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प्रकाशकोीय 


जैन धर्म और जैन वाड्मय के इतिहास का समीचीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोक ग्रिवरण 
सम्बधी ग्रन्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य आगम। “तिलोयपण्णत्ती”' इस दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। पूज्य आचार्य यतिवृषभजी महाराज की यह अमर कृति है। पूज्य आर्थिका १०५ श्री 
विशुद्धमति माताजी की हिन्दी टीका ने इस ग्रन्थ की उपयोगिता को और बढा दिया है ! इस ग्रन्ध के 
तीनों खण्डो का प्रकाशन क्रमण १९८४, १९८६ व १९८८ मे श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा 
ने किया था। 


ग्रन्थ का सम्पादन डा चेतनप्रकाशजी पाटनी ने कुशलतापूर्वक किया है। गणित के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
प्रो लक्ष्मीचन्द्रजी ने गणित की विविध धाराओं को स्पष्ट किया है। डा पन्‍नालालजी साहित्याचार्य ने 
इसका पुरोवाक्‌ लिखा है। माताजी के सघस्थ ब्र कजोडीमलजी कामदार ने प्रथम सस्करण के कार्य में 
पुप्कल सहयोग किया था। 


हमारे पृण्योदय से श्री चन्द्रप्रभु दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र पर उपाध्याय मुनि श्री ज्ञानसागर जी 
महाराज का सघ सहित पदार्पण हुआ ओर उनके पावन सानिनिध्य मे क्षेत्र पर मान-स्तम्भ प्रतिप्ठा एव 
श्री जिनेन्द्र पचकत्याणक सम्पन्न हुआ। इसी अवसर पर उपाध्याय मुनिश्री १०८ ज्ञानसागर जी महाराज 
की प्रेरणा से प्रस्तुत सस्करण का प्रकाशन करना सम्भव हुआ। यह सस्करण शकून प्रिन्टर्स नई दिल्‍ली 
मे ऑफ्सैट विधि से मुद्रित हुआ ताकि पुन कम्पोज की अशुद्धियों से बचा जा सके । 


क्षत्र कमेटी ग्रन्थ प्रकाशन की प्रक्रिया मे सलग्न सभी त्यागीगण व विद्वानों का हृदय से आगारी 
है- विशेष रूप से हम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज के ऋणी है जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत 
ग्रन्थ प्रकाशित हो सका है। हम भारतवर्षीय दिगम्बर जैन (धर्म सरक्षणी) महासभा के सम्मानित 
अध्यक्ष श्री निर्मलकुमार जी सेठी के आभारी है जिन्होंने ग्रन्थ का सस्करण कराने की अनुमति प्रदान 
की है। हम महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नीरजजी जैन के भी आभारी हैं जिन्होंने इस सस्करण 
की सयोजना से लेकर अनुमति दिलाने तक हमारा सहयोग किया । हमे पूर्ण आशा है कि ग्रन्थ के पुनर्प्रकाशन 
से जिज्ञासु महानुभाव इसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकेगे। 


“तुलाराम जैन 

अध्यक्ष, श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर 
जैन अतिशय क्षेत्र 
देहरा-तिजारा (प्रलघर ) 


श्री १००८ चन्द्रप्रभ दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र देहरा-तिजारा 

एक 

चौबीस तीर्थंकरों मे आठवे भगवान चन्द्रप्रभ का नाम चमत्कारो की दुनियाँ मे अग्रणी रहा है । इसलिए 
सदैव ही विशेष रूप से वे जन-जन की आस्था का केन्द्र रहे है । राजस्थान मे यू तो अनेक जगह जिनबिम्ब 
भूमि से प्रकट हुए हैं, परन्तु अलवर जिले में तिजारा नाम अत्यन्त प्राचीन है जहों भगवान चन्द्रप्रभ 
की मूर्ति प्रगट हुई हैं तब से 'दिहरा”” शब्द तिजारा के साथ लगने लगा है, और अब तो 'दिहरा”” तिजारा 
का पर्याय ही बन गया है। 'दिहरा”” शब्द का अर्थ सभी दृष्टियो से देव स्थान, देवहरा, देवरा या देवद्वार 
कोषकारो ने अकित किया है। इनके अनुसार देहरा वह मन्दिर है जहाँ जैनो द्वारा मूर्तियों पूजी जाती 
हैं। (6 []9०८ शशाश९005 बार #४णञाए[९९ 9५ ]१05 ) 

देहरे का उपलब्ध वृतान्त, जुडी हुई अनुश्रुतियाँ साथ ही जैन समुदाय का जिनालय विषयक विश्वास 
इस स्थान के प्रति निरतर जिज्ञासु बनता जा रहा था। सौभाग्य से सन्‌ १९४४ मे प्रज्ञाचक्षु श्री धर्मपाल 
जी जैन खेकडा (मेरठ) निवासी तिजारा पधारे। इस स्थान के प्रति उनकी भविष्यवाणी ने भी पूर्व मे 
स्थापित सभावना को पुष्ट ही किया। इस स्थान पर अवशिष्ट खड॒हरो मे उन्हे जिनालय की सभावना 
दिखाई दी। किन्तु उनका मत था कि “वर्तमान अग्रेजी शासन परिवर्तन के पश्चात्‌ स्वयं ऐसे कारण 
बनेंगे, जिनसे कि इस खण्डहर से जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियों प्रकट होगी।'' 

देश की स्वतत्रता के बाद तिजारा मे स्थानीय निकाय के रूप में नगर पालिका का गठन हुआ। 
जुलाई १९५६ मे नगर पालिका ने इस नगर की छोटी व सकरी सडको को चौडा कराने का कार्य प्रारम्भ 
किया । वर्तमान मे, जहा देहरा मदिर स्थित है, यह स्थान भी ऊबड-खाबड़ था। हा निकट ही एक खण्डहर 
अवश्य था। इस खण्डहर के निकट टीले से जब मजदूर मिट्टी खोदकर सडक के किनारे डाल रहे थे, 
तो अचानक नीचे कुछ दीवारे नजर आई। धीरे-धीरे खुदाई करने पर एक पुराना तहखाना दृष्टिगाचर 
हुआ। इसे देखते ही देहरे से जुडी हुई तमाम जनश्रुतिया, प्राचीन इतिहास और उस नेत्रहीन भविष्यवक्ता 
के शब्द क्रमण स्मरण हो आये। जैन समाज ने इस स्थान की खुदाई कराकर सदा से अनुत्तरित कुतूहल 
को शान्त करने का निर्णय किया। 
जब प्रतिमाए मिलीं 

राज्य अधिकारियों की देख-रेख मे यहा खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया। स्थानीय नगर पालिका 
ने जन भावना को दृष्टि मे रखते हुए आर्थिक व्यवस्था की, किन्तु दो-तीन दिन निरन्तर उत्खनन 
के बाद भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दी। निराशा के अधकार में सरकार की ओर से खुदाई 
बन्द होना स्वभाविक था किन्तु जैन समाज की आस्था अन्ध्रकार के पीछे प्रकाश पुज को देख रही थी, 
अत उसी दिन दिनाक २०-७-१९५५ को स्थानीय जैन समाज ने द्रव्य की व्यवस्था कर खुदाई का 
कार्य जारी रखा। गर्भगृह को पहले ही खोदा जा चुका था। आस-पास खुदाई की गई, किन्तु निरन्तर 
असफलता ही हाथ लगी। पर आस्था भी अपनी परीक्षा देने को कटिबद्ध थी। इसी बीच निकंट के कस्बा 


नगीना जिला गुड़गावा से दो श्रावक श्री झब्बूराम जी व मिश्रीलाल जी यहा पधारे | उन्होने यहा जाप 
करवाये। मंत्र की शक्ति ने आस्था को और बल प्रदान किया। परिणामस्वरूप रात्रि को प्रतिमाओं के 
मिलने के स्थान का सकेत स्वण से प्रत्यक्ष हुआ। संकेत से उत्खनन को दिशा प्राप्त हुई। बिखरता 
हुआ कार्य स्तिमट कर केन्द्रीभूत हो गया। साकेतिक स्थान पर खुदाई शुरु की गई। निरतर खुदाई के 
बाद गहरे भूरे रंग का पाषाण उभरता सा प्रतीत हुआ। खुदाई की सावधानी मे प्रस्तर मात्र प्रतीत होने 
वाला रूप क्रमश आकार लेने लगा। आस्था और घनीभूत हो गई, पर जैसे स्वय प्रभु वहा आस्था को 
परख रहे थे, प्रतिमा मिली अवश्य किन्तु स्वरूप खंडित था। आराधना की शक्ति एक निष्ठ नहीं हो पाई 
थी। मिति श्रावण शुक्ला ५ विस २०१३ तदानुसार दिनाक १२-८-५६ई रविवार को तीन खण्डित 
मूर्तिया प्राप्त हुई थीं। जिन पर प्राचीन लिपि मे कुछ अकित है। जिन्हे अभी तक पढा नहीं जा सका 
है। हा मूर्तियों के सूक्ष्म अध्ययन से इतना प्रतीत अवश्य होता है कि ये मौर्यकाल की हैं । इन मूर्तियों 
के केन्द्र मे मुख्य प्रतिमा उत्कीर्ण कर पाए मे यक्ष यक्षणी उत्कीर्ण किये हुए हैं | तपस्या की परम्परागत 
मुद्रा केश राशि और आसन पर उत्कीर्ण चित्र इन्हे जैन मूर्तियों सिद्ध करते है। एक मूर्ति समूह के पाए 
में दोनों ओर पदूमासन मुद्रा मे मुख्य विम्ब की तुलना में छोटे बिम्ब हैं। लाली के एयामल पत्थर 
से निर्मित इन मूर्ति समूहों का सूक्ष्म अध्ययन करने से क्षेत्र के ऐतिहासिक वैभव पर प्रकाश पड़ 
सकता है। 

इन खण्डित मूर्तियों से एक चमत्कारिक घटना भी जुडी हुई है। जिस समय उक्त टीले पर खुदाई 
चल रही थी, स्थानीय कुम्हार टीले से निकली मिट्टी को दूर ले जाकर डाल रहे थे। कार्य की काल-गत 
दीर्घता मे असावधानी सम्भव थी और इसी असावधानी मे कुम्हार किसी प्रतिमा का शीर्ष भाग भी मिट्टी 
के साथ कूडे मे डाल आया था। असावधानी में हुई त्रुटि ने उसे रात्रि भर सोने नहीं दिया। उस अदृश्य 
शक्ति से स्वप्न मे साक्षात्कार कर कुम्हार को बॉध हुआ, और वह भी “मुँह अधेरे'” मिट्ठी खोजने लगा। 
अन्तत खोजकर वह प्रतिमा का शीर्ष भाग निश्चित हाथो मे सौंपफर चैन पा सका। 
स्वप्न साकार हुआ 

आस्था के अनुरूप खण्डित मूर्तियों की प्राप्ति शीर्ष भाग का चमत्कार, मिट्टी मे दबे भवन के अवशेष 
जैन समुदाय को और आशान्वित बना रहे थे। उत्साह के साथ खुदाई मे तेजी आई किन्तु तीन दिन 
के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ भी कुछ हाथ नहीं लगा। आशा की जो भीनी किरण पूर्व मे दिखलाई दी 
थी वह पुन, अन्धकार मे विलीन होने लगी। एक बार समाज की प्रतिष्ठा मानो दाव पर लग गई थी। 
भक्त मन आस्था के अदृश्य स्वर का आग्रह मानो सर्वत्र निराशा के बादलों को घना करता जा रहा था । 
समाज की ही एक महिला श्रीमती सरस्वती देवी धर्म पत्नी श्री बिहारी लाल जी वैद्य ने खडित बिम्बो 
की प्राप्ति के बाद से ही अन्न जल का त्याग किया हुआ धा। उनकी साधना ने जैसे असफलताओ को 
चुनौती दे रखी थी। आस्था खंडित से अखंडित का सन्‍्धान कर रही थी। साधना और आस्था की परीक्षा 
थी। त्तीन दिन बीत चुके थे। श्रावण शुक्ला नवमी की रात्रि गाढी होती जा रही थी। चन्द्र का उत्तरोत्तर 


बढता प्रकाश अधकार को लीलने का प्रयात्त कर रहा था। मध्य रात्रि को उन्हे स्वप्न हुआ और भगवान 
की मूर्ति दबी होने के निश्चित स्थान व सीमा का संकेत मिला। संकेत पूर्व मे अन्यान्य व्यक्तियों को 
मिले थे, किन्तु तीन दिन की मनसा, वाचा, कर्मणा साधनों ने सकेत की निश्चित्ता को दृढता दी। रात्रि 
को लगभग एक बजे वह उठी और श्रद्धापूर्वक उसी स्थान को दीपक से प्रकाशित कर आई । अन्त प्रकाशमान 
उस स्थल को वहिर्दीप्ति मिली। नये दिन यानी १६-८-५६ को निर्दिष्ट स्थान पर खुदाई शुरु की गई। 

स्वप्न का सकेत एक बार फिर सजीवनी बन गया। श्री रामदत्ता मजदूर नई आशा व उल्लास 
से इस संधान मे जुट गया। उपस्थित जन समुदाय रात्रि के स्वप्न के प्रति विश्वास पूर्वक वसुधा की 
गहनता और गम्भीरता के जैसे पल-पल दोलायमान चित्त से देख रहा था। मन इस बात के लिये क्रमश 
तैयार हो रहा था कि यदि प्रतिमा न मिली तो सभवत खुदाई बन्द करनी पडे, किन्तु आस्था अक्षय कोष 
से निरतर पाथेय जुटा रही थी जिसका परिणाम भी मिला। उसी दिन अर्थात्‌ श्रावण शुक्ला दशमी गुरुवार 
स २०१३ दिनाक १६-८-१९५६ को मिट्टी की पवित्रता से श्वेत पाषाण की मूर्ति उभरने लगी। खुदाई 
में सावधानी आती गई। हर्षातिरेक मे जन समूह भाव विहल हो गया। देवगण भी इस अदभुत प्राप्ति 
को प्रमुदित मन मानो स्वय दर्शन करने चले आये। मध्यान्ह के ११ बजकर ५५ मिनट हुए थे रिक्त 
आकश मे मेघ माला उदित हुई। धारासार वर्षा से इन्द्र ने ही सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया। प्रतिमा 
प्राप्ति से जन समुदाय का मन तो पहिले ही भीग चुका था अब तन भी भीग गया। प्रतिमा पर अकित 
लेख भी क्रमश स्पष्ट होने लगा। जिसे पढकर स्पष्ट हुआ कि यह प्रतिमा सम्वत्‌ १५५४ की है | जैनागम 
मे निर्दिष्ट चन्द्र के चिन्ह से ज्ञात हुआ कि यह जिन बिम्ब जैन आम्नाय के अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभ 
स्वामी का है। लगभग एक फुट तीन इच ऊँची एवेत पाषाण की यह प्रतिमा पद्मासन मुद्रा मे थी। प्रभु 
की वीतरागी गभीरता मानो जन जन को त्याग और सयम का उपदेश देने के लिये स्वय प्रस्तुत हो गई 
थी। प्रतिमा पर अकित लेख इस प्रकार है। 

“स १५५४ वर्षे बैसास्र सुदी ३ श्री काष्ठासघ, पुष्करमठो भ श्री मलय कीर्ति देवा, तत्पडे 
भ श्री गुण भद्र देव तदाम्माये गोयल गोत्रे स मंकणसी भार्या होलाही पुत्र तोला भा तरी पुत्र 
३ गजाधरू जिनदत्त तिलोक चन्द एतेषा मध्ये स तोला तेन इदम्‌ चन्द्रप्रभ प्रति वापितम।” 

प्रतिमा की प्राप्ति ने नगर मे मानो जान फूक दी। भूगर्भ से जिन बिम्ब की प्राप्ति का उल्लास 
बिखर पड़ा। तत्काल टीन का अस्थायी सा मडप बनाकर प्रभु को काष्ठ सिहासन पर विराजमान किया 
गया। श्वेत उज्जवल रश्मि ने अधकार में नया आलोक भर दिया। 
मदिर निर्माण की भावना 

श्वेत पाषाण प्रतिमा जी के प्रकट होने के पश्चात्‌ उनके पूजा स्थान के क्रम में विभिन्‍न विचार 
धारायें सामने आने लगी। नवीनता के समर्थक युवको का विचार था कि प्रतिमा जी को कस्बे के पुराने 
जिन मंदिर मे विराजमान कर दिया जावे, क्योकि वर्तमान दौर मे नवीन पूजा गहो की निर्मिति कराने 
की अपेक्षा पारपरित मदिरो का सरक्षण अधिवा आवश्यक है । उनका कहना था कि बदलती हुई परिस्थितियों 


में नये सिरे से मदिर के निर्माण की अपेक्षा शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों मे प्रयास करने की अधिक 
आवश्यकता है। पूजा गृहो के निर्माण से पूर्व पूजको में आस्था बनाये रखने के लिऐ जैन शिक्षण सस्थानों 
की स्थापना ज्यादा उपयोगी व युग सापेक्ष्य होगी। लेकिन कुछ भाइयों का विचार था कि इसी स्थान 
पर मंदिर बनवाया जावे जहां प्रतिमा प्रकट हुई है। दोनो प्रकार की विचार धारायें किसी भी निर्णय 
पर नहीं पहुच पा रही थी। असमंजस की सी स्थिति थी कि प्रतिमा जी की रक्षक दैवी शक्तियो ने चमत्कार 
दिखाना आरम्भ कर दिया। 
पुणयोदय से चमत्कार 

प्रतिमा प्रकट होने के दो तीन दिन पश्चात्‌ ही एक अजैन महिला ने भगवान के दरबार में सिर 
घुमाना शुरु कर दिया। बाल खोले, सिर घुमाती यह महिला निरतर देहरे वाले बाबा की जय घोष कर 
रही थी। व्यतर बाधा से पीडित यह महिला इससे पूर्व जिन बिम्ब के प्रति आस्था शील भी न रही थी, 
किन्तु धर्म की रेखा जाति आदि से न जुडकर मानव मात्र के कल्याण से जुडी हुई है। जिसमें प्राणी 
मात्र का सकट दूर करने की भावना है । बाबा चन्द्रप्रभ स्वामी के दरबार मे महिला के मानस को आक्रान्त 
करने वाली उस प्रेत छाया (व्यतर) ने अपना पूरा परिचय दिया और बतलाया कि वह किस प्रकार उसके 
साथ लगी, और क्या क्या कष्ट दिये। अन्त मे तीन दिन पश्चात्‌ क्षेत्र के महातिशय के प्रभाव से व्यतर 
ने सदा के लिये रोगी को अपने चगुल से मुक्त किया, और स्वय भी प्रभु के चरणो मे शेष काल व्यतीत 
करने की प्रतिज्ञा की। भूत प्रेत से सम्बन्धित यह घटना मानसिक विक्षिप्तता कहकर सदेह की' दृष्टि 
से देसी जा सकती थी, किन्तु ऐसे रोगियों का आना धीरे-धीरे बढता गया, तो विक्षिप्तता न मानकर 
प्रेत शक्ति की स्थिति स्वीकारने को मस्तिष्क प्रस्तुत हो गया। वैसे भी जैनागम व्यतर देवों की अवस्थिति 
स्वीकार करता है। वर्तमान मे विज्ञान भी मनुष्य मन को आक्रान्त करने वाली परा शक्तियो की स्थिति 
स्वीकार कर चुका है। 

क्षेत्र पर रोगियो की बढती सख्या और उनकी आस्था से निष्पन्न आध्यात्मिक चिकित्सा ने इसी 
स्थल पर मदिर बनवाने की भावना को शक्ति दी। क्षेत्र की अतिशयता व्यतर बाधाओं के निवारण के 
अतिरिक्त अन्य बाधाओं की फलदायिका भी बनी। श्रद्धालु एवं अदूट विश्वास धारियो की विविध 
मनोकामनाए पूर्ण होने लगीं। इन चमत्कारो ने जनता की नूतन मदिर निर्माण की आकाक्षा को पुजीभूत 
किया । फलत २६-८-१९५६ को तिजारा दिगम्बर जैन समाज की आम सभा मे सर्व सम्मति से यह 
निर्णय हुआ कि इसी स्थान पर मदिर का नव निर्माण कराया जावे। मंदिर निर्माण हेतु जैन समाज ने 
द्रव्य सग्रह किया और मदिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। 
मंदिर निर्माण 

वर्तमान में जहा दोहरा मदिर स्थित है इस भूमि पर कस्टोडियन विभाग का अधिकार था। बिना 
भूमि की प्राप्ति के मंदिर निर्माण होना असम्भव था। समाज की इच्छा थी कि अन्यत्र नया मदिर बनाने 
की बजाय प्रतिमा के प्रकट स्थान पर ही मदिर निर्माण उचित होगा अत इसकी प्राप्ति के लिये काफी 


प्रयत्न किये गये । अन्तत श्री हुकमचन्द जी लुहाडिया अजमेर वालो ने कस्टोडियन विभाग मे अपेक्षित 
राशि जमा कराकर अपने सद्‌ प्रयत्नों से १२००० वर्ग गज भूमि मदिर के लिये प्रदान की। 

भूमि की प्राप्ति के पश्चात्‌ मदिर भवन के शिलान्यास हेतु शुभ मुहुर्त निकलवाया गया । मंदिर शिलान्यास 
के उपलक्ष्य मे त्रिदिवसीय रथयात्रा का विशाल आयोजन २३ से २५ नवम्बर १९६१ को किया गया था। 
भगवान चन्द्रप्रभ स्वामी की अतिशय चमत्त्कारी प्रतिमा की प्राप्ति के बाद यह पहला बडा आयोजन किया 
गया। दिनाक २४ नवम्बर १९६१ मध्यान्ह के समय शिलान्यास का कार्य पृज्य भट्टारक श्री देवेन्द्र कीर्ति 
जी गढी नागौर के सान्निध्य मे दिल्ली निवासी रायसाहब बाबू उल्फत राय जैन के द्वारा सम्पन्त हुआ। 


मंदिर का उभरता स्वरूप 

नव मदिर शिलान्यास के साथ ही मदिर निर्माण का कार्य शुरु हो गया। दानी महानुभावो के निरतर 
सहयोग से सपाट जमीन पर मदिर का स्वरूप उभरने लगा। मूल नायक चन्द्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा 
को विराजित करने के लिए मुख्य वेदी के निर्माण के साथ दोनो पाश्वों मे दो अन्य कक्षों का निर्माण 
कराया गया। शने शने निर्माण पूरा होने लगा। २२ वर्ष के दीर्घ अन्तराल मे अनेक उतार चढावों 
के बावजूद नव निर्मित मदिर का कार्य पूर्णता पाने लगा। मुख्य वेदी पर ५२ फुट ऊचे शिखर का निर्माण 
किया गया। मदिर के स्थापत्य को सवारने में शिल्पी धतजी भाई गुजरात वालो ने कहीं मेहरावदार 
दरवाजा बनाया तो कहीं प्राचीन स्थापत्य की रक्षा करते हुए वैदिक शैली का इस्तेमाल किया | शिखर 
मे भी गुम्बद के स्थान पर अष्ट भुजी रूप को महत्ता दी। मदिर की विशालता का अनुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण लगभग दो करोड रुपयो मे सम्पन्न हो सका। मदिर निर्माण 
मे मुख्य रूप से एवेत सगमरमर प्रयोग मे लाया गया। साथ ही काच की पच्चीकारी एव स्वर्ण चित्रकारी 
से भी समृद्ध किया गया। 
पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा 

मन्दिर निर्माण का कार्य परिपूर्ण हो जाने के उपरान्त वेदियो मे भगवान को प्रतिष्ठित करने की 
उत्सुकता जागृत होना स्वाभाविक था। सकल्‍्प ने मूर्त्तकूप लिया । १६ से २० मार्च १९८३ तक पॉच दिन 
का पचकल्याणक महोत्सव करा भगवान को वेदियों मे विराजमान करा दिया गया। इस महोत्सव में 
भारत के महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिह जी भी सम्मिलित हुए। उन्होंने क्षेत्र के विविध आयामी 
कार्यक्रमों का अवलोकन किया और अपने सम्बोधन में जैन समाज के प्रयासो की सराहना की । आचार्य 
शान्ति सागर जी महाराज के सानिनध्य मे यह उत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। 

मान-स्तम्भ मे इस अवसर पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा टाल दी गई थी, क्योकि उसका निर्माण क्षेत्र 
की गरिमा और लोगो की आकाक्षाओ के अनुरुप नहीं हो पाया था | अत उसका पुनर्निर्माण कराया गया। 
क्षेत्र का सितारा निरन्तर उत्कर्ष पर रहा। अब यह सम्भव ही नहीं था कि मूर्ति प्रतिष्ठा साधारण रूप 
से कराई जावे। अत १६ से २० फरवरी ९७ को पचकल्याणक प्रतिष्ठा का विशाल आयोजन करने का 
समाज द्वारा निर्णय किया गया। यह महोत्सव शाकाहार प्रचारक उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी महाराज 


के (ससघ) सान्निध्य मे हुआ। अत सप्ताहान्त तक सभा और सम्मेलनों की रात दिन झड़ी लगी रही। 

एक ओर विद्वत्‌ परिषद सम्मेलन चल रहा था तो दूसरी ओर साहू अशोक कुमार जैन की अध्यक्षता 

में श्रावक और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सभाओं में विचार विमर्श चल रहा था। कभी व्यसन मुक्ति आन्दोलन 

को हवा दी जा रही है तो कभी शाकाहार सम्मेलन मे भारतीय स्तर के बुद्धिजीवी और प्रखर वक्ता उसके 

महत्व को जनमानस मे ठोक कर बिठाने मे लगे थे। इस तरह हर्षोल्लास से २०-२-९७ को मान-स्तम्भ 

मे मूर्तियों की स्थापना के साथ समाज ने अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भगवान चन्द्रप्रभ और 

देहरे वाले बाबा” की जयघोष के साथ उत्सव सम्पन्न हुआ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस क्षेत्र की सर्वांगीण 
प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है। 

-तुलाराम जैन 

अध्यक्ष, श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर 

जैन अतिशय क्षेत्र 

देहरा-तिजारा (अलवर) 


४ अपनो बात ५ 


जीवन में परिस्थितिजन्य भ्रनुकूलता-प्रतिभुलता तो चलत्ती ही रहती है परन्तु प्रतिकुल 
परिस्थितियों मे भी उनका भ्रधिकाधिक सदुपयोग कर लेना विशिष्ट प्रतिभाश्नो की ही विशेषता है । 
“तिलोयपण्णत्ती' के प्रस्तुत सस्करण को झपने वरतंमान रूप मे प्रस्तुत करने वाली विदुृषी श्रायिका 
पूज्य १०४ श्री विशुद्धमती मात्ताजी भी उन्ही प्रतिभाझ्रो मे से एक है। जून १६८१ मे सीढ़ियों से 
गिर जाने के कारण झआपको उदयपुर मे ठहरना पडा और तभी ति० प० की टीका का काम प्रारम्भ 
हुप्ना । काम सहज नही था परन्तु बुद्धि और श्रम मिलकर बया नही कर सकते । साधन झर सहयोग 
सकेत मिलते ही जुटने लगे। प्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ तथा उनकी फोटोस्टेट कॉपियाँ मगवाने 
की व्यवस्था की गई। कन्नड को प्राचीन प्रतियो को भी पाठभेद व लिप्यन्तरणा के माध्यम से प्राप्त 
किया गया | 'सेठी ट्रस्ट, गुवाहाटी से भ्राथिक सहयोग प्राप्त हुआ भौर महःसभा ने इसके प्रकाशन का 
उत्तरदायित्व वहन किया । डॉ० चेतनप्रकाश जी पाटनी ने सम्पादन का गुरुतर भार सभाला और 
प्रनेक रूपो मे उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ । यह सब पूज्य माताजी के पुरुषर्थ का ही 
मुपरिणाम है| पूज्य माताजी 'यथा नाम तथा गुण' के शअ्रनुसार विशुद्ध मति को धारण करने वाली 
है तभी तो गणित के इस जटिल ग्रथ का प्रस्तुत सरल रूप हमे प्राप्त हो सका है। 


पाँवो मे चोट लगने के बाद से पूज्य माताजी प्राय स्वस्थ नहीं रहती तथापि अभीक्षण- 
ज्ञानोपयोग प्रवृत्ति से कभी विरत नही होती । सतत परिश्रम करते रहना ग्रापकी पग्रनुपम विशेषता 
है। आज से १५४ वर्ष पूर्व मैं माताजी के सम्पर्क में आया था और यह मेरा सौभाग्य है कि तबसे 
मुझे पूज्य माताजी का भ्रनवरत स,च्रिध्य प्राप्त रहा है। माताजी की श्रमशीलता का अनुमान मुझ 
जंसा कोई उनके निकट रहने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। झ्राज उपलब्ध सभी साधनों के 
बावजूद माताजी सम्पूर्ण लेखनकायय स्वय अपने हाथ से हो करती हैं--न कभी एक ग्रक्षर टाइप 
करवाती है प्रौर न गिसी से लिखवाती है। सम्पूर्ण सशोधन-परिष्कारो को भी फिर हाथ से ही 
लिखकर भयुक्त करती है। मैं प्राय सोचा करता हूं कि धन्य है ये, जो (ग्राहार मे) इतना ग्रल्प 
लेकर भी कितना अधिक दे रही हैं। इनकी यह देन चिरकाल तक समाज को समुपलब्ध रहेगी । 


मैं एक झल्पज्ञ श्रावक हूँ । अधिक पढा-लिखा भी नही हूँ किन्तु पूर्व पुष्योदय से जो मुझे यह 
पवित्र समागम प्राप्त हुआ है इसे मैं साक्षात्‌ सरस्वती का ही समागम समभता हूँ । जिन ग्रन्धों के 
नाम भी मैंने कभी नही सुने थे उनकी सेवा का सुझअवसर मुझे पूज्य माताजी के माध्यम से प्राप्त हो 
रहा है, यह मेरे महान्‌ पुष्य का फल तो है ही किन्तु इसमे प्रापका प्नुग्रहपूर्ण वात्सल्य भी कम नही । 


जेसे काष्ठ मे लगी लोहें की कील स्वय भी तर जाती है और दूसरो को भी तरने मे सहायक 
होती है, उसी प्रकार सतत जञानाराधना मे सलग्न पूज्य माताजी भी मेरी रृष्टि मे तरण-तारणा है। 
आ्रापके साब्निध्य से मैं भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय का साभथ्य॑ प्राप्त करूं, यही भावना है । 


मै पूज्य माताजी के स्वस्थ एवं दीघंजीवन की कामना करता हूँ । 


विनीत : 
ब्र० कजोड़ोमल कामदार, संघस्थ 
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पूज्य प्रायिका श्री १०४ विशुद्यमती माताजी द्वारा अनूदित एव प्रो० श्री चेतनप्रकाशजी पाटनी जोभपुर 
द्वारा सम्पादित 'तिलोय पण्णत्ती' का यह द्वितीय भाग जिज्ञासु-स्वाध्याय प्र मी-पाठकों के समीप पहुंच रहा है। 
आचार्य प्रवर श्री यतिदृषभाचायं द्वारा विरचित यह ग्रन्थ बीच-बीच मे आये गणित के अनेक दुरूह प्रकरणों से युक्त 
होने के कारण साधारण श्रोताओ के लिये ही नही विद्वानों के लिये भी कठिन माना जाता है। टीकाकर्त्री विदृषी- 
माताजी ने अपनी प्रतिभा तथा गणितज्ञ विद्वानों के सहयोग से उन दुरूह प्रकरणों को सुगम बना दिया है तथा 
प्राइत भाषा की चली आरही अशुद्धियो का परिमाज॑न भी किया है। 


माताजी ने अस्वस्थ दशा में भी अपनी साध्वी चर्या का पालन करते हुए इस ग्रन्थ की टीका की है, इससे 
उनकी आस्तरिक प्रेरणा प्रौर साहित्यिक अभिरुचि सहज ही अभिव्यक्त होती है। आशा है, इसका तीसरा भाग 
भी शीघ्र ही पाठकों के पास पहुचेगा । 


भारतवर्षीय दि० जैन महासभा का प्रकाशन विभाग इस आप॑ प्रन्थ रत्न के प्रकाशन से गौरवान्वित 
हुआ है | 
दि० २६-१-१६५६ विनीत : 


पन्नालाल साहित्याचार्य 
सागर 


'१० ० चैाजिय 


हा 5 आट के उ८ -आ वन्य , हे अिजा 
/ पुद्धी ( " जि] 
घष्रप्न एृष्धी तम प्रभ्ा 
आल आप 2० 


डजेकल्आओ- नया कस अंज 


जा कीओ 


९. छप्तम पृष्जी (३) पड गत 
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नत भर थम 


रा 


9 
जिन्होंने प्रसंयमरूपी कर्दम में फेंसी हुई मेरी भात्मा को भ्रपनी उदार । 
एवं वात्सल्यवृत्तिरूपी डोर से बाहर निकाल कर विशुद्ध किया तथा 
रत्लत्रय का बीजारोपण कर मोक्षमार्गं पर चलने की 
अपूव शक्ति प्रदान की, उन्हीं परमोपकारी 
दीक्षा गुरु, परम श्रद्ध य, प्रातः स्मरणीय, शत्तेन्द्रवन्ध 
चारित्र चूड़ामणि दिगम्बर जैनाचायें श्री १०८ स्व० ि 
शिवसागरजी महाराज 
की सत्तरहवीं पुण्यतिथि के 
पग्रवसर पर आपके हो पट्टाधीशाचायें परम तपस्वी 
जगद्वन्य, चारित्र शिरोमणि, ् 
परम पूज्य धर्म दिवाकर प्रशममूरति 4 
श्राचार्य श्री १०८ धर्मसागरजी सहाराज 2: 
के पुनोत कर-कमलों में प्रनन्यश्रद्ा एवं भक्तिपूर्वक 
सादर समर्पित 
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--भाधिका विशुद्धमती 
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के रेल आओ 
हनी. की (एल: 
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टोकाकर्ज्नो झायथिका श्री विशुद्धमतो साताजो के विद्यागुरू प० पु० अभीदणज्ञानोपयोगी 
झ्राचार्यरत्न १०८ भऔओ अजितसागरजी महाराज का उन्हों की हस्त-लिपि में 


मंगल आशीर्वाद 

पिलोयपण्णत्ति ग्रन्य्ट सलिनृष्त्म्शन्नाय दारा रज्टिल उततिजआानत काल ठें। यल गन्‍्य 
यथा नाम लगा ग॒ुणएन॒सार तीनलेः2 जा जतिनिल्तला एबं गहन वर्णनत करना हे) 
उुर्ध्जन्मेक के नर्णना में कल्पकास्ी/ तथा जल्पातीत ऐेने का निस्त्टत ल्ल्सिन्ट हे [| 
मश्यलेाज़ के कथन में ज्येि्) देने का एन असेल्यालनीपससद्ं कए उलि' 
+निराए' निरूपण है , लग (अभो लेएड के बविनेचनर में ननकार्ी, ब्पन्तररेके रा 
कजतन मरते ढुए नरणलगकि का निरतारप़र्वत्र जण निया है (अत . बस्टग्न्म के 
(अच्यनन (मध्यपम से भ्व्यप्राणी भव शरीर नना सस्मग्दार्रनत नोे/ प्राहा कर 
(उर्पने स्पम्सग्क्लामा # कुद्धि करले; डृुष्ट समाशक्रि (अपुन्॒तामठाबतल के ४#रण 
कर सनाररसित्मा फालना कर स्नर्गमोक्ा हओ सुर्क के? पाक बकरे /नियिक्षमाति 
करणा[नुयेय जी सर्मजा, -शाख्यान सल से >7किकन्टिएया, निया पारिल्थित्ि 

नो। समा करने सटे लत्परा एवे अपने सागन्‍तिध्स से सकायात्रानिफान्तो से 
फिबादारूपद निभा) पर निरशगलाफ के न्‍्यकमेासबला एज जमामसम्सल-नची 

झूरा ठोस निर्णय करती हें / एरलिनिकृष्ट 4२ भोतितन् झग मे ऐसी /नेकुण) आर्यिहा 
की सिलानन ३प्नस्मक ला रो | यतः पण्हिलनररी श्रे्ठि च्न्‍दा +तमा ल्‍याएगीगणों के 


रकरखने / ऐसी बिदिकी सार्मिला निडुडसत्ति न फएरयतना फ्रीजये। पे सिल्ठाल कर 
आतलिबारियम एम दसयनच की सरवकता सुम्तेध/ टिन्सिटाका को के , अत फरन 
गग (सनक पढने पाहउन्त चिन्‍सना एक समान कर ल्‍पिने सम्यरज्ञान्त की रड़ि नमरें 
नभ्। जेलस्सनेफ्चार .फ्सार में स्टडाकबद्ओ नन्‍त दर्व #ता से फानत लरजन्प ओर 
सणशन ऊक्ते /हिन्हरीटिना कर्क नफिस्जिया रटकर >कसमस्करएए ज्निन्‍न्ल के कर्य प्कामा रे 


न्गकील मरने ड्रट (#पने व्सस्‍्य की /सईके से सतल संव्ग्ग्न रखे लेसी सेरी लता 
काम्म्स्क हे! आल डे 
सका मेरा सठी 7ेनाज हे कि निशेक (उपोय्ी-कतनपा्ण्धट एम्स करा 
'अननान कर डतत्राधन्ता करनी रहे. आरीर शानिमिजनर की सानकाटि में 
सव्ाणमिका नन्‍े / 
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वतंमान तीर्थाप्निराज बीतराग, सर्वज्ष और हितोपदेशी १००८ श्रीमह वाधिदेव भहाबीर जिमेसा की दिव्य 
देशना, मनःपर्ययज्ञान और सप्त ऋद्धियों से युक्त ग़णधरदेबष ने सुनी। पश्चात्‌ तीथ्थ-प्रवर्तत भौर भव्य जीबों के 
हितार्थ उन्होंने द्रादशांग रूप जिनवाणी की रचना की । हावशाडूः मे हृष्टियाद माम का बारहवां भज्ण भ्रनेक 
शाखाओं-उपशाखाओ से समन्वित है। इसकी उपशाखाओ मे दीप सागर प्रश्नप्ति, जम्बूद्वीप प्रशप्ति, सूर्य और चन्द्र 
प्रश्॒प्ति हैं। इन ग्रन्थो की विषयवस्तु से सम्बन्धित वर्णन ही इस तिलोयप्ण्णसी प्रन्थ में है। स्वयं आचार्य यति- 
वृथभ ने इस बात का उल्लेख ग्रन्थ मे किया है। इयं बिट्ठ विट्वियारम्हि (१/९९), बास उदय भजामों निस्‍्लंर्द 
दिद्विबाददों (१/१४८); इत्यादि 


तिलोपपण्णसी करणानुयोग का महान्‌ ग्रन्थ है । लोक का विवेचन करते हुए आचार्य श्री ने इसमे खगोल 
और भूगोल के साथ-साथ शलाकापुरुषो का एवं इतिहास आदि का भी विस्तृत वर्णन किया है । ग्रन्थ नौ प्रधिकारों 
में विभक्त है। ग्रन्थकर्त्ता ने इसमे ८००० गाथाएँ कहने की सूचना दी है। जीवराज ज॑न भ्न्थमाला, सोलापुर से 
प्रकाशित तिलोयपण्णत्ती के नौ भ्रधिकारो की कुल (पद्च) गाथाएँ ५६७७ हैं । विद्वानों का कहना है कि इसमे 
१०,००० गाथाएं हैं क्योकि इसमे गद्य भाग भी है। यथाये प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए गद्य भाग के अक्षर गिनकर 
गाथा बनाने का प्रयास किया है । ऐसा करते समय गद्य भाग के तो सम्पूर्ण अक्षर गिने ही गए हैं, साथ ही शीर्षक 
व समापन सूचक पदो के अक्षर भी गिने गये हैं। अनेक स्थानों पर संदृष्टियाँ बहुत बडी-बडी हैं अत. उन्हे छोड़ 
दिया गया है । 


प्राचीन कानडी प्रतियो के आधार पर सम्पादित सस्कररणा के प्रथम खष्ड मे प्रथम तीन महाधिकार--- 

लोक का सामान्य विवेचल, नारकलोक दिग्दर्शन और भवनवासी लोक निरूपण सगुहीत हैं । श्री अखिल भारत- 

वर्षीय दिगम्बर जेन महा सभा द्वारा इसका प्रकाशन जुलाई १६८४ में हो चुका है। प्रथम खण्ड का विमोचन 

समारोह सवत्‌ २०४१ आपषाढ शुक्ला ३ दिनाडु; १-७-८४ को रवि-पुष्य योग मे तपस्वी सम्राट्‌ आहवार्य १०८ भी 

सन्मतिसागरजी महाराज के पुण्य सान्निध्य मे भिष्डर मे सम्पन्न हुआ था। इस खण्ड में गद्य भाग केवल प्रथम 

अधिकार मे है, जिसकी गरणना करने पर €१ गाथाए' बनती हैं। इसप्रकार इन तीनो अधिकारों मे कुल गाथाएँ 
(२८६+ ३७१+ २५४+ ६ १५८ ) १०० २ हैं । 


प्रस्तुत द्वितीय खण्ड : मनुष्यलोक का दिग्दशंन कराने वाला चतुर्थाधिकार तिलोयपण्णत्ती का सबसे 
ढृहत्काय अधिकार है । इस द्वितीय खण्ड मे मात्र चतुर्थाधिकार ही सगृहीत है। इसकी प्रेस कापी ३-१०-८४ को 
प्रेस में भेजी गई थी। सोलापुर से प्रकाशित सस्करण में यह चौथा ग्रधिकार प्रथम खण्ड में ही है। उसमे इस 
महाधिकार के अन्तर्गत २६६१ गाथाओं द्वारा १६ पअन्तराधिकार कहे गये हैं किन्तु मुद्रित प्रति के पृष्ठ ४४८ पर 
गाथा २४१५ के बाद गाथा सख्या २४२६ लिखी गई है शौर टिप्पणी मे १० गाथाएँ छूटने का उल्लेख किया गया 
है । अत: इस संस्करण मे इस भ्रधिकार मे २६६१ गाथाएँ न होकर कुल २६५१ गाथाएं ही हैं । जैनबद्री के कर्म- 
निष्ठ, सौम्यस्वभावी कर्मयोगी भट्टारक श्री चारकोतिजी के सोजन्य से पं० देवकुमारजी शास्त्री के द्वारा किया 
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हुआ सं० १२६६ की प्राचीन कन्नड़ प्रति का जो लिप्यन्तरण प्राप्त हुआ उसमें ५५ गाथाएँ विशेष मिलीं जो 
सोलापुर से सुद्रित प्रति मे मही हैं। इसप्रकार इस सस्करण मे २६५१--५५००३००६ गायाएँ हैं। शीर्षक एवं 
समापन सूचक पदों के भरक्षरों की एवं गद्य भाग के झक्षरों की गणना बरते पर १०७ गाथाएँ बनती हैं; इन्हें जोड़ 
कर कुल (३००६+ १०७८८) ३११३ गाथाएँ होती हैं । 


कपझड़ प्रति से प्राप्त नवोन गाथाझों का सामान्य परिच्चय---सोलापुर से प्रकाशित प्रति मे गाथा 
२४ के नीचे जो पाठान्तर छपा है, वह गलत है क्योंकि यह गाथा मूल विषय का उल्लेख करती है | इसके बाद 
एक गाया भिली है जो पाठान्तर स्वरूप है। प्रस्तुत द्वितीय खण्ड मे यह २६वीं गाया है | 


सोलापुर की प्रति मे गाथा ५८ मे जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल निकाला गया है । इसके आगे गाथा ५६ से ६४ 
पयंन्त उस क्षेत्रफल के कोस, धनुष और किष्कू आदि से लेकर परमाणु पयंन्त भेद दर्शाये गये हैं किन्तु इसके बीच 
में उत्तम भोगभूमि के बालाग्र, रथरेणु, त्रसरेणु और त्रटरेणु का माप दर्शाने वाली गाथा छूटी हुई थी, सो प्राप्त 
हुई है । यहां उसकी सख्या ६३ है । 


अन्य नवीन ग्राथाओ की गाथा सख्या भर विषय इसप्रकार है--गा्रा १२० विद्याघरतगरियों की अवबव- 
स्थिति दर्शाती है। गाथा २९७ पर्वांग प्रौर पर्व का प्रमाण बताती है। गाथा ४१६, ४१७ और ४१८ भोगभूमिज 
जीवो के गुणस्थानों का निदर्शन कराती हैं। गाथा ६८८ श्री सम्भवनाथ जिनेन्द्र की केवलज्ञान तिथि दर्शाती है । 
गाया ८ई८ में कल्पदुक्षो से प्राप्त होने वाले पदार्थों का उल्लेख है। भाया संख्या १०६१ ओऔर १०६२ मे अवस्थित 
उग्र तप ऋद्धि का वर्णान है। गाथा १३८८ चक्रवर्ती के सात जीवरत्नो को दर्शाती है । कल्की के विवेचन के अन्‍्तग्गेत 
दु'षम काल में होने वाले नाना उपसर्गों आदि को बताने वाली नौ गायाएँ मिली हैं १५३० से १५२८ तक । 
'गाया १६२२ में मध्यम भोगभूमि की आयु ग्रादि बताई गई है ! गाथा १७०२ पद्मद्रह पर स्थित मध्यम परिषद्‌ मे 
अवस्थित देव-प्रासादों का प्रमाण बताती है। पाण्फुक वन के तोरणद्वार पर युगल कपाटों को प्रदर्शित करने वालो 
गाया १८३५ है। गाथा १९९३ सौमनस बन के जिनभवनों के व्यासादि को व्यक्त करती है | शाल्मली बृक्ष की 
प्रथम भूमि मे उपवन खण्डो को बतानेवाली नवीन गाया २१९४ है। गाथा २३०३ क्षेमानगरी के जिनभवनों के 
उत्सेध आदि का कथन करती है । 


हिमवान परत, हैमवत क्षेत्र और हरिवर्ष क्षेत्रों का सूक्ष्म क्षेत्रफल द्शानिवाली गाथाएँ हैं-२४०३, २४०४ 
और २४०५ । इनके बीच में महाहिमवान का सूक्ष्म क्षेत्रफल दशाने वाली गाथा कीडो द्वारा खाई जा चूकी है । 
जधन्य पातालो का प्रमाण श्रादि, ज्येष्ठ और मध्यम पातालो का भ्रन्तराल, लवण समुद्र की मध्यम परिधि, ज्येष्ठ 
पातालों का अन्तराल और मध्यम पातालो का अन्तराल बताने वाली छह गाधथायें हैं-- २४४६ से २४५१ तक । 
गाया २४७७ लवणसमुद्र की बाह्यवेदी से ७०० योजन ऊपर जाकर समुद्र पर ७२००० नभरियों की अब- 
स्थिति दर्शाती है। गाथा २५०० से २५१२ तक यानी १३ गायाओ मे आठ द्वीपो की स्थिति, आकार, व्यास भौर 
उनके प्रधिपति देव तथा चन्द्रद्वीप, रविद्वीप, मागघ, वरतनु और प्रभास द्वीपों का आकार, व्यास एवं उनके अधिपति 
देवों भ्रादि का वन किया गया है। गाथा स० २६४५४, २६५५ और २६५६ मे घातकी खण्ड स्थित देवारण्यवन, 
भद्रशाल वन और मेद के विस्तार प्रादि का विवेचन है। गाथा २६७४ कच्छा एवं गन्धमालिनी देश की परिधिरूप 
से आदिम लम्बाई को अभिव्यक्ति देती है और ग्राथा २८२४ पुष्करार्ध में इष्बाकार पव॑तो की स्थिति दर्शाती है । 
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कतिपय सहस्वपूर्ण पाठ भेद-- 


सोलापुर से प्रकाशित प्रति मे अनेक स्थलों पर जहाँ भ्रर्थ आदि की यथार्थ सगति नहों बन पाई थी वहाँ 


कन्नड़ प्रति से प्राप्त पाठ भेदों से अर्थ आदि शुद्ध हुए हैं। इनमें से कुछ स्थल इसप्रकार हैं-- 


१. 


खखपदस्संसस्स पुढं “* ।५७॥ सोलापुर प्रति 

खल्षपदसंसस्स पु “'” ॥॥६४।॥ सोलापुर प्रति मे जो खख है, यह गा० ५६ धौर ६३ की मूल सदृष्टि का 
था। जो इन गायाओ का अंश बन गया है अतः अर्थ की सगति नही बैठी । इसका शुद्ध रूप और अर्थ 
( विशेषार्थ सहित ) गाधा ५७-५८ और ६४-६६ मे दृष्टव्य है । 


22% 58 लजिणिदपडिमाय सासवड्डीए * “” ॥१६१॥ सोलापुर प्रति 

3000७ सासदरिधीओ “*” ॥२२६९॥ सोलापुर प्रति, इन दोनों गाथाओं के उपयुक्त श्रशों का अर्थ है 
कि वे जिनेन्द्र प्रतिमाएँ शाश्वत ऋद्धि को प्राप्त हैं। इनका पाठ भेद प्राप्त हुआ है 'सासव-ठिबीओ'” अर्थात्‌ 
शाश्वत रूप से स्थित वे जिनेन्द्र प्रतिमाएँ *“**“* । देखें गाथा १६४ झौर २३२ | 


हलिपल न हरिदा ” *” समभोल-वण्णाओ ।।५८८।॥ सोलापुर प्रति, इस गाथा मे सुपाश्व और पाश्वनाथ का 
हरित बर्ण तथा मुनिसुक्तनाथ और नेमिनाथ का नील वर्ण कहा गया है। इनका पाठ भेद भी प्राप्त हुआ 
है णीला सभीोर छुणवण्णा ॥ देखे गाया ५६५ । 


४००० ०३०० 


अभिधाणा ॥१३७५। सोलापुर प्रति । अभिधाणा के स्थान पर 'तणुरक्खा' पाठ प्राप्त हुआ है जो 
“चक्रवर्ती के गणाबद्ध नामक ३२००० देव ग्रगरक्षक है” इसका द्योतक है। देखे गाथा १३८६ । 


तखुता ल *“'” ॥१३७६। सोलापुर प्रति । इसके स्थान पर 'तणुवेज्ज” 55 प्राप्त हुआ है, जो अत्यन्त 
महश्वपूर्ण है। कारण कि अद्यावधि किसी भी ग्रन्थ मे चक्रवर्ती के परिकर मे वैद्यो की संख्या देखने में 
नहीं आई । देखें गाथा १३८७ | 


तलों कक्‍्की जुत्तो, इंदसुदों ॥१५०६॥ सोलापुर प्रति । यहाँ इंदसुदोके स्थान पर इंबपुरे! पाठ प्राप्त 
हुआ है । जो विशेष महत्व पूर्णो है, इससे कल्की के उत्पत्ति स्थान इन्द्रपुरी ( दिल्ली ) का दोतन 
होता है। देखें गाथा १५११ |। 


तसो वोने **'”' ॥१४१४॥ सोलापुर प्रति । इसका अर्थ है कि दो वर्ष तक लोगो में समीचीन धर्म की 
प्रश्धत्ति रहती है । यहाँ दोबे के स्थान पर थोबे पाठ प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ कुछ वर्षों पर्यन्त लोगो मे 
समीचीन घमे की प्रवृत्ति रहती है। देखें गा० १५२७। 


2३8४7) बसणज-ठा्ण बिलबति*'”“ ॥१५४६।॥ सोलापुर प्रति | इसका प्रर्थ है कि छठे काल के अन्त मे जब 
प्रलय पड़ता है तब मनुष्य वस्त्र और स्थान की अभिलाषा करते हुए विलाप करते हैं। इसके पूर्व नबीन 
संस्करण की गा० १५५८ में आचाये स्वय कह चुके हैं कि छठे काल के प्रारम्भ मे मनुष्य वस्त्र और सकान 
आदि से रहित होते हैं तब कुछ कम २१००० वर्ष बीत जाने पर वस्त्र और मकान की प्रभिलाषा करना 
कंसे सम्भव हो सकता है ? 


(१8) 


यहाँ 'बसणा' के स्थान पर 'सरण!' पाठ प्राप्त हुआ है। जो महत्त्व यूरों ही नहीं अपितु सिद्धा- 
न्‍त की रक्षा करने वाला है। इसका अर्थ है कि प्रलय की वायु चलने पर मनुष्य शरण योग्य स्थान की 
अभिलाषा करते हैं। देखें गा० १५६७ ! 


९ अट्हुत्तससथ धशम्नप्पमाणाओं ।१६२३५॥ सोलापुर प्रति । इस पद का अथ्े होता है कि वहाँ जिन प्रतिमायें 
१०८ धनुष ऊँची थी। जो सिद्धान्त से मेल नही खाती । कन्नड प्रति मे 'घणु' पद नहीं है। अर्थ यह हुआ 
कि वहाँ १०८ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इससे छन्द की मात्राएँ भी ठीक बंठ जाती हैं। देखें गाथा १६६० | 


१०. "“““- सतत बरिसंति बासारक्तेसु' ““““॥२२४५॥ सोलापुर प्रति। यहाँ रक्त सु के स्थान पर गत्ते सु' पाठ 
प्राप्त हुआ है जिससे अर्थ मे परिवर्तन हो गया है। सोलापुर प्रति मे इस गाथा के अर्थ मे विसगति थी वह 
अब ठीक होगई है । देखे-गाथा २२७४ । 


ऐसे अन्य भी प्रनेक स्थल हैं किन्तु विस्तार-भय से यहाँ नही लिखे जा रहे हैं। 


तिलोयपण्णसोी के प्रस्तुत सस्करण की मूलाधार कन्नढ़ की ही प्रति है अतः प्राय उसी प्रति के पाठ ग्रहरा 
कर मूल को अधिकाधिक शुद्ध बनाने का प्रयास किया गया है तथापि बुद्धि की मन्दता और ग्रन्थ की जटिलता के 
कारण कहीं स्खलन आगया हो तो गुरुजन एक विद्वज्जन सशोधित करके ही स्वाध्याय करें । 


विचारणीय स्थल : इस प्रधिकार के कतिपय स्थलो का समाधान बुद्धिगत नहीं हुआ । निम्नलिखित 
स्थल ग्रुरुजनो एव विद्वानों द्वारा विचारणीय हैं-- 


$£ ग्रन्थ के प्रथम अधिकार की गाथा ११० मे मनुष्यो श्रादि के शरीर एवं उनके निवास स्थानों का 
प्रमाण उत्सेघागुल से कहा गया है तथा गाथा १११ मे द्वीप, समुद्र आदि का प्रमाण प्रमाणागुल से कहा गया है। 
किन्तु चतुर्थाघिकार की गाया ५१ से ५६ पर्यन्त जम्बूद्वीप की सूधम परिधि का प्रमाण निकालते हुए योजनों से कोस 
बनाने के लिए ४ कोस का गुणा किया गया है तथा समवसरण, तत्रस्थित सोपानो, बीथियो और वेदियो प्रादि का 
विशद वर्शान गाथा ७२४ से ७४० तक किया है, वहाँ भी योजनों से कोस बनाने के लिए ४ कोस का ही गुणा 
किया गया है श्रर्थात्‌ जम्बूद्वीप आदि भौर समवसरणादि दोनों का माप उत्सेधांगुल ही ग्रहण किया गया है, ऐसा 
क्यो? 


#£ गाथा १७६ में अंत और जंतु दोनो पाठ प्राप्त हुए है; यहाँ कौनसा पाठ प्रयोजनीय रहेगा ? 


$ गाथा ४५६ मे प्रतिश्रुति आदि पाँच कुलकरों ने हा दण्ड विधान की व्यवस्था की । गाथा ४८१ मे 
धागे के ५ कुलकरों ने 'हा' मा दण्ड-व्यवस्था बनाई । इसके आगे शेष कुलकरों द्वारा दण्ड-ब्यवस्था का वर्णन नहीं 
आया । क्‍यों ? 


६ गाथा ६११, ६१२-राज्यावस्था के विवेचन के तुरन्त बाद तीर्यकरों के चिह्नो का वर्शान क्यों किया 
गया है ? क्‍या ये चिह्न राज्यकालीन ध्वजा के हैं ? 
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औ गाया ६५१-भगवान आदिनाथ ने चैत्र कृष्णा € को दीक्षा ग्रहण की और प्रथम पारणा एक वर्ष 
( गाथा ६७८ ) में किया। बेशाख शुक्ला तृतीया ( अक्षय तृतीया ) तक तो एक वर्ष , एक माह, ८ दिन होते 
हैं। यह कंसे ? 


# गाया ६५१-उवबवासे छट्ठ॒म्मि' का अर्थ दो उपदास लेता है। तब ब्या ऋषभदेव ने वेला उपवास के 


साथ दीक्षा ग्रहणा की थी किन्तु ( गाथा ६७८ मे ) पारणा एक वर्ष बाद करने का उत्लेख है तब दो उपवास की 
संगति कंसे बेठेगी ? 


के गाथा ८५२-जिन पीठो पर चढ़ कर गराधर देव स्तुति पूजनादि करते हैं उन्ही पर शायिका प्रमुख 
और देवियाँ ( स्त्री पर्याय वाली ) प्रमुख कंसे चढ़ सकती है ? 


#ै गाथा ६०८ से ६१५ में केवलज्ञान के ११ अतिशय प्रौर माथा ६१६ से ६२३ मे देवकृत १३ अतिशय 
कहे गये हैं । 


# गाथा ६३२ मे दिव्यघ्चनि को प्रातिहायं न बता कर “भक्तियुक्त गणो द्वारा वेष्टित' होने को प्रातिहाय॑ 
कहा गया है | 


# गाथा ६४१ मिथ्यादष्टि श्रौर अभव्य जीवों का समवसरण मे प्रवेश निषिद्ध करती है । 


ह गाथा ६७८ में गणाघरदेव की ऋद्धियों मे केवलज्ञान भी बताया गया है| गणाघर को प्रारम्भ मे तो 
केवलज्ञान होता नही, फिर केवलज्ञान हो जाने पर शेष ऋद्धियो की आवश्यकता ही क्या रही ? गणशधर को केवल- 
ऋद्धि कंसे ? 


# गाथा ११६६-ऋष भदेव माघ कृष्णा चतुर्दशी के पूर्वाह्न में मोक्ष पधारे । गाथा १३५० में कहा है 
कि ऋषमजिनेन्द्र तृतीय काल में ३ वर्ष ५३ माह शेष रहने पर मोक्ष गए। गाथा १२८७ मे ऋषभजिनेन्द्र के 
मोक्षगमन के पश्चात्‌ ३ वर्ष ८ माह ठ्यतीत होने पर चतुर्थंकाल का प्रवेश हुआ कहा गया है। माघ कृष्णा 
चतुर्देशी से आधाढ शुक्ला पूर्शिमा पर्यन्त ५६ माह ही होते हैं, ५३ माह नही क्योकि युग का प्रारम्भ श्रावण कृष्णा 
प्रतिपदा से ही होता है। जैस्े-गाया १२१९ में वीर जिनेन्द्र कातिक क्रृष्णा चतुर्देशी के प्रत्यूष काल ( चतुर्दशी के 
अन्तिम प्रहर अर्थात्‌ अमावस्था का उषा काल) मे मोक्ष गए, ऐसा कहा है। गाथा १२५० में कहा है कि वीर जिनेनद्र 
जतुर्थकाल के ३ वर्ष ८५३ माह शेष रहने पर मोक्ष गये । यहाँ कारतिक कृष्णा अमावस्या से आपाढ़ी पूणिमा पर्यन्त 
८ह माह हो जाते हैं। गाथा ५६० मे कहा गया है कि तृतीय काल के चौरासी लाश्ष पूर्व और ३ वर्ष ८है माह शेष 
थे तब ऋषभदेव का जन्म हुश्रा । गाथा ४८६ में ऋषभजिनेन्द्र की आयु 5५४ लाख पूर्व की कही गईं है तब यदि 
मोक्ष तिथि माघ कृष्णा चतुर्दशी ही मानी जाथ तो ऋषभजिनेन्द्र ८४ लाख पूर्व और ३ माह पयेन्त इस भव मे रहे, 
ऐसा सम्भव नही है। इन प्रमाणों से ऋषभजिनेन्द्र की मोक्ष कल्याणक तिथि पर विचार अपेक्षित है। 


के गाथा १२४४-१२४८ मे सौधमं स्वर्ग से ऊंध्वंग्रेवेयक परयंन्त उत्पन्न होने वाले ऋषभादि चौबीस 
तीर्थंकरों के शिष्प्रों की सख्या कड्ठी गई है भ्लौर गाथा १२२६-१२२८ मे अनुत्तरोत्पन्न शिष्प्रों की सख्या कही गई है; 
तो क्या किसी भी तीर्थंकर का कोई भी शिष्य झनुद्विशों मे उत्पन्न नहों हुआ ? 
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$ गाथा १२४०-वौर जिनेन्द्र के ४४०० शिष्य मोक्ष गये है। गाथा १२४१-१२४२ के अनुसार वीर- 
जिनेन्द्र को केवलञ्ञान होने के ६ वर्ष पश्चात्‌ से उनके शिष्यों को मोक्ष होना प्रारम्भ हो गया था। गाथा १२१६ 
में कहा है कि वीर एकाकी सिद्ध हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्य तीर्थंकरों के साथ दी हुई मुनि संख्या 
( एक साथ ) मुक्त सख्या न होक्तर सह-सझूया होगी । 


# गाथा १३१७ और १३१६ मे चतुरग बल (सेना), गाथा १३२३१ में पचाऊफु सेना और गाथा १३३८, 
१३५३, १३७३ झौर १३७५ मे षडज्भ सेना शब्द झाये है। इनका भाव स्पष्ट नही हुआ । 


# गाथा १४८४ में चौबीस कामदेबों के नाम नहीं दर्शाये गये हैं । 


#$# गाथा १४८५४ मे १६६ महापुस्ष न कह कर १६० ही कहे गये है। € प्रतिनारायणों का उल्लेख 
नही हुआ । 


# गाथा १५५६ से १५७१ पर्यन्त तीक्षणपवन, शीतल एव क्षार जल, विष, घूम, धूलि, वश्च और अग्नि 
इन सात कुद्ृष्टियो का कथन किया है किन्तु गाथा १५७९ से १५८२ पर्यन्त जल, दूध, अमृत और रस इन चार का 
ही सात-सात दिन तक बृष्टि करने का कथन आया है, तब ये ४९ दिन कंसे होगे ? 


#£ गाथा १६४२ . सातवें, तेईसवें भौर भ्रन्तिम तीर्थंकर पर उपसर्ग । सुपाश्वंनाथ जिनेन्द्र पर वया 
उपसर्ग हुए ? 


# गाथा १८५३ सौधरं और ईशान इन्द्र पाण्डुकशिला पर बाल भगवान का जन्माभिषेक बंठ कर 
करते हैं । 

# गाथा २६२८ मे' धातकीखण्ड स्थित भद्रशाल वत की पूर्वा पर लम्बाई कही गई है । गाथा २६२६ में 
इसी वन के उत्तर-दक्षिण विस्तार की उपलब्धि का निषेध किया है किन्तु गाथा २६३० में वही विस्तार दर्शाया 
गया है; ऐसा क्यों ? 


# गाथा २०६६ मे पुष्कराध स्थित भद्रसाल की पूर्वापर लम्बाई २१५७५८ योजन कही गई है श्ौर 
इससे चार गाथा आगे गाथा २८७० मे पुनः यही प्रमाण दर्शाया है। क्यो ? 


$ गाथा ३००३ भे झाठ समयो मे उत्कृष्ट रूप से सिद्ध होने बालो की सख्या (३२+४८+ ६० + ७२ 
नै ८४++९६-+ १०६९+ ६१०८७ ६०८ कही गई है । गाथा ३००४ में मध्यम प्रतिपत्ति से सब समयो मे (६०८-- 
८७०) ७६ जीव न कह कर ( ५९२-- ८८०) ७४ जीव कहे गये हैं। इसके आगे भी गाथा ३००४ में अतीत काल 
के सर्वे समयो को ६०८ से गरुणित न करके ५६२ से गुणा कर सबब मुक्त जीवों का प्रमाण निकाला गया है । क्‍यों? 


समानाथ्थंक गायाएँ---जम्बू आदि अढाई ढीप का और लवरा समुद्र ब कालोदधि का वर्शान प्रायः एक 
जैसा ही है अतः ग्रन्थ में प्राय समान अर्थ को दर्शाते वाली अनेक गाथायें हैं। जंसे-गाथा ४५२४, ५२५ और ५२६ 
में गाथा १४२३२, १४२४ एवं १४२५ की समानता है। इसी प्रकार गाथा ५२७ और १४५४१ में, ५२८ भौर १४५२ 
मे, १६६१ एवं १६०४५ मे, २०२७ एव २०२४-३६ मे, २५६० झौर २८३८ मे, २५६१ मे और २८३६; २४१२ 
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और २८४० मे, २५६३ और २८४१ मे; २५९४ झौर २८४२ में; २६३५ और २८६३ मे, २६५०, २६५१ झौर 
२८७४-७४ मे; २६५८ हौर २८७६ मे, २७०७ और २€२२ मे, २७०८ और २६२३ में श्रौर २०६६ तथा २८७० 
में भाव साम्य है । 


कार्यक्षेत्र--उदयपुर नगर के मध्य मण्डी की नाल में स्थित १००८ झी पाश्यताव हि० जैन जण्डेलवाल 
प्स्विर में रह कर ही इस अधिकार का काय॑ पूर्ण किया गया है । 


सम्बल--इस भव्य जिनालय मे ह्थित भूगर्म प्राप्त, श्यामवर्णों, खडगासन लगभग ३” उत्तु ग, प्रतिशय- 
बात अतिमनोश १००८ श्री चिन्तामरिय पाएवंनाथ जिनेल्द्र की चरण-रज एवं हृदय स्थित गब्रापकी झनुपम भक्ति, 
प्रागम-निष्ठा और परम पूज्य श्रद्ध य साधु परमेष्ठियों का शुभाशीर्वाद रूप वरद हस्त ही मेरा सम्बल रहा है। 
क्योकि जैसे लकड़ी के भ्राधार बिना प्रन्धा व्यक्ति बल नहीं सकता वंसे ही देव, शास्त्र श्रौर गुरु की भक्ति बिना मैं 


भी यह महान्‌ कार्य नही कर सकती थी । ऐसे तारण-तरण देव, शास्त्र, गुरु को मेरा कोटिश. त्रिकाल नमोस्तु ! 
नमोउस्तु [! नमोउस्तु ! !! 


श्राधार--प्रो० प्रादिनाथ उपाध्याय एवं प्रो० हीरालालजी द्वारा सम्पादित, प० बालचन्द्र सिद्धान्त- 
शास्त्री द्वारा हिन्दी भाषानुवादित एवं जीवराज प्रन्वथमाला, सोलापुर से प्रकाशित तिलोयफ्ण्णतती और जेनबद़ी 
स्थित जैन सठ की कन्नड़ प्रति से की हुई देवनागरी लिपि ही इस खण्ड की आधार शिला है । 


सहयोग--सम्पादक श्री बेतनप्रकाशजी पाटनी सौम्य मुद्रा, सरल हृदय, सयमित जीवन झौर समीबीन 
ज्ञान भण्डार के घनी हैं। आधि और व्याधि के सदश उपाधिरूपी रोग से आप अहनिश अपना बचाव करते रहते 
हैं। निलोॉभिद्वत्ति श्रापके जीवन की सबसे महान्‌ विशेषता है । 


हिन्दी भाषा पर आपका विशिष्ट भ्रधिकार है । झ्रापके द्वारा किये हुए ययोचित सशोधन, परिवर्धन एवं 
परिवर्तनो से ग्रन्थ को विशेष सौध्ठवता प्राप्त हुई है । 


सूक्ष्मातिसूक्ष्म अथे आदि को पकड़ने की तत्परता आपको पूर्ब-पुष्य योग से सहज ही उपलब्ध है । 


सम्पादन कार्य के अतिरिक्त समय-समय पर प्रापका बहुत सहयोग प्राप्त होता रहा है । 


प्रो० की लक्ष्मोच॒र्रजी जन जबलपुर ने गणित की दृष्टि से ग्रन्थ का अवलोकन कर, हिमबान आदि 
पर्वत एवं हरिवर्ष आदि क्षेत्रो का सूक्ष्म क्षेत्रल निकालकर तथा इस अधिकार की गशित सम्बन्धी प्रस्तावना लिख 
कर सराहुनीय सहयोग दिया है । 


प्रतियो के मिलान एवं पाठों के चयन आदि में डा० उवयचन्वजी जन उदमपुर का पूर्ण सहयोग प्राप्त 
हुआ है । 


पूर्व अवस्था के विद्यागुर, सरस्वती की सेवा मे अनवरत सलग्न, सरल प्रकृति ओर सोम्याकृति विद्वच्छि- 
रोमणि क्री पं० पश्चालालजी साहित्याचार्य सागर ढृद्धावस्था मे प्रवास की कठिनाइयोकों नगष्य मानते हुए सन्‌ 
१६१८४ के वर्बायोग में प्रन्धावलोकनार्थ भिण्डर पधारे थे । झ्रापकी सत्प्र रणा ही यह महान्‌ कार्य कराने मे सक्षम 
हुई है । 
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श्री उदार चेता, दानशील झ्री निर्मलकुमार्जों सेही इस शानयज्ञ के प्रमुख यजमान हैं | आपने सेठी टस्ट 
के विशेष प्रनुंदान से प्रथम खण्ड और यह द्वितीय खण्ड भव्यजनों के हाथ मे पहुँचाया है भौर पहुँचा रहे हैं । 
आपका यह प्नुपम सहयोग प्रवश्य ही विशुद्धश्ञान मे सहयोगी होगा। 


सधस्थ ब्रह्मचारी एव ब्रह्मचारिणीजी, प्रेस मालिक भी पंचूलालजी, श्री विमशप्रकाशजी ड्राफ्ट्समेम अजमेर 
श्री रमेशकुमार मेहता उदयपुर एवं भ्री दि० जेन समाज उदयपुर का सहयोग प्राप्त होने से ही प्राज यह द्वितीय 
खण्ड नवीन परिधान मे प्रकाशित हो पाया है । 


प्राशीर्वाद : इस सम्यस्ज्ञान रूपी महायज्ञ मे तन, मन एवं घन प्लादिसे जिन जिन भव्य जीवों ने 
किड्यित्‌ भी सहयोग दिया है वे सब परम्पराय शीघ्र ही विशुद्धज्ञान को प्राप्त करें। यही मेरा भाशीर्वाद है । 


मुझे प्राकृत भाषा का किड्त्चित्‌ भी ज्ञान नही है । बुद्धि अल्प होने से बिषयज्ञान भी न्यूनतम है | स्मरण 
शक्ति और शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। इस कारण स्वर, व्यजन, पद, भय एव गणित आदि की भूल 
हो जाना स्वाभाविक है क्योकि-- को न विमुह्याति शास्त्रसमुद्र ' प्रत: परम पृज्य गुरुजनों से इसके लिये क्षमाप्रार्थी 
हूँ। विदृज्जन ग्रन्थ को शुद्ध करके ही अथ ग्रहण करें। 


हत्यलम्‌ ! भद्र भूयात्‌ ! 


स० २०४२ प्रायिका विशुद्ठमती 


वसन्त पच्रमी दिताक १३-२-१९५६ 


आयद्यम्प्छ्वह्र्‌ 

वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान जिनेन्द्र के मुखारविन्द से निर्गत जिनागम चार अनुयोगों 
में सम्विभक्त है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा गणित प्रधान होने से करणानुयोग 
का विषय जटिलताओ से युक्त होता है। 

सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचार्य विरचित त्रिलोकसार वासना सिद्धि प्रकरणों के कारण दुरूह 
है । करणानुयोग मर्मज्ञ श्री रतनचन्द्र जी मुख्तार सहारनपुर वालो की प्ररेणा और सहयोग से इस ग्रन्थ 
की टीका हुई। इसका प्रकाशन सन्‌ १९७५ मे हुआ था, इसके पूर्व प टोडरमल जी की हिन्दी टीका 
के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की अन्य कोई हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं हुई थी। 

श्री सकलकीर्त्याचार्य विरचित सिद्धान्तसार दीपक त्रिलोकसार जैसा कठिन नहीं था, किन्तु यह 
ग्रन्थ अप्रकाशित था। हस्तलिखित मे भी इस ग्रन्थ की कोई टीका उपलब्ध नहीं हुई | हस्तलिखित प्रतियो 
से टीका करने मे कठिनाई का अनुभव हुआ। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९८१ में हो चुका था। 

तिलोयपण्णत्ती मे त्रिलोकसार सदृश वासना सिद्धि नहीं है फिर भी ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
सरल नहीं है। इस ग्रन्थ के (प्रथम और पंचम) ये दो अधिकार अत्यधिक कठिन है। सन्‌ १९७५ मे 
श्री रतनचन्द्र जी मुख्तार से प्रथभाधिकार की कठिन-कठिन ८३ गाथाएँ समझ कर आकृतियों सहित 
नोट कर ली थीं। मन बार-बार कह रहा था कि इन गाधाओं का यह सरलार्थ यदि प्रकाशित हो जाय 
तो स्वाध्याय सलग्न भव्यों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, इसी भावना से सन्‌ १९७७ मे जीवराज 
ग्रन्थमाला को लिखाया कि यदि तिलोयपण्णत्ती का दूसरा संस्करण छप रहा हो तो सूचित करें, उसमे 
कुछ गाथाओ का गणित स्पष्ट करके छापना है, किन्तु सस्था से दूसरा सस्करण निकला ही नहीं। इसी 
कारण टीका के भाव बने और २२।॥११॥१९८१ को टीका प्रारम्भ की तथा १६।२॥८२ को दूसरा 
अधिकार पूर्ण कर प्रेस मे भेज दिया। पूर्व सम्पादकों का श्रम यधावत्‌ बना रहे इस उद्देश्य से गाथार्थ 
यथधावत्‌ रखकर मात्र गणित की जटिलताएँ सरल कीं। इनमे भी पॉच-सात गाथाओं की सदृष्टियो का 
अर्थ बुद्धिगत नहीं हुआ फिर भी कार्य सतत्‌ चलता रहा और २०।३।८२ तृतीयाधिकार भी पूर्ण हो गया, 
किन्तु इसकी भी तीन चार गाथाएँ स्पष्ट नहीं हुईं। चतुर्धाधिकार की ५६ गाथा से आगे तो लेखनी 
चली ही नहीं, अत. कार्य बन्द करना पडा। 

समस्या के समाधान हेतु स्वस्ति श्री भट्टारक जी मूडविद्री से सम्पर्क साधा। वहाँ से कुछ पाठ 
भेद आये उससे भी समाधान नहीं हुआ। अनायास स्वस्ति श्री कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्ति जी जैनविद्री 
का सम्पर्क हुआ, वहाँ से पूरे ग्रन्थ की लिप्यन्तर प्रति प्राप्त हुई जिसमें अनेक बहुमूल्य पाठभेद और 
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छूटी हुई ११५ गाथाएँ प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं- 
अधिकार - प्राप्त गाथाएँ 


कक २ | इन तीन अधिकारो का प्रथम खण्ड है। इस खण्ड में ४५ चित्र और 
कप १९ तालिकाएँ है। 

तृतीय - ९ तालिकाएँ 
चतुर्थ - पक] चतुर्थ अधिकार का दूसरा खण्ड है, इसमे ३० चित्र और ४६ तालिकाएँ 
पचम- २ ' 

षष्ठ -- 0 

अर इन पॉच अधिकारों का तृतीय खण्ड है । इस खण्ड मे १५ चित्र और 
न २३ | ३३ तालिकाएँ हैं। 

नवम- ४ 


इस पूरे ग्रन्थ मे नवीन प्राप्त गाथाएँ ११५, चित्र ९० और तालिकाएँ ९५ है। पाठ भेद अनेक 
है। पूरे ग्रन्थ मे अनुमानत ५२-५३ विचारणीय स्थल हैं, जो दूसरे एव तीसरे खण्ड के प्रारम्भ में 
दिये गये है। ग्रन्थ प्रकाशित हुए लगभग नौ वर्ष हो चुके है किन्तु इन विचारणीय स्थलो का एक भी 
समाधान प्राप्त नहीं हुआ। 
बुद्धिपूर्वक सावधानी बरतते हुए भी को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे' नीत्यानुसार अशुद्धियों 
रहना स्वाभाविक है। 
इस द्वितीय सस्करण के प्रकाशन के प्रेरणा सूत्र परमपूज्य १०८ श्री उपाध्याय ज्ञान सागर जी 
के चरणों मे सविनग्र नमोस्तु करते हुए मैं आपका आभार मानती हूँ। 
इस सस्करण को श्री १००८ चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन अतिशगय क्षेत्र देहरा-तिजारा की कार्यकारिणी 
ने अपनी ओर से प्रकाशित कराया है। सभी कार्यकर्त्ताओं को मेरा शुभाशीर्वाद । 
आर्यिका विशुद्धमति 
दि २७ ६ १९९७ 


प्रभोव्शशानोपयोगी, प्राष॑ंसार्गपोधक 
परम पृ० १०५ आयथिका श्री विशुद्धमती माताजी 
[ संक्षिप्त जोवन-वत्त ] 


गेहुँश्रा वर्ण, मक्रोला कद, भ्रनतिस्थूल शरीर, चौडा ललाट, भीतर तक फाँकतोीं सी ऐनक 
धारणा की हुई शभ्रांखे, हित-मित-प्रिय स्पष्ट बोल, सयभित सधी चाल झौर सौम्य मुखमुद्रा--बस, 
यही है उनका प्रंगन्यास । 


नगे पाँव, लुड्चितसिर, घवल शाटिका, मय्रपिच्छिका--बस, यही है उनका वेष-विन्यास । 


विषयाशाविरक्त, ज्ञानध्यान-तप-जप मे सदा निरत, करुणासागर, परदुःख-कातर, प्रवचनपटु, 
निस्पृह, समता-विनय-धेये श्रौर सहिष्णुता की साकारमूर्ति, भद्रपरिणामी, साहित्य-सुजनरत, 
साधना मे वज् से भी कठोर, वात्सल्य मे नवनीत से भी मृदु, श्रागमनिष्ठ, गुरुभक्तिपरायण, प्रभा- 
वनाप्रिय-- बस, यही है उनका भ्रन्तर पग्राभास । 


जूलो भौर जया, जानकी ध्रौर जेबुन्निसा सबके जन्मो का लेखा-जोखा नगरपालिकायें रखती 
हैं पर कुछ ऐसी भी हैं जिनके जन्म का लेखा-जोखा राष्ट्र, समाज और जातियों के इतिहास स्नेह 
और श्रद्धा से अपने ग्रक मे सुरक्षित रखते हैं। वि० स० १९८६ की चंत्र शुक्ला तृतीया को रीठी 
(जबलपुर, म० प्र० ) मे जन्मी वह बाला सुमित्रा भी ऐसी ही रही है--जो भाज है प्रायिका 
विशुद्धमती माताजी । 


इस शताब्दी के प्रसिद्ध सन्त पृज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी के निकट सम्पर्क से सस्कारित 
घामिक गोलापू्व परिवार में सदगृहस्थ पिताश्री लक्ष्मणलाल जी सिंघई एवं माता सौ० मथुराबाई 
की पाँचवी सन्‍्तान के रूप मे सुमित्राजी का पालन-पोषण हुझा। घटी मे हो दयाधर्म श्रौर सदाच।र 
के सस्कार मिले । फिर थोडी पाठशाला की शिक्षा, बस; सब कुछ सामान्य, विलक्षणता का कही 
कोई चिह्न नही। झायु के पन्द्रह वर्ष बीतते-बीतते पास के हो गाँव बाकल में एक घर की वध्‌ बन- 
कर सुमित्राजी ने पिता का घर छोडा । इतने सामान्य जोवन को लखकर तब कंसे कोई झ्नुमान कर 
लेता कि यह बालिका एक॑ दिन ठोस ग्रागमज्ञान प्राप्त करके स्व-पर-कल्याण के पथ पर झारूढ़ हो 
सस्‍त्रीं-पर्याव का उत्कृष्ट पद प्राप्त कर लेगी । 
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सच है, कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। चन्द्रमा एवं सूर्य को राहु झौर केतु नामक ग्रह- 
विशेष से पीड़ा, सर्प तथा हाथी को भी मनुष्यों के द्वारा बन्धन झभौर विद्वदूजन की दरिद्रता देखकर 
प्रनुमान लगाया जाता है कि तियति बलवान हैं भौर फिर काल ! काल तो महाक्र है ! 'प्रपने मन 
कछु धौर है विधना के कछ झौर'। देव दुविपाक से सुमित्राजी के विवाह के कुछ ही समय बाद 
उन्हें सदा के लिए मातृ-पितृ-वियोग हुभ्न और विवाह के डेढ़ वर्ष के भीतर ही कन्या-जीवन के लिए 
प्रभिशापस्वरूप वंधव्य ने क्‍प्रापकी झा घेरा । 

प्रब तो सुमित्राजी के सम्मुख समस्याभो से घिरा सुदोर्ध जोवन था। इष्द्‌(पति भ्लौर माता- 
पिता) के वियोग से उत्पन्न हुई भ्रसहाय स्थिति बड़ी दाश्ल थी | किसके सहारे जीवन-यात्रा व्यतीत 
होगी ? किस प्रकार निश्चित जीवन मिल सकेगा ? भ्रवशिष्ट दीघंजीवन का निर्वाह किस विधि 
होगा ? इत्यादि नाना प्रकार की विकल्प-लहरियाँ मानस को मथने लगी। भविष्य प्रकाशविहीन 
प्रतीत होने लगा । ससार में शीलवती स्त्रियाँ घयेशालिनी होती हैं, नाना प्रकार की विपत्तियो को वे 
हँसते-हँसते सहन करती हैं। निर्धंनता उन्हे डरा नही सकती, रोगशोकादि से वे विचलित नही होतीं 
परन्तु पतिवियोगसदृश दारुणा दु ख का वे प्रतिकार नही कर सकती हैं। यह दु ख उन्हें #सह्य हो जाता 
है । ऐसी दु खपूर्ण स्थिति मे उनके लिए कल्याण का मार्ग दर्शाने वाले विरल ही होते हैं श्लौर सम्भवतया 
ऐसी ही स्थिति के कारण उन्हे 'भबला' भो पुकारा जाता है। परन्तु सुमित्राजी मे भ्रात्मवल प्रगट 
हुआ, उनके अन्तरग मे स्फुरणा हुई कि इस जीव का एक मात्र सहायक या अ्रवलम्भन घमम ही है । 
“धर्मों रक्षति रक्षित: । भ्रपने विवेक से उन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण किया झौर 'शिक्षार्जन' 
कर स्वावलम्बी (अपने पाँवो पर खड़ ) होने का संकल्प लिया | भाइयों-- श्री नीरज जी और श्री 
निर्मेल जी, सतना--के सहयोग से केवल दो माह पढ़ कर प्राइमरी की परीक्षा उत्तीणं की। मिडिल 
का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दो वर्ष में पूरा किया प्रौर शिक्षकीय प्रशिक्षण प्राप्त कर भ्रध्यापन की श्रहेता 
झजित को झौर भ्रनन्तर सागर के उसी महिलाश्रम मे जिसमे उनकी शिक्षा का श्रीगणेश हुआ था-- 
प्रध्यापिका बनकर सुमित्राजी ने स्व + अवलम्बन के अपने सकल्प का एक चरणा पूर्रो किया । 

सुमित्राजी ने महिलाश्रम (विधवाश्रम ) का सुचारु रोत्या सचालन करते हुए करीब बारह 
वर्ष पयंन्त प्रधानाध्यापिका का गुरुतर उत्तरदायित्व भी सेभाला | झ्रापके सद्प्रयत्नों से भ्राश्रम मे 
श्री पाश्वेनाथ चेत्यालय की स्थापना हुई | भाषा झौर व्याकरण का विशेष श्रध्ययन 
कर आपने भी 'साहित्यरत्न' और “विद्यालकार' की उपाधियाँ भ्रजित की । विद्वदृरशि रोमणि 
डॉ० प० पन्नालाल जो साहित्याचायं का बिनीत शिष्यत्व स्वीकार कर झापने 'जन सिद्धान्त ' मे प्रवेश 
किया और धर्म विषय मे 'शास्त्री' की परीक्षा उत्तीर्णा की । भ्रध्यापन और शिक्षाजन की इस सलग्नता 


ने सुमित्रा जी के जीवनविकास के नये क्षितिजों का उद्घाटन किया। शने.शर्नें: उनमे 'ज्ञान का फल 
प्रकुरित होने लगा । एक सुखद सयोग ही समभिये कि सन्‌ १६६२ में परमपूज्य परमश्रद्धेय (स्व० ) 
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भ्राचायंश्री धर्मंसागर ओ महाराज का वर्षायोग सागर में स्थापित हुआ । भझ्रापकी परम निरपेकव्॒ति 
झौर शान्त सौम्य स्वभाव से सुमित्राजी भ्रभिभृत हुईं । संघस्थ प्रवरवक्ता पूज्य १०८ (स्व०) श्री 
सनन्‍्मतिसागर जी महाराज के मामिक उदबोधनों से प्रापको प्रसीम बल मिला झौर प्रापने स्व + 
झयलम्बन के अपने सकल्प के श्रगले चररा की पूति के रूप में चरित्र का मार्ग अंगीकार कर सप्तम 
प्रतिमा के व्रत ग्रहण किये । 

विक्रम सवत्‌ २०२१, श्रावण शुबला सप्तमी, दि० १४ अगस्त, १९६४ के दिन परम पूज्य 
तपस्वी, अध्यात्मवेत्ता, चारित्रशिरोमरिंग, दिगम्बराचायं १०८ श्री शिवसाग रजो महाराज के पुनीत 
कर-कमलो से ब्रह्मचारिणी सुमित्राजी की झ्ायिका दीक्षा श्रतिशयक्षेत्र पपीराजी (म० प्र०) मे सम्पन्न 
हुई । भ्ब से सुमित्राजी 'विशुद्धमती' बनी । बुन्देलखण्ड मे यह दीक्षा काफी वर्षो के भ्रन्तराल से 
हुई थी झ्रत. महतो धर्मप्रभावना का कारण बनी । 

आ्रचायंश्री के सघ मे ध्यान और भ्रध्ययन की विशिष्ट परम्पराओ के अनुरूप नवदीक्षित 
झाथिकाश्री के नियमित शास्त्राध्ययन का श्रीगणेश हुआ । सघस्थ परम पूज्य ग्राचार्यकल्प श्रुतसागर 
जी महाराज ने द्रव्यानुयोंग भर करणानुयोग के ग्रन्थो मे श्रायिकाश्री कः प्रवेश कराया। अ्भीक्षराज्ञानो- 
पयोगी पूज्य भ्रजितसागरजी महाराज ने न्याय, साहित्य, धर्म श्रौर व्याकरण के ग्रन्धो का अश्रध्ययन 
कराया । जैन गशित के अम्पयास मे और षटखण्डागम सिद्धान्त के स्वाध्याय में ब्र० पं० रतनचन्दजी 
मुख्तार आपके सहायक बने । सतत परिश्रम, अनवरत अभ्यास भ्ौर सच्ची लगन के बल पर पृज्य 
माताजी ने विशिष्ट ज्ञानाजन कर लिया । यहाँ इस बात का उल्लेख करना अश्रप्रासगिक न होगा कि 
दीक्षा के प्रारम्भिक वर्षो मे श्राहार मे निरन्तर अन्तराय झाने के कारण झापका शरीर अत्यन्त 
अ्रशक्त श्र शिथिल हो चला था पर शरोर में बलवती ग्रात्मा का निवास था। श्रावको--वृद्धों की 
ही नही भ्रच्छी आँखों वाले युवको की लाख सावधानियो के बावजूद भी श्रन्तराय झ्ाहार मे बाधा 
पहुँचाते रहे । प्रायिकाश्नी की कड़ी परीक्षा होती रही। श्रसाता के शमन के लिए श्नेक लोगो ने 
झनेक उपाय करने के सुझाव दिये, झाचायंश्री ने कर्मोपशमन के लिए वृहत्शातिमत्र का जाप करने 
का सकेत किया पर प्रायिकाश्री का विश्वास रहा है कि समताभाव से कर्मो का फल भोगकर उन्हे 
निर्जोर्णा करना ही मनुष्यपर्याय की साथंकता है, ज्ञान की सार्थकता है। श्रापकी श्रात्मा उस विषम 
परिस्थिति मे भी विचलित नही हुई, कालान्तर मे वह उपद्रव कारण पाकर शमित हो गया । पर इस 
झवधि में भी उनका अध्ययन सतत जारी रहा । आयथिकाश्री द्वारा की गई “जिलोकसार” की टीका 


के प्रकाशन के झ्वसर पर परम पूज्य १०८ श्री भ्रजितसागर जी महाराज ने पआ्राशीर्वाद देते हुए 
लिखा-- 


“सागर महिलाश्रम की प्रध्ययनशीलीा प्रधानाध्यापिका सुमित्राबाई ने भ्रतिशयक्षेत्र पपौरा 
मे झायिका दीक्षा धारण की थी। तत्पश्यात्‌ कई बर्षों तक भन्तरायो के बाहुल्य के कारण शरोर से 
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झस्यस्थ रहते हुए भी वे धर्मग्रन्थों के पठन में प्रवत्त रही । भापने चारों ही भ्रनुयोगो के निम्नलिखित 
ग्रन्थों का गहन अ्रध्ययन किया है। करणानुयोग--सिद्धान्त शास्त्र धवल (१६ खण्ड), महाधवल, 
(दो खण्डो का भ्रध्ययन हो चुका है, तोसरा खण्ड चाल है।) द्रब्यानुयोग--समयसार, प्रवचनसार, 
नियमसा र, पंचास्तिकाय, दृष्टोपदेश, समाधिशतक, झात्मानुशासन, बृहद्द्रव्यसंग्रह ! न्यायशास्त्रों 
में न्‍्थायदीपिका, परीक्षामुख, प्रमेयरत्नमाला । व्याकरण में कातन्त्र रूप माला, कलापव्याकरण 
जेनेन्द्र लेघृवत्ति, शब्दारणणंवचन्द्रिका। चरणानुयोग--रत्नकरण्ड श्रावकाचार, प्रनगार धर्मामृत, 
मूलाराधना, झाचारसार, उपासकाध्ययन । प्रथसानुयोग--सम्यक्त्व कौमुदी, क्षत्रवडामणि, गद्य 

चिन्तामणि, जोवन्धरचम्पू, उत्तरपुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराण ग्रादि ।” 
(त्रिलोकसार: प० ६) 


इस प्रकार पूज्य माताजी ने इस प्रगाध अागम-वारिधि का अवगाहन कर भअ्रपने ज्ञान को 
प्रौद बनाया है श्रौर उसका फल श्रब हमे साहित्यसृजन के रूप मे उनसे प्रनवरत प्राप्त हो रहा है। 
झाज तो जसे 'जिनवाणी की सेवा' ही उनका क्रत हो गया है। उन्होने श्राचार्यों द्वारा प्रणीत 
करणानुयोग के विशालकाय प्राकृत-सस्कृत ग्रन्थो की सचित्र सरल सुबोध भाषाटीकाये लिखी है, 
साथ ही सांमान्यजनोपयोगी झनेक छोटी-बड़ी रचनाओ्रो का भी प्रकाशन किया है। उनके द्वारा 
प्रणोत साहित्य की सूची इसप्रकार है-- 


भाषा टोकाएं- १ सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य विरचित त्रिलोकसार की हिन्दी टोका । 

२ भट्‌टारक सकलकीति विरचित सिद्धान्ससार दीपक की हिन्दी टीका । 
परम पृज्य यतिवृषभाचार्य विरचित तिलोयपण्णत्ती को सचित्र हिन्दी 
टीका (तीन खण्डो में ) 


जज 


मोलिक रखनाएं--१ श्रुतनिकुज्ज के किचित्‌ प्रसून (व्यवहार रत्नत्रय की उपयोगिता) 
२. गुरुगौरव ३. श्रावक सोपान और बारह भावना 
४ धममंप्रवेशिका प्रश्नोत्तमाला ५ धर्मद्योत प्रश्नोत्तरमाना 
६. भ्रानन्द की पद्धति. अहिसा ७ निर्माल्यग्रहण पाप है 
८ आचार्य महावौरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ. एक अनुशीलन 
संकलन--१. |शवसागर स्मारिका २ प्रात्मप्रसून ३. वास्तुविज्ञानपरिचय 


सम्पादन--१. समाधिदीपक २. श्रमणचर्या ३. दोपावली पूृजनविधि 
४. श्रावक सुमनसंचय ५. स्तोत्रसग्रह ६. श्रावकसोपान 
७ आयिका भझायिका है, श्राविका नही ८. सस्कार ज्योति €. छहढाला 
१० क्षपणासार (हिन्दों टीका) ११. पाक्षिक श्रावक प्रतिक्रमणा सामायिक 
विधि १२. वृहद्‌ सामायिक पाठ एवं ब्रती श्रावक प्रतिक्रमण, 
१३ जनाचायं शान्तिसागर जी महाराज का सक्षिप्त जीवनवृत्त । 
१४. आचार्य शान्तिसागर चरित्र 


१५ ऐसे थे चारित्र चक्रवर्ती 


० । 


(29) 
९६ शान्तिधर्मप्रदीष अपरनाम दान विचार 
१७ नारी ! बनो सदाचारी 
१८ वत्धुविज्जा (ग्रहनिर्माण कला) 


भ्रब तक आपने पपौरा, श्रीमहावीरजी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ, टोडारायसिंह, भीण्डर 
अजमेर, निवाई, किशनगढ रेनवाल, सवाईमाधोपुर, सीकर, कण, भीलवाडा, अश्रणिन्दा, फलासिया 
झ्रादि स्थानों पर वर्षायोग सम्पन्न किये हैं । टोडारायसिंह, उदयपुर, रेनवाल, निवाई में ब्रापके 
क्रमश: दो, पाँच, दो झौर तीन बार चातुर्मास हो चुके हैं। सर्वत्र झापने महतो घर्मप्रभावना की है 
भौर श्रावको को सनन्‍्मार्ग मे प्रवृत्त किया है। श्री शान्तिवीर गुरुकुल, जोबनेर को स्थायित्व प्रदान 
करने के लिए प्रापकी प्रेरणा से श्री दि० जन महावीर चेत्यालय का नवीन निर्माण हुआ है भौर 
वेदीप्रतिष्ठा भी हुई है। जनधन एवं प्रावागमन श्रादि भ्रन्य साधनविहीन अलयादी ग्राम स्थित 
जिनमन्दिर का जीरणोॉद्धार, नवीन जिनबिम्ब की रचना, नवीन वेदी का निर्माण एवं बेदी प्रतिष्ठा 
ञ्पके ही सद्प्रयत्तो का फल है। श्री दि० जेन धरंशाला, टोडारायसिंह का नवीनीकरण एव 
प्रशोकनगर, उदयपुर मे श्री शिवसागर सरस्वती भवन का निर्माण झापके मार्गदर्शन का ही 
सुपरिणाम है । 


श्री ब्र० सूरजबाई मु० ड्योढी (जयपुर) की क्षुल्लिका दीक्षा, ब्र० मनफूलबाई (टोडा 
रायसिह) को प्राठवी प्रतिमा एवं श्री कजोडीमल जी कामदार (जोबनेर ) को दूसरी प्रतिमा के ब्रत 
ग्रापके करकमलो से प्रदान किये गये है । 


शास्त्रममुद्र का भ्रालोडन करने वाली पूज्य माताजी की प्रागम मे प्रट्ट प्रास्था है। क्षुद्र 
भौतिक स्वार्थों के लिए सिद्धान्तों को अपने प्रनुकुल तोडमोड कर प्रस्तुत करने वाले प्रापकी दृष्टि मे 
अक्षम्य है । सज्जातित्व मे ग्रापकी पूर्ण निष्ठा है। विधवाविवाह और विजातीय विवाह आपकी 
दृष्टि मे कथमपि शास्जसम्मत नहीं है। झ्राचायं सोमदेव की इस उक्ति का पग्राप पूर्ण समर्थन 
करती हैं-- 


स्वकीया: परकीया: वा मर्यादालोपिनों नराः । 
नहि माननोय तेषां तपो वा श्रुतमेव श्व।। 


अर्थात्‌ स्वजन से या परजन से, तपस्वी हो या विद्वान्‌ हो किन्तु यदि बह मर्यादाझ्रों का लोप 
करने वाला है तो उसका कहना भी नहीं मानना चाहिए। (धर्मोशोत प्रश्नोत्तर भाला तृतीय 
सस्करण पृ० ६६ से उद्धृत) 


पूज्य माताजी स्पष्ट और निर्भीक धर्मोपदेशिका हैं। जनानुरजन की क्षुद्रवत्ति को आप अपने 
पास फटकने भी नही देती । अपनी चर्या मे “बस्थादपि कठोरारिए' है तो दूसरो को धर्ममार्ग में 
लगाने के लिए 'मुदुनि कसुमादपि'। ज्ञानपिपासु माताजी सतत ज्ञानाराधना मे सलग्न रहती हैं 
झौर तदनुसार आत्म-परिष्कार मे भ्रापकी प्रवृत्ति चलती है। 'सिद्धान्तसार दीपक' की प्रस्तावना मे 
परमादरणीय पं. पश्चालालली साहित्याथाय ने लिखा है--“माताजी की झभीक्ष्ण ज्ञानाराधना झौर 
उसके फलस्वरूप प्रकट हुए क्षयोपशम के विषय मे क्या लिख ? प्रल्पवय मे प्र.प्त वेधव्य का भ्रपार 


(3०) 

दुःख सहन करते हुए भी इन्होने जो वेदुष्य प्राप्त किया है, वह साधारण महिला के साहस की बात 
नही है। “ ये सागर के महिलाश्रम मे पढ़ती थी। मैं धर्ंशास्त्र और सस्कृत का अ्रध्ययन कराने 
प्रात: काल ५ बजे जाता था। एक दिन गृहप्रबन्धिका ने मुझसे कहा कि रात मे निश्चित समय के 
बाद झाश्रम की झोर से मिलने वाली लाइट की सुविधा जब बन्द हो जाती है तब ये खाने के घृत का 
दीपक जलाकर चुपचाप पढती रहती हैं श्रौर भोजन घृतहीन कर लेती हैं। गहप्रबन्धिका के मुख 
से इनकी अभ्रध्ययनशीलता की प्रशसा सुन जहाँ प्रसन्नता हुईं, वहां भ्रपार बेदना भी हुई। प्रस्तावना 
की ये पंक्तियाँ लिखते समय वह प्रकरण स्मृति मे झा गया और नेत्र सजल हो गये। लगा कि 
जिसकी इतनी झ्रभिरुचि है भ्रष्ययन से, वह अ्रवश्य ही हीनहार है।'।।। त्रिलोकसार की टीका 
लिखकर प्रस्तावना-लेख के लिए जब मेरे पास मुद्रित फर्मे भेजे गये तब मुझे लगा कि यह इनके 
तपश्चरण का ही प्रभाव है कि इनके शान मे प्राश्वयेजनक वृद्धि हो रही है। वस्तुतः परमार्थ भी 
यही है कि द्वादशाग का जितना विस्तार हम सुनते हैं वह सब गुरुसुख से नही पढ़ा जा सकता। 
तपश्चर्या के प्रभाव से स्वयं ही ज्ञानावरण का ऐसा विशाल क्षयोपणम हो जाता है कि जिससे श्रग- 
पूर्व का भी विस्तृत ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। श्र्तकेवली बनने के लिए नि्र न्‍्थ मुद्रा के 
साथ विशिष्ट तपश्चरणा का होना भी आवश्यक रहता है ।” 


इृढ सयमी, आर्ष मार्ग की कट्टर पोषक, निःस्पृह, परम विदुषी, प्रभीक्ष्णशानोपयोगी, 
निर्भीक उपदेशक, ग्रागम ममंस्पर्शी, मोक्षमार्ग की पथिक, स्व पर-उपकारी पृज्य माताजी के चरणो 
में शत-शत नमोस्तु निवेदन करता हूँ और उनके दीघे, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ ताकि 
उनकी स्याद्रादमयी लेखनी से जिनवाणी का हाद हमे इसी प्रकार प्राप्त होता रहे श्रौर इस विषम 
काल मे हम भ्रान्त जोवो को सच्चा मार्गदर्शन मिलता रहे। 


पूज्य माताजी के पुनीत चरणों मे शत-शत वन्दन । इति शुभम्‌ । 
--डॉ. छेतनप्रकाश पाटनी 


७ ना ७ 


सम्पादकीय 


तिलोयपण्णत्ती : द्वितोयलष्ड 
( चतुर्थ महाधिकार ) 


प्राचीन कन्नड प्रतियों के आधार पर सम्पादित लिलोयपण्णसी का यह दूसरा खष्ड जिसमे केवल अतुर्थ 
अधिकार का गद्य-पद्म भांग है--अपने पाठकों को सौंपते हुए हमे हादिक प्रसन्नता है। यतिब्रषभाचाय रचित 
तिलोगपण्णत्ती लोकपिषयक साहित्य की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है जिसमे प्रसगवश धर्म, सस्कृति व इतिहास 
पुराण से सम्बन्धित अनेक विषय सम्मिलित हो गये हैं इस ग्रल्थ का दो खण्डो मे प्रथम प्रकाशन १६४३ व १९५१ 
में हुआ था। इसके सम्पादक थे प्रो० हौरालाल जेन व प्रो० ए० एन० उधाध्ये। पं० बालअस्दजी सिद्धान्तशास्त्रो 
ने प्राकृत गाथाओ का मूलानुगमी हिन्दी अनुवाद किया था। सम्पादक द्वय ने उस समय ज्ञात प्राचीन प्रतियो के 
आधार पर इसका सुन्दर सम्पादन अपनी तीक्ष्ण मेघाशक्ति के बल पर परिश्रमपूर्वक किया था। वे कोटि-कोटि 
बचाई के पात्र हैं । 


प्रस्तुत सस्करण की आधार प्रति जेनबद्री से प्राप्त लिप्यन्तरित (कन्नड से देवनागरी) प्रति है। अन्य 
सभी प्रतियों के पाठभेद टिप्पण में दिये गये हैं । प्रतियो का परिचय पहले खण्ड की प्रस्तावना में आचुका है । 


परम पूज्य १०५ आधिका श्री बिशुद्धमती माताजी के पुरुषार्थ का ही यह मधुर परिषाक है। गत पाँच 
बर्षों से पृज्य माताजी इस दुरूह ग्रन्थ को सरल बनाने हेतु प्रयत्तनशील रही हैं। आपने विस्तृत हिन्दी टीका की है, 
विषय को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है और अनेकानेक तालिकाग्रों के माध्यम से विषय को एकत्र किया है। 
प्रस्तुत सस्करण में कुछ गद्य भाग सहित कुल ३००६ गाथाएँ हैं (सोलापुर-सस्करण में कुल गाथाये २६५१ हैं) ३० 
चित्र हैं और ४५ तालिकाएं भी । 


सम्पादन की वही विधि प्रपनाई गई है जो पहले खण्ड में अपनाई गई थी अर्थात्‌ अर्थ की सगति को 
देखते हुए शुद्ध पाठ रखना ही घ्येय रहा है फिर भी यह हृहता पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थित पाठ ही 
ग्रन्थ का शुद्ध और अन्तिम रूप है । 


चहुर्य अधिकार--तिलोग्रपण्णती ग्रन्थ का सबसे बडा अधिकार है जिसमे मनुष्यलोक का विस्तृत वर्णन 
है। इसमे १६ अन्तराधिकार है और कुल ३००६ पाधाएँ व थोडा गद्य भी। गाथा छन्द के अतिरिक्त आचायं श्री 
ने इन्द्रवक्ना, दोधक, वसन्‍्ततिलका औ्लीर शादू ल विक्रीड़ित छन्द में भो रचना की है पर इनकी संख्या नमष्य है । 
भ्रधिकार के प्रारम्भ में पश्मप्रभ भगवान को नमस्कार किया है और अन्त में सुपाश्वंनाथ भगवान को । 


सोलह अन्तराधिकार इस प्रकार हैं-मनुष्य लोक का निर्देश, जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, घातकी खण्ड, 
कालोदक समुद्र, पुष्करार्ध द्वीप---इन अढाई द्वीप-समुद्रो मे स्थित मनुष्यों के भेद, सख्या, अल्पबहुत्व, गुणस्थानादि, 
प्रायुबन्धक परिणाम, योनि, सुख-दु ख सम्यकत्वग्रहण के कारण शौर मोक्ष जाने वाले जीवो का प्रमाण । २, ४, 
और ६ अन्तराधिकारो के अन्तगंत झपने अपने १६-१६ अन्तराधिकार और भी हैं । जम्बूद्ीप का वर्णान १६ अन्तरा- 
धिकारो मे, विस्तार से किया गया है लगभग २४२५ गायाओ मे यह वर्णन आया है । समानता के कारण धातकी 
खण्ड और पुष्करा् द्वीप के बर्णन को विस्तृत नही किया गया है। चौबीस तोथंकरों का वर्णान बहुत विस्तार 
से (५२९ गाथा से १२६० गायाओ मे) हुआ है। श्रन्तिम दस अन्तराधिकारों (७ से १६ तक) का वर्णात केवल 
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३६ गाथाओरी में ही भ्रा गया है। विषय को विस्तृत करने और उसे सक्षिप्त करने की रचयिता आचार्य श्री की 
कला प्रशसनीय है । 
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४५ धातकी खण्ड की परिधि एवं उसमे स्थित कुलाबलो और ६६६ २५६७-२६१२ 


क्षेत्रों का विस्तार 


आभार 


तिलोयपण्णत्ती ग्रन्थ की प्रकाशन योजना मे हमे अनेक महानुभावों का पुष्कल सहयोग और प्रोत्साहन 
सप्राप्त है। मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ । 


प० पु० आयारय १०८ श्री धर्मसागरणी महाराज एवं आचाये कल्प श्री क्र तसागरमी महाराज के प्राशी- 
वचन इस ग्रन्थ के प्रकाशन अनुप्ठान में हमारे प्र रक रहे हैं। मैं श्रापके चरणों मे सवितय सादर नमन करता हुप्रा 
आपके दीर्घ नीरोग जीवन की कामना करता हूँ । 
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टीकाकर्त्री पृज्य माताजी विशुद्धमतोजी का मैं अ्रतिशय कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह कर सम्पादन 
का गुरुतर उत्त रदायित्व मुझे सौपा । जो कुछ बन पड़ा है वह सब धृज्य माताजी के ज्ञान और श्रम का ही मधुर 
फल है। निकट रहने वाला ही जान सकता है कि माताजी ग्रन्थ लेखन में कितना परिश्रम करती हैं, यद्यपि 
स्वास्थ्य अनुकूल नही रहता और दोनो हाथों की अ्गुलियों मे चर्म रोग भी प्रकट हो गया है तथापि प्रपने लक्ष्य 
से विरत नही होती श्रौर श्रनवरन कार्य मे जुटी रहती हैं। तिलोयपण्णत्ती जैसे महान्‌ विशालकाय ग्रन्थ की टीका 
आपकी साधना, कष्ट सहिष्णुता, घेय॑, त्याग-तप और निष्ठा का ही परिणाम है । मैं यही कामना करता हूँ कि 
पुज्य माताजी का रत्नत्रय कुशल रहे और स्वास्थ्य भी अनुकूल बने ताकि आप जिनवाणी की इसी प्रकार सम्यगा- 
राधना कर सके | मैं पूज्य माताजी के चरणों में शतशः वन्दामि निवेदन वारता हूं । 


श्रद्धय डॉ० पन्नालालजी साहित्याचाय सागर ओर प्रोफेसर लक्ष्मीचन्द्रजो जन, जबलपुर का भी ्राभारी 
हूँ जिन्होंने प्रथम खण्ड की भाँति इस खण्ड के लिए भी क्रमशः पुरोवाक्‌ और गणित विषयक लेख लिखा है । 


प्रस्तुत खण्ड में मुद्रित चित्रों की रचना के लिये श्री विमलप्रकाशजी, अजमेर ओर भरी रमेशचन्द्र मेहता, 
उदयपुर धन्यवाद के पात्र हैं! इस ग्रन्थ के पृ० ११० पर मुद्रित कल्पवृक्ष का चित्र, पृ० २६४ का समवसरण का 
चित्र, पृ० २८४ का अष्ट प्रातिहार्य का चित्र और पृ० ५२८ पर मुद्रित भ्रष्ट मगल द्रथ्य का चित्र श्राचायं १०८ 
श्री देशभूषणजी महाराज द्वारा सम्पादित 'णमोकार मत्र' ग्रथ से लिये गये है । समवसरण विषयक कुछ प्रन्य चित्र 
( पृ० २१४, २१६, २२४, २३६, २४४ ) जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश से लिये गये है। एतदर्थ हम इनके आभारी है । 
पृष्ठ २८४ के चित्र में गाथा के अभिप्राय से भिन्नता है। गाथा में हाथ जोडे हुए भक्तगण एक प्रातिहाय॑ है किन्तु 
बित्र मे उसके स्थान पर जय-जयकार घ्वनि है । इसी तरह पृ० ५२८ पर अष्ट मगल द्र॒ब्यों के चित्र मे चण्टा 
चित्रित है जबकि गाथा मे “'कलश' का उल्लेख हुआ है । 


पूज्य माताजी के सघस्थ ग्र० चचलबाईजी, ग्र० पंकजजी और ब्र० कजोड़ो मलजी कामदार ने ग्रन्थ लेखन 
सम्पादन और प्रकाशन हेतु सारी व्यवस्थाएँ जुटा कर उदारता पूर्वक सहयोग दिया है एतदर्थ मैं आपका अत्यन्त 


भवुग्रहीत हूँ। 


अखिल भारतवर्धोय दि० जन महासभा! ग्रन्थ की प्रकाशक है श्रोर सेठी टुस्ट लखनऊ इसके प्रकाणन का 
भार वहन कर रहा है, मैं सेठी ट्रस्ट के नियामक और महासभा के अध्यक्ष श्री निममंलकुमारणी सेठो का हादिक 
अभिननन्‍्दन करता हु और इस श्र्‌ तसेवा के निए उन्हें साधुवाद देता हूँ । 


ग्रन्थ के सुन्दर और शुद्ध मुद्रण के लिए मैं अनुभवी मुद्रक कमल प्रिण्टस, समदनगज-किशनगढ़ के कुशल 
कर्मेचारियो को धन्यवाद देता हूँ। प्रेस मालिक श्ीयुत्‌ पाँचूलालजी ने विशेष रूचि और तत्परता से इसे मुद्रित 
किया है, मैं उनका ग्राभारी हूं । 


पुन इन सभी श्रमशील पुण्यात्माओं के प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हैँ और सम्पादन प्रकाशन में 
रही भूलो के लिये सविनय क्षमा चाहता हूँ । 


बसन्‍त पचमी वि० स> २०१२ बिनीत 
क्षी पाश्वनाथ जैन मन्दिर १३-२-८६ जेतनप्रकाश पाटनी 
शास्त्री नगर, जोधपुर सम्पादक 


तिलोयपण्रत्ती के चतुर्थाधिकार का गणित 


लेखक--प्रो० लक्ष्मोचन्द्र जैन सूर्या एम्पोरियम, ६७७ सराफा जबलपुर ( म७ प्र० ) 


गाथा ४/६ 

व्यास से परिधि निकालने हेतुत का मान अथवा परिधि का मान &/१० लिया गया है 
और सूत्र है-- व्यास 

परिधि 5 ४ ( ब्यास )* & १० पुन: 


वृत्त का क्षेत्रल "5 परिधि » व्यास 
है 


घनफल के लिए विदफलं शब्द का उपयोग हुआ है। इसीप्रकार, लम्ब वतुल रम्भ का 
घनफल "आधार का क्षेत्रफल « ( उत्सेघ या बाहल्य ) 
शाथा ४/५५-५६ हि 

जम्बूद्वीप के विष्कम्भ सं उसकी परिधि निक्रालने हेतु त का मान / १० लेकर विशेष प्रागे 
तक परिधि की गणना की गई है । यहाँ </ १० का मान </ (३ )*+ १७० ३ + (६) लिया गया 
है । 

अर्थात्‌ «४ 5 ० (४*+४ )5० + » माना गया है। यहाँ [४ अवबगगं धनात्मक पूर्णाक 

२७ 

है, » भ्रौर ह धनात्मक पूर्णाक हैं | भ्रथवा ५/ध ८: &/ (०9१ -- ५ )--७- ( ५२ ) 

इस विधि से अतत. पग्रवसन्नासन्न भिन्न शेष --बब्प्च०* प्राप्त होता है। यह गरणाना डा० 
आर० सी० गुप्ता ने की है । % यहाँ इसे “ख ख पदस्संसस्स पुढ” का गुणकार बतलाया गया है। 
इसका भ्र्थ विचारणीय है | 

गाया ४/२६-६४ 

इस गाथा मे उपरोक्त विधि से क्षेत्रफल की अत्य महत्ता प्रूपित करने हेतु शॉप र 
उवसन्नासन्न मे परमाणुओं की संख्या ग्रन्थकार ने ,०६५४७५ ख ख द्वारा निरूषित की है । 


हे रे, (४ 00७82, (एाएप्रणटिालाठ6 छा वा€ उब््ाँएठरांएडछ 0 ग7878 (08080 67४9७४५, 
237 म्त, $,, ५०. 80, २० |, 975, 38-46 
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शाया ४ /७० 

वत्त में विष्कम्भ ( व्यास ) को 4 मानकर, परिधि को ० मानकर, त्रिज्या कोएः मानकर, 
द्वीप की चतुर्थाश परिधि रूप धनुष की जीवा का सुत्र-- 

( वृत्त की चतुर्धाश धनुष की जीवा )* +-( 3 )*१ ८ २-० २ 


भ्रथवा-- 
( चतुर्थाश परिधि की जीवा )१»८ ३-६ चतुर्धाश परिधि )*९ 
स्‍्ू( २ २८ 6* ].८१५००५०१०७०१०।९ 
दब ढ़ है 

अथवा चतुर्थाश परिधि>«/ १० - 7 

र्‌ 
भ्राजकल के प्रतीको मे यहा 5 है । 

२ 
गाथा ४/१८० 


बाण और विध्कम्म दिया जाने पर जीवा निकालने हेतु सूत्न-बाण को ॥ मानकर, विष्कम्भ 
को 6 मानकर, जीवा निकालने का सूत्र निम्नलिखित है-- 


जीवा++*/ ४ | (१)२६ -- ( १--9 )* ] 
२ 





नत४५/ [ (7) - (7--9 )* ] यहाँ पिथेगोरस के साध्य का उपयोग है । 


गाया ४/१८१ 
बाण औझौर विष्कम्म दिया जाने पर धनुष का प्रमाण निकालने हेतु सूत्र + 
धनुष न 4 २[(१+४)* -- (४) 
यदि ७5०7 हो तो घनुष ++ +/ १० 7 के बराबर होता है ! 
भाया ४/१८२ । 
जब जीवा और विष्कम्भ ( विस्तार ) दिया गया हो तो बाएा निकालने के लिए सूत्र : 


8 ज्४ 0 -- [ ५९ -- ( जीवा )* ]१/९ 
हर] च्ु ड 
डिज् ह--+र [ 3, आम ( जोवा ) २ ] १। ४ 


उपयु क्त सूत्रों से निम्न सम्बन्ध प्राप्त होता है । 
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( धनुष )*5६६ ॥*+ ( जीवा )* जहाँ 9 बार है | 

पुनः 

४ + ४ ( जीवा ) + को ४ (अद्ध धनुष की जीवा)* लिखने पर हमें निम्नलिखित सम्बन्ध 
प्राप्त होता है । 

( धनुष )१००२४॥१+ ४ ( अद्धं घनुष की जीवा )* 
गाथा ४/२८५४५-२८६ : 

समय, आवलि, उच्छवास, प्राण और स्तोक को व्यवहारकाल निदिश्न किया है। पुदगल- 
परमाणु का निकट में स्थित आकाशप्रदेश के श्रतिक्रमण प्रमाण जो अविभागीकाल है वही 'समय' 
नाम से प्रसिद्ध है। इकाइयों के बीच निम्नलिखित सम्बन्ध है । 


असंख्यात समय 5 १ आवली [जघन्य युक्त असख्यात का प्रतीक २ है जो मूल मे संहृष्णि 
रूप आया प्रतीत होता है । ] 


सख्यात आवली . + (१ उच्छवास [ यहां क्‍या संख्यात के लिए ६ श्राया है ? यह स्पष्ट संदृष्टि से 
८|  ?१ प्राय नहीं है क्योकि साख्येय को सहृष्टि से होना चाहिये । ६ 

७ उच्छवास » है स्‍तोक संदृष्टि घनागुल का प्रतीक है जो राशि हो सकता है संख्यात 

यहाँ निदर्शित करती हो ? | 

७ स्तोक तन १ लव 

रे८ष३ लव च्न १ नाली 

२ नाली न्‍ः. १ मुह॒तं [ समय कम एक मुह्ठतं को भिन्न मुह॒र्त कहते हैं। ] 

३० मुह च् १ दिन 

१४ दिन सन १ पक्ष 

२ पक्ष कर १ मास 

२ मास नल श्ऋतु 

३ ऋतु न १ अ्रयन 

२ भ्रयन क्् १ वर्ष 

५ वर्ष न्‍्ःः श्युग 


इसप्रकार अचलात्म का मान ( ८८४ )१" २ (१०  ? वर्षों के बराबर होता है। आगे 
उत्कृष्ट सब्यात तक ले जाने का सकेत है । 
गाथा ४/३१०-२१२ : 

इन गाथाओं में सख्या प्रमाण का विस्तार से वर्णन है संड्येय, असंख्येय भौर अनन्त को 
सीमाएँ निर्धारित की गई हैं । इतमें कुछ श्ोपचारिक असंस्येय भ्रौर झननन्‍्त संद्याएं हैं। यथा उत्कृष्ट 
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संख्येय तक श्रुत केवली का विषय होने के कारण, तदनुगामी संख्याएँ श्रसंख्येय कही गईं हैं जो 
उपचार है। प्रसंखधात लोक प्रमाण स्थिति बन्धाध्यवसायस्थान प्रमाण संख्या का आशय स्थिति- 
बन्ध के लिए कारणभूत आत्मा के परिणामों की संख्या है । इसीप्रकार इससे भी प्रसंख्येय लोक गुणे 
प्रमाण प्रनुभागबन्धाध्यवसायस्थान प्रमाण संख्या का आशय प्रनुभाग बन्ध के लिए कारणभूत 
आत्मा के परिणामों को सख्या है। इससे भी असख्येय लोक प्रमाण गुणे, मन, वचन, काय योगों के 
अ्रविभाग प्रतिच्छेदो ( कर्मों के फल देने की शक्ति के अविभागी अशो ) की संख्या का प्रमाण होता 
है । वीरसेनाचाय ने पट्खण्डागम ( पु० ४, पृ० ३३८, ३३६ ) में अद्ध पुदगल परिवर्तन काल के 
झनन्तत्व के व्यवहार को उपचार निबन्धक बतलाया है । 


इसी प्रकार यद्यपि उन्क्रश् असख्यातासख्यात और जघन्य परीतानन्त में केवल १ का 
अतर हो जाने से ही “अनन्त” सज्ञा का उपचार हो जाता है। यहाँ श्रवधिज्ञानी 
का विषय उत्कृष्ट भ्रसख्यात तक का होता है, इसके पदचात्‌ का विषय केंवलज्ञानी 
की सीमा में प्राजाने के कारण 'अनन्त' का उपचार हो जाता है । जब जघन्य अनन्तानन्त की तीन बार 
व्गित सवर्गित राशि में अनन्तात्मक राशियाँ निशक्षिप्त होती है तभी उनकी श्ननन्त सज्ञा साथंक होती है, 
जैसी कि असख्प्रात्मक राशि निश्षिप्त करने पर सख्येय राशि को असख्येयता को सार्थकता प्राप्त होती 
है । वास्तव मे व्यय के होते रहने पर भी ( सदा ? ) अक्षय रहने वाली भव्य जीव राशि समान 
और भी राशियाँ है--जो क्षय होने वाली पुदूगल परिवर्तत काल जैसी सभी राशियो के प्रतिपक्ष के 
समान पाई जाती है । 

ग्रन्थ में इस सबध में वगित सवगित, शलाका कु डादि की प्रक्रियाएँ पूर्ण रूप से वरित हैं । 


वगित सर्वागत की तिलोयपण्णात्तों की प्रक्रिया धवला टीका मे दी गयी प्रक्रिया से भिन्‍न है । 
अनन्त तथा केवलज्ञान राशि के सम्बन्ध मे विवरण महत्वपूर्ण है, “इसप्रकार वर्ग करके उत्पन्न सब 
वर्ग राशियो का पुञ्ज केवलज्ञान-केवलदर्शन के श्रतन्तवे भाग है, इस कारण वह भाजन है द्रव्य 
नही है 
गाथा ४/१७८० आदि 


समान गोल शरीर-वाला मेरु पवत, “समवद्ट्तणुस्स मेरुस्स” मे रभो भौर शंकु समच्छिन्नको 
हारा निर्मित किया गया है | इन गाथाओं मे मेरु पबंत के विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशोल मान, 
ऊँचाईयों पर व्यास, बतलाए गये हैं । “सूयं पथ की तियेक्ता की धारणा को मानो मेरु पबंत की 
श्राकृति मे लाया गया है” यह आशय लिश्क एवं शर्मा ने अपने शोध लेख मे दिया है। # 


98 $, 5. [॥5६॥४८ 870 $, 0 49, "0० ण 0एचप्राए गण एलाफ़ाए' वराफ़राटत था थी (07- 








०९% 0 शि०फा शिशप वा उद्या/700रफ4 क़राशुटबफां । गा उठत्खा॥।, एक००७, ।978, एफ, 79. 


(42) 


गाथा ४/१७६२ : 
शकु के समच्छिन्नक की पाइ्वं रेखा का मान निकालने हेतु जिस सूत्र का उपयोग हुआ है वह 


पाइवं भुजा १*५८( 0 4)*+ (#7 )7* 


जहाँ भूमि 0, मुख ०, ऊँचाई प्र दी गयी है । 
शाया 5/१७६७ : 

समलम्ब चतुभुज को आकृति त्रिभुज संक्षेत्र के समच्छिन्नक के भ्रगीक रूप में होती है। 
उसीध्रकार शकु के समच्छिन्नक को उदग्रसमतल द्वारा केन्द्रीय अक्ष में से होता हुप्मा काटा जावे तो 
छेद से प्राप्त भ्राकृति भी समलम्ब चतुभु ज होती है । 

यदि चुलिका के शिखर से # योजन नीचे विष्कम्भ > प्राप्त करना हो तो सूत्र यह है : 

हुण्-न॥-- [ 2--9 |+० 

प्त 

भ्रथवा. २८0 - [ (छ-+ ) +॑ ( ) ] 


गाथा ४/२०२५ 
इस गाथा में जोवा ० और बाण | दिया जाने पर विष्कम्भ 70 निकालने का सूत्र दिया गया है-- 


एल्‍55 ० +४ 


है] 
गाया ४/२३२७४ : 
इस गाथा में घनुष के आकार के क्षेत्र का सूक्ष्म क्षेत्रकल निकालने का सूत्र दिया है-- 


घनुषाका र क्षेत्र का क्षेत्रफलन- ./( ॥ 2 )९ ८ १०७० ॥ ८, 
हा “४१० 
इससूत्र का उल्लेख महावीराचाये ने '“गरिएत सार संग्रह” में किया है ।१४ 


साथा ४/२५२४५ : 
इस गाया से प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार को ज्ञात था कि दो वुत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 


उनके विष्कम्भों के वर्गके अनुपात के तुल्य होता हे ।«* मान लो छोटे प्रथम वृत्त का विष्कम्भ 0, तथा 
क्षेत्रकल &, हो और बडे द्वितीय वृत्त का विष्कम्म 0५ तथा क्षेत्रफल ४६ हो तो 


--इूत नम [ “7 ----+ ) अथवा ->है स्तन 
छद ( व ) छ &९$ 





पः. देखिये, जम्बद्रीप प्रशप्ति, ४/३९ | 
है देखिये “बशणितसार हंग्रह” सोलापुर, १९६३, गा० ७/७*०य। 
“०. जम्बूद्ीपप्रशपति, १०/८७, वृत्त के सम्बन्ध मे समागुपात नियम २/११-२० में दिये बये हैं। 


(43) 


गाया ४/२७६१ : 
इस गाथा में वत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है-- 


वृत्त या समान गोल का क्षेत्रफल ४ (0 ) ४ १० ... (0)१/5 
डे २ १० 


जिसे आज हम ॥ 7) के रूप में उपयोग में लाते हैं । यहाँ 0 विष्कम्भ है । 
शाथा ४/२७६३ : 
वलयाकृति वत्त या बलय के ग्राकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र -- 
मानलो प्रथम वृत्त का विस्तार 0, और दूसरे का 0२ हो तो वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल-- 


>४ध [२०२- (9२-79, ) [१४ 0,--0, )*४ ३० 
है 


अत३त कै छो॥ 98 
४३०... ४5८] बयां (7२ -- ,+ ) लिखते हैं । 
गाथा ४/२९२६ : 
जगश्नेणी मे सूच्यगुल के प्रथम श्रौर तृतीय वर्गमूल का भाग देने पर जो लब्ध श्राये उसमें से 
१ कम करने पर सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण-- 


तत्काल पा ८-१ भाता है। यह महत्वपूर्ण शैली है, क्‍योंकि इसमें राशि सिद्धान्त का आधार 


निहित है । 
विशेष टिप्पण : 

तिलोयपण्णत्ती चतुर्थ भ्रधिकार में भरत क्षेत्र, हिमवान्‌ पंत, हंमवत क्षेत्र, महाहिमवान्‌ 
पर्वत, हरिवष क्षेत्र, निषध क्षेत्र भ्रौर विदेह क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्‍न माप दिये गये हैं। इनके 
क्षेत्रफल सम्बन्धी मापों में दिये हुए सूत्र के अनुसार भरत क्षेत्र, निषध क्षेत्र एवं विदेह क्षेत्र का 
क्षेत्रफल गाथा २३७५, २३७६, २३७७ मे दिये गये प्रमाणों के समान प्राप्त हो जाता है। किन्तु 
हिमवान्‌ पर्वत, हैमवत क्षेत्र, महा हिमवान्‌ पर्वत एवं ह॒रिवर् क्षेत्र के क्षेत्रफल तिलोयपण्णत्ती ( भाग 
१, १६४३ में नहीं दिये गये हैं। यहाँ प्रकृत मे सूक्ष्म क्षेत्रफल से अभिप्राय है । 

तथापि पृज्य विशुद्धमती श्रायिका माताजी के प्रयासों से हिमवान्‌ पर्वत, हेमवत क्षेत्र, महा- 
हिमवान्‌ पर्वत ( त्रूटिपूर्ण ) एवं हरिवव क्षेत्र के सूक्म क्षेत्रफल उल्लिखित करने वाली गायाएंँ कन्नड़ 
प्रति से प्राप्त हुई हैं। इनमें से कथित सूत्रानुसार हरिवर्ष, निषध एवं विदेह के क्षेत्रफलों के प्रमाण 
गरानानुसार पूरंत: भथवा लगभग मिल जाते हैं किन्तु हिमवान्‌ पर्वत एवं हेमवत क्षेत्र, के क्षेत्रफलों 
के मान नहीं मिल सके हैं । 


(44) 


इन सभी क्षेत्रों और पव॑तों के क्षेत्रफलों की गणना हेतु मूलभूत सूत्र गाथा २३७४, चतुर्थ 
अधिकार में इसप्रकार दिया गया है: “बारा के चतुर्थ भाग से गुरित जीवा का जो बर्ग हो उसको 
दश से गुरितत कर प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल निकालने पर धनुष के आकार बाले क्षेत्र का सूक्ष्म 
क्षेत्रफल जाना जाता है ।” 


॥ इस सूत्रानुसार सर्वप्रथम हिमवान्‌ पवंत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो धनुषाकार 
क्षेत्रफल निकालते हैं जिनका अन्तर उक्त क्षेत्रफल होता है। इसप्रकार-- 


हिमवान पवंत का क्षेत्रफलर- ( हिमवान्‌ पर्वत का क्षेत्रफल+भरत क्षेत्र का क्षेत्रफल ) 
_ उन्तरजीबा २-प्यध०४ पा --( भरत का क्षेत्रफल ) होता है जो धनुष के 
>_क्् रूप में उपलब्ध होते हैं । 





पदिमयान पर्वत थू 
'दिमवान्‌ यहाँ हिमवान्‌ पर्वत क गघ ख है, भरत क्षेत्र 


गचचघ है। 

हिमवान्‌ पर्वत के क्षेत्रफल को प्राप्त करने हेतु 

पूर्ण धनुषाकार क्षेत्र क ग चघ ख पर विचार 

करते हैं जिसका बाण 35६९४ + 5५३१२ 
थे योजन प्राप्त होता है। इसमे भरत क्षेत्र का विस्तार और हिमवानु क्षेत्र का विस्तार 

सम्मिलित किया गया है । 


इसप्रकार हिमवान्‌ परब॑त का क्षेत्रफल--- 





( _३०००० .. १. ४७३७०६ २. न 
डे १६ ड १६ 
अल शी 0002 मल आज 
+- श्८ ड 


दसाक गणक मशीन द्वारा उक्त की गणना करने पर, जबकि &//१० 5 ३-१६२२७७६६ 
लिया गया है तब-- 


११२२४६६५४१० _ २१७३७०२२२६ 


न ३६१ ३६१ 


(45) 


-क्क -२५१००५३४.१२ वर्ग योजन प्राप्त हुआ है । किन्तु गाया में 
यह मान २५१००४६६३६६ प्राप्त किया गया बतलाया गया है। दूसरे प्रकार से यह मान 
४ रा टर | होता है । हल करने पर उपरोक्त गणना में बरगंमूल निकालने 
पर बचे शोष को छोड़ देने पर क्षेत्रफल २५१००५३५६४'६ प्राप्त होता है । 


पर हैमवत क्षेत्र का क्षेत्रफकल-- 


७०००० 


१६ 


ष् » ३७६७४ ३९३ )* % १० 


सन ( 





हि ४ (३००००. १. ४७ ३७०६ ३,८१० 


१६ ढ १६ 


-> २६ १३८८८५८० _ ११२३४६६५४१० 
३६१ ३६१ 


09 4] 
जज  ++७८४६१०७८४.४० वर्ग योजन । 
उपरोक्त की गणना दूसरे प्रकार से निम्न रूप मे प्राप्त होतो है : 


है है । ०) 
अकेली है ग ४ ( १२८८५४२१६६६१२६ ) » (१०) 


वन्‍्ू७८६१०७८४३६१ वगे योजन, जहाँ गणना में वर्गपूल निकालने के पश्चात्‌ बचे शेष 
को छोड़ दिया गया है । गाया मे इसका प्रमाण ७६१०६६६३६३६ वर्ग योजन दिया गया है । 


गा महाहिमवान पव॑त का क्षेत्रफल-- 


000 


बह? ४३ ४ २७६७४९६ )' 2 १० 


| 
र्‌्‌ 


६५००० ७ _... ३३६१३ ४ 
स| 3 “४3१ «१० 


२२६८७०८८७.५० वर्ग योजन 


(46) 
दूसरे प्रकार से हल करते पर-- 
२२६८७० ८६ १३६६ वर्ग योजन प्राप्त होता है। कन्नड़ ग्राया त्रुटिपूर्ण होने से यहां कथन 


नहीं दिया गया है । 
7ए हरिवर्ष का क्षेबरफल-- 


२ 5 ननररन नाना +> नस नरम 
न्‍्क] ३९१०००० 2८; %४७३९०१ )३ | १० 


- /('बइ्ून् प॥ ४ २३६३ ७४४ )१२ १३० 
नै ( १००४ओकूक९००० -.. १००३३६३३५०० ))८ २/९० 
ज+ ६१६६३६५६६.७१ वर्ग योजन प्राप्त होता है । 
दूसरे प्रकार से हल करने पर ६१६६३६५६६+५४ ६३) वर्ग योजन प्राप्त होता है । 
४ इसीप्रकार, 


निषध पवं॑त का क्षेत्रफल-- 
न्‍न /( ऊटडू०० ०३२ ध्टशरष्स ) 2१० 
-०ऊछुनग्प्र३रुज्३ ६० पक )१% ३० 


5 (१०)४९./१० [ ११२७०४८५८ -- ४३५२८२१६ ] 
चुहृब>रूर 


अथवा दूसरे प्रकार से, 





क्षेत्रफल-+उप+४ ४ ४७८५४०७७६८३६६१६४००००००००० 
ञ_| १५१४६२६०१३३६३३३ वर्ग योजन प्राप्त होता है । 
शा पुनः, इसीप्रकार 
विदेह क्षेत्र का क्षेत्रफल-- 
_  (णडुट्ल्‍००.२३)८१०००००)१५८ १० 
“ ४( 3० २३४ ध्टू श६२७६)१ ४ १० 


नूः(१०) ७/5०[ १८०५००००० -- ११२७०४८५८॥] 





३६१३८ ४ 
रौ7(१०)४ ५/१० -- [ ६७७६४१४२ ] वर्ग योजन होता है । 


“अदह१५४ 


(47) 
भ्रथवा, दूसरे प्रकार से 


क्षेत्रफल <- (१ ०) है ० /क्रहदरृर१३छ८८००१६४ वर्ग योजन प्राप्त होता है, 
जिसमें कोई त्रुटि संभव है, क्योंकि उपयुक्त को हल करने पर २६६९३४६६०३३३३ वर्ग योजन प्राप्त 
हुभा है जिसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, क्योकि गाथानुसार यहू मान २६६६३४६६०२३६६ प्राप्त होना 
चाहिये । इसे पाठकगणा हल कर सशोधित फल निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसी भाशा है | उपयुक्त 
गराना में श्री जम्बूफुमारजी दोशी, उदयपुर ने सहयोग दिया है जिनके हम आभारी हैं । 


उपयुक्त क्षेत्रफलो के गणना फलों से गाथाओं में दिये गये मानों के सम्बन्ध में मिलान 
विषयक संवाद प्रो० डॉ० भ्रार० सी० गुप्ता, यनेस्को के भारतीय गशित इतिहास के प्रतिनिधि, 
मेसरा (रांची) से भी किया गया। उनके पत्रानुसार जो ३० जनबरी १६६४४ को प्राप्त हुप्ना था, 
उन्हे कोई प्राचीन विधि प्राप्त हुई है जिससे वे हिमवान्‌ का क्षेत्रफल २५१००४४५६३६४६ वर्गयोजन 
निकालने मे समर्थ हो सके हैं। वे इस समस्या को सुलभाने का भ्रभी भी प्रयास कर रहे हैं| स्मरण 
रहे कि इन क्षेत्रफलों मे ल्‍/१०-७+४हं लेने पर भी क्षेत्रफल सम्बन्धी उक्त गाथाश्रों में दिये गये मान 
प्राप्त नहीं होते हैं। उपयुक्त गणनाओं से तिलोयपण्णत्ती भाग १, १६४३ की गाथाएँ चतुर्थ 
प्रधिकार, मुख्यतः १६२४, १६५२६, १६६८, १६६६, १७१५, १७१६, १७३२८, १७४०, १७३१, 
१७५२, २३७६, १७७५, १७७३ तथा २३७७ एवं कन्नड़ प्रति से प्राप्त कुछ गाथाएं हैं । 


48 4 % | १ २ के के 48 48 मे के हे 8 जे जे हे कर और बे जे हरे और औह नह ही बे और बी मे मी औ ९ बे 
मंगलाचरण 
5 नम: सिद्धे भय: ! 35 नम: सिद्धेभ्य: |! 3 नमः: पिद्धेभ्य: ! ! ! 


उ>कारं बिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिन: । 
कामदं मोक्षद॑ चेव उ“काराय नमो नमः ॥। 
प्रविरलशब्दधनौघप्रक्षालितसकलभूतलकल डा । 
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्‌ ।। 
ग्रज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाआ्जनशलाकया । 
चक्ष॒हन्मी लितं येन तस्में श्री ग्रुवे नमः ॥। 


श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरुभ्यो नम: । सकलकलुधविध्वंसकं, 
श्रेयलां परिवद्ध कं, धर्मंसम्बन्धकं, भव्यजीवमन:प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्र 
ओतिलोयपण्णतती' नामधेयं, श्रस्य मूलग्रन्थकर्त्तार: श्री सवंशदेवास्तदुत्तरग्रन्थ- 
कर्त्तार: श्रीगणघरदेवा: प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचो5नुसारमासाद्य पुज्य- 
यतिवषभाचार्येण विरचितं इदं शास्त्रं। वक्तार: श्रोतारश्च सावधानतया 


श्ृण्वन्तु । 


मडुल॑ भगवान्‌ वीरो, मद्भलं गौतमो गणी । 
मज्धल कुन्दकुन्दाद्यो, जेनधर्मोस्तु मद्भलम्‌ ।। 
सर्वमज्भलमाडुल्य, सर्वकल्याणकारक॑ । 
प्रधान सर्वधर्माणां, जेनें जयतु शासनम्‌ ॥। 


45 5 १ ८ है 40 5 2 48 है है कै कै है? हे है हे हर 2 है और हे के है 4 बह 4 5 4 के हे के के के २२% मै हे 4 % क १5 
>>] 
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कालोदक समुद्र का क्षेत्रफल २७८१॥७४७ 
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कालोदक समुद्रस्थ मत्स्यो की दीर्घतादि २७८४।७४८ 


(६) पुष्करवर द्वीप 
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कुरुक्षेत्र के धनुष, ऋजुबाण और जीवा 


२८५८।७६५ 
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१७ 


सम्भवनाथ के तीर्थ में 

सुमति जिनेन्द्र के तीर्थ मे 
सुपार्श्व जिनेन्द्र के तीर्थ में 
सुवधि और शीतल वासु पूज्य 
स्वामी अनन्तनाथ स्वामी 
शान्तिनाथ के तीर्थ की बजाय 
अरहनाथ, मुनिसुब्रतनथ नेमिनाथ 
तीर्थ के बजाय 

क्रमश ऋषभओआदि के तीर्थ में 
| ८] ३०0000 | २००००० 
प्रत्येक के तीर्थ में 

प्रतयेक के तीर्थ भे 

प्रत्येक के तीर्थ मे देव देवियों 

वर्धमान 


छह माह के समय मे 
के पश्चात्‌ नोट 


ऋषियों की यह सख्या 

सा १ कोरिण सा १००। फ्दट। 
६००००। 

५०००० | 

चक्‍कीण चलण कमले 

अड छप्पण चउतिसया 

४० ल।व २० ल। व १० ल। 
६९ 

व १०ल।व ६९। 

जीवन भर के लिये छोडकर 


लोकान्त पर्यन्त 
आयु और तीर्थंकर प्रकृति वंध के 


सम्भवनाथ के तीर्थ समय में 
सुमति जिनेन्द्र के समय में 
सुपाश्व जिनेन्द्र के समय में 
समय पढ़े । 


समय में पढे। 


क्रमशः ऋषभदिक के समय में 
॥८॥।३०००00] ८| २००००० 
प्रत्येक के तीर्थ समय में 
प्रत्येक के तीर्थ समय में 
प्रत्येक तीर्थंकर के समव शरण में 
वर्धमान 

२-देखें गाथा १४८८-१४ ८९ 

छह माह के उपरान्त समय में 

इन दोनों गाथाओ का अर्थ 
विद्वज्जनो के द्वारा चिन्तनीय है। 
ऋषियो की सख्या 

सा १ को रिण। सा 

१०० । पे न 

६०००। 

५०००। 

चकक्‍्कीण चरण कमले 

अड छच्चउ पणति सया 
वडणल]|ब२०ल। व ९०ल 
व ६९ 


जीवन भर के लिये भक्ति पूर्वक 
छोड़कर 
लोकान्त (मध्य लोक के अन्त) 


आयु और जो जीव तीर्थंकर होने 
वाले हैं उनके नाम 


४६२ 
५४५ 


५६४४ 
५७५ 
५९९ 


६०६ 
६०३ 
६०४ 


६०९ 
६९० 


६१२ 
६१३ 
६२६ 
६४१ 


६५५ 
६६५ 
६६७ 
६९१ 
६९३ 
६९३ 
६९३ 


७१० 


२४ 
अन्त में 


रैरे 


नक्शे में 


हरे 


१० 
१६ 


पूर्व कोटि प्रमाण 
नोट लगाना है। 


यह अन्तराल प्रमाण तीन हजार 


पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण 

यह सौ धर्मेन्द्र कौ सभा का चि. 
ब्रिलोकसार से दे दिया गया है। 
अत गाथा १९७४ में कही हुई 
लम्बाई के विलोप से इसका 
विरोध है। 

यह अन्तराल तीन हजार 


यह वेदी विपुल मार्गों एवं अट्वालयों । यह वेदी विपुल मार्गों एवं अद्ालिकाओं 


ऊपर दोनों तरफ 

नीचे दोनों तरफ 

देवारण्य और भद्रशाल 

+ २२००० ५४ २ 
विशेषार्थ-(२२१२८-५ १६) 


शुद्र 
पूर्व कोटि (१०००००००) है। 


ठोरण द्वार से गंगा नदी 
अट्टालयो से 

उत्तर पव्व 

के पश्चात्‌ नोट 


(१००० ) 
अट्टलयो 
अद्जलयो 
(पर्वतों के) 
“५ लाख 
“९ लाख 

- १३ लाख 
(६६१४ न ) 


उत्पन्न हुई संख्या को 


भूतारण्य भूतारण्य पढ़े। 
देवारण्य देवारण्य 

देवारण्य और भद्रशाल वन 
न (२२००० रे 
[((२२१२ बजे १६-)] 
5१९०000 भोजन 

श्‌द्र 

पूर्व कोटि (७०५६०००००००००० 
१ १०००००००) वर्ष है। 
तोरण द्वार से गंगा नदी 
अट्टालिकाओं से 

उत्तर पुव्व 

इस सदृष्टिका अर्थ तालिका में 
निहित है। 

(१००० ) गयोजन 
अड्डालिकाओ 

अट्टालिकाओं में 

(पर्वत आदि के) 

“५ लाख योजन 

- ९ लाख योजन 

- १३ लाख योजन 


१ 
(६६१४ रे योजन) 


उत्पन्त हुई ३९८५०० संख्या को । 
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७३८ 
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७४३ 
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७४६ 
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७९६ 


१८ -४७७ क्रो वन व० वृद्धि प्रमाण 
९ एक शैल चन्द्रगग नामक 
वक्षार पर्वत की 
र२ (इच्छित क्षेत्रों) उनकी 
४ मध्य सूची में से 
१५ लाइन के पश्चार्त यह लाईन बढ़ेगी। 
१० हिमवान पर्वत का क्षेत्रफल 
_-४०००००- २१०५५. 
00000 २४०५३ 
“८४२१०५२६३ -२- योजन 
१९ 
२३ ८४२१०५२६३ -.- 
२१ अडतालीस दीप 
३ वत्स्य मुख 
काल समुद्र 
६ काल समुद्र 
१० जो संख्या उत्पन्न हो 
१२ १३३९७९९९ वर्ग योजन 
१६ जो सख्या उत्पन्न हो 
६४ 
अन्तिम २०२२०८४ जा 
२ तहेव चुलसी दी 
२ १३६ 
अन्तिम १४६१०१३ रा + २३८ ठग 
२० योजन | 


४७७ सर्जन वक्षार का वृद्धि प्रमाण 


एक शैल और चन्द्रगग नामक॑ वक्षार 
नाम वक्षार पर्वतों की 
उन इच्छित क्षेत्रों की 
मध्यम सूची में से । 
७० ९२ 
2 - २७८९ 5८5 


१६० 
+२१३९५६० ०5 
हिमवान पर्वत का क्षेत्रफल 
-४००००० योजन ५ २१०५ क्र योजन 


- ८४२१०५६३ रु योजन 
८४२१०५२६३ /:- गोजन 
अडतालीस कुमानुष द्वीप 

मत्स्य मुख 

कालोदक समुद्र 

कालोदक समुद्र 

जो (१४२३०२४९) सख्या उत्पन्न हो। 
१३३९७९९९ योजन 


जो ३८४५७४८ उबर सँस्या उत्पन्‍्त हो 


६४ 
२०२२०८४ 3द् 
तहेव अडवीसा 
रेप 3३६ 
१४६०३३.ठ 7 २३८ रे 


गेजन १४ पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्रफल। 


3३७ 


जदिवसह-आइरिय-विरइदा 


तिलोयपण्णत्ती 
चउत्थों महाहियारों 


मड्भलाचरण एव प्रतिज्ञा-- 
इृद उबरि माणस-लोय-सरूवं व्णयासि--- 
लोयालोय-पयासं, पउमप्पहु-जिणवरं णमंससा' । 
माणुस-जग-पर्ण्णत्त, वोच्छामो आजुपुन्बीए ।। १ ।। 
इससे आगे मनुष्यलोकके स्वरूपका वर्णन करता हैं-- 


श्र्थ “--लोकालोकको प्रकाशित करनेवाले पष्मप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार कर अनुक्रमसे 
मनुष्यलोक-प्रज्ञप्ति कहता हैं ।। १ ।। 
सोलह अधिका रोके नाम--- 
णिहू सस्स सरूवं, जंबूदोवोत्ति लवणजलही य। 
धावइसंडो दीओ, कालोद-ससुह-पोक्ख रद्धाइं ।। २ ॥। 
तेसु-ट्विर-मणुवाणं, मेवा संखा य थोव-बहुअ्नत्त । 
“गुणठाण-प्पहुदीणं,, संकमणं विविह-मेय-ज्ुदं ।। ३ ॥ 
आऊ-बंधण-भावं, जोणि-पमाणं सुहं ख दुकक्‍्खं च । 
सम्मस-गहण-हेदू,. णिव्वदि-गसणाण  परिसाणं ॥ ४ 
एवं सोलस संखे, अहियारे एत्य वसइस्सामो । 
जिण-समुह-कमसल-बिणिग्गय-णर-जग-पण्णति-णासाए ।।५॥। 


१. द. शामस्सिसा, ब क. शामस्सिसों | २. द. ब्ुराट्राशा । ३. व. वततयंस्सासों, क. बत्तद स्सामो | 


२ तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६-८ 


झर्थ :--निर्देशका स्वरूप, जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, धातकी खण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पुष्कराद्ध - 
द्वीप, इन द्वीपोंमे स्थित मनुष्योके भेद, सख्या, अल्पबहुत्व, ग्रुरास्थानादिकका विविध भेदोंसे युक्त 
संक्रमण, आयु-बन्धनके निमित्तभूत परिणाम, योनि-प्रमाण, सुख, दुख, सम्यक्त्व-अहणके कारण 
और मोक्ष जानेवालोका प्रमाण । इसप्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के मुखरूपी कमलसे निकले हुए नर-जग- 
प्रश्नप्ति नामक इस चतुर्थ महाधिकारमे इन सोलह अधिकारो का वर्णन करूँगा ॥| २-५ ।। 
मनुष्यलोककी स्थिति एवं प्रमाण-- 
तस-णालो-बहुमज्के, चित्ताआ खिदीअ उबरिसे भागे। 
अइवब्टो मणुव-जगो, 'जोयण-पणदाल-लक्ख- विक्खंभो ॥॥६।। 
।जो ४५ल। हि 


श्र्थ -- चित्रा पृथिवीके ऊपर त्रसनालीके बहुमध्यभागमे पंतालीस लाख ( ४५००००० ) 
योजन प्रमाण विस्तारवाला अतिगोल मनुष्यलोक है ।। ६ ॥। 


मध्यलोकका बाहल्‍्य एवं परिधि--- 
जग-मज्भादो उर्बारे, तब्बहलं जोयणाणि इगि-लक्खं । 
णव चदु-दुग-ख-त्तिय-दुग-चउरेक्केक्क-कर्मेण तप्परिही ॥७।। 
॥१ ल। १४२३०२४६ | 
प्रथ :--लोकके मध्यभागसे ऊपर उस मनुष्यलोकका बाहत्य एक लाख ( १००००० ) 
योजन और परिधि क्रमशः नो, चार, दो, शून्य, तीन, दो, चार और एक अक (१४२३०२४६ योजन) 
प्रमाण है ।। ७ ।। 
लोट - परिधि निकालनेका नियम इसी अध्याय की गाथा € में दिया गया है । 
मनुप्यलोकका क्षेत्रफल--- 
उुटज-णभ-गयण-पण-दुग-एक्क-ख-तिय-सुण्ण-णच-णहा-सुण्णं । 
छुब्केक्क-जोयणा चिय, श्रक-कमे मणव-लोय-खेत्तफलं ।।८॥। 
। १६००६०३०१२५००० | 


१. ब. जोपबशाण । २. द ब क. विकक्‍सभा। है क. उ, बिउ । 








गाथा : €-१० |] चउत्थों महाहियारों [ हे 


भ्र्थ :--शून्य, शून्य, शून्य, पाँच, दो, एक, शुन्य, तीन, शून्य, नौ, शून्य, शुन्य, छह और एक 
अक प्रमाण अर्थात्‌ १६००६०३०१२५००० योजन मनुष्यलोकका क्षेत्रफल है ।। ८ ।। 


गोलक्षेत्रकी परिधि एवं क्षेत्रफल निकालनेका विधान-- 


वासकदी दस-गुणिदा, करणों , परिही 'च मंडले खेत्ते । 
“विक्खेभ-चउब्भाग-प्पह्दा सा होदि खेत्तफलं ॥ ६॥। 
भ्रथ .-व्यासके वर्गको दससे गुणा करनेपर जो गरुणनफल प्राप्त हो उसके वर्ग मूल प्रमाण 
गोलक्षेत्रकी परिधि होती है। इस परिधिको व्यासके चतुर्थाशसे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 
प्रमाण उसका क्षेत्रफल होता है || ६ ॥। 
विशेषार्थ :- मनुष्यलोक वत्ताकार है, जिसका व्यास ४५ लाख योजन है। इसका वर्गं 
(४५ लाख ४५ लाख )  १०-+२०२५००००००००००० वर्ग योजन होता है। इसका वर्गंमूल 
अर्थात्‌ परिधिका प्रमाण /२०२४५०००००००००००४-१४२३०२४९ वर्ग योजन है और जो 
अवशेष रहे वे छोड दिये गये है। परिधि १*+३०३४९ / ४५००००० ब्यासका चतुर्थाश ++१६००९०३०- 
१२५००० वर्ग योजन मनुष्यलोकका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । 
मनुष्यलोकका घनेफल -- 
अट्ुद्दाणे सुण्णं, पंच-दु-इगि-गयण-ति-णह-णव-सुण्णा । 
अंबर-छकक्‍्केकक्‍्काद , अ्रंक-कमे. _ तस्स विदफलं ।॥।१०।। 
१६००६०३०१२५०००००००० 
णिददेसों गदो ।॥। १॥। 
प्र्थ :--आठ स्थानोमे शून्य, पाँच, दो, एक, शून्य, तीन, शून्य, नौ, शून्य, शून्य, छह और 


एक अक क्रमश: रखनेपर जो राशि ( १६००६०३०१२५०००००००० घन योजन ) उत्पन्न हो वह 
उस ( मनुष्यलोक ) का घनफल है ॥ १० ।। 


विशेषार्थ :-- ( मनुष्यलोकका वर्ग योजन क्षेत्रफल १६००९०३०१२५०००) १८ १००००० 
योजन बाहल्य - १६००६०३०१२५०००००००० घन योजन घनफल प्राप्त हुआ । 


निर्देश समाप्त हुआ ।। १॥ 


है. क. प्रति, व । २. अ. क. उ. विनखंभय । मे, क. उ छककेककोहि। ४. द. ब. क. गदा । 


तिलोयपण्गनी [ गाथा ; ११-१+* 


जम्बूद्वीपकी अवस्थिति एवं प्रमाग-- 
माजत-जन-सहुण उभ्ते, विवादों होदि अंबुदोओ त्ति | 
एक्क-स्जोयम-लब््स,. विवसंभ-जदो सरिस-बट्टो ॥॥ ११ ॥। 
श्र : - मलुध्यस्े बके अहुमध्यभागमे एक लाख योजत विस्तारसे युक्त, वृत्तके सहश झोर 
विख्यात जम्बूद्वीप है।। ११ ।। 
जम्बूद्वीपके वर्ण ममे सोलह अन्तराधिकारोका निर्देश-- 
जगदी-विष्णासाइ, भरह-खिदी तम्मि कालमभेदं च । 
हिसगिरि-हेसमवदा' महहिसव हरि-बरिस-णिसहुद्दी ।॥१२॥। 
बिजओ बिदेह-णामो ,णीलगिरो रम्म-वरिस-रुम्मिगिरो । 
हेरण्णबदो बिजओ, सिहरी एराबदो त्ति बरिसों य ॥॥१३॥। 
एवं सोलस-भेदा , जंबूदीवस्मि अ्रंतरहियारा । 
एण्ह' ताण सरूवं, वोच्छामो आणजणुपुन्बीए ॥॥१४।। 
प्रथ॑ -जम्बूद्वीपके वर्णममे जगती ( वेदिका ), विन्यास, भरत म्ेत्र, उस ( भरत ) क्षेत्रमे 
होनेबाला कालभेद, हिमवान्‌ पर्वत, हैमवतक्षेत्र, महाहिमवान्‌ पर्वत, हरिक्षेत्र, निषधपवंत, विदेहक्षेत्र, 
नीलपवंत, रम्यकक्षत्र, रुक्मिपवंत, हैरण्यवतक्षेत्र, शिखरीपवंत और ऐरावतक्षेत्र इसप्रकार सोलह 
प्रस्तराधिकार है। श्रब उनका स्वरूप अनुक्रमसे कहता हैँ ॥ १२-१४ ।। 


जगतीकी ऊचाई एवं उसका आकार-- 


वेढेंदि' तस्स जगदी, अट्ट' चिय जोयणाणि उत्तुगा । 
दोबं* तम्हि णियंतं, सरिसं होदूण वलय-णिहा ।। १५ ॥॥ 
जो८। 
धर्य :--उसकी जगती आठ योजन ऊँची है, जो मण्िबन्धके समान उस द्वीपको, वबलय 
अर्थात्‌ कइंके सहश होकर बेष्टित करती है ।। १५ ॥॥ 


१. द. ब हिमयदा । २. द. शाभे | ३. द. ब. क भेदो | ४. द, ब. क. प्रतरहियारो | ५ द वष्ण 
ब, क. बण्ह । ६. द ब. वेडेवि, क. उ. बेटे पि । ७ द. दीवनंमिशियत्त, ब, क दोव ते मशियत्त । 


गाथा : १६-१६ | चउत्थो महाहिवारो [४ 


जगतीका विस्तार-- 
मूले दारस-मर्के, अट्ट ल्थिय जोवजानि निदिंहा । 
सिहरे चअस्तारि फुडं, अगदी-र दस्स' यरिक्रा्ज ।।१६।। 
१२।८।४। 
प्रथं --जगतीके विस्तारका प्रमाण स्पष्टरूपसे मूलमे बारह, मध्यमें भ्रांठ ओर शिखरपर 
चार योजन कहा गया है ।। १६ |। 
जगतीकी नीब-- 
दो कोसा अवगाढ़ा, तेशिवमेसा हवेदि वम्जमवी । 
मज्के बहुरयणमबी , सिहरे बेरुलिय-परिषुण्णा ।१७।। 
कोस २ । 
अर्थ “--मध्यमे वहुरत्नोसे निर्मित और शिखरपर वंड्यंमणियोसे परिपूर्ण, वजममय 
जगतीकी गहराई ( नीव ) दो कोस है ।। १७॥।। 
जगतीके मूलमे स्थित गुफाओका वर्णन-- 
तीए मूल-बएसे, पुब्बावरहो व सस-सस गुहा। 
बर- तो रणाहिराना, अणादि-लिहुणा विचिसबवरा ।। १८।। 
भ्रथ .--जगतीके मूल प्रदेशमें पूर्ब-पश्चिमकी ओर जो सात-सात गुकाएं हैं, वे उत्कृष्ट 
तोरणोसे रम॒ग्गीक, अनादि-निधन एवं अत्यन्त अद्भ्रुत है ।।१८।। 
जम्बूद्ीपकी जगती पर स्थित वेदिकाका विस्तार-- 
जगदी-उवरिम-भागे, बहु-मज्मे कणय-वेदिया दिव्या । 
बे कोसा उत्तुगा, बित्थिण्णा पंच-सय-बंडा ।१६॥। 
को २। दड ५०० । 
ध्र्थ :--जगतीके उपरिम भागके ठीक मध्यमे दिव्य स्वर्णमय वेदिका है। यह दो कोस 
ऊँची और पाँचसो ( ५०० ) धनुष प्रमाण भौडी है ॥॥१६।॥। 








१. मदस्स। २. द. व. क, ज. वज्जमय । ३. ढ. व. क. उठ. ज. बहुरयतामबो । ४. 4. क. 
तोरणजाइ, ध. तोरणाय, थ तोरणाइ । 


६ ] निलोयपण्शणती [ गाधा : २०-२३ 
जगतोका अधम्यन्तर एवं बाह्यादि विस्ता[र-- 
जगदी-उचरिम-र दे, घदी-रुदं खु शोधि-अछू-करी । 
ज॑ लद्धभेषक-पासे, त॑ विषल्भस्स परिभार्ण ॥॥२०॥। 
झ्रथे :--जगतीके उपरिम विस्तारमेसे वेदीके विस्तारकों घटाकर शेपकों आधा करनेपर 
जो प्राप्त होता है वह वेदीके एक पाइवेभागमे जगतीके विस्तारका प्रमारा है ॥२०॥। 
बिशेषार्थ .--गाथा १६ मे जगतीका उपरिम विस्तार ४ योजन ( ३२००० धनुष ) कहा 
गया है। इसमेसे वेदीका विस्तार (५०० धनुष ) घटाकर शेषको आधा करनेपर (3३३०2०३८४००) «« 
१५७५० धनुष वेदीके एक पाइवं भागमे जगतीका विस्तार है । 
पण्णरस-सहरस्साणि, सत्त-सयाइं धणूणि पण्णासा । 
अब्भेतर-विक्खंभो, बाहिर-बासो वि तम्मेत्तों' ॥२१॥। 
दट १५७४० | 


ध्रथ “-- जगतीका अभ्यन्तर विस्तार पन्द्रह हजार सातसौं पचास ( १५७५० ) धनुष हे 
और उसका बाह्म विस्तार भी इतना ही है ।॥२१॥। 


वेदीके दोनो पाउव भागोमे स्थित वन-वा पियोका विस्तारादि-- 


वेदी-दो-पासेसु, उबवण-संडा" हवंति रसणिज्जा । 
वर-वायीहि जुत्ता, विचित्त-मणि"-णियर-परिपुण्णा ।।२२)। 


ध्र्थ :--वेदीके दोनो पाइर्व भागोभे श्रेष्ठ वापियोसे युक्त और अद भ्रुत मणियोके खजानोसे 
परिपूर्ण रमणीक उपवन खण्ड हैं ।।२२।। 


जेट्ट! दो-सय-दंडा', विक्खंभ-जुदा हवेदि मज्किमया । 
पण्णासब्भहिय-सयय, 'जहृण्ण-बावो वि सयमेक्क ।॥।२३॥। 


द२००।१५० | १००! 





१ द.ब.क.ज रुदो। २ दब क. ज. उ. दड्घणूरणि । ३, द, बज. वासोधघितभेत्ता । 
४. द. संदो, ब. सुडो, ज संडो। ५४. द. ब. क.ज उ. मुखिआर । 
७ जे. जयण्णग । 


९. दे. व क.ज उ. दंहो। 
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| तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४-२८ 


श्र :- उत्कृष्ट बावडियोका दो सौ (२०० ) धनुष, मध्यमका एकसी पचास ( १५० ) 
धनुष और जघन्यका एकसौ ( १०० ) धनुष प्रमाण विस्तार है ॥२३॥। 
तिविहाओ' वावीओ, णिय-रु द-दसंस-सेत्तमवगाढ़ा । 
कल्हार-कमल-कुवलय- कुमुदामोदेहि. परिपुण्णा ॥॥२४।। 
२० | १५४१३ १० | 
प्र “--करव ( सफेद कमल ), कमल, नीलकमल एव कुमुंदोकी सुगन्धसे परिपूर्ण ये 
तीनो प्रकारकी बावडियाँ अपने-अपने विस्तारके दसवे भाग ( २० धनुष, १५ धनुष और १० धनुष ) 
प्रमाण गहरी हैं ।।२४।। 
बनोमे स्थित व्यन्तर देवोके नगर-- 
पायार-/परिउताइ,  बर-गोउर-दार-तोरणाइ पि। 
अब्भंतरमस्समि भागे, बेंतर-णयराणि-रषघ्माणि ॥२५॥। 
थ :---वेदीके अभ्यन्तर भागमे प्राकारसे वेषित एवं उत्तम गोपुरद्वारों तथा तोरणोसे 
संयुक्त व्यन्तरदेवोके रमणीक नगर है।। २५ ।। 
बेलंघर-देवाणं, तस्सि णयराणि होंति रम्माणि। 
अव्भंतरस्सि भागे, सहोरगाणं चर बेंति परे ॥॥२६।। 


पाठान्तरम्‌ । 
कर्थ --वेदीके अ्रभ्यन्तर भागमे बेलन्धर देवोके और उससे आगे महोरग देवोके रमणीक 
नगर हैं ।। २६ ।। पाठास्तर । 


व्यन्तर-नगरोमे स्थित प्रासाद-- 
णयरेसु रमणिज्जा, पासादा होंति बिविह-विण्णासा । 


अव्भंतर'-चेत्तरया, णाणा"-वर-रयण-णियरसया ॥१२७।। 
दिप्पंत-रयण-दोवा, समंतदो विविह-धूव-घड-जुत्ता । 
वज्जमय-वर-कचाडा, वेदी-गोउर-दुवार-संजुत्ता २८॥। 


प्र्थ :--नगरोमे भ्रभ्यस्तर भागमे बचेत्यवृक्षो सहित, अनेक उत्तमोत्तम रत्नसमूहोसे निर्मित, 
चारो झोर प्रदीप रत्नदीपकोवाले, विविध धूपघटोसे युक्त, वज्भमय श्रेष्ठ कपाटोवाले, बेदी एवं गोपुर- 
ढ्वारो सहित विविध रचनाओवाले रमणीक प्रासाद हैं ।। २७-२८ || 


१, के उ. तिविहाइ। २. के उभ वावी3 । ह३ क. ज. उ. कुमुदो । 
४2. द. व क. ज, परिमदाईइ । ६. द ब. क. अन्मत, ज प्रब्भतर । ७. द, ब, क, ज. ण्‌णग | 





डे, ब २५।॥ 





गाथा : २६-३२ ] चउत्थों महाहियारो [ €& 
लघु प्रासादोंका विस्तारादि- 
पणहत्तरि चार्वाण', उत्तुगा सय-घधणणि बीह-जुदा । 
पण्णास-दंड-द दा, होंति जह॒ण्णम्सि पासादा ॥२६।॥। 
| दंड ७५। १०० | ५० | 
प्र .--.ये प्रासाद लघु रूपसे पंचहत्तर ( ७५ ) धनुप ऊँचे, सो (१०० ) धनुष लम्बे 
और पचास ( ५० ) धनुष प्रमाण विस्तारवाले हैं ।। २६ ॥। 
इन प्रासादोके द्वारोका विस्तारादिक-- 


पासाद-दुवारेस, बारस चावाणि होंति उच्छेहो । 
पत्तेक्क॑ छंव्वयासो,  अबगाढं॑ तम्हि.. चत्तारि ॥॥३०॥। 


दंड १२।६। ४। 
प्रथ॑ --इन प्रासादोके द्वारोमे प्रत्येककी ऊंचाई बारह ( १२) धनुष, विस्तार छह 
( ६ ) धनुष और अवगाढ ( मोटाई ) चार ( ४ ) धनुप प्रमाण है ।। ३० ॥। 
पणवीसं दोण्णि सया, उच्छेहो होदि जेट्ट-पासादे । 
दीहं ति-सय-धर्णाण', दिहस्स सद्धं चविक्खंभ ॥।३१॥। 
दंड २२५। ३०० । १५० । 


भय --ज्येष्ठ प्रासादोमे प्रत्येककी ऊँचाई दो सो पच्चीस ( २२५ ) धनुष, लम्बाई तीन सौ 
(३००) धनुष और विस्तार लम्बाईसे आधा अर्थात्‌ एक सौ पचास (१५०) धनुप प्रमाणा है ॥३१॥ 


ज्येष्ठ प्रासादोके द्वारोका विस्तारादि-- 
ताण दुवारुच्छेहों, दंडा छत्तोीस" होदि पत्तेकक । 
अट्टासाी विक्‍्खेंभी, बारस णियमेण अवगाढ़ ॥॥३२।॥। 
द ३६।१८५। १२। 
भ्र्थ :--ज्येष्ठ प्रासादोके द्वारोमे प्रत्येक द्वारकी ऊँचाई नियमसे छत्तीस (२६ ) धनुष, 
विष्कम्भ अठारह ( १८ ) धनुष और अवगाढ़ बारह ( १२ ) धनुष प्रमाण है ।। ३२ ॥। 


१. ब. चावालशिा। २. अब धणुण। ३. द. सब्ब-विक्वभो। ४. ब. दुवारच्छेहो। ४५. ब. बत्तीस | 


१० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३३-३६ 
मध्यम प्रासादोका विस्तारादि-- 
मज्मिम-पासाक्षणं, हवेदि उदओ दिवड्ह-सयध्दंडः। 
दोण्णि सथा दोहतं, परोक्‍क एक्क-सय-रु द॑ ॥३३॥। 
दड १५० | २०० | १०० ! 


प्रथ :--मध्यम प्रासादोमे प्रत्येककी ऊँचाई डेढसौ ( १५० ) धनुष, लम्बाई दोसौ (२००) 
धनुष ओर चोडाई एक सौ ( १०० ) धनुष प्रमाण है ।। ३३ ।। 


मध्यम प्रासादोके द्वारोका विस्तारादि-- 


चउठबोस॑ चावाणि, ताण वुवारेसु होदि उच्छेहो । 
बारस शभ्रट्ट कसेणं,  दंडा वित्थार-अवगाढ़ा ॥३४।। 


दड २४ । १२। ८ । 


भ्रथ “इन प्रासादोमे प्रत्येक द्वारकी ऊँचाई चौबीस धनुष, विस्तार बारह धनुष और 
अवगाढ़ आठ धनुष प्रमाण है ।। ३४ ॥। 


व्यन्तर नगरोका विशेष वर्णन-- 
सामण्ण-चेत्त-कदलो,-गब्भ-लदा-णाइ-आसण-गिहाओ । 
गेहा होंति विचित्ता, वेंतर-णयरेसु रम्मयरा ॥३५॥। 
प्रथ :-- व्यन्तरनगरोमे सामान्यग्रह, चेत्यट्रह, कदलीशह, गर्भग्रह, लता ग्रह, नाटकगह 
और आसन ग्ह, ये नानाप्रकारके रम्य गृह होते है ।। ३५ ॥। 
मेहुण- मडण-ओलग-बंदण-अभिसेय-णच्चणाणं पि। 
णाणाविह-सालाओ वर-रमण-विणिस्मिदा होंति ॥३६॥। 


प्रथ --( उन नगरोमे ) उत्तम रत्नोंसे निर्मित मेथुनशाला, मण्डनशाला, ओलगशाला, 
वन्दनशाला, अभिषेकशाला और नृत्यशाला, इसप्रकार नानाप्रकारकी शालाएँ होती है ।| ३६ ॥। 





कक काका सर वलाकजा एड कत्ल कल तर चू७5++-5--६६४--२४४: ५६. 
१. द मंडल झोलग, ब, मड़ण उलग, क. उ. मंडल उलग । 
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१२ । तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ३७-४१ 
प्रासादोमे अवस्थित आसन-- 
करि-हरि-सुक-सोराणं, मयर-बालाणं गरुडरूंसाणं । 
सारिच्छाइं तेसु, रम्मेस आसणाणि चेट्ट ते ॥३७॥। 
ध्र्थ :--उन रमणीय प्रासादोसे हाथी, सिह, शुक, मयूर, मगर, व्याल, गरुड़ और हंसके 
सहृश ( आकारवाले ) आसन रखे हुए हैं।। ३७ ।। 
प्रासाद स्थित शय्याएँ--- 


बर-रयण-विरदइदाणि, विचित्त-सयणाणि मउब-पासाई । 
रेहंति मंदिरेसु , दोपास-ठिदोवधाणाणि ॥।३८॥। 


ध्थ :--महलोमे उत्तम रत्नोसे निर्मित, मृदुल स्पशंवाली और दोनों पादवंभागोमें 
तकियोसे युक्त विचित्र शय्याएँ शोभायमान है ।। ३८ ॥। 
व्यन्तर देवोका स्वरूप-- 
कणय व्व 'णिरुबलेवा, णिम्मल-कंती सुगंधि-णिस्सासा । 
बर-विविह-मूसणधरा,  रवि-संडल-सरिस- मउड-सिरा ।।३६।। 
रोग-जरा-परिहीणा, पत्तेक्क दस-धणूणि उत्तुगा । 
बेंतर-देवा तेसु, सुहेण कीडंति सच्छंदा ।॥४०॥। 
ध्र्थ :--स्वर्ण सहश निरलेप, निर्मल कान्तिके धारक, सुगन्धमय निश्वाससे युक्त, उत्तमो- 
त्तम विविध आभूषणोको धारग्ग करनेवाले, सूर्य मण्डलके समान श्रेष्ठ मुकुट धारण करनेवाले, रोग 
एव जरासे रहित ओर प्रत्येक दस धनुप ऊँचे व्यन्तर देव उन नगरोमे सुखपू्वक स्वच्छन्द क्रीडा 
करते है ।। ३६-४० ।। 
व्यन्तर नगर अक्ृत्रिम है-- 
“जिणमंदिर-जुत्ताईं, विचिस-विण्णास-भवण-पुण्णाईं । 
सदर्द अकट्टिमाइ,  वेंतर-णयराणि रेहंति ॥॥४१।॥ 
झथ '“-“जिनमन्दिरोसे सयुक्त और विचित्र रचनावाले भवनोसे परिपूर्ण बे अक्ृत्रिम 
व्यन्तर-नगर सर्देव शोभायमान रहते है ।। ४१ ।। 


१, द. व. क. ज. रिरुवलेहो, उ. णिरुवलेहो । २. द. ब. क. मंडसिरा, ज. भडलसिरा। 
है. द, व के. जोमंदर, ज, जीमदप । 


गाया । ४२-४७ ] चउत्थो महाहियारों [ १३ 


जम्बूद्वीपके विजयादिक चार द्वारोंका निरूपश-- 
बविजयंत-वेजयंतं, 'जयंत-अपराजियं च णःमेहि । 
जतारि वुवाराईं, जंबूदोवे चउ-दिसासु ॥४२॥ 
श्ष् :--जम्बूद्वीपकी चारो दिल्लाओंमें विजयन्त ( विजय ), वैजयन्त, जमन्त और अपरा- 
जित नामवाले चार द्वार हैं ।। ४२ ।। 
पुच्ब-दिसाए विजयं, दक्खिण-श्रासाए बइजयंतस्मि । 
अवर-दिसाए जयंत अवराजिदमुत्तरासाए ॥।४३।। 
झथ :--विजयद्वा र पू॑ दिशामे, वेजयन्त दक्षिण दिशामे, जयन्त पश्चिम दिशामे और 
अपराजित द्वार उत्तर दिशामे है ।। ४३ | 


एदा्ण दाराणं, पत्तेक्क अट्ट जोयणा उदओ । 
“उच्छेहद् रुदं, होदि पवेसो वि वास-समो ।॥।४४।॥। 
८। ४। ४। 


प्रथ .--इन द्वारोमेसे प्रत्येक द्वारकी ऊँचाई आठ योजन, विस्तार ऊँचाईसे आधा 
( चार योजन ) और प्रवेश भो विस्तारके स॒हुश चार योजन प्रमाण है ।। ४४ ।। 


बर-वज्ज-कवाड-जुदा, णाणाविह-रयण-दाम-रमणिज्जा । 
“णिच्णं रबिखज्जंते,  वेंतर-देवेहि. चउदारा ॥॥४५॥। 
श्रथ :-- वज्ञमय उत्तम कपाटोसे सयुक्त और नानाप्रकारके रत्नोकी मालाओसे रमणीय 
ये चारो द्वार व्यन्तर देवोसे सदा रक्षित रहते है ॥। ४५ ॥। 
द्वारो पर स्थित प्रासादोका निरूपरग-- 


दारोबरिमपएसे, पत्तेक्क  होंति दार-पासादा । 
सत्तारह-भुमि-जुदा, “जाणावरमत्तवारणया ॥॥४६१। 
विप्पंत-रयण-दोवा, विचित्त-वर-सालभंजि- 'अध्यंभा । 
'घुव्वंत-धय-बडाया, विविहालेक्सेहि' रमणिज्जा ॥।४७।। 


१. द. ज, जय॑ व प्रपराजय च, क. उ. जयंत च भ्रपराजय च । २० द. ब, उच्छेहमटु, क ज. उ. 








उच्छेहमद्ध । ३ उ ऐछिब्य | ४. द बरचत, ब. वरबत्त ॥ ४. द., क, ज, य. भद्ध भा, व उ. भद्ध हा । 
६ द, ब. क ज उ दुब्भभ। ७ य, ज भेदेहिं। 


१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४५-५२ 


'लंबंत-रमण-माणा, समंतदोविविह-ध्ृब-घड़-जुत्ता । 
'बेबण्छराहि भरिदा, पट्ट सुश्र-पहुदि-कय-सोहा ।।४८।॥। 
हाथ :-- प्रत्येक द्वारके उपरिम भागमे सत्तरह भूमियोसे सयुक्त, अनेकानेक उत्तम 
बरामदोंसे सुशोभित, प्रदीप्त रत्नदीपकोसे युक्त, नानाप्रकारकी उत्तम पुत्तलिकाओसे अकित स्तम्भों- 
बाले लहलहाती ध्वजा-पताकाओोसे समन्वित, विविध आलेखोसे रमणीय, लटकती हुई रत्नमालाझोंसे 
संयुक्त, सब ओर विविध घूप घटोसे युक्त, देवो एव श्रप्मराशो से | परिपूर्ण आर पट्टाशुक ( रेशमी- 
वस्त्र ) आदिसे शोभायमान द्वार प्रासाद है ।। ४६-४८ ।। 
उच्छेह- वास-पहुदिसु, दारब्भवणाण जेत्तिया संखा । 
तप्परिमाण-परूवण-उवएसो_ संपहि पणट्टो ॥४६॥। 
झ्रथं - द्वार-भवनोकी ऊँचाई तथा विस्तार आदिका जितना प्रमाण है, उस प्रमाणके 
प्ररूपणका उपदेश इस समय नश्ग हो चुका है ।। ४६ ॥। 
गोपुरद्वारो पर जिनबिम्ब-- 


सोहासण-छत्तत्तम-भामणंडल+चामरादि-रमणिज्जा । 
रयणमया जिण-पडिमा, गोउर-दारसु रहंति ॥५०।। 


प्र्थ - गोपुर-द्वारोपर सिंहासन, तीन छात्र, भामण्डल श्र चामरादिसे रमणीय 
रत्नमय जिन प्रतिमाएँ शोभायमान है ।। ५० ॥। 


जम्बूद्वीपकी सूक्ष्म परिधिका प्रमाग- 


तस्सि दीवे परिही, लक््खाणि तिण्णि सोलस-सहस्सा । 
जोयण-सयाणि दोण्णि य, सत्तावीसादि-रित्ताणि ॥४१।। 


जो ३१६२२७ | 
पावृूणं जोयणयं,  अट्टाबीसत्तर सयं वंडा। 
किक्‌-हत्थोी णत्थि हु, हवेदि एक्‍्का बविहत्थी थे।॥॥५२॥॥ 


३।द १२८।०।०।१। 


१. द. प्रब्भंतरवणमाणुसमंतादो, ब. क. ज. प्रब्भतरयशासाणुसमंतादो, य झब्भतरयासाण्‌ समतादो 
विविहृरवपुरुजुत्तो । २. द. ब. क. ज. य दोवच्छाराहि । ३ द.ब क. ज. भविदा | ४. द. य झोस, ब. क. छस | 
४. द. रात्ति हुवेदीय कोविहंदीह। क. बे, रात्वि हवेदी एको विहदीह | ज, खारिय हवेदी एको विहृइृहि । 


गाया । ५३-५६ ] चउत्थो महाहियारों [ १५ 


पादद्वाणं सुण्णं, अंगुलमेक्क तहा जवा पंच। 
एक्को जूबो 'एवका लिक्खं कम्मक्लिदीण छब्बालं ।।५३।। 


पा० । अं १ । ज ५ | जृ १।लि १। 'कवा६ 


सुण्णं जह॒ण्ण-भोगक्‍्खिदिए मज्मिल्ल-भोगनूमोएं । 
सत्त च्चिय बालग्गा, पंचुत्तम-भोग-खोणीए ॥॥५४।। 


०।|७॥।॥५। 


एक्को तह रहरेण, तसरेण्‌ तिण्णि णत्थि तुडरेण्‌। 
दो विय सण्णासण्णा, ओसण्णासण्णिया बि तिण्णि पुढं ।॥५५॥। 
93908 ॥%9 ३ -] 


परमाण य 'अणंताणंता संखा हवेदि णियमेण । 
वोच्छामि तप्पमाण,  णिस्संददि दिद्टिवादादों ५६।। 


प्रथ. जम्बूद्वीपकी ( सूक्ष्म ) परिधि तीनलाख सोलह हजार दोसौ सत्ताईस योजन, 
पादून एक योजन ( तीन कोस ), एकसौ अट्टाईस धनुष, किष्कू और हाथके स्थानमे शग्य, एक 
वितस्ति, पादके स्थानमे शून्य, एक जगुल, पाच जो, एक यूक, एक लीख, कमंभूमिके छह बाल, 
जघन्य भोगभूमिके बालोके स्थानमे शुन्य, मध्यम भोगभूमिके सात बालाग्र, उत्तम भोगभूमिके पांच 
बालाग्र, एक रथरेंणु, तीन त्रसरेणु, त्रुटरेणुके स्थानमे शून्य, दो सन्नासन्न, तीन अवसन्नासन्न और 
अनन्तानन्त परमाणु प्रमाण है। ६ृष्टिवाद अद्भेसे उसका जितना प्रमाण निकलता है, वह अब 
कहता हूँ | ५१-५६ ।। 

विशेषारथ . - जम्बूद्वीपका व्यास एक लाख योजन है। इसी अधिकारकी गाथा € के 
नियमानुसार // १ लाख » है लाख ; १०८ परिधि । अर्थात्‌ // १०००००अ््‌ग०्०ाउत्‌ग« 
4/ (००००००००००० ७ परिधि । इसका वरंमूल निकालनेपर ३१६२२७ योजन प्राप्त हुए और 
ह$४३३३ यो० अवशेष रहे । इनके कोस एवं घनुष आदि बनानेके लिए अंशमे क्रमश” कोस तथा 
धनुष श्रादिका गुणा कर हरका भाग देते जाना चाहिए। यथा-- ५/१००००००००००० ७० 


१. क, ज, य. उ, एचको । २. द. ब, कहा । ३. द. ब. क, ज. य., त्तियव। ४ क ज, ब. उ. 
सण्णिय । ५, क. ल, उ ग्रगाता। ६ ब. क. ज, शिस्ससिद । 


१६] तिलोयपण्णत्ती [गाथा ५७ - ५८ 
४८४४७१ » (४ कोस) ४०५२२ > (२००० ध०) 
- हे कीस। "पापभपभपण 





- १२८ धनुष 
शमज अंक कल ६३२४५४ ६३२४५४ मे 
१८९९३६ % (८ स०) २५४५८० १ (८ अव०) 8 आम 
>> २ सन्‍नसनत और >>“ रे अवसन्तासन 
६३२४५४ ६३२४५४ 
अर्थात्‌ 
३१६२२७ योजन १ अगुल १ रथरेणु 
३ कोस ५्लौ ३ त्रसरेणु 
१२८ धनुष श्जू ० त्रुटरेणु 
० किष्कू १ लीख २ सनन्‍नासन्न 
० हाथ ६ कर्मभूमि के बाल २ अवसन्नासन्न 
१ वितस्ति ० जघन्य भोगभूमि के बाल | ३ अवसन्नासन्‍न और २३२१३/१०५४०९ शेष 
प्रमाण है। यह शेष अश अनन्तानन्त परमाणुओं 
के स्थानीय है। 
० पाद ७>मेशम 7 जा जा 
६ उत्तोव 2 28 8 5! 


त्तेवीस सहस्साणि, बेणिण' सयाणि च तेरस असा। 
हारो एक्क लक्ख, पच सहस्साणि चउ सयाणि णव | ।५७। | 


२२२११ ।खख 
१०५४०९ 
अर्थ तेईस हजार दौसो त्तेरह अंश और एक लाख पॉच हजार चारसौ नौ हार है।। ५७।। 
नोट : सद्ृष्टिका ख ख अनन्तानन्तका सूचक है। 
उपर्युक्त अशका गुणकार- 
एदस्स पुढ, गुणगारों होदि तस्स परिमाण। 
जाण अणताणत, परिभास-कमेण उप्पण्ण।। ५८।॥। 
अर्थ . इस अशका पृथक गुणकार होता है। उस्तका परिमाण परिभाषा क्रम से उत्पन्न अनन्तानन्त 
(सख्या प्रमाण) जानो ।। ५८।।' 
विशेषार्थ : जम्बूद्वीप की सूक्ष्मपरिधिका प्रमाण योजन, कोस, धनुष आदि मे निकाल लेने के 
बाद (गाथा ५७ के अनुसार) -छक्ुनन- अश अवशेष बचते हैं। इनका गुणकार अनन्तानन्त है। अर्थात्‌ 
इस “पद अवशिष्ट अश में अनन्तानन्त परमाणुओं का गुणा करके पश्चात्‌ परिभाषा क्रम के 
अनुसार योजन, कोस, धनुष, रिक्‍्कू एव हाथ आदि से लेकर अवसन्नासन्न पर्यन्त प्रमाण निकाल 
१ ब विण्णि। 
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लेने के बाद अवशिष्ट ( कलह ) राशि अनन्तानग्त परमाणुओं के स्थानीय मानी गई हे । 


यदि मूल राशि अनन्त नन्‍्त परमागु स्वरूप न मानी जाय तो अवशिष्ट अश को अनस्तानन्त स्वरूप 
नही कहा जा सकता । इसीलिए गाथा में 'एदस्ससस्स पुद्ध ग्गागारा , अणनाणत' 
कहा गया है | 

जम्बद्वीपके क्षेत्रफलतका प्रमाग्ग-- 


श्रंबर-पंचेक्क-चऊ, णव-छप्पण-सुण्ण-णबय-सत्तो व । 
अंक-कर्म जोयणया,  ज॑ंबूदीवस्स  खेत्तफलं ।॥५६।। 
। 32६०४६६४८४०४५० | 
अ्रथ +शुन्य, पांच, एक, चार, नो, छह, पाँच शून्य, नो और सात, अबोकों बक्रमस 
रखनेपर जितनी सख्या हो उतने य्ोजन प्रमाण जम्बूहीपका लेत्रफल निकलता है ।॥५६॥। 
विशेषाथ .-- 'विक्खभ-चउब्भागप्पहदा सा होदि खेत्तफल ' गा० € अधिकार ४। अर्थात्‌ 
परिधिको व्यासके चनुर्थाणमे गुगा करने पर वृत्तक्षत्रका क्षेत्रफल निकल आता है । 
जम्बूद्वीपका व्यास १ लाख योजन और परिधि ३१६२२७६६३३३३ योजन प्रमागा है। 
अत गाथा € के अनुसार ३१६२२३६६2ई६ैं२ २ १९९१००-- ७६०५६८५०००११+४५४५९४१४९०९९ ग्रोजन 
अर्थात्‌ ७६०५६६४१५०१६६६४६३ योजन जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल हुआ। इस गाथामे केवल 
७६०५६६४१५० योजन दर्जाये गये है णेप योजनों के कोस एबं धनुष आदि आगे दश््षये 
जा रहे है। 


एक्को कोसो दंडा, सहस्समेक्क ह॒वेदि पंच-सया । 
तेवण्णाए सहिदा, किक-हत्थेस' सुण्णाईं ॥॥६०।। 


को १ | द० 2५४३ । ० । ० । 


एक्का होदि बिह॒त्थो, सुण्णं' पादम्मि अंगुलं एक्कं । 
जव-छक्‍्क-त्तिय जूबा, लिक्वाओ तिण्णि णावव्वा ॥|६१॥। 


१।०।१।६।३।२॥। 


१. ब. हृत्येत । क हत्मेसु | उ ह॒त्थेए । २. द. ब क. ज उ. य. सोदंमि । 
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कम्म॑ खोणीअ दुबे, वालग्गा अवर-भोगभुमीए । 
सस हबंते” मज्किम-भोगलिदीए वि तिण्णि पुढं ॥६२॥। 


२।७॥।३॥। 


उत्तम भोग-महोए, वालग्गा सत्त होंति चत्तारो । 
रहरेण तसरेणू, दोण्णि तहा तिण्णि तुडरेणू ॥६३।। 


७॥।४।२॥।॥३। 


सत्त य सण्णासण्णा, ओसण्णासण्णया तहा एक्को । 
परमाणण .._ अणंताणंता संखा इमा होदि ॥६४।। 


७।१। 


प्रथ:-- एक कोस, एक हजार पाँचसौ तिरेपन धनुष, किष्क्‌ और हाथके स्थानमे शून्य, 
एक वितस्ति, पादके स्थानमे शून्य, एक अगुल, छह जौ, तीन यूक, ३ लीख, कमंभूमिके दो बालाग्र, 
जघन्य भोगभूमिके सात बालाग्र, मध्यम भोगभूमिके तीन बालाग्र, उत्तम भोगभूमिके सात बालाग्र, 
सार रथरेणु, दो त्रसरेणु, तीन त्रुटरेणु, सात सन्नासन्न, एक अवसन्नासन्न एवं अनन्तानन्त परमाणु 
प्रमाण, इस जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल है ॥।६०-६४।) 


विशेषार्थ :--गाथा ५९ के विशेषार्थमे ७६०५६६४१५० योजन पूर्ण और ६६६$£६ योजन 
प्रवशिष्ट, जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल बतलाया गया है। इस अवशिष्ट राशिके कोस आदि बताने पर 
38३३३ £६३ं? ):5१ कोस, ( *'“ए३२इ४१? )-5१५५३ घनुष, इसीप्रकार किष्कु ०, हाथ ०, 
वितस्ति १, पाद ०, अगुल १, जो ६, जू ३, लोख ३, कमंभूमिके बाल २, ज० भोग० के बाल ७, 
मध्यम भोग० के ३ बाल, उत्तम भोग० के ७ बाल, रथरेणु ४, त्रसरेणु २, त्रुटरेणु ३, सन्नासन्न ७ श्रौर 


अवसन्नासब्न १ प्राप्त हुए तथा २४#४** अश शेष रहे जो अनन्तानन्त परमाणुओंके स्थानीय हैं । 


अद्वत्ताल -सहस्सा, पणवण्णत्तर-चउस्सया अंसा । 
हारो एबक लक्खं, पंच सहस्साणि चउ सया णबयं ॥।६५।। 


घरन् ।खख 


१. भर. हुव॒ति! २. क, ज उ. धर्णतोरांता। ३. क. ज. उ. धठताल । 
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झथं :--अडतालीस हजार चार सौ पचपन अज और एक लाख पाँच हजार चारसों नो 
हार है ।(६५॥। 


विशेषा्थ “--जम्बूद्वीपकी परिधिको व्यास से गुग्गित कर योजन, कोस, धनुष ... . 
सन्‍नासनत और अवसन्नासन्न पयेन्त क्षेत्रफल निकाल लेनेके बाद ४४६ राशि भ्रवशेप रहती हे जो 
अनन्तानन्त परमाणुओके स्थानीय है । 


उपयु क्त अणका गुगकार--- 


एदस्संसस्स पुढ, गुणगारों होदि तस्स परिमारख्ं । 
एत्थ अणंताणंतं, परिभास-क्म्ेण उप्पण्णं ॥॥६६॥। 


प्रथं ->इस अशका प्रथक्‌ गुगकार होता है । उसका परिमागा परिभाषा ऋमसे उत्पन्न 
यह अनन्तानन्त प्रमारा है (६६१) 


विशेषार्थ :-- जम्बूद्वी पके सूम क्षेत्रफलका प्रमाग योजन, कोस, ध्रनुष आदि में निकाल 
लेने के बाद ( गा० ६४ के अनुसार ) ४६६४६४४४ अश अ्वजिप्ट रहते है। इनका गुणकार ग्रनन्तानन्त 
है । ( णप विशपार्थ गाथा ५८ के विशेषार््थ सह्श ही हे । ) 


विजया दिक द्वारोका अन्तर प्रमागा- -- 


सोलस-जोयण-हो णे, जंबृूदीवस्स परिहि-मज्भस्मि । 
दारंतर-परिमाणं, चउ-भजिदे होदि जं॑ लद् ॥॥६७।॥। 


भ्रथ :--जम्बूढी पकी परिधिके प्रमाणमेसे सोलह योजन कम करके शेषमे चारका भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे वह द्वारोके अन्तरालका प्रमाण है ।॥६७॥। 


जगदी-बाहिर-भागे ', दाराणं होदि प्ंतर-पमाणं । 
उणसीदि-सहस्साणि, बावण्णा जोयणाणि अदिरेगा ॥।६८॥। 


उ भागों। २. य. अधिरोगा । 
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सत्त सहस्साणि धण्‌, पंच-सर्याण च होंति बत्तीसं । 
तिण्णि-ज्चिय "पव्वाणि, तिण्णि जवा किचिददिरित्ता ।।६६॥॥ 
घ७५३२।अ ३।जो ३। 
भ्रथ :--जगतीके बाह्म-भागमे द्वारोके अन्तरालका प्रमाण उनन्‍यासी हजार बावन 
( ७६०५२ ) योजनसे अधिक है । ( इस अ्धिकका प्रमाण ) सात हजार पाँचसौ वत्तीस (७५३२ ) 
धनुष, तीन अगुल और कुछ अ्रधिक तीन जौ है ॥|६८-६९।। 
विशेषाथ :-- (गाथा ५१ से ५६ पर्यन्त) जम्बूद्वीपकी परिधि ३१६२२७ योजन, ३ कोस, १२८ 
धनुष आदि कही गई है । इसमेसे १६ योजन [ जगतीमे चार द्वार हैं और प्रत्येक द्वार चार योजन 
चौडा है ( गा० ४४ ), अत* १६ यो० ] घटाकर चारका भाग देने पर जगतीके बाह्य भागमे द्वारोके 
अन्तरालका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा--११६९३४-१९--७९०५२ योजन, ३ योजन अवशेष । 
३ यो० » (६ को०) + ३ ३ कोस, अवशेष ३ कोस । € रैट २००३ ध०)+ १२८ _ ५३२ बनुष 
छर्थात्‌ ३ कोस १५३२ घनुष या ७५३२ धनुष, ० रिक्‍्कू, ० हाथ, ० वितस्ति, ० पाद, ३ अगुल, 
३ जौ, २ जूं, २ लीक, ३ कमंभूमिके बाल, ४ ज० भो० के बाल, १ म० भो० का बाल, ७ उ० भो० 
के बाल, २ रथरेणु, २ त्स०, ६ त्रुटरेणु, ० सन्नासन्न एव ४डे अवसन्नासन्न श्रादि द्वारोंके अन्तरालमे 
अधिकका प्रमाण है । 


जगतीके अभ्यन्तरभागमे जम्बूद्वीपकी परिधि-- 
जगदी-अब्भंतरए, परिही लक्खाणि तिण्णि जोयणया । 
सोलतस -सहस्स-इगि -सय-बावण्णा होंति किचणा ।॥७०॥। 
३१६१५२। 


झ्थ:- जगतीके अभ्यन्तर भागमे जम्बूद्वीपकी परिधि तीन लाख सोलह हजार एकसौ 
बावन ( ३१६१५२ ) योजनसे कुछ कम है ।॥७०।। 


विशेषा् :-- गाथा १६ मे जगतीका मूल विस्तार १२ योजन कहा गया है। जो दोनों 
ओरका (१२% २+-) २४ योजन हुआ । इन्हें एक लाख व्यासमेंसे घटा देनेपर ६६६७६ यो७ प्राप्त हुए । 





१. द. पंचारि। २० क.उ भधिरित्तो, ज. भ्रधिरित्त , य. प्रशिरिशा । ३. क. सोल, ज. सोलह । 
४. दब. इमिस्सय । 


गाया : ७१-७२ ] चउत्थो महाहियारो [ २१ 
ध्र्थात्‌ यह जगती का अभ्यन्तर ध्यास हुआ । इसकी सूक्ष्म परिधि निकालने पर--३१६१५१ योजन, 
३ कोस, ६७० घनुष, १ रिक्‍कू, है हाथ, ० वि०, १ पाद और २४६६६४ अंगुल प्राप्त होते हैं, 
इसीलिए गाथामें परिधिका प्रमाण कुछ कम ३१६१५२ योजन कहा गया है । 

अभ्यन्तर भागमें द्वारोके श्रन्तरालका प्रमाण-- 


जगदो-अब्भंतरए, दाराण होदि प्रंतर-पमार्ण । 
उणसीदि-सहस्साणि, चउतीसं जोयणाणि किचूर्ण ।७१॥। 
७६० २३४ ॥। 
भ्र्थ :--जगतीके अभ्यन्तरभागमे द्वारोके अ्न्तरालका प्रमागा उन्यासी हजार चौतीस 
( ७९०३४ ) योजनसे कुछ कम है ।॥७१॥। 
विशेषार्थ :--जम्बूद्वीपकी जगतीके अ्रभ्यन्तर भागमे परिधिका प्रमाण कुछ कम 
३१६१५२ योजन अर्थात्‌ ३१६१५१ योजन, ३ कोस, ९७० ध०, १ रिक्‍्क, १ हाथ, ० वि०, १ पाद 
ओर २३:६५ अगुल कहा गया है । द्वारोका विस्तार ४-४ योजन है, अ्रत: अमभ्यन्तर परिधिके 
प्रमाणमेंसे १६ यो० घटाकर चारका माग देने पर कुछ कम ७६०३४ योजन अर्थात्‌ ७६०३३ यो०, 
३ कोस, १७४२ धनुष, १ रिक्‍्कू, ० हाथ, १ वि०, ० पाद और 9३१६३४६ अगल प्रत्येक द्वारके 
अन्तरालका प्रमाण है। 
जीवाके वर्ग एवं धनुपके वर्गका प्रमाग -- 
विक्खंभद्ध-कदीओ, बिग्ुणा बट्ट  दिसंतरे दीवे । 
जोबा-वग्गो पण-गुण-चउ-भजिदे होदि 'घण-करणी ।॥॥७२॥। 


भ्रथ :--विध्कम्भके आवेके वर्गका दुगना, वृत्ताकार द्वीपकी चतुर्थाश परिधिरुप धनुषकी 
जीवाका वर्ग होता है । इस वर्गको पॉचसे गुणाकर चारका भाग देनेपर धनुषका वर्ग होता है ७२॥। 


विशेधाथ :- जम्बूद्वोीपकी जगतीकी चारो दिशाओमे एक-एक द्वार है। एक द्वारसे दूसरे 
द्वार तकका क्षेत्र धनुषाकार है, क्‍योंकि पूर्व या पश्चिम द्वारसे दक्षिण एब उत्तर द्वार पर्यन्त जगतीका 
जो आकार है वह धनुष सहश है झौर अभ्यन्तर भागमे एक द्वारसे दूसरे द्वार पर्यन्तके क्षेत्रक्रा आकार 
घनुषकी डोरी अर्थात्‌ जीवा सहश है । 


१, ब ये पणुक्करणी ! 


र२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया: ७३ 


जम्बूद्वीपका विष्कम्भ १००००० योजन प्रमाण है, इसके अ्धभागके वर्गका दुगूना करने 
पर जो लब्ध प्राप्त होता है, वही द्वीपकी चतुर्थाश परिधिरूप जीवाके वर्गंका प्रमाण है तथा इस 
वर्गंका वर्गमूल जीवाका प्रमाण है । जीवाके वर्गको पॉचसे गुशितकर चारका भाग देनेपर धनुषका 
बर्ग और इसका वर्गमूल घनुषका प्रमाण है। 


जीवा और धनुषका यह प्रमाण ही द्वारोके अ्न्तरालका प्रमाण है जो गाथा ७३-७४ मे 
दर्शाया जाएगा । 


जीवाके वर्गका एवं जीवाका प्रमागा - 





([ +०9०0०९००---५०००० )१%८ एच-/०००००००००७० जीवा का वर्ग ! ५४५०००००००००८- 
७०७१० योजन, २ कोस, १४२४ धनुप, १ रिक्‍्क्र, १ हाथ, १ वि०, १ पाद और ३ई.॥ई अंगुल 
जीवा का प्रमाण है । 
धनुपका वर्ग और धनुषका प्रमाण -- 


५०००००००००»%५... ६ 


रे २५००००००० धनुपके बर्गका प्रमागा | ५/६२५४७०००००० नर 
७६०५६ यो०, ३े कोस एवं १५३० दल धनुष अथवा ७६०५६ योजन और ७५३२७६६६ धनुष, 
धनषका प्रमाण है । 
सोट --गाथा ७४ का विशेषा्थ रृष्व्य है । 
विजयादिक द्वारोके सी3 अन्‍्तरालका प्रमागा-- 
सत्तरि-सहस्स-जोयण, सत्त-सया दस-जुदो य अदिरित्तो । 
जगदी-अब्भंतरए, दाराणं रिजु-सरूवय-विच्चालं' ।॥७३॥। 
जो ७०३७ १० । 
ध्थ :-- जगतीके अभ्यन्तरभागमे द्वारोका ऋजु स्वरूप अर्थात्‌ सीधा अन्तराल सत्तर 


हजार, सातसो दस योजनोसे कुछ अधिक है ।।७३।। 


विशेषार्थ :- यहाँ ७०७१० योजनसे कुछ अधिकका प्रमाण २ कोस, १४२४ घनष, 
१ रिक्‍कू, १ हाथ, १ वि०, १ पाद और ३३१३३ अगुल है । ह 


१ ज दिच्चाल । 


गाथा । ७४ ] चउत्थों महाहियारों [ २३ 


उजसौवि-सहस्साणि, छुप्पण्णा जोयणानि बंडाई । 
सत्त-सहस्सा पण-सय-बत्तीसा होंति किचणा' ॥॥७४॥। 
जो ७६०५६ | द॑ ७५३२ । 
झथ :--विजयादि द्वारोंका अन्तराल उनन्‍यासी हजार, छप्पन योजन और सात हजार 
पाँचसौ बत्तीस धनुष है जो कुछ कम है ।॥७४॥। 


बिशेषार्थ :--जम्बूदीपकी परिधिके ३ भागका प्रमाण ही द्वारोंके श्रन्तरालका प्रमाण है। 
जो ७६०५६ योजन, ३ कोस १५३२४८८६ धनुष है | श्रर्थात्‌ द्वाराका अन्तराल ७९०५६ योजन, 
७५३२ धनूष, रिक्कू ०, हाथ ०, वि० ०, पाद १, अंगुल १ भौर जो ४३३४६ प्रमाण प्राप्त हो रहा 
है । किन्तु गाथामे 'किचूणणा' पद दिया है जबकि अन्तरालका प्रमाण ७६०५६ यो० ७५३२ धनुषसे 
कुछ अधिक प्राप्त हो रहा है । अतएव “किचूणा” शब्दसे यह बोध लिया जाये कि गाथा मे दिया 
हुआ माप यथार्थ मापसे कुछ कम है । 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


१. य. किस । 


श्४ड॑ ] तिलोयपण्णत्ती [ तालिका : ३ 





तालिका : ३ 


जम्बूहीपको परिधि, क्षेत्रफल तथा द्वारोंके अन्तरका प्रमाण 


ाजूैैयाूएम पए्एप7+ै 7 जवतीके |... जौवाका | बनुषका 


ह्यभा गमे 
० जम्बूहौपका बाह्मभागर्म || (यन्त्र | भभ्यन्तर | प्रमाण | प्रमाण 





क्र० | प्रमाण (माप) सिकम परिधिसूक्ष्म क्षेत्रफल (2 भागमे जम्बू- 2808 को पारा 
गा० ५१-१५६ा० ५९-६४ द्वीपकी परिधि| गा० ७६ | सीधा झतर। झन्तराल 
पई शिशिलिलल: ८-६ । गा० ७० ग्रा,७र ल्‍ 
3९०५६६४- 

१। योजन ३१६२२७ | १५० ७९०४२ | २१६१५१ | ७६०३३ | ७०७१० [७९०५६ 

३।$ कोस ३ १ रे ३ डे २ ३ 

+] घनुष १२८ १५५३ १५३२ €७२ १७४२ १४२४ | १५३२ 
४ | रिक्‍्कु ० | «७ ० ॥ ! ! ० 

५ । हाथ ० ५ ० ! ० १ ० 

६ | वितस्त ! | ! ० ० ! ! ० 

७ | पाद ० | ० 5 १ ० १ ॥। 

८। प्रगुल १ १ रे र्‌ रे ३ १ 

९ जौ भू ट्ृ ३ ० ० रढ ४ 
१० जू ! ३ २ १ ० ७ २ 
११ | लोख ! ३ २ ३ २ ७ डे 
१२। कमंभूके बालाग्र। ६ २ ३ ६ हु है ५ 
१३ ज० भोगभूमि के बालाग्र ० ७ ४ ड़ ५ २ ७ 
रै४े म० भोगभूमि के बालाग्र ७ ३ १ १ ३ 

१५१ उ० भागभूमि के बालाग्र ५ ७ ७ ७ १ ५ ७ 
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२० | पभ्रवसन्ना० ३ ! डडू २ न ३ ७ 

२१ | शेष पत्शपवग | पॉन्श्रनह। हे 3४१४१ | पवेह४व | १४ऐ७छ | परेइड 


गाया : ७५-७७ ] चउत्थों महाहियारों [ २५ 
मतान्तरसे विजयादि द्वारोका प्रमाण-- 
बविजयादि दुबाराणं, पंच-सया जोयणाणि वित्थारो । 
पसेक्क उच्छेहो, सत्त सयाणि च पणष्णासा ।।७५॥। 
जो ५०० । ७५० । 
प्रथं :--विजयादिक द्वारोमेंसे प्रत्येकका विस्तार पाँचसौ ( ४०० ) योजन और ऊँचाई 
सातसौ पचास ( ७५० ) योजन प्रमाण है ।॥७५॥। 
नोट :--इसी अधिकारकी गाथा ४४ मे विजयादिक द्वारोमेसे प्रत्येकका विस्तार चार 
योजन प्रमाण और ऊँचाई ८ योजन प्रमारा कही गयी है । 
मतान्‍्तरसे द्वारोपर स्थित प्रासादोका प्रमाण-- 


दारोवरिम-धराणं, रुदो दो जोयणाणि पत्त कक । 
उच्छेही चत्तारि, केई एवं परूवेंति ॥७६॥। 
जो२।४। 
पाठान्तरम्‌ । 
ग्रंथ “"--द्वारोपर स्थित प्रासादों ( घरो ) मे से प्रत्येकका विस्तार दो योजन और ऊँचाई 
चार योजन प्रमारा है, ऐसा भी कितने ही आचार्य प्ररूपण करते हैं ।॥७६।। 
पाठान्तर । 
नोट .--इसी भ्रधिका रकी गा० २६ से ३४ पयेन्‍्त प्रासादोंके विस्तार आदिका प्रमाण 


इससे भिन्न कहा गया है । 
द्वारोंके अधिपति देवोंका निरूपण-- 


एदेसि दाराणं, अहिबइ-देवा हवंति बेंतरया । 
जं जामा ते वारा, त॑ं णामा ते वि विक्खादा ॥॥७७।। 
प्र :--इन द्वारोके अधिपति देव व्यन्तर होते हैं । जिन नामोके वे द्वार हैं उनके भ्रधिपति 
व्यन्तरदेव भी उन्ही नामोसे प्रसिद्ध होते हैं ॥॥७७॥। 








१. क. उ. प्यरूब ति, ज. परूव ति, य. पश्यवति । २. द. ब. क. जे. य. उ. देवों । ३. द. ब. क« 
ज य. उ, बित्ततरवा । ४. द. रिक्खादे, ब. उ. रकखादे, क. ज. रक्खादों । 


२६ ॥| तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ७८-८१ 
द्वाराधिषति देवोंकी आयु आदिका निर्देश-- 
एक्क-पलिदोवमाऊ, दस-दंड-समाण-तु ग-बर -देहा । 
दिव्वासमल-मउड-घधरा, सहिदा देयो - सहस्सेहि ।।७८॥। 


झथे :--ये देव एक पल्योपम झायुवाले ; दस-घनुष प्रमाण उन्नत, उत्तम झरीरवाले; दिव्य 
निर्मल मुकुटके घाररप करने वाले और हजारों देवियों सहित होते हैं ॥७८॥। 


विजयदेवके नगरका वर्ण न-- 
दारस्स उवरि-देसे, विजयस्स पुरं हवेदि गयणम्हि । 
“बारस - सहस्स - जोयण - दीहू तस्सद्ध - विक्खंभ ।॥७६।। 
१२००० | ५००० । 


झथ :--द्वारके उपरिम भागपर आकाशमे बारह हजार ( १२००० ) योजन लम्बा और 
इससे श्राधे ( ६००० योजन ) विस्तार वाला विजयदेवका नगर है ॥७६॥ 


तटवेदीका निरूपणा -- 
चउ-गोउर-संजत्ता, तड-वेदी तसम्मि होदि कणयमई । 
'चरियट्टालय-चारू, दारोवरि जिण-घरेहि *रस्भयरा ॥॥८०॥। 
भ्रथं :--उस विजयपुरमें चार गोपुरोसे संयुक्त सुवर्भभयी तटबेदी है जो मार्गों एवं 
अट्टालिकाओंसे सुन्दर है और द्वारोंपर स्थित जिन भवनोंसे रमणीय है ॥।८०॥। 
विजयपुरस्मि बिचित्ता, पासादा विविह-रयण-कणयसया । 
समचउरस्सा दोहा, अजेय - संठाण - सोहिल्ला ।।८१।। 


झा :- विजयपुरमे अनेक प्रकारके रत्नों ओर स्वर्णसे निर्ित, समचोरस, विद्ञाल तथा 
अनेक आकारोमें सुक्लोभित अदभुत प्रासाद हैं।।८१।॥ 








१. द. ब. क. बल. य. उ. घरदेहा। २. द. क. ज. उ. देवि | है. द. ब. उ. रबणम्मि, ज, 
ण॒यरम्मि। ४. द ले उ. दार सहस्स। १५.द, क ज.य.उ. सद। ६. द, चरिमदालय, क. उ, 
चरियदालब । ७, द. क. ज. उ. रमयारो | 


गाथा : ८२-८६ चउत्थों महाहियारों [ २७ 


कु देंदु-संख-धवला, मरगय-वण्णा. सुवण्ण-संकासा । 
बर-पउपराय-सरिसा, विचित्त-बण्णंतरा पउरा ॥८४२॥। 


*ओलग्ग - मंत - भूसण - अभिसेउप्पत्ति - मेहुणादीण । 
सालाओ  विसालाओ,  रमण-मईओ _ बिराजंति ॥5८३॥। 


प्र :- वे प्रासाद कुन्दपुष्प, चन्द्रमा एव शख सहृश घवल, मरकतमरि जैसे ( हरित ) 
वर्णवाले, स्वर्णके सहश ( पीले ), उत्तम पद्मराग मशियोके सहश ( लाल ) एवं बहुतसे भ्रन्य विचित्र 
बर्णों वाले हैं। उनमे ओलगशाला, मन्त्रशाल,, आभूषणशाला, अभिषेकशाला, उत्पत्तिशाला एव 
मंथुनशाला आदिक रत्नमयी विशाल शालाएँ शोभायमान है ।।८०-८३॥ 


ते पासादा सब्बे, विचित्त-वणसंड-मंडणा रम्मा । 
दिप्पंत-रयण-दीवा,. वर-धव-घडेहि. संजुत्ता ॥८६४।॥। 


सत्तट्ु-णव-दसादिय-विचित्त-भूमी हि-मूसिदा विउला । 
_धब्बंत-धय-बडाया, श्रकट्टिमा सुट्ठ॒सोहंति ।॥८५॥। 


प्रथ :--वे सब अक्त्रिम भवन विचित्र वन-खण्डोस सुशोभित, रमणीय प्रदीप्त रत्नदीपोसे 
युक्त, श्रेष्ठ धूषधटोसे सयुक्त, सात, श्राठ, नौ और दस इत्यादि विचित्र भूमियोसे विभूषित; विशाल 
फहराती हुई ध्वजा-पताकाओ सहित विशिष्ठतासे शोभायमान हैं ।।८४-८५।। 


पास-रस-वण्ण-वर-भणि-गर्धोेहि 'बहुबिहेहि कद-सरिसा । 
उज्जल-विचित्त-बहुविह- सयणासण - णिवह्‌ - संपुण्णा ॥८६।॥। 


हाथ .--अनेक प्रका रके स्पर्श, रस, वर्ण, उत्तमध्वनि एवं गन्धने जिनको समान कर दिया 
है। भ्रर्थात्‌ इनकी भ्रपेक्षा जो समान हैं ऐसे वे भवन नाना प्रकारकी उज्ज्वल एवं ग्रदूभ्ुत शय्याओं 
एवं भ्रासनोंके समूहसे परिपूर्ण हैं ॥८६।॥। 


१. द. ध्रोगलं, क. ज. य. उ. प्ोलंग, ब. पुठलंग । २. ब, उप्पच्छि। ३. द जुसंतर परदाया । 
उ. ब. दुच्छंतर परदाया, क. ज. दित्त तरयरदाया, घ. दिश्च तरयरदीया । ४. क. विदेहि, ज. बिहेंदि, य. बिहेहि, 
उ. विदेहि। ५. क विध,'ज य. उ. विद । 


रद ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ८७-६० 


"एवस्सि जयरवरे, बहुविह-परिवार- परिगदों णिच्च । 
देवो-जुत्तो भ्रुजदि, उवभोग-सुहाई विजयसुरों' ॥८७॥। 


अर्थ :---इस श्रेष्ठ नगरमे अपने अनेक प्रकारके परिवारसे घिरा हुआ विजयदेव अपनी 
देवियों सहित सदा उपभोग सुखोको भोगता है ।॥८७!। 
विशेधार्थ :--भोग और उपभोगके भंदसे भोग दो प्रकारके होते है। जो पदार्थ एक बार 
भोगनेमे आते है उन्हें भोग कहते हैं, जेसे भोज्य-पदार्थ और जो बार-बार भोगनेमे आते है उन्हे 
उपभोग कहते हैं, जैसे शय्या आदि । देव पर्यायमे उपभोग ही होते हैं क्योकि उनके कवलाहार आदि 
नहीं होता । 
अन्य देवोके नगर-- 
एवं अवसेसाण, देवाणं पुरवराणि रम्माणि । 
दारोवरिम-पदेसे,, णहम्मि जिणभवण-जुत्ताणि ॥८८।। 


झ्रथ :--८सी प्रकार अन्य द्वारोके ऊपरके प्रदेशमे श्र्थात्‌ ऊपर आकाशमे जिनभवनोसे 
युक्त अवशिष्ट देवोके रमणीय उत्तम नगर हैं ।।८५॥ 
जगतीके ग्रभ्यन्तर-भागमे स्थित वनखण्डोका वर्णन - 
जगदोए अब्भतरभागे' ब्रे-कोस-बास-संजुत्ता । 
भूमितले वणसंडा', वर- तरु-णियरा विराज॑ति ॥६६॥। 
प्र :--जगतीक गअभ्यन्तरभागमे पृथिवीतलपर दो कोस विस्तारसे युक्त और उत्तम वृक्षोके 
समूहोसे परिपूर्ण वनसमृह शोभायमान हैं ।॥८६।। 
त॑ उज्जाणं सोयल-छाय॑ वर-सुरहि-कुसुम-परिपुण्णं । 
दिव्वामोद-सुगंधं, सुर-खेयर-सिहुण-सण-हरणं ।॥॥६०१। 
भ्रथ :--शीतल छायासे युक्त, उत्तम सुगन्धित पुष्पोसे परिपूर्ण और दिव्य सुगन्धसे 
सुगन्धित वह उद्यान देवों और विद्याधर-युगलोके मनोंको हरश करने वाला है ।।६०॥। 


१. द. ब. क. ज. य. उ. एदेसि। २ ब. परिभदा। रे. ब. क. ज. य. उ. विजयपुरी | 
४. द. ब. क. ज. उ. पदेसे | य. पदेसो । ४. द. ब क. ज. य, उ. भागो। ६. द. दब. क, ज. उ. संडो। 
७. द, तुणु, ब. तभु ॥ ८. द. के ज॑ उ« परिपुष्णा, य. परिपुष्णां 


गाथा : ६१-६५ ] चउत्थो महाहियारो [ २६ 
बन-वेदिकाका प्रमाण-- 


बे कोसा उब्विद्धा, उज्जाण-वणस्स वेदिया दिव्या । 
पंच-सय-चाव-रु दा, कंचण-वर-रयण-णिय रमई ॥॥६ १॥। 


! जगदी समत्ता ॥। 


ध्रथ:--स्वर्ण एव उत्तमोत्तम रत्नोके समृहसे निर्मित उद्यान वनकी दिव्य वेदिका दो कोस 
ऊँची और पाॉचसो घनुष प्रमाण चौड़ी है ॥॥६१।। 


जगतीका वर्णन समाप्त हुआ । 
जम्बूद्वीपस्थ सात क्षेत्रोका निरूपणा-- 


तस्स जंबूदीवे, सत्त-ज्चिय होंति जणपदा पवरा । 
'एदाणं विच्चाले, छुक्‍्कुल-सेला विरायंते ॥॥६२।। 


प्रथ:-- उस जम्बूद्वीपमे सात प्रकारके श्रेष्ठ जनपद हैं ओर इन जनपदोके अन्तरालमे छह 
कुलाचल शोभायमान हैं ।॥६२॥। 


दक्खिण-दिसाए भरहो, हेमवदो हरि-विदेह-रम्माणि । 
हेरण्णवदेरावद - वरिसा कुल - पव्वदंतरिदा ।॥६३॥। 


भ्रथ: - दक्षिण दिशासे लेकर भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत 
क्षेत्र कुलपवं तोसे विभक्त है ।॥६३॥ 


कप्पतरु-धवल-छत्ता, वर-उववण-चामरेहि चारुतरा । 
वर-कु ड-कु डलेहि,  विचित्त-रवेहि. रसमणिज्जा ॥६४।। 
बर-वेदी-कडिसुत्ता, बहुरयणज्जल-गिरिद मउड-घरा । 
सरि-जल-पवाह-हारा, . केत्त-णरिदा विराज॑ंति ॥६५॥। 


पथ :--कल्पवृक्ष रूपी घवल छत्र एवं उत्तम उपवनरूपी चँवरोंसे अत्यन्त मनोहर, अद्भुत 
सुन्दरतावाले श्रेष्ठ कुण्डरूपी कुण्डलोंसे रमणीय, अनेक प्रकारके रत्नोंसे उज्ज्वल कुलपवंतरूपी मुकूट, 





१. ब. क उ.एदाशि। २ द. के ज. उ घरों, थ. घरा । 


३० ] तिलोयपण्गात्ती [ गाथा : ६६-१० १ 


उत्तम बेदीरूपी कटिसूत्र तथा नदियोके जलप्रवाहरूपी हारकों धारण करनेवाले भरतक्षेत्रादि राजा 
सुशोभित हैं ।।६४-६५॥।। 


जम्बूद्वीपस्थ कुलाचलोका निरूपण-- 


हिमबंत-महाहिमवंत - णिसह-णीलहि -रुम्सि-सिहरि-गिरी । 


मुलोवरि-समवासा, पुव्वावर-जलहि.. संलग्गा ॥६६॥।। 
एदे हेमज्जुण-तव णिज्जय - वेरुलिय - रजद-हेममया । 


एक्क-दु-चउ-चउ-दुग-इणि-जोयण-सय-उदय-सजुदा कससो ।॥६७॥। 
१०० ] ०००७० | 5०० | ०० | २०० | १०० । 


भर्थ :-- हिमवान्‌, महाहिमवान, निषध, नोल, रक्मी और शिखरी कुलपव॑त मूलमे एवं 
ऊपर समान विस्तारसे युक्त है तथा पूर्वापर समुद्रोसे सलग्न है। ये छहो कुल पर्वत क्रमश. सुवर्ण, 
चांदी, तपनीय, वेड्यंमणि, रजत और स्वर्णके सहश वर्णवाले तथा एकसौ, दोसौ, चारसौ, चारसौ, 
दोसौ और एकसौ योजन प्रमाण ऊँचाई वाले है ।।६६-६७॥। 
कलाचलरूपी राजाके विशेषण-- 


*बर-दह-सिदादवत्ता, सरि-चामर-विज्ञमाणया परिदो । 
कप्पतरु-चारु - चिधा, वसुमइ' - घिहासणारूढा ।।६८।। 
बर-वेदी-कडिसुत्ता, विविहुज्जल-रयण-कड-मउडधरा । 
लंबिद - णिज्मरहारा,._ चंचल - तरु - क्‌ डलाभरणा ।॥।६६।। 
गोउर - तिरीट - रम्मा, पायार - सुगंध-कुसुम-दासग्गा । 
सुरपुर-कण्ठाभरणा, वण-राजि-विचित्त-बत्थ-कयसोहा ।।१००॥। 
“तोरण-कंकण - जत्ता, वज्ज-्पणाली-फुरंत' *-केऊरा । 
जिणवर - संदिर - तिलया, भृधर - राया विरायंति ॥|१०१।॥। 


१. द. ब, शीलद्धि। २. ब. उ., जलदेहि। ३ द.ब उ. बरदा हसिदा रत्ता । य. ज, क. वरदा 
हरिदा रत्ता। ४. द, ब. क ज. उ. सवि। ४. द, ब, क. य. उ. चादविदा, ज. चारविदा । ६. द. ब. क्‌, 
ज. ब. उ. वसुहमही । ७. ब.उ वरराजि। ए. द. ब, क. ज, य. उ. तारिण | €. द. वज्जफशालो, य. 

१०, द. क. ज. ये, उ. पुरत । 


गाया : १०२-१०४ ] चउत्थो महाहियारो [ ३१ 


भ्र्थ :--उत्तम द्रहरूपी सफेद छत्रसे विभूषित; चारों ओर नदीरूपी चामरोंसे वीज्यमान, 
कल्पवृक्षरूपो सुन्दर चिल्नों सहित, पृथिवोरूपी सिहासनपर विराजमान, उत्तम वेदीरूपी कटिसृत्रसे 
युक्त, विविध प्रकारके उज्ज्वल रत्नोंके कूटरूपी मुकुटकों घारण करने वाले निर्भररूपी लटकते हुए 
हारसे शोभायमान, चंचल वृक्षरूपी कुण्डलोंसे भूषित, गोपुररूप क्रीटसे सुन्दर, कोटरूपी सुगन्धित 
फूलोंकी मालासे भ्रग्रभागमें सुशोभित, सुरपुररूपी कण्ठाभरणसे अभिराम, वनपक्तिरूप विचित्र वस्त्रोंसे 
शोभायमान, तोरणरूपी कंकरासे युक्त, वज्ज-प्रशालीरूपी स्फ्रायमान केयू्रों सहित श्रौर जिनालयरूप 
तिलकसे मनोहर, कुलाचलरूपी राजा भत्यन्त सुशोभित हैं ९८-१० १॥। 


क्षेत्रोका स्वरूप-- 


पुन्बावरदो दोहा, सत्त वि खेत्ता अणादि-विण्णासा । 
कूलगिरि-कय-मज्जादा ', वित्थिण्मा दव्खिणत्तरदों ॥१०२॥। 


भर्थ :--(भरतादि) सातो ही क्षेत्र पूवं-पश्चिम लम्बे, अनादि-रचना युक्त (अनादि-निधन), 
कुलाचलोसे सोमित ओर दक्षिण-उत्तरमे विस्तीर्ण है ॥॥१०२॥। 


भरतक्षेत्रका विस्तार-- 


णउदी-जद-सद-भजिदे, जंबूदीवस्स बास-परिमाण । 
ज॑ लड़. त॑ रुदं, भरहक्खेत्तस्मि णादव्वं ।॥१०३॥। 


झथ :-- जम्बूद्वीपके विस्तार प्रमाणमे एकसो नव्बंका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उतना भरतक्षेत्रका विस्तार समझना चाहिए ।।१०३॥। 


क्षेत्र एव कुलाचलोकी जलाकाओोका प्रमाण-- 
भरहम्मि होदि एक्का, तत्तो दुगुणा य खुल्ल-हिमवंते' । 
एवं दुभुणा दुगुणा, होदि 'सलाया विबेहंतं ॥॥१०४।॥ 
।१।२।४॥८।१६॥ ३२ । ६४ 


१. क ब.य.उ अज्यादो। २. व एकको। हे. द.ब क.ज उ. हिमबतों। ४. ब, दुगुरा- 
दुबुखा, उ. दुगु दुयुशा। ५ क उ. सलायं, ज. सलोयं, य. सलोल | 


शेर |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०५४-१० ८ 
अदड ख विदेहादो, 'णोले णोला दु रम्मगो होदि। 
एबं अद्वद्धाओ, एरावद - खेत्त - परियंतं ॥।१०५।। 
।२३२१।१६।5८5।॥४।॥२॥।१॥। 


झथ :--भरतक्षेत्रमें एक शलाका है, क्षृद्रहिमवानकी इससे दूनो है, इसीप्रकार विदेह क्षेत्र 
पयंन्त दूनी-दूनी शलाकाएं हैं। विदेह से अधंशलाकाएं नील पव॑तमे और नीलसे अधंशल।|काएँ रम्यक 
क्षेत्रमें है। इसीप्रकार ऐर।वत क्षेत्र पयंन्त उत्तरोत्तर श्र्ध-अर्ध शनाकाएँ होती गई है ॥९०४-१०५॥। 


बरिसादीण सलाया, मिलिदे णउदोए अहियसेक्क-सय । 
एसा जुत्ती हारस्स भासिदा आजुपुर्चोए ॥१०६।। 


झथ :--क्षेत्रािदकोकी शलाकाएँ मिलाकर कुल ( १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, ३२, १६, 
४, २, १८८ ) एकसौ नब्बे होती हैं । इसप्रकार अनुक्रमसे यह हार ( भाजक ) की युक्ति बतलाई 
गई है ।।१०६॥ 


क्षेत्र एव कुलाचलोका विस्तार-- 


भाग-भजिदश्हि लद्ध , पण-सय-छब्बीस-जोयणाणि' पि। 
*छब्चिय कलाओ कहिदो, भरह॒क्खेत्तस्मि विक्खेभो ।१०७॥। 


| की हे 


“बरिसादु दुगुण बड़ढी, अद्वोदो दुगुणिदों परो वरिसों । 
जाव बिदेहं होदि हु, तत्तो अद्वद्व-हाणीए ।१०५॥ 


१०५२ ह । २१०५, ६ | ४२१०५६ | ८४३९१ १६ । १६८४२, ५ । रेरे६८४, ६ | 


१६८४२, € । ८४२१ १६ | ४२१०, ६ | र्श्ण्प्‌ ह 





०५२६ | ५२६ 
॥ एवं विण्णासों समत्तो ।। 





१. के. ज. 3. शोक्तो। २. क. ज य. उ, रम्मको। ३. ब. उ. ललखाया, क. य. सिलाया। 
है. य. जुता। ५. क. ज य. उ. भासिदों। ६. द. जोयशादझ। ७. द. व. क. ज. उ. छडिवह | 
८. द. ब. ज. य. उ. वरिसादु दुगुवडढी धादीदों | क, वरिसादु दुमुशावडडी प्रादीदो । 





तालिका : ४ ] चउत्थों महाहियारों [ ३३ 


श्रथ : --जम्बूद्दी पके बिस्तार [ १००००० यो० ) में एकसौ नब्बेका भाग देनेपर पाँचसो 
छब्बीस योजन भ्ौर छह कला ( ५२६४४ यो० ) प्रमाण भरतक्षेत्रक्ा विस्तार कहा गया है। वर्ष 
( क्षेत्र ) से दूना पर्वत झौर पर्व॑तसे दूना आगेका वर्ष (क्षेत्र )। इसप्रकार विदेहक्षेत्र पयंन्त क्रमशः 
दूनी-दूनी वृद्धि होती गई है । इसके पश्चात्‌ क्रमश: क्षेत्रस पंत और पवतसे आगेके क्षेत्रका विस्तार 
आधा-श्राधा होता गया है ।।९०७-१०८५।। 
तालिका : ४ ॥ इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ ।। 





क्षेत्र-कलाचलोंके विस्तार आदिका विवरण 
( गा० ६७ और १०४-१०८ 











रे ऊंचाई विस्तार 
ड नाम क्षेत्रभवंत शिलाकाएँ। वर्ण योगी 
का में. मीलोमे |योजनों मे | मौलो मे 
| 
०] हे 
१; भरत क्षत्र १ >< 2८ ५२६९५ ! २१०५२६३६३ 
२|। हिभवान्‌ पर्वत २ स्वर्ण १०० ४9०००० १०५२९१६॥ ४२१०५२६३६, 
३ । हैमवत क्षेत्र ५ 9८ » |. २६ २१०५६६ ८५४२१०५२३४३ 
४ | महाहिमवान्‌ पर्वत ढ चाँदी २००| ६८००००० | ४२१०१९ | १६८४२१०५६६ 
५ | हरि क्षेत्र १६ 4 > ५. ८४२१५ | ३३६८४२१० बह 
६ | निषध पबंत ३२ | तपनीय ४०० १ै६००००० ((६८४२६३४६ | ६०३५८८४२१५९४ 
७ । बिदेह क्षेत्र ६४ ८ | & शि३६८४ ३६६ | (३४७१६ ८४ २४८३३ 
८। नील पर्वत ३्२ वेड॒य॑ ४०० ६६००००० [(६८४२६६३  ६७३६८४२१५९ ३९ 
९, रम्यक क्षेत्र १६ > >> परेड हु , रे२६८४२१०४९६ 
१० रुकिमि पव॑त गन ग्जत २०० ८००००० | ४२१०३१ | १६८४२१०४७६ 
ह | 
११ | हैरण्यवत क्षेत्र है। है >र >< २१०५३४ | ५४२१०५२३४६ 
॥ 
१२ शिखरी पंत २ स्वरगां १०० ४००००० | १०५२३६३ | ४२१०५२६+ै+ 


१३ | ऐराबत क्षेत्र १ ८ > ग् ५२६६४ | २१०५२६३ ६४ 





३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०६-११२ 
प्ररतक्षेत्रस्थ विजयाधंपवंतकी अवस्थिति एवं प्रमाण--- 


भरहक्खिदि-बहुमज्के, विजयद्धों णाम भृूधरों तुगो । 
रजदमओ 'बट्ुं दि हु, णाणावर-रयण-रमणिज्जो |॥१०६॥। 


पणुबोस-जोयणुदओ, वबृुत्तो तद॒द्गुण-सुल-विक्खंभो । 
उदय-तुरिमंस-गाढो, जलणिहि-पुट्टों ति-सेढि-गश्नों |११०॥॥ 


२५ | ५० । हा । 


श्र: - भरतक्षेत्रके. बहुमध्यभागमे नानाप्रकारके उत्तम रत्नोसे रमशोय रजतमय 
विजयाध॑ नामक उन्नत पव॑त विद्यमान है । यह पंत पच्चीस ( २५ ) योजन ऊँचा, इससे दूने अर्थात्‌ 
पचास ( ५० ) योजन प्रमाण मूलमे विस्तार युक्त, ऊंचाईके चतुर्थ भाग प्रमाण ( ६६ यो० ) नीव 
सहित, पूर्वापर समुद्रको स्पर्श करने वाला और तीन श्र शियोमे विभक्त कहा गया है ॥॥१०९-११०।। 


विजयार्धका अवशिष्ट वर्णन -- 


दस-जोयणाणि उर्वारे, गंतृ्ण तस्स दोसु पासेसु । 
बिज्जाहराण सेढी, एक्केक्का जोयणाणि दस रुदा ॥११ १॥॥ 


॥ 
१०। 


प्र - दस योजन ऊपर जाकर उस पर्वतके दोनों पाश्वेभागोमे दस योजन विस्तार वाली 
विद्याधरोंकी एक-एक श्र गी है ॥|१२१।। 


विजयडढायामेणं, हबति विज्जाहराण सेढीओ । 
एक्केक्का तडवेदी, णाणाविह-तोरणेहि कयसोहा ।॥११२।॥। 


प्र :- विजयाधके आयाम-प्रमाण विद्याधरोकी श्र रिययाँ है तथा बहाँ नानाप्रकारके 
तोरणोसे शोभायमान एक-एक तट बेदिका है ॥॥ ११२॥। 


£ 7, 5 चेट्रेंदि। ? द, ब, क, जे य. उ, जुत्ता। ३. क, ज. य, उ. तद । 


गाथा : ११३ ! शउत्बो महाहियारो [ ३४ 
दक्खिण-विस-सेढोए, पष्णास पुराणि पुण्बवर-दिसस्मि' । 
उत्तर - सेढोए तह,  जयरानि सट्टि चेट्टति ॥११३९ 


द५०।उ ६०। 


झथ :--पूवंसे पश्चिम दिशाकी श्रोर दक्षिण दिशाकी श्र सीमे पचास नगर और उत्तर 
दिशाकी श्रेणी मे साठ नगर स्थित हैं ॥॥११३।॥। 








विशेषार्थ :-- यह विजयार्ध पव॑त पूर्व-पश्चिम लम्बा है। इसकी कुल ऊँचाई २५ योजन है । 
इसके दक्षिण दिशा स्थित तट पर विद्याधरोके ४० नगर और उत्तर दिज्ञागत तट पर ६० नगर 
स्थित हैं । 





है. द. बहुदस्मि, ब, क. ज, य. उ, बहूदिस्मि। २. ब. ज. सयराणं । 


३६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ११४-११६ 
विजयाधघंकी दक्षिण श्रेणी स्थित नगरियोंके नाम-- 


तथ्जामा किजामसिद, किभरगोदाइ तह ये जरगोद ॥ 

बहुकेदु - पु डरीया, सीहड्य सेदकेदुईं ॥॥११४॥॥ 
| 

गरुडद्धयं सिरिप्पह - सिरिधर - लोहग्गला' अरिजयक । 

*बदरग्गल-बदरड्ढा, विभोक्तिया जयपुरी य सगडमुही ।॥११५॥॥ 


१० 
3चदुमुह-बहुमुह-अरजक्खयाणि विरजक्ख-णाभ-विक्सादं । 


तत्तो रहणउर - मेहलग्ग - खेमंपुरावराजिदया ॥११६॥। 


शक 


जामेण कामपुप्फं, गयणचरो विजयचरिय-सुक्कपुरो । 

तह संजयंत-णयरो, _ जयंत-विजय -वइजयंतं च ॥।११७॥। 
पर 

खेमंकर - चंदाभा,._ सूराभ - पुरुत्तमापुराइं' पि। 

चक्चिच - महाकूडाइं, सुवण्णक्डो. तिकडो य॥११८॥। 
पड 

बइचित्त - मेहकूडा, तत्तो वइसयणकड - सूरपुरा । 

चंदं॑ जणिच्चुज्जोयं, विमुही तह णिच्चवाहिणी सुम्रुही ॥११६॥। 


864५०। 


प्र्थ :--उन नगरियोके नाम--"किनामित, *किन्नरगीत, अनरगीत, *बहुकेतु, "शुण्हरीक, 
*सिहध्वज, “इवेतकेतु, “गरुड्ध्वज, *श्रीध्रभ, *“श्रीधर, *लोहागंल, **अरिज्जय, *अवज्ञाग्रेल, 


१. द ब. क. ज य. उ. लोयग्गला। २ द ब. ज. उ. वइरग्यल वइरंदा, क. वदरबाल। 


केइ द. ब. उ. चदुमुह, क. चदमह, ज. य. चदुमहू । ४. क. ज. य. उ. विजाइ । 


१. द. ब. क. ज. थ. उ. 
बुबाइ । ६. द. ब. क, ज, य उ. हेमकूडा । 


भाषा : १२०-१ २४ ] चउत्यो महाहियारों [ ३७ 


'व्वजाढध, *४विमोचिता, "'जयपुरी, **शकटमुलो, "*“चतुमुख, **बहुमुख, *“अ्ररजस्का, 
११विरजस्का, *रथनृपुर, **मेखलापुर, **क्षेभपपुर, *"अपराजित, **कामपुष्प, *णगगनचरी, 
श८विजयचरी, *'शुक्रपुरी, **संजयंत नगरी, २*जयंत, १*विजय, २»वेजयंत, ३*क्षेमद्धुर, ?“चन्द्राभ, 
जध्सूर्याभ, 3*पुरोत्तम, “चित्रकूट, +*महाकूट, **सुवर्णकूट, **त्रिकूट, **विचित्रकूट, “*मेघकुट, 
अअवेश्ववणशकूट, *"सूर्यंपुर, *५चन्द्र, **नित्योद्योत, *“विमुखो, **नित्यवाहिनी और ““सुमुखी, ये 
पचास नगरियाँ दक्षिण श्रेणी में हैं ॥११४-११६॥। 


एदाओ णयरीओ, पण्णासा दक्खिणा ये सेढीए । 
विजयडढायामेणं, विरचिद पंतीए णिवसंति ॥१२०१। 
ह्र्थ :--दक्षिण श्र णी में ये ( उपयुक्त ) पचास नगरियों हैं, जो विजया्घं की लम्बाई में 
पंक्तिबद्ध स्थित हैं !१२०।। 
विजयाघेको उत्तरश्रेणीगत नगरियोके नाम--- 

*अज्जुण-अरुणो-कइलास -बारुणीओ य विज्जुपह-णामा । 

किलकिल-चूडामणियं,_ ससिपह-वंसाल-पुप्फचलाईं ॥१२१॥ 
१० 

णामेण हंसगब्भंभ बलाहक-सिवंकराइ सिरिसउधं । 

चमर सिवसंदिर-ससुमक्खा-बसुमई  त्ति णामा च॥१२२॥। 
पद 

सिद्धत्थपुरं सत्तुजयं च णामंण केदुमालो त्ति । 

स॒रवइकंतं तह गगणणंदर्ण पुरमसोग॑ च ॥१२३।। 
ध 

तत्तो विसोकयं वीदसोक - अलकाइ-तिलक - णाम॑ च। 

अंबरतिलक समंदर -कुमुदा कर्द व गयणवल्लभयं ॥।१२४।॥ 
& 


१. द. ब. क. उ. अंजुल, ज. य. अंजुल ॥ २. ब, क. ल. य. उ. कइलाहे । ३ द. क. ज. उ. 
सऊउदं । ४४. क. उ. ग्यरां | 
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दिव्यतिलयं ज. भूमो, तिलय॑ गंधव्वपुर बर॑ तसो। 
मुस्ताहर - णदमिस - णाम॑ 'तहग्गिजाल - महजाला ॥१२४।। 
हि 
जामेण सिरिणिकेदं, जयावहूं सरिणिवास-मणिवज्जा । 
“भद्स्सव्व - धर्णजय - माहिदा विजय - णयरं च ॥॥१२६।। 


तह य सुगंधिणि- वेरद्धवरा-गोक्खी रफेणमक्खोभा । 
गिरिसिहर-धरणि-धारिणि-दुग्याइं दुद्धरं सुदंसणयं ॥१२७॥। 
2० 


रयणायर-रयणपुरा, उत्तर-सेढीअ सट्टि णयरीओ | 
विजयड्धायामेणं, विरचिद - पंतोए. णिवसंति ॥१२८॥ 
६० । 
ध्रथ:-- "अजु नी, *अरुणी, *कंलास, *वारुणी, "विद्यूत्रभ, 'किलकिल, *चूडामरि, 
*शज्षिप्रभ, *वंशाल, ""पुष्पचूल, *"हसगर्भ, *'वलाहक, *३शिवंकर, "*श्रीसोध, *५"चमर, * 'शिव- 
मन्दिर, "बवसुमत्का, *“वसुमती, *'सिद्धायंपुर, *”शत्रु्॑जय, **केतुमाल, * सुरपतिकान्त, * *गगन- 
ननन्‍्दन, * अशोक, *“विशोक, *'वीतशोक, **अलका, **तिलक, **अम्बरतिलक, 5१०मन्दर, 
3१कुमुद, ?'कुन्द, 3*गगनवल्लभ, **दिव्यतिलक, *“भूमितिलक, 2भान्धर्वपुर, 3शमुक्ताहर, 
3<नेमिष, 3३*अग्निज्वाल, *“महाज्वाल, **श्रीनिकेतन, **जयावह, **श्रीनिवास, *मण्िवष्त, 
५५अद्राइव, *'घनज्जय, **माहेन्द्र, **विजयनगर, *'सुगन्धिनी, *"वज्ञाद तर, "'*गोक्षीरफेन, 


१. द. ब. क.ज थे उ. तह पध्रग्गि। २. क, ज. उ भह । 
३. द ब वेरंतदराणं......... .. 
ज.य, ,, ,, खोरफेशमलोभा | 
ड. ५, » ४5 » सेखोआा। 


क. 3१ 5 न्ड़ हे सवाभा ! 
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“अक्षोभ, “*गिरिशिखर, "*धरणी, ५"धारिणी, "'दुर्ग, "*दुद्ध र, १“सुदर्शन, ४१रत्नाकर और 
४“रत्नपुर ये साठ नगरियाँ उत्तरश्षंगीमे हैं, जो बिजयाद्ध की लग्वाईमे पक्तिबद्ध स्थित 
है १२१-१२८५।॥। 


विद्याथर नगरोका निस्वृतव वर्णन-- 


विज्जाहर-णयरवरा, अणाइ-णिहणा सहावणिप्पण्णा । 
णाणाविह-रयणमया, गोउर-पायार-तोरणादि-ज्ुदा ॥|१२६।। 


प्रथ - ते प्रकारके रत्नोंग निर्मित गोपुर, प्राकार (परकोटा) और तोरगादिसे युक्त 
विद्याधरोके वे श्र प्ठ नगर अनादिनिधन णोर स्वभाव सिद्ध है ।।१२६।। 


उज्जाण-वण-समभिद्धा, पोक्‍्वर णी-कव-दिग्घिया-सहिदा । 
ध॒व्बंत'-धप-वडाया, पासादा ते च रपरामया ॥।१३०।। 


प्रथं --स्त्नमय प्रासाद बाल वे नगर उद्यान-वनोस सयुक्त है और पुष्करिणी, कप एव 
दीघिकाग्रो तथा फहराती हुई ध्वजा-पताकाञ्रोस सुशोभित है ॥॥१३०।॥। 


णाणाविह-जिणगेहा, विज्जाहर-पुर बरेसु रमणिज्जा । 
वर - रघण - कंचणमया, “ठाण - द्वाणेसु सोहंति ॥१३१॥।। 


श्र '--उन अर षठ विद्याधर नगरामे स्थान-स्थान पर रमणीय, उत्तमरत्नमय और स्वर्ण- 
मय नानाप्रकारके जिनमन्दिर शोभावभान है ॥॥१३२।। 


वरशसंड-वत्थ-सोहा, वेदी-कडिसुत्तरहि कंतिल्‍ला । 
तोरख-कंकण *-जुत्ता,विज्जाहर-राय-भवण-मउडधरा ' ।। १३२।। 


मणिगिह-कंठाभरणा, चलंत-हिडोल - क्‌ डलेहि जुदा । 
जिखणवर - मंदिर - तिलया, णयर-णरिदा विरायंति ॥॥१३३।। 


१. द. ब, क, उ. धुव्बंतरयवदाया, ज, य. पुष्वतवयवदाया । २. द. ब. क. उ, ताश | ३. द, वैदी 
वडि। ४. द, कचरा । ४. द. ब. क., ज. य. उ मौडघरा | 
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पथ :--वन-खण्टरूपी वस्त्रस सुशो्भित, वेदिकारूप कटिसृत्रसे कान्तिमानू, तोरणरूपी 
ककरासे युक्त, विद्याधरोंके राजभवन रूप मुकुटोको धारण करने वाले, मणिग्रहरूप कठाभरणसे 
विभूषित, चचल हिंडोलेरूप कण्डलोस युक्त और जिनेन्द्रमन्दिग्ू्पी तिलकसे सय॒क्त विद्याधरनगररूपी 
राजा अत्यन्त शोभायमान है |।१३२-१३३॥। 
'कल्लिद-कसल-वर्णेहू, वावी-रिएचएहि मंडिया विउला । 
प्र-बाहिर - भृभागा, उज्जाण - वर्णहि रेहंति ॥१३४।। 
धथ :--नगरके वाहरी विशाल प्रदेश प्रफुलित कमल वनो, वापी-समूहो तथा उद्यान- 
बनोसे मंडित होते हुए शोभायमान है ॥१३४।॥। 
कल्हार-कमल-फ्‌वलय - कुमुदुज्जल-जलपबाह-पडह॒त्था । 
दिव्ब-लडाया बिंउला, तेसु पुरेस विरायंति' ॥१३४५।॥। 
प्र :-- उन नगरोमे कल्हार, कमल, कवलय और क्‌मुदोसे उज्ज्वल, जलप्रवाहसे परिपूर्ण 
अनेक दिव्य तालाब शोभायमान है ॥॥१३४५॥ 
सालि-जमणाल-तुबरी-तिल-जब-गोधुम्म - मास-पहुदी हि । 
सससेहि भरिदाहि, प्राइई सोहंति भूमीहि ॥१३६।॥ 
प्रथं:--शालि, यवनाल ( जुवार ), तूबर, तिल, जौ, गेहूँ श्रौर उडद इत्यादिक समस्त 
उत्तम धान्योसे परिपूर्ण भूमियो द्वारा वे नगर शोभाको प्राप्त होते है ॥१३६॥। 
बहुदिव्व-गाम-सहिदा, दिव्व - महापट्टणेहि रमणिज्जा । 
कब्यड - दोणमुहेहि, संवाह - मडंबएहि परिपृण्णा ॥१३७।। 
रयणाण आयरेहिं, विहृूसिया "पउमराय - पहुदीणं । 
दिव्य-णयरेहि* पृण्णा, धण - धण्ण - समिद्धि - रम्मेहि ॥|१३८।॥ 
ध्रर्थ :-वे विद्याधरपुर बहुतसे दिव्य ग्रामो सहित, दिव्य महापट्टनोसे रमणीय ; कवंट, 
द्रोशमुख, सवाह, मटब ओर नगरोसे परिपूर्ण; पद्मरागादिक रत्नोकी खानोसे विभूषित तथा धन- 
धान्यकी समृद्धिसे रमणीय है ॥१३७-१२३८।। 


१. द. ब. क. ज. य. उ. पुज्बिद। २. क.ज य. उ, पदहुत्था । ३ य. विराजंते । ४. द. य. 
सुघणेहि। ४५ व के. ज, य. उ. सयायारहि। ६, क. ज. य, उ. विभूसिदों। ७. द, ब. क. ज, व. उ. 
पंचमराय । ८५ द.ब क. ज. य. उ शायरेहि। 


गाथा : १३६-१४२ ] चउत्यो महाहियारों [ ४१ 
विद्याधरोंका वर्णन-- 


'वेबकमार-सरिच्छा, बहुविह-विज्जाहि संजुदा पवरा । 
विज्जाहरा सणस्सा, छक्‍्कस्म-जुदा हवंति सदा ॥१३९।॥। 


प्रथ:--उन नगरोमे रहनेवाले उत्तम विद्याधर मनुष्य देवकुमा रोके सहश झनेक प्रकारकी 
विद्याओसे सयुक्त होते हैं ग्रौर सदा छह कर्मोंसे सहित हैं ।।१३६।। 


धिशेषार्थ -- वे विद्याधर मनुष्य देवपूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम तप और दान इन 
छह कममसे युक्त होते है तथा अनेक विद्याओके अश्रधिपति होकर श्रपनी विद्याधघर सज्ञाकों सा्थंक 
करते है। 


अच्छर-सरिच्छ-रूवा, अहिणव-लावण्ण-दीत्ति रसणिज्जा । 
विज्जाहर - वणिताओ, बहुबिह - विज्जा - समिद्धाओं ॥ १४०॥। 


प्रथ .-- विद्याधरोकी वनिताएँ अप्सराओके सहृश रूपवती, नवीन लावप्य युक्त, दीप्तिसे 
रमणीय और अनेक प्रकारकी विद्याओसे समृद्ध होती हैं ।।१४०।। 


कुल-जाई-बिज्जाओ, साहिय - जिज्जा अणेय-मेयाश्रो । 
विण्जाह र-पुरिस - पुरंधियाण' बर-सोक्ख - जणणीओ ॥।१४१॥। 


प्रथ :--अनेक प्रकारकी कुल-विद्याएँ, जाति-विद्याएँ और साधित-विद्याएँ विद्याघर पुरुषो 
एव पुरध्चियों ( विद्याधरियो ) को उत्तम सुख देनेवाली होती है ॥१४९१।। 


विद्याधरकी श्रेशियोका एव उनपर निवास करनेवाले देवोका वर्णन-- 


रम्मुज्जाणंहि जुदा, होंति हु विज्ञाहराण सेढोओ । 
जिणभवण - मृसिदाश्रो, को सक्‍कह वण्णिदु सयलं ।॥१४२।॥। 


श्र :--विद्याधरोकी श्रेणियाँ रमणीय उद्यानोसे युक्त हैं और जिनभवनोंसे भूषित हैं। 
इनका सम्पूर्ण वर्णन करनेमे कौन समर्थ हो सकता है ? ।।१४२॥। 


१ द. ब क. ज. य. उ. जंबकुमार सरिच्छो । ३. द. व. क ज, उ. पुरंवियारा | य, पुर विधार । 
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दस-जोयणाणि तत्तो, उर्बरे गंतुण दोसु पासेसु १ 
अभियोगामर - सेढो, दस - जोयण - वित्थरा' होवि ॥१४३॥। 


धर्थ :-- विद्याधर श्रेणियोस आगे दस योजन ऊपर जाकर विजयाघधंके दोनो पारवभागोमें 
दस योजन विस्तार वाली आभियोग्य देवोको श्र णी है ।॥१४३॥॥ 


वरकप्प-रुकख-रम्मा, फलिदेहिं उववर्णहि परिपुण्णा । 
बावोी - तडाग - पठउरा, वर-अच्छरि-कीडणेहि जुदा ॥॥१४४।॥। 


कंचण-वेदी-सहिदा, चउ-गोउर-सु दरा य बहुचित्ता । 
मणिमय - मंदिर - बहुला, परिखा-पायार-परियरिया ॥१४४५॥। 


श्र :--यह थे णी उत्कृष्ट कल्पवृक्षोसे रमणीय, फलित उपवनोसे परिपृर्ण, श्रनेक वापियों 
एव तालाबों सहित, उत्तम अप्सराओकी क्रीडाओसे युक्त, स्वर्णमय वेदी सहित, चार गोपुरोसे सुन्दर, 
बहुत चित्रोसे अलकृत और शप्रनेक मण्ममय भवनोसे युक्त है तथा परिखा एवं प्राकारसे वेष्टित 
है ।१४४-१४५॥। 


सोहम्भ-सुरिदस्स य, वाहण-देवा हवंति बेतरया । 
दक्ष्खिण - उत्तर - पासेसु तिए बर-दिव्य-रूवधरा ।॥१४६।। 


प्रथ :--इस श्र णीके दक्षिण-उत्तर पाश्वेभागमे सौधमेंन्द्रके वाहनदेव-बव्यन्तर होते है, जो 
उत्तम दिव्यरूपके धारक होते हैं ।।१४६।॥। 


विजयाधंके शिख रका वर्णन -- 


अभिजोग-पुराहितो, गंतृ्णं पंच-जोयणाणि तदो । 
दस-जोयण-बित्थिण्णं, वेयड्ढगिरिस्स बर - सिहर ॥१४७॥। 


तिदरसिदचाव-सरिसं,विसाल-बर-वेदियाहि परियरियं । 
बहुतोरणवार-जुदा, विचित्त-रयणेहि' रमणिज्जा ।।१४८॥। 





१. द. वित्थयो । २ द.ब क. य. उ. बित्तरया, ज. वित्तरया । 





है, द. क. ज. य. उ. रगणाम्मि । 





गाथा : १४९-१५२ ] चउत्थो महाहियारो [ ४९ 


अर्थ :-- अभियोगपुरोसे पाँच योजन ऊपर जाकर दस योजन विस्तारवाला वेतादअपवंतका 
उत्तम शिखर है जो त्रिदशन्द्रचाप अर्थात्‌ इन्द्रधनुषके सहश है, विशाल एवं उत्तम वेदिकाओंसे वेश्ित 
है, अनेक तोरणाद्वारोसे संयक्त है और निचित्र रत्नोसे रमणीय है ।१४७-१४८।। 


शिखरके ऊपर स्थित नव-कटोका वर्णन-- 


तत्थ-सममृमि-भागे, 'फुरंत-वर-रयण-किरण-णियरम्मि । 
चेट्टते णब कडा, कंचण - सणि - संडिया दिव्या (॥१४६॥ 
झथ :--वहाँ पर स्फुरायमान उत्तम रत्नोंके किरण-समूहोसे युक्त समभूमि भागमे स्वर्ण 
एवं मोतियोसे मण्डित दिव्य नौ कट स्थित है ॥॥१४९॥। 
णामेण सिद्धकडो, पुन्ब - दिसंतो तदों भरह-कड़ो । 
“खंडप्पवाद - णामों, तुरिमों तह माणिभदहों त्ति॥॥१४०॥॥ 
विजयड्डकुमारो पुण्णभद्द- तिमिस्स-गुहा-विहाणा य। 
उत्तर - भरहो कडो, पच्छिम - झंतम्हि बेसमणा ॥१५१॥। 


भ्रथ :--पूर्वे दिशाके अन्तमे सिद्धकूट, इसके पश्चात्‌ भरतबूट, खण्डप्रपात, ( चतुथ ) 
मारिभद्र, विजयाधेकुमार, पूर्णभद्र, तिमिस्रमुह, उत्तर भरतकूट और पश्चिम दिशाके अन्तमे वैश्रवण, 
नामक ये नौ कृट हैं !१५०-१५१॥। 


कूटोके विस्तार आदिका वर्णन-- 


कडाणं उच्छेहो, पृह पृह छज्जोयणाणि इगि-कोसं । 
तेत्तियमेत्त॑ णियमा, हवेदि मूलम्हि विक्खेंभो ॥॥१५२।॥। 
जो ६ को १। जो ६ को ११ | 


झथ :-- इन कूटोंकी ऊँचाई प्रथक-पृथक छह योजन और एक कोस है तथा नियमसे इतना 
ही मूलमें विस्तार भी है ॥१५२।। 





१. द. ज. य. पुरत्त, ब., क. ड. पुरंत। २ द. क, ज. य. उ. खदप्प। ३. द. क. ज. व. उ. 
तिमिस्स | ४. द. ब, क. ज य. उ, विधाणो । ४ क, ज. ब. उ. विक्वभा । ६ द. क., ज. य, उठ. । जो ४ | 
को 9.9 ॥ जो ३। को है । 


डं४॑ ] तिलोयपण्णात्तो [ गाथा : १५३-१५५ 
विशेषार्थ :--प्रत्येक कुटकी ऊँचाई ६ योजन १ कोस और मूल विस्तार भी ६ योजन 
एक कोस प्रमाण है । 
तस्सद्ध वित्थारो, पत्त कक होदि कड-सिहरम्हि! । 
मूल-सिहराण रु, मेलिय दलिदस्हि सज्मस्स ॥१५३॥। 
जो ३॥को १ । जो ४ ॥ को ५! । 


झ्रथं --प्रत्येक कूटका विस्तार शिखर पर इससे आघा अर्थात्‌ तोन योजन भोर आधा 
कोस है । मूल और शिखरके विस्तारकों मिलाकर प्राधा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उतना उक्त 
प्रत्येक क्टके मध्यका विस्तार है ॥१५३॥।। 


विशेषार्थ :--प्रत्येक कूटकी ऊंचाई ६६ योजन झोर विस्तार भी ६३ योजन है। शिखरके 
ऊपर विस्तार ३४ योजन है। कूटका मध्य विस्तार ( ६३+ ३८ )-२ भर्थात्‌ ह + ४ न्‍न्ड३३ 
योजन अथवा ड यो० और २३ या '४' कोस है । र्‌ 


कूटस्थित जिनभवनका वर्णन-- 


आदिम-कूडे चेट्टदि, जिणिद-भवर्ण विचित्त - घयमालं। 
बर - कंचण - रयणमयं , तोरण - जुत्त विसाण च ॥१५४।॥। 


ध्ये.-- प्रथम कूटपर विचित्र ध्वजा-समूहोंसे झोभायमान जिनेन्द्रभवन तथा उत्तम स्वर्ण 
और रत्नोसे निरभित तोरणोसे युक्त विमान स्थित हैं ॥१५४।। 


“दीहत्तमेबक-कोसो, विक्‍्खंभो होदि कोस-दल-मेत्तं' । 
गाउद-ति-चरणभागो,  उच्छेहो जिण - जिकेदस्स ।॥१४४॥। 
को १११।१३। 
प्र :--जिनभवनकी लम्बाई एक कोस, चौड़ाई आघा कोस ओर ऊँचाई गव्यतिके तीन 
चौथाई भाग ( ई कोस ) प्रमाण है ।॥१५५॥। 


१. द. ब. क ज य.उ सिहराशि। २. द. कडो । ३. द. जिसांद । ४. द. व. क. ज. उ. 
भया | य. मयां। ५. क. ज. य. उ. दोहत्व॑ । ६. .द, उ. सम्रेत्त । 


गाया : १५६-१६१ ] चउत्थो महाहियारों [ ४५ 


कंचण - पायारत्तय - परियरिओ गोउरेहि संजत्तो । 
यर-वज्ज-जोल - विददुम -सरगय - वेरलिय - परिणामों ॥॥१५६।॥॥ 


“लंबंत - रयण - दासो, जाणा-कुसुमोपहार-कयसोहो । 
गोसोस - सलयचंदण - कालागरु - घव - गंधघड्ढो ॥१५७॥। 
वर-वज्ज-कवाड-जुदो, बहुबिह-दारेहि सोहिदो विउलो । 
वर - साणथंम - सहिदो, जिलिद - गेहो णिरुवमाणो १५८१ 


अर्थ :- स्वर्ण मय तीन प्राकारोंसे वेश्टित, गोपुरोंसे संयुक्त; उत्तम वद्च, नील, विद्रम, 
मरकत और वेड्यं-मणश्णिओंसे निभित, लटकती हुई रत्नमालागओंसे युक्त, नाना प्रकारके फलोंके 
उपहारसे शोभायमान, गोशीषं, मलयचन्दन, कालागरु और घूषकी गन्धसे व्याप्त; उत्कृष्ट वज्ञकपाटोंसे 
संयुक्त बहुतप्रकारके द्वारोंसे सुशोभित, विशाल और उत्तम मानस्तम्भों सहित वह जिनेन्द्रभवन अनुपम 
है ॥१५४६-१५८।॥। 


भिगार - कलस - दष्पण - चामर - घंटादवत्त - पहुदोहि । 
पुजा - दब्वेहि तदो, विचित्त - वर - वत्थ"- सोहिल्लो ॥१५६।॥। 


पुण्णनाय - चाय - चंपय - असोय-बउलादि-रुक्ख-पुण्णेह । 
उज्जा्जोह सोहदि, विविहेहि जिलिद - पासादों ॥१६०॥। 


भ्रथ :- वह जिनेन्द्र-प्रासाद मारी, कलण, दर्पण, चामर, घटा और आतपत्र ( छत्र ) 
इत्यादिसे, पूजाद्रब्योंसे, विचित्र एवं उत्तम वस्त्रोसे सुशोभित तथा पुन्नाग, नाग, चम्पक, अशोक और 
बकुलादिक वक्षोसे परिपूर्ण विविध उद्यानोंस शोभायमान है ॥१५६-१६०॥॥। 


सच्छ - जल - पूरिदेहि, कमलुप्पलसंड - मंडणधराहि" । 
पोक्सरथोहि रस्सो, मणिस्य - सोवाण -'सालाहि ॥१६१।॥ 


१. द. खजुता । २. द. क. ल. व. ठ. विज्जुम। ३- क. उ लंबत। ४. ज. य. कालायुर । 
भू, डे. व. क. ज. य. वत्यथसोहिं, उ. वत्थसेहि । ६५ के उठ. कमलप्पल ॥ ७, द. क, ज. य, उ, मडण धराह ; 
८. द. ब. के ज॑ य. उ. सोह्दाण । ९ द. क. ज. य रस मालाइ । 


४६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १६२-१६५ 
धर्थ :--वह जिनभवन स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, कमल और नीलकमलोंके समूहसे अलंकृत 
भूमिभागोंसे युक्त और मणिमय सोपान पक्तियोसे शोभायमान पुष्करिसियोंसे रमणीय है ॥१६१॥। 


तस्सि जिणिद - पडिमा, अट्ट - महामंगलेहि संपुण्णा । 
सिहासणादि-सहिदा, चामर-कर-णाग-जक्ख-मिहुण-जुदा ॥ १६२॥। 


श्रथं :--उस जिनेन्द्र मन्दिरमे अष्टमहामगलद्रब्योसे परिपृर्ण सहासनादिक सहित और 
हाथमे चामरोको लिए हुए नाग यक्षोके युगलसे सयुक्त जिनेन्द्र प्रतिमा विराजमान है ।।१६२॥। 


शिगार - कलस-दष्पण - वोयण-धय-छत्त-चमर-सुपइट्ठा । 
इय अट्ठ - मंगलाहि, पत्तेक्क अट्टु - अहियसयं ॥॥१६३॥। 


ध्रथ :-- फारी, कलश, दपंणा, व्यजन (पा), ध्वजा, छत्र, चमर और सुप्रतिष्ठ (ठौना), 
इन आठ मगलद्र॒ब्योंमेसे प्रत्येक वहाँ एकसौं आठ-एकसौ आठ हैं ।॥१६३॥।। 


कित्तौए वण्णिज्जह, जिणिद - पडिमाए 'सासद-ठिदीए । 
“जा हरइ सयल - दुरियं, सुमरण - मेत्तेण भव्वाणं ।।१६४।॥ 


प्रथे :--जो स्मरण मात्रसे ही भव्य जीवोके सम्पूर्ण पापोको नष्ट करती है, ऐसी शाइवत 
रूपमे स्थित उस जिनेन्द्र प्रतिमाका कितना वर्णन किया जाय ? ॥१६४॥॥ 


बत्त (इन्द्रवज्ा ) :-: 


एवं हि रूब॑ पडिसं जिणस्स, तत्थ ट्विद॑ भत्ति-पसत्थ-चित्ता । 
भायंति केई विविणदृ-कम्मा, ते सोक्‍्ख-साणंदकरं” लहंते ॥॥१६५॥॥ 


प्रथं :-- उस जिन-मन्दिरमे स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌की इसप्रकारकी सुन्दर मूर्तिका जो भी 


कोई ( भव्य जीव ) प्रशस्त चित्त होकर भक्तिपूवंक ध्यान करते हैं, वे कर्मोको न'ष्ठ कर आनन्दकारी 
मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥१६५।। 


१ व क ज. ये उ. सामदरिद्वीए। २ ब क, ज ये उन, जो। 


३. द. क. ज. भत्ति-पसत्य- 
चित्तो, ब उ. भत्तिए सच्छ-चित्तो । ४. द, ब, क, ज य उ. मां । 


गाथा : १६६-१६६ ] चउत्यो महाहियारों [ ४७ 


एसा जिणिदप्पडिमा जणारणं, भा कुणंताण-बहुप्पयारं । 
भावाणुसारेण अणंत-सोक्खं, णिस्सेयसं श्रव्भुदयं च देदि' ।।१६६।। 


झर्थ :--यह जिनेन्द्र प्रतिमा अनेक प्रकारसे उसका ध्यान करनेवाले भव्य जीवोंको उनके 
भावोके अनुसार अभ्युदय एवं अनन्तसुख स्वरूप मोक्ष प्रदान करती है ॥|१६६।। 


कूटोंपर स्थित व्थन्तरदेबोंके प्रासादोंका वर्णन-- 


भरहादिसु कडंसु, अट्टुसु बेंतर-सुराण पासादा। 
बर - रयण - कंचणमया, वेदी-गोउर-दुवार-कय-सोहा ।।१६७।॥। 


उज्जार्णह जुत्ता, मणिमय - सयणासण्णहि परिपुण्णा । 
णच्चंत - धय - वडाया, बहुथिह - वण्णा बिरायंति ॥१६८।। 


प्रथ :--भरतादिक आठ कूटोपर व्यन्तरदेवोंके उत्तम रत्नो और स्वर्णसे निर्मित, वेदी 
तथा गोपुरद्वारोमे शोभायमान, उद्यानोंगे युक्त, मणिमय शब्याप्रो और आसनोसे परिपूर्ण 
एवं नाचती हुई ध्वजा-पताकाओसे सुशोभित अनेक वर्णवाले प्रासाद विराजमान 
हैं ६७-१६८।। 


बहुदेव - देवि - सहिदा, बेंतर - देवाण होंति पासादा । 
जिशावर - भवण - पवण्णिद - पासाद-सरिच्छ-रु दादी ।॥१६६।। 


को ? । को ३१ । को ३। 


भ्र्थ :-ध्यन्तरदेवोके ये प्रासाद बहुतसे देव-देवियो सहित हैं। जिन-भवनोके वर्णनमें 
प्रासादोंके विस्तारादिका जो प्रमाण बतलाया जा चुका है, उसीके सहश इनका भी बविस्तारादिक 
जानना चाहिए । अर्थात्‌ ये प्रासाद एक कोस लम्बे, आधा कोस चौडे और पौन (३ ) कोस ऊंचे 
हैं ॥१६९६९।। 


१ ब उ देहि। 


छंद  ] तिलोयपण्णत्ती [ याया : १७०-१७४ 


कूटोंके अधिपति देवोके नाम, उनकी ऊँचाई एवं आयु-- 


भरहे कड़े भरहो, 'खंडपवादम्मि णट्टमाल - सुरो । 
१कडस्मि साणिभहं, अहिबवइ-देवो अ समाणभद्दो त्ति १७०१ 


वेयड्ठकुमार - सुरो, वेयडढकुमार - णास - कूडस्सि । 
चेट्टुदि पुण्णभद्दी, अहिणाहो. पुण्णभदस्सि ॥१७१॥ 


तिमिसगुहम्सि य कूडे, देवो णामेण बसदि कदमालों । 
उत्तरभरहे कडे, अहिवइ - देवी. भरह-णामो ॥|१७२१। 


कडम्मि य वेसमणे, वेसमणो णाम अहिवई देवो | 
दस - धण - वेहच्छेहा', सब्बे ते एकक्‍्क - पल्‍ललाऊ ।।१७३।। 


्रथे :--भरतएटपर भरत नामक देव, खण्डप्रपात कुटपर नृत्यमाल देव और मारिभद्र 
कूटपर मार्भिद्र नामक श्रधिपति देव है। वेताइ्थकुमार नामक कूटपर वंताढ्यकुमार देव और 
पूर्णभद्र कटपर पूर्णभद्र नामक अधिपति देव स्थित है | तिमिस्र्यूह कूटपर क्ृतमाल नामक देव और 
उत्तरभरत कुटपर भरत नामक अधिपति देव रहता है । वैश्ववस्श कुटपर वेश्रवरा नामक अधिनायक 
देव है। ये सब देव दस धनप कैसे शरोरके धारक है और एक पत्योपम आयुवाले 
हे ॥१७०-०९७४३।। 


विजयाध स्थित वनखण्ट, यन-वेदी एवं उ्यन्तर देवोके नगरोका वर्णन- - 


बे-गाउद वित्थिण्णा, दोसु वि पासेसु गिरि-समायामा । 
वेघडढम्मि गिरिदे, वणसंडा होंति भमितले' ॥।॥१७४।। 


श्र :- वेताढब पर्वेतके भूमितलपर दोनों पाअ्व॑ भागोमे दो गव्यति ( दो कोस ) विस्तीण॑ 
ओर पर्वबतके बराबर लम्बे वनखण्ड है ।।१७४।। 


है द, ब. के. ज, य, थ विदप । २ दे ब. क. ज य उ, सुरा। ३. द. कूटम्मि॥ 
४, द थे के ज ये ४ अह्गिमो । ५ द अब क जय 5 देहुच्छेही । ६. द, ब ज, उ, तलि, क तक | 


गाया : १७५४५-१७८ ] चउत्यो महाहियारो [ ४६ 


दो-कोसं' उच्छेहो, पण - सय - 'चावप्पमाण - रुदो दू । 
वण - बेदी - आयारो , तोरण - दारेहि. संजुत्ता ॥१७५॥ 


ध्र्थ :--तो रण द्वारोंसे संयुक्त वन-वेदीका आकार दो कोस ऊँचा तथा पाँचसो धनुष 
प्रमाण विस्तारवाला है ॥१७५॥ 


चरियट्टालय - चारू, णाणाविह - जंत - लक्ख-संछण्णा । 
विविह-धर-रयण-खजिदा, णिरुवम - सोहाओ वेदीओ ।॥॥१७६।। 


प्रथे :--विशाल भवनों और माग्गोसे सुन्दर, भ्रतेक प्रकारके लाखो यत्रोसे व्याप्त, विविध- 
रत्नोंसे खचित उन वेदियोकी शोभा अनुपम है ॥॥१७६।। 


सब्बेस उववर्णसु, बेंतर - देवाण होंति बर-णयरा | 
पायार - गोउर - जुदा, जिण-भवण बविभमृसिया बिउला ।।१७७॥। 


अर्थ :--इन सब उपवनोमे प्राकार और गोपुरो युक्त तथा जिनभवनोसे विभूषित व्यन्तर- 
देवोके विशाल उत्कृष्ठ नगर हैं ।॥१७७।। 


विजयाघंकी गृफाओका वर्णन-- 


रजद-णगे दोण्हि ग्रहा, पण्णासा जोयणाणि दीहाओ । 
अट्टू. उब्विद्धाओ,  बारस - विक्‍्खंभ - संजत्ता ॥१७८॥। 


१० ।८॥। १२। 


भ्रथे :-- रजत पर्वत अर्थात्‌ विजयाधमे पचास योजन लम्बी, आठ योजन ऊँची और बारह 
योजन विस्तारसे युक्त दो गुफाएँ हैं १७८॥।। 
१. द. दो कोसु वित्था्रो । ब. ज. उ. दोकोसु वित्यथारों। क. दो कोसुवि उच्छेह्ो | य. दो 
कोसो वित्यारो । २. द. व उ चाया परमाश॒द दो ठ। के, ज. य. चाबा पमाण दरुदाशो। ३. द. ब. क, 
ज. उ, प्रायारों होति हु । 


५० तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १७६-१८२ 


अवराए' तिमिसगुहा, खंडपथादा दिसाए पुष्चाएं। 
बर-वज्ज-कवाड -जुदा, अणादि - णिहणाश्रो' सोहंति ॥१७६॥ 


ब्रथ्॑:--पश्चिम दिशाम तिमिस्रगुफा और पूर्व दिशामे खण्डप्रपात गुफा है । उत्तम वज्चमय 
कपाठोंसे युक्त ये दोनो अनादि-निधन गुफाएँ शोभायमान है ।।१७६।॥। 


जमल-कवाडा दिव्बा, होंति हु छज्जोयणाणि वित्थिण्णा । 
अट॒ठुच्छेहा' दोसु थि, गुहासु दाराण' पत्तेक्क ।।१८०॥४ 


किन । 


श्रथे * - दोनो ही गुफाआमे द्वारोके दिव्य युगल कपाटोमेंस प्रत्यक कपाट छह योजन 
विस्तीर्ण और आठ योजन ऊँचा है ॥॥१८०।। 


५वश्षिगा और उत्तर मरतत। विस्तार 


पण्णास - जोयर्णाण, वेयड्‌ढ - णगस्स मूल - वित्थारो । 
त भरहादोीं सोधिय, सेसद्धा दक्खिणद्धा तु ॥१८९।! 


दुसया अद्वत्तीस, तिण्णि कलाओ य दबिखणद्धम्मि । 
तस्स सरिच्छ - पमाणों, उत्तर - भरहों हि णियमेण ॥॥9८६२॥। 


35 ॥ पक! 


श्रथ:  विजयाधे पर्वंतका विस्तार मूलमे पचास योजन है । इसे भरतक्षत्रक विस्तारमसे 
कम करके शेषका ग्राधा करनेपर दक्षिण ( ग्रध ) भरतका विस्तार निकछ जाता क्। बह दलिगा 
भरतका विस्तार दोसौ अडतीस योजन और एक योजनके उद्नीस भागोमेसे तान शाग समाएण + । 
नियमसे इसीके सटझ्य विस्तारवाला उत्तर भरत भी हे ||१८०-१८२।। 


१द ब कज उ श्रवरधरा, य अवधारा । २. द.ब क ज उ खदपवाला, पथ ८ पादाला 
३-६,.ब क. ज, ठ कवाडाहि, य कवाडदि। ४. ज य उ णशिहणादि। ५ < प्रदु बएण सिद्धाओं 
ब. भ्रदुवेध सद्धाओ । क अट्टूं वयउ विद्धाउ। ज॑श्रट्टं वय विट्टाझ्रो । उ अट्ठं वय सद्धा्रो । य झट वय विद्धाओ्रो * 


६, द ब क ज य. उ, दाराशि | ७. द, ब, क ज, य. उन सोधय । ८.क ज, उ दि। 


गाथा : १८३-१८५ ] चउत्थो महाहियारो [ २५१ 


विशेधाथ:--भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६३४ यो० है और विजयाधंका मूलमें विस्तार ५० 
थोजन है, अत: ( ५२६७ -- ५० )-२5२३८६३६ योजन दक्षिण भरतका और २३८ब$ योजन 
ही उत्तर भरतका विस्तार है । 


घनुषाकार क्षेत्रमें जीवाका प्रमाण निकालनेका विधान-- 
रुदद्ध इस-हीणं, वग्गिय श्रवलिज्ज रुद-दल-वर्गे । 
सेस चउगुण - मूलं, जीवाए होदि परिसा्णथ ॥१८३॥। 


झा :-- बारासे रहित अधं-विस्तारका वर्ग करके उसे विस्तारके अधे भागके वर्गमेंसे घटा 
देनेपर अवशिष्ट राशिकों चारसे गुणा करके प्राप्त राशिका वर्गमूल निकालने पर जीवाका प्रमारर 
प्राप्त होता है ॥॥१८३॥। 


धनुषका प्रमाण निकालनेका विधान-- 
बाण-जुद-रु द-वग्गे', रुद-कदी सोधिदूण दुगरुण कदे । 
ज॑ लद्ध॒तं होदि हु, करणों चावस्स परिसाणं ॥॥१८४।। 
पथ :- बारासे युक्त व्यासके वर्ग मेसे व्यासके वर्गंको घटाकर शेषको द्वुगुना करनेपर जो 
रक्षि प्राप्त हो वह घनुषका वर्ग होता है और उसका वर्गंमूल धनुषका प्रमाण होता है ॥१८४॥ 
बाराका प्रमाण निकालनेका विधान-- 
जोव-कदो-तुरिमंसा, वासद्ध - कदोए सोहिदूण पढे | 
रुदठ्धस्सि विहोणें, लदध&४ बाणजस्स परिमार्ण ॥१८५॥। 
भ्रथ:-- जीवाके वर्गके चतुर्थ भागको अघं बिस्तारके वर्गमेंस घटाकर शेषका वर्गंमुल 


निकालने पर जो प्राप्त हो उसे विस्तारके अर्घ भागमेंसे कम कर देनेपर अवशिष्ट रही राशि प्रभार 
हो बाशका प्रमाण होता है ॥१८५।॥। 


विशेधाय :-- यथा- जम्बूद्वीपका व्यास एक लाख योजन ओर विजयाघंकी दक्षिण जोवा 
१८३३३४ या ६७४८३३ योजन है । 





है. ब. क. उ. वग्मो । २. द. न. क. ज. उ. सावद्ध । ३. द. व. क. ज. उ. शद्ध | 


|२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १८६ 


१००००० _ +॑ ( _१००००० ये ( _१८५२२४ ) २५ 4 ) 
र्‌ १६ 


र्‌ है 
*३००+++ जिंक बुक कसा 


व भ१ू००००--* *ईहूँ*७ या ४६७६१६४--२३८छछ योजन दक्षिण-भरतका बाण । 
विजयाधंकी दक्षिण जीवाका प्रमाण - 


जोयण-णव य सहस्सा, सत्त - समा अट्ठताल-संजुत्ता । 
बारस कलाओ अहिआ, रजदाचल - दक्लिणे जोवा ॥॥१८६॥ 
&६७४प८४)३ । 
भ्र्थ :--विजयाधंके दक्षिणमे जीवा नौ हजार सातसौं अड़तालीस योजन श्रौर एक योजनके 
उन्नीस भागोमेसे बारह भाग ( €७४८३३ यो० ) प्रमाण है ॥१५६॥ 
बिशेषार्थ :-- जम्बूढीपका व्यास एक लाख योजन और भरतक्षेत्रका बाण २३८७ या 


४३३५ योजन प्रमाण है। गाथा १८३ के नियमानुसार- ( जेट पल बस बज गा 


58२६९२९७५६२५ को विस्तारके भ्रधंभागके वर्ग [ ( +ई+ ) १७० २५०००००००० ] मेंसे 


३६१ 
घटा देनेपर ( +०९९००००००_ 5५६३६२२६७५६२५ ) _.५७७०२४२७५ 
१ ३ 


द्द न अवशेष रहे । इस 


अवशिष्ट राशिको ४ से गुसिणित करने पर रण त् रण योजन हुए । 


इसका वर्गमुल निकालने पर ष् अर्थात्‌ ६७४८ रहे योजन दक्षिर विजयाधंकी जीवा 
का प्रमाण प्राप्त हुआ । इसमें १६७३२४ अवशेष रहे जो छोड दिये गये हैं । 





१. द. सहस्सं, ब. ज. य. ठ. सहस्त। २. द. जे. दक्खिणों दोशो, ब. क. उ, दकिखिशों 


गाया ; १८७-१८८ ] चउत्थो महाहियारो [ ५३ 
दक्षिण जीवाके घनुषका प्रमाण-- 
तज्नीवाए' चायं, चव ये सहस्साणि जोयणा होंति । 
सत्त - सया छासट्टी, एक्‍्क - कला किखचि अबिरेक्‍्का ।॥१८७।। 
॥। ६७६६९, । 


ध्र्थ .-- उसी जीवाका धनुष नो हजार सातसौं छासठ योजन श्रौर एक योजनके उमन्नीस 
भागोमेसे कुछ अधिक एक भाग ( €७६६ऑ६ योजन ) है ॥१:७॥। 


विशेषार्थ :-- गाथा १८४ के नियमानुसार-- 
धनुषका प्रमाण ८ | (( १०००००+ २३८१६ )*.... (१००००० )* )%२ | 
बन [ [ ( १००२३८३६ 5 न्-+ ([ १००००० )ु ) २२ ॥ 


जे [ [ ( ३६२७२१५४७५६२५ )-- ( है ऋड बह ७०७०6 ) ) 5८ र] द् 


रे६१ 
९ 
के पक पक 
०ग-हे विजयाघधेके 
हा न रजत ध्य ण या €७६६४३६ योजन विजयाधेके दक्षिण 


घनुषका प्रमाण है। सदृष्टिमे विजयाधंके दक्षिण घनुषका प्रमाण ६७६६४ यो० दर्शाया गया है, किन्तु 
गाथा में कुछ अधिक #* केंहा गया है । क्योकि वर्गमूल निकाल लेनेके बाद ३३६ योजन अवशेष बचते 
हैं। इनके कोस आदि बनाने पर भ्रधिकका प्रमाण ३ कोस और ३२१5+$+६ धनुष प्राप्त होता है। 


विजयाधंकी उत्तर जीवाका प्रमाण-- 


वीसुत्तर-सत्त-सया, दस य सहस्साणि जोयणा होंति । 
एक्कारस - कल - अहिया, रजदाचल - उत्तरे जोवा ॥१८८।। 


१०७२० । १६ '। 


१. क. ज. य. उ.त। २. द. भधिवेको, ब- क, य ज. भ्रधिरेको । ३. द. ब. १०७२० ! 


घ.ज. १०२०ब४३ ! 5- शण्छरदई 


भड १ तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १८६ 


धथ ।--विजयाधंके उत्तरमे जीवाका प्रमाण दस हजार सातसो बीस योजन और एक 
योजनके उन्नीस भागोंमेंसे ग्यारह भाग है ॥१८८॥। 

बिशेषार्थ :--विजयाधंके बाण॒का प्रमाण ( २३८६६॥+१० )5--र२८८कढ़ या “ईह६ 
है । इसे जम्बूद्वीपके वृत्त-विष्कम्भ मेसे घटा देनेपर "७9४५ योजन अवशेष रहे । इसको बाणके 
चौगुने प्रमाण ( "३१" ३ ) से गुणित करने पर-- जा योजन प्राप्त होते हैं । 
यह विजयाधंकी जीवाकृति का प्रमाण है । इसके वर्गमूल ( १5६६९ ) को अपने ही भागहारका 
भाग देनेसे १०७२०३३६ योजन विजयाघंकी उत्तर जोवाका प्रप्माण प्राप्त होता है । 


उत्तर-जीवाके घनुषका प्रमाण--- 
एदाए जोीवाए, धणपुट दस - सहस्स - सत्त - सया । 
तेदाल - जोयणाईइं,. पष्णरस - कलाओ 'अविरेशो ॥।१८६॥। 
१०७४३ । ३६९ | 


झ्रथ:-- इस जीवाका धनुः:पृष्ठ दस हजार सातसो तेतालीस योजन और एक योजनके 
उन्नीस भागों मेसे पन्द्रह भाग अधिक है ॥॥१८६॥। 


विशेषाथ :--व्यास १ लाख यो० ओर बार २८८ष् या 3३३६४ यो० । 
धनुःपृष्ठत- [ २ [ १०००००+ २८८ )१--(१०००००)२ ) | 


न्करयः [ २६ ( १००२८८-६ )ु -7१०००००००००० ) ! 





225 ३६३०८३४९७५६२४ १०००००००००० डे 

लत हे 3 करू डे 

५ ३ ३६१ १  । 
[२५४ २०८३४६७१६२५ | 


३६१ 
-> चइध्ध्श्श्र्श० 
३६१ 
२०४१३२ श्र्धात्‌ १०७४३३३ योजन विजयार्थ 
हल [ १०७४३४४ योजन उत्तर जीवाके अर्थात्‌ के उत्तर घनुषका 
प्रमाण प्राप्त हुआ । 





गाथा : १९०-१९२ चउत्थों बहाहियारो [ ५५ 


चूलिकाका प्रमाण ज्ञात करनेकी विधि -- 


जेहाए जीवाए, मज्के सोहस जह॒ण्ण - जीवं॑ च। 
सेस - दलं॑ चलोआओ,्रो, हवेदि 'बस्से य सेले ये ॥॥६६०।। 


भ्र्थ :-- उत्कृष्ट जीवामेसे जघन्य जीवाको घटाकर शेषका अध॑ करने पर क्षेत्र और पर्व॑तमें 
चूलिकाका प्रमाण आता है ।।१६०।। 


विजयाघंकी चलिकाका प्रमाण-- 


चत्तारि सयाणि तहा, पणुसीदी - जोयणेहि ज्ुत्ताणि । 
सत्तत्तोसद्ध - कला, परिमाणं_ चलियाए इस ॥॥१६१॥। 


] 
४८५ | 3१ । 


ध्रथ “उस विजयाधंकी चूलिकाका प्रमाण चारसों पचासी योजन और एक योजनके 
उन्नीस भागोमेसे सेतीसके आधे अर्थात्‌ साढे अठारह भाग ( ४८५३४ योजन ) है ॥॥१६१॥ 


विशेषार्थ :-गाथा १६० के नियमानुसार- - 


विजयाधंकी उत्तर ( उत्कृष्ट ) जीवाका प्रमाण १०७२०३६ह भप्रर्थात्‌ *९३१५१ योजन और 
दक्षिण ( जघन्य ) जीवाका प्रमाण €७४८३है या १३३ १४ योजन है। अत -- 


१८४६७ ऋ.. यो 
१९ २ डेथ८ 





[ मकर ) 3 
१६५ १९ 
की चूलिकाका प्रमाण हे । 


नह | क+ > यथा ४८५३३ योजन विजयाध॑ 
पाइ्व भुजाका प्रमाण ज्ञात करनेकी विधि-- 

जेट्ठम्मि चाबपुटठ, सोहेज्ज कणिट्ठ-चावपुट्ठं पि। 

“सेस - दल पसस - भुजा, ह॒वेवि वरिसम्मि सेले य ॥॥१६२॥। 


१. द. ब, क. ज. य. उ, वसे। २. द.बईभ उ उ ।क. य. धो । रे. द ब. 
घूलियाइरिम | ४. द. इुँह। ५- द. ब. क. उ. सेसहलपयस भुजा। ज. य. सखेसहुलपयस भू जा। 


५६ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १९३-१६४ 


प्रथ :--उत्कृष्ट चाप-पृष्ठमेसे लछु चाप-पृष्ठ घटाकर शेषको आधा करने पर क्षेत्र और 
पर्बेतमें पाश्वं भुजाका प्रमाण निकलता है ॥१६२।॥। 


विजयाधंकी पाइ्व॑-भुजाका प्रमाण-- 


चसारि सयाणि तहा, अडसीदो - जोयणेहि जुत्ताणि । 
तेत्तीोसद्ध - कलाओ, गिरिस्स पुव्वाबरम्सि पस्स-भुजा १११६३॥। 
४ंद८प | ३२ । 
॥| वेयडढा समत्ता ॥। 


प्र: - विजयाधेके पूव-पश्चिममे पाज्वं भुजाका प्रमाण चारसो ग्रठासी योजन और एक 
योजनके उनम्नीस भागोमेसे तेतीसके आधे अर्थात्‌ सादे सोलह भाग है ।।१६३।। 


विशेषाथ :-- विजयाधंके उत्तरका चाप १०७४३३६ अर्थात्‌ *०३६३३९ योजन और 


विजयाध॑के दक्षिणका चाप ६७६६६३४ अर्थात्‌ ५६६६५० योजन है । इन्हें परस्पर घटाकर अरध करनेपर 


ह० ४१ ८ १८ भा रह ४८प-रै रे ं 
( न न ६ ) ४ ये <. मेर्थात्‌ ४प८ बा योजन विजयाधेके 


पूब॑-पश्चिममे पाइव भुजाका प्रमाण है । 
॥ विजयाधंका वर्णन समाप्त हुआ ।। 


भरनक्षेत्रकी उत्तर-जीवाका प्रमाण-- 


चोहस - सहस्स - जोयण - चउस्सया एक्कसत्तरी-जुसा । 
"पंच - कलाझो एसा, जीवा भरहस्स उत्तरे' भागे ॥१६४।॥ 


। १४४७१ | ६ ॥। 


प्रथ :-- भरतक्षेत्रके उत्तर-भागमे यह जीवा चौदह हजार चार सौ इकहृत्तर योजन और 
एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण है ॥॥१६४।॥ 


बिशेषा् :-- जम्बूद्वीपका विस्तार १ लाख यो० | बाण ५२६२४ योजन है । 


१. द ब. क, ज. य. उ. पंचकलासा सेसे । २. द. उत्तर भाए। 


गांधा : १९४ ] चउत्थो महाहियारों [ १४७ 


जीवा ब्ड [हि ( जा )९... ( १००००० १०००० ) ) ५ 


र्‌ 
न्‍न | ४( ०९००)२ ९६४०००० १३१३ 
8 हक ० 2 
२५०००००००० _55३६०००००००० | 7६ 
घ्य्ल १.६ मा व 2.5 000 220: 2:4 खिल 
(४ ! ३६१ ) । 
देन [ ७; १८६८६०००००००० ]$ 
२६१ 
न्‍+ (६० दि : 0060. ता अर्थात्‌ १४४७१७४ योजन भरतक्षेत्रकी उत्तर- 


जीवाका प्रमाण हैं । 
भरत क्षेत्रके धनुषका प्रमाण-- 
भरहस्स चाबवपुट्ठं, पंच-सयब्भहिय-चउदस-सहस्सा । 
अडवीस  जोयणाइईं, हवंति एक्‍्कारस कलाओ ॥॥१६५॥ 
४४५२८ । १३ । 
प्रथ“--भरतश्नेत्रका धनुपृष्ठ चोदह हजार पाच सो अट्टाईस योजन और एक योजनके 
उद्योग भागोमेस शारह भाग प्रभाग है ।।१९५॥॥ 


विशेषार्थ '-व्यास १ लाख यो० । वाग्य ४२६४८ योजन । 
है, 
न प्रप्ठ [२ हा + ४२६ " ) -- ( १०००००)९) |* 


5 [२६(१००४२६ ;६ )* -( १००००० )१) | 


सा ए ( 2  , ज- [ १०००००))१ ) ६ 





४ | [ २ (मर __३३६१०००००००००० ) ॥ 
जन ३८१०००००००० झ् 
हज ३६१ | 


श्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६६-१६७ 


“(६२० दम] 2 अर्थात्‌ १४४५२८६३ योजन भरतक्षेत्रके घनुपृष्ठ 
३५८१ 


का प्रमाण है। 


भरतक्षेत्रकी चुलिकाका प्रमाण-- 


जोयण - सहस्समेक्‍्कं, अट्ट - सया पंचहत्तरी - जुत्ता । 
तेरस - अद्ध - कलाओो, भरह - खिदी - चलिया एसा ।॥१६६॥। 


१ ८७५ । 3८ ॥ 


प्र :--यह भरतक्षेत्रकी चुलिका एक हजार आठ सौ पचहत्तर योजन और एक योजनके 
उन्नीस भागोमेसे तेरहके आधे अर्थात्‌ साढे छह भाग प्रमाण ( १८७५३३ यो० ) हैं ॥॥१९६६॥। 


विशेषाथ :-[ ( भरतक्षेत्रकी उत्कृष्ट जीवा २५९३३०४ ३६-१९ लघु जीवा ) २ 
३ |«६९१, ४९३ ०८१ -- १८७५३र योजन भरतक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण हे । 


भरतक्षेत्रकी पाइ्व॑भुजाका प्रमाण-- 


एक्क - सहस्सटु - सया, बाणउदी जोयणाणि भागा वि । 
पष्णरसद्ध एसा,  भरहक्खेत्तस्स  पस्स - भ्रुजा ।११६७।॥। 


१८६२ । ३८ 


भ्र्थ :--भरतक्षेत्रकी पाश्वंभुजा एक हजार आठसौ बानवे योजन और एक योजनके 
उन्नीस भागोमेसे पन्द्रहके आधे अर्थात्‌ साढे सात भाग ( १८६०३४ यो० ) प्रमाण है ।|१६७।॥। 


विशेषाथ :--( भरतक्षेत्रका उत्कृष्ट धनुष है -- १३३२६ लघ ध० ) ८३८५८ 
30७१: १८६२३ ४ योजन भरतक्षेत्रकी पाइवं भुजाका प्रमाण हे । 


तालिका न० ५ अगले पृष्ठ पर देखिये 


१ द ज.य ह३है। 


श€ 


चउत्थो महाहियारो 


तालिका : २ ] 
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६० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १६८-२०१ 
पद्म-द्रहका विस्तार-- 
हिमबंताचल - मज्के, पउस-दहो पुन्व - पच्छिमायामों । 
पण - सय - जोयर - रु दो, तद॒दुगुणायाम - संपुण्णो ॥१६८।। 
१०० ।१०००। 
धर्थ :- हिमवान्‌ पर्वंतके मध्यमे पूर्व-पश्चिम लम्बा पद्मसरोवर हैं। जो पाँच सौ योजन 

विस्तार भर इससे दुगुने आयामसे सम्पन्न है । श्र्थात्‌ १०० योजन चौडा और १००० योजन लम्बा 
हैं ॥१६५।। 

दस - जोयणावगाहो, चउ - तोरण-बेदियाहि संजूत्तो । 

तस्सि पुव्व - दित्ताए, णिग्गच्छदि णिम्मगा गंगा ॥॥१६६।॥। 


झ्रथ --यह द्रह दस योजन गहरा श्रौर चार तोरण एवं वेदिकाओंसे सयुक्त हैं। इसकी 
पूब॑ दिशासे गगा नदी निकलती हे ॥१६६॥ 


उद्गम स्थानमे गगाका विस्तार--- 


छुज्जोयणेक्क-को सा, णिग्गद-ठाणम्मि होदि 'वित्थारो । 
गगा - तरंगिणीए, उच्छेही कोस - दल - मेत्तो ॥॥२००॥। 


जो ६ । को १। को २। 
झ्रथ :-- उद्गम स्थानमे गगानदीका विस्तार छह योजन, एक कोस ( ६ यो०) और 
ऊँचाई आधा (३ ) कोस प्रमाण है ।॥३००॥। 
तोरणका विस्तार--- 
गंगा - गईए णिग्गम, ठाणे चिट्रुदि तोरणो दिव्बो । 


णव - जोयणाणि तुगो, दिवड्ढ - कोसादिरित्तो य ॥॥२०१।। 
६।३। 





१. क.ज य उ वित्वारा। २ द,क ज य उ, तरगणीए। ३. द क ज, य. उ, उच्छेदो 
ब उच्चेदो | 
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अर्थ :--गंगा नदीके निर्गम स्थानमें नौ योजन और डेढ़ कोस प्रथांत्‌ ९३ योजन ऊँचा 
दिव्य तोरण है ॥२०१।॥ 


तोरण-स्थित जिनप्रतिमाएँ--- 


चामर - घंटा - किकिणि-वंदण-सालासएहि' कयसोहा । 
भिगार - कलस - दष्पण - पुजण - दब्वेहि रमणिज्जा ।॥२०२॥। 


रमणमय-थंभ-जोजिद-विचित्त-घर-सालभंजिया - रस्सा । 
वज्जिदणील - सरगय - कक्‍केयण - पठसराय - जुदा ॥२०३॥। 
ससिकंत - सुरकंत - प्पमुह - मयखेहि णासिय-तमोघा । 
लंबंत - करायदामा", अणादि - णिहणा 'अणुबमाणा ॥२०४॥ 


छत्त-त्तयादि-सहिदा, बर रमणमईओ फुरिद-किरणोघा । 
सुर-लेयर-महिदाओ, जिण-पडिसा तोरणुबरि णिवसंति ॥२०५॥। 


प्र :--इस तोरणपर चामर, घण्टा, किकिणी ( क्षुद्र घण्टिका ) श्रौर सेकडो वन्दन- 
मालाओसे शहोभायभान, झारी, कलश, दर्पण तथा पूजा-द्रव्योसे रमणीय, रत्नमय स्तम्भोपर 
नियोजित विचित्र और उत्तम पुत्तलिकाओसे सुन्दर; वच्च, इन्द्रनोल, मरकत, कर्कतन एवं पद्मराग 
मणियोसे युक्त, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त प्रमुख मरिशयोकी किरणोंसे अंधकार समूहक्रों नष्ट करनेवाली ; 
लटकती हुई स्वर्ण मालाओसे सुशोभित, श्रनादि-निधन, अनुपम, छत्र-त्रयांदि सहित, उत्तम रत्नमय, 
प्रकाशमान किरणोके समूहसे युक्त और देवों एवं विद्याधरोसे पूजित जिनप्रतिमाएँ विराजमान 
हैं ॥२०२-२० ५।। 


प्रासाद एवं दिक्‍कन्या देवियॉं-- 


तम्हि सम-भुभि-भागे, पासादा विविह-रणण-कणयमया । 
वज्ज - फवाडंहि जुदा, चउ - तोरण - वेदिया - जुत्ता ॥२०६।। 





१. द. ब. क. ज. य. उ. मालासहेद । २, द.ब क. उ. सालभदियारमस्भो । ३ द. ब. क. ज. 
ये उ. मईखेहि। ४. द ब.क ज उ लबद। १. क ज य.उ कणयदामों। ६ क. ज., य. उ. 
झणुवमाणो । 
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अर्थ :--वहाँ समभूमिभागमें विविधरत्नों एवं स्वरसे निरमित वक्षमय कपार्टों तथा चार 
तोरण एवं वेदिकासे युक्त प्रासाद हैं ॥२०६।॥। 
एदेसु मंबिरेसु, होंति दिसा - कण्णयाओ देवोओ ॥ 
बहु - परिवाराणुगदा', लिरुवम - लावज्ण - रूवाओ ॥२०७।। 


ध्ार्थ :-- इन प्रासादोंमें बहुत परिवारसे युक्त और झनुपम लावष्य-रूपको भ्राप्त दिवकन्या 
देवियाँ ( रहती ) हैं ॥२०७॥।। 


कमलाकार कट आदिका वर्णन-- 


पउम - वहादु दिसाए, पुब्बाए थोव - मूमिमेत्तम्मि । 
गंगा - गईण सज्क, उब्भासदि पउठस - जिहो कडो !॥२०८॥। 


श्रथ :--पद्मद्रहसे पूर्व दिशामें थोड़ीसो भूमिपर गंगा नदीके बीचमें कमलके सट्श कूट 
प्रकाशमान है ॥।२०५।। 


वियसिय - कमलायारो, रम्भो देरुलिय-जणाल-संजत्तो । 
तस्स दला अदरत्ता, पत्तेक्क॑ कोस - दलमेत्त ॥२०६॥। 


ध्र्थ :- खिले हुए कमलके आकारवाला वह रमणीय कूट वेंडूयं ( मर ) की नालसे 
सयुक्त है। उसके पत्ते भ्रत्यन्त लाल हैं। उनमेंसे प्रत्येकका विस्तार अघं (३ ) कोस प्रमाण 
है ॥२०६॥ 


सलिला दु उवरि उदओ, एक्क कोसं हवेदि एदस्स । 
दो कोसा वित्यारो, चामोयर - केसरेहि संजुत्तो ॥२१०॥॥ 


झथ :--पानीसे ऊपर इसकी ऊँचाई एक कोस तथा विस्तार दो कोस है । यह कमल स्वर्ण- 
मय परागसे सयुक्त है ॥२१०॥। 


इगि - कोसोदय - रु दो, रमगणमई तस्स कल्णिया होदि १ 
तोए उबरि चेट्टदि, पासादों सणजिमओ दिव्योँ ॥२११॥। 


है, ब. मदा। २. द. ब. क. ज. य. उ. झट्रित्तो । ३. द. ज. उ. दिन्या ! 
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प्रथं:--उस कमलाकार कूटकी रत्नमय-करिका एक कोस ऊँचो और इतने ही ( एक 
कोस ) विस्तारसे युक्त है । उसके ऊपर मण्िमिय दिव्य भवन स्थित है ॥२११।॥। 


तप्पासादे”! णिवसदि, बेंतरदेबी बलेत्ति विक्खादा । 
*एक्क - पलिदोवमाऊ, बहु - परिवारेहि संजुत्ता ॥२१२॥। 


प्र्थ:--उस भवनमे बला ( इस ) नामसे प्रसिद्ध, एक पल्योपम गआ्आयुवाली और बहुत 
परिवारसे युक्त व्यन्तर देवी निवरास करती है ॥॥२१२॥। 


गगा नदीका वर्णन -- 


एवं पउम्त - दहादो, पंच - सया जोयणाणि गंतुणं । 
गंगा-कूडमपत्ता,, जोयण - अद्भण दक्खिणावलिया ॥२१३।। 


प्र्थ :- इस प्रकार गद्भा नदी पद्मद्रहसे पाँचसो योजन आगे जाकर और गगाकूट तक न 
पहुचकर उससे अर्ध योजन पहिले ही दक्षिण की ओर मुठ जाती है ॥॥२१३॥ 


चुल्ल - हिमवंत - रु दे, णदि- रु दं" सोधिदृरण अद्धकदे । 
दक्खिण - भागे पव्वद - उवरिस्मि ह॒वेदि णइ - दोहूं ॥|२१४।॥ 


प्रथ .--क्षुद्र हिमवान्‌के विस्ता रमेसे नदीके विस्तारको घटाकर अवशिष्टको आधा करने 
पर दक्षिण भागमे पवब॑तके ऊपर नदीकी लम्बाईका प्रमाण प्राप्त होता है ।॥२१४।॥ 


विशेषा्थ :--हिमवान्‌ पर्वेतका विस्तार १०५२६३ योजन है श्रौर नदीका विस्तार ६३ 
योजन है। परवव॑तके विस्तारमेसे नदीका विस्तार घटाने पर ( +१ --ह )-5४छह योजन 
प्रवशेष रहे । इनको आधा करनेपर ( ऋछ्े! )--१२३५६५४ योजन हिमवान्‌ प्वतके ऊपर दक्षिण- 
भागमे गंगा नदीकी लम्बाईका प्रमाण प्राप्त होता है । 

पंच - सया तेवीसं, अट्ठहृदा' ऊणतीस - भागा य। 
वव्खिणदो प्रागच्छिय, गंगा गिरि - जिब्भियं पत्ता ॥।२१५॥। 


। २३ । ३६ । ८ ।* 
१ दे, बे, के, जे. उ. तप्यासादा। २. द, ब, क, ज 3. विक्‍्खा दो ॥ ३. भय. एक्का। 


४, द. ब. क. ज. उ. मपतो । ५. द. दुृदस्साधिदृण। ६५, द भरट्टहिदा, ब, क, ज. भ. उ. धरट्टाहिदा। 
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भ्रथ --पाँचसी तेईस योजन और आठसे ग्रुणित ( उन्नीस ) अर्थात्‌ एकसो बावनमेंसे 


उनतीस भाग (१०५२ 7 “६ 


है. 
श्‌ 
तटपर स्थित जिह्लिकाको प्राप्त होती है ॥२१५॥। 


न्‍ः ४२३ न योजन ) प्रमाण दक्षिणसे आकर गड़ा नदी पर्वतके 


हिमबंत-श्रंत-मणिमय-वर-कड-सुहमस्मि वसह - रूवस्सि । 
पविसिय णिवडइ "धारा, दस-जोयण-वित्थरा य ससि-धवला ।।२१६॥। 


भ्र्थ :--हिमवान्‌ पर्वतके अन्तमे वृषभाकार मणर्मिय उत्तम कूटके मुखमे प्रवेशकर गंगाकी 
चन्द्रमाके समान धवल और दस योजन विस्तारवाली धारा नीचे गिरती है ।॥२१६॥ 


छुज्जोयणेक्क - कोसा, पणालियाए हवेदि विक्खंभो । 
3आयाभो बे कोसा, तेत्तियमेत्त। च. बहलत्तं ॥२१७॥। 


॥ ६ को १। को २ । को २ ॥ 
प्रथ : - उस प्रणालीका विस्तार छह योजन और एक कोस ( ६६ योजन ), लम्बाई दो 
कोस और वाहुल्य भी इतना ( दो कोस ) ही है ॥॥२१७।॥। 
सिग-भुह-कण्ण-जीहा-लोयण-मृवादिएहि' गो-सरिसो । 
बसहो त्ति तेण भण्णद, रयणमई जीहिया तत्थ ॥२१८॥ 
भ्रथ :-- वह प्रणाली सीग, मुख, कान, जिह्दा, लोचन ( नेत्र ) और भृकुटि आ्रादिकसे 
गोके सहृश है, इसी लिए उस रत्नमय जुम्भिकाकों “वृषभ कहते है ।।२१८।॥ 
पणुवीस” जोयणाणि, हिमबंते तत्थ पअंतरेदूर्ण । 
दस - जोयण - बित्थारे, गंगा -'कु डम्मि णिवडदे गंगा ।।२१६।॥ 


प्रथ :--वहाँ पर गंगा नदी हिमवान्‌ पव॑ंतको पच्चीस योजन छोड़कर दस योजन विस्ताब 
वाले गज्जाकुण्डमे गिरती है ॥।२१६।॥। 








१ क.ज द य.उ, दारा। २. क.ज. य. 5. विक्लप्ा। ३ क. ज. य. उ. प्ायामा। 
४. य. क. उ. तशियमेत्त + ५, ज. य. सिह । ६ ढ, ब क ज य. उ. भूदाशोएदि गासरिसो । ७. द. परा- 
बोस । ८. क. ज. य, उ. झतरेदूशा । ६ द 4, क, ज. य. उ. कुडढम्मि । 


* : २२०-२२२ ] चउत्थो महाहियारों [ धर 


पण॒वीस - जोयणाई, घाराए' मुहम्मि होदि विग्ंसों । 
>सर्गायरिंग - कत्तारो, एवं जियमा परुवेदि ॥२२०१!। 
। २५ । 
पाठान्तरं । 


अर्थ :--धाराके मुखमे गगा नदी का विस्तार पच्चीस योजन है । सम्गायणीके कर्ता इस 
( प्रकार ) नियमसे निरूपण करते हैं २२०॥। 
पाठान्तर । 
गंगाकुण्डका विस्तार आदि-- 


जोयण - सट्टी - रुदं, समकट्ट अत्यि तत्थ वर-क्‌डं । 
दस - जोयण - उच्छेहु, मणिमय - सोवाण-सोहिल्ल ।॥२२११। 
॥ ६० | १० | 


भ्र्थ :- वहां पर साठ योजन विस्तार वाला, समवृत्त ( गोल ), दस-योजन गहरा झोर 
मसण्मिय सीढियोंसे शोभायमान उत्तम कुण्ड है २२ १॥ 


वासट्टि जोयणाईं, दो कोसा होदि कुड - वित्थारों । 
सग्गायणि - कत्तारो, एवं. जियमा जिरूवेदि ॥२२२।। 


॥६२ | को २। 
पाठान्तरं | 


धर्ण :--उस कुण्डका विस्तार बासठ योजन और दो कोस ( ६२३६ यो० ) है, सम्मायलीके 
कर्ता इस ( प्रकार ) नियमसे निरूपण करते हैं ।॥।२२२।॥। 
पाठान्तर । 





१. के. दाराए, व. थ. उ. दाराप । २. क. ज. व. उ. विकसंमा । ३. द. सब्यास्थि कत्ताखन- 
बज्लिव मा | य. खंगाबाणगे कसारो । व. क. ज. उ. सब्बाशिकत्ताखय | ४. द. क, ज. व. उ. उच्छेद 
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द्वीप वर्णन - 
चउ-तोरण-वेदि-जुदो, सो कु डो तस्स होदि बहुमज्मे । 
दोवो रयण-विचित्तो, चउ-तोरण-वेदियाहि कयसोहो' ॥॥२२३॥। 
भ्र्थ :- वह कुण्ड चार तोरण और वेदिकासे युक्त है। उसके बहुमध्यभागमें रत्नोसि 
विचित्र और चार तोरण एव वेदिकासे शोभायमान एक द्वीप है ॥२२३॥ 
दस-जोयण-उच्छेहो, सो जल-मज्भम्मि अट्ट-वित्थारों । 
जल-उर्वार दो कोसो, तम्मज्|क होदि बज्जमय-सेलो' ।॥२२४।। 
॥१० | ८5।॥ को २। 
झथ :-- वह द्वीप जलके मध्यम दस य्रोजन ऊँचा और आठ योजन विस्तार वाला तथा 
जलके ऊपर दो कोस ( ऊँचा ) है। इसके बीचमे एक वज्भमय शेल स्थित है ।।२२४॥। 
शैल एवं उसके ऊपर स्थित प्रासादका वर्णन- 
मूले मज्के उर्वारिे, चउ-दुग-एक्का कमेण वित्थिण्णों । 
दस-जोयण-उच्छेहो, चउ-तोरण-वेदियाहि कयसोहो' ॥॥२२५॥। 
४ ]7 । १। १० । 
श्र :--उस ( जल ) का विस्तार मूलमे चार योजन, मध्यमे दो योजन और ऊपर एक 
योजन है । वह दस योजन ऊँचा और चार तोरण एवं वेदिकासे शोभायमान है ॥२२५॥। 
तप्पय्वदस्स उर्वारेि, बहुमज्क होदि दिव्य - पासादो' + 
वर - रयण - कंचणमओ, _गगाक्‌ डोत्ति जामेण ॥२२६।॥। 
भ्रथ :-- उस पर्व॑तके ऊपर बहुमध्यभागमें उत्तम रत्नों एव स्वरणंस निभित और गंज्भराकट 
नामसे प्रतिद्ध एक दिव्य प्रासाद है ॥२२६।॥। 
चउ - तोरणहि जुत्तो, वर-वेदो-परिगदो” विचित्तयरों । 
बहुविह - जंत- सहस्सो, सो पासावों णिरुजमाणों ॥२२७।। 


१. क. ज. उ. सोहदा । २. क. ज. य, उ. वित्थारा । ३. क. ज. य. उ. सेला । ४. क. थ. थ, 


उ. वित्विष्शा। ४. क, ज. ठ. सोहा । ६ क ज. ब. उ पासादा। ७ द. व के जल. य, उ परिमयों | 
८० क. ज. व. उ, चस ! 
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भ्र् :--वह प्रासाद चार तोरणोसे युक्त, उत्तम वेदीसे वेष्टित, अतिविचित्र, बहुत प्रकारके 
हजारों यंत्रो सहित और अनुपम है ॥२२७॥। 


मूले मज्के उर्वारे, ति-दु-'-एक्क-सहस्स-दंड-वित्थारों । 
दोण्णि - सहस्सोत्तगों, सो दोसदि कूड - संकासो ॥२२८!॥ 


॥। ३००० । २००० | १००० । २००० । 


झ्रथ:--वह प्रासाद मूलमे तीन ( ३००० ) हजार, मध्यमे दो (२००० ) हजार और 
ऊपर एक ( १००० ) हजार धनुष प्रमाण विस्तार युक्त है तथा दो ( २००० ) हजार धनुष प्रमाण 
ऊँचा होता हुआ कट सटश दिखता है ॥२२८।। 


तस्सब्भंतर - रु दो , पण्णासब्भहिय - सतत - सय-दंडा । 
चालोस - चाव - वासं, असीदि - उदयं चर तद्दारं ॥२२६॥। 


७४५७ | ४० | ८० । 


प्रथं :--उसका अभ्यन्तर विस्तार सातसौ पचास ( ७५० ) धनुष है तथा द्वार चालीस 
धनुष विस्तारबाला एवं अस्सी धनुष ऊंचा है ॥२२६।। 


[ तालिका ६ श्रगले पृष्ठ पर देखिये ] 


१ द,ब क, जे, य. डे. दुमेदक । २. जल. य, मंदो | 


तिलोयपण्णत्ती [ तालिका 3 ६ 


६ द्द 
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मणि-तोरण-रमणिज्जं, वर-वज्ज-कवाड-जुगल-सोहिल्ल । 
णाणाविह्‌ - रयगणपहा - णिच्च॒ज्जोयं विराजदे दारं १॥२३०१॥ 


श्र्थ .- उसका द्वार मणिमय तोरणोसे रमणीय, उत्तम वज््मय दो कपाटोसे शोभायमान 
और भ्नेक प्रकारके रत्नोकी प्रभासे नित्य प्रकाशमान होता हुआ सुशोभित है ॥।२३०।॥। 


वर-वेदि-परिक्खित्त, चउ-गोउर-'मंडितस्मि पासादे । 
रम्मुज्जाणं)ं तस्सि, गंगादेवी सयं॑ बसइ ॥।२३१॥। 
श्र : - उत्तम वेदीसे बेष्टित, चार गोपुरोसे सुश्ञोभित तथा रमणीय उद्यानसे युक्त उस 
भवनमे स्वय गड्जादेवी रहती है ॥॥२३१।॥। 
गगाकट पर स्थित जिनेन्द्र प्रतिमाका स्वरूप-- 


भवणोवरि कडम्मि य, जिणिद-पडिमाओो" सासद-ठिदीओ" । 
चेटुति किरण - मंडल - उज्जोदद - सयल - आसाओ' ।॥२३२।। 


प्रथ उस भवनके ऊपर झूटपर किरण-समूहसे सम्पर्ण दिशाओको प्रकाशित करनेवाली 
और शाव्वत स्थितिवानी अर्थात्‌ अक्रत्रिम जिनेन्द्र प्रतिमाएँ स्थित है ।।६३०॥। 


आदि-जिणप्पडिमाओ, ताझ्रो जडा-मउड-सेहरिल्लाओ* । 
पडिमोवरिम्मि गंगा, अभिसित्त, - मणा व सा पडदि ॥॥२३३॥। 


प्रथे :--आदि जिनेन्द्रको वे प्रतिमाएं जटा-मुकुटरूप शेखर सहित है। इन प्रतिमाओपर 
बह गगानदी मानों मनमे ग्रभिषेककी भावना रखती हुई (ही) गिरती है ॥॥२३३॥। 


| चित्र ग्रगले पृष्ठ पर देखिये | 


१ दे मदरम्मि। २ क.ज ये उ. रम्मुज्जाण । ३.क ज यब. उ तासे । ४. द ब क, 
उ. पड़िमादि। ५. द. क. ज. रिदीश्रो, व. उ. रदीठउ । ६. द यसझो, क, ब, ज. उ दिसओ। ७. द. 
तोभ्रोजद मउड पासेह रिल्लाझो। ब. क. य. ज, उ. तोउज्जद मउड पासेह् रिल्लाप्रो। ८. द. क. ज. य. 
अभिसित्तुमणप्पसा, ब. उ अभिसत्तूमणाप्पमा ! 


[ गाया : २३४ 


है उन 5 
६ १-आ था 2... ;५०२५ था ८ अर, 





*बुष्फिद-पकज-पीढा , कमलोदर-सरिस-वण्ण-वर-देहा । 
पढम-जिणप्पडिमाओ, भज्ंति जे ताण देंति णिव्वाणं ॥।२३४।। 


१ द ब.क. ज, य. उ. पुव्विद । “२ ज. य. उ. पीडा। रे. द. क. ज, य. सरति | 
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अर्थ :-आदि जिनेन्द्रकी वे प्रतिमाएँ खिले हुए कमलासनपर विराजमान हैं और कमलके 
उदर ( मध्यभाग ) सहक्ष वर्णवाले उत्तम शरोरसे युक्त हैं। जो ( भव्य जीव ) इनकी उपासना करते 
हैं उन्हें ये निर्वाण प्रदान करनी हैं ॥२३४।। 
गड्भानरोका अवशप वर्णन - 


कु डसस दव्खिणंणं, तोरण - दारेश 'णिग्गदा गंगा। 
मुभि - विभागे बक्‍का, होदूण गदा ये रजदगिरि ॥२३५॥। 


भ्रथ :- गगानदी इस ( गगा ) कुण्डके दक्षिण तोरग्ह्वारसे निकलती हुई और भूमि- 


बा 
हुई है ॥॥२३५॥ 


प्रदेशमें मुड़नी हुई रजतगिरि ( विजयाघध॑ ) को प्राप्त हुई है 
रम्साआरा" गंगा, संकुलिदूर्ण पि दूरदो एसा। 
विजयड्ढंगिरि-गुहाए, 'पव्सिदि 'खिदी - बिले भुजंगी ॥२३६।। 
रे दो दूरसे ही संकुचित होती हुई विजयार्थ पर्वंतकी गुफामे 


अ्रथे :--यह रम्याकार गद्जानदो दू 
इसप्रकार प्रवेश करती है जंसे भ्रुजगी ( सर्पिशी ) क्षितिविल (बाँवो) में ( प्रवेश करती है ) ॥7३६॥ 


गंगा - तरंगिणीए,  उभयत्तड - वेदियाण वण - संडा । 
श्रत्तट््‌ - सख्वेणं, “संपत्ता रजद - सेलंतं ।॥२३७॥। 
अ्र्थ :-- गद्भानदीकी दोनों ही तट-वेदियों पर स्थित वन-खण्ड अखण्डरूपसे रजत 
६ विजयार्थ ) पर्वत तक चले गये हैं २३७॥। 


वर - वज्ज - कवाडार्ण, संवरण - पवेसगाइ मोत्तण । 
सेस - गुहन्भंतरये, गंगा - तड - वेदि - वण - संडा ॥२३८।। 


झथ :--उत्तम वज््रमय कपाटोके सवरण ओर प्रवेशभागकों छोड़कर ग्द्भातटवेदी 
सम्बन्धी शेप वन खण्ड गुफाके भीतर हैं ॥॥०३८॥। 


हें. ब. उ. रम्मायाएं, क. ज. य. रम्मायारा | 


२ क. ज. य. उ. वक्‍को 
६. द ब. क. ज. य. उ भेदाभिलेश्रुजमिद ॥ 


५, द ब. के जे. उ, परिश्चदि । 
८ द. ब. क. ज. उ. सपत्त , य. समत्त । 


१ य. खिग्नता । 
४. के. ज. य उ. टूरिदो । 
७. द के. ज. य. उ. उभयतर । 
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रुपगिरिस्स' बमुहाएं, गसण - पवेसस्मि होदि वित्यारो । 
अंगातरंगिणोए, अटटू लिय जोयणानि पुढं ॥२३९॥। 


शरण :- रूप्याचल ( विजयाधं ) की गुफामें प्रवेश करनेके स्थानपर गज्भानदीका विस्तार 
आठ योजन प्रमाण हो जाता है ॥।२३६।। 


उन्मग्ना-निमग्ना नदियोंका स्वरूप--- 


विजयडढ़गिरि - ब्रहए , संगंतूर्ण जोयणाणि पजवोसं । 
पुव्यावरायदाओं , उम्मरग - णिसरग - सरिआओ ॥२४०१॥ 


झर्ण :--विजयाधं पव॑तकी गुफामें पचन्‍्चीस योजन जाने पर उन्मग्ना और निमग्ना ये दो 
नदियाँ पूर्व-पदिचिमसे आई हुई हैं ।२४०॥। 


जिय-जलपवाह-पडढिदं, दव्यं 'गरुवं थि णेवि उवरितर्ड । 
जम्हा तम्हा भण्णद, उम्मग्गा बाहिनो एसा ॥॥२४१॥। 


अर्थ :-- क्योंकि यह नदो अपने जलप्रवाहमे गिरे हुए भारीसे भारी द्रव्यको भी ऊपरी 
तटपर ले आती है, इसलिए यह नदी “उन्मग्ना' कही जाती है ॥॥२४ ९।। 


लिय-जल-भर-उवरि“-ग्द, दव्यं लहुगं पि णेदि हेदुस्मि । 
जेज तेज भण्णद, एसा सरिया णिभग्ग शि।॥॥२४२।॥। 


झा :-- क्योंकि यह अपने जलप्रवाहके ऊपर आई हुई हलकीसे हलकी वस्तुको भी नीचे 
ले जाती है. इसीलिए यह नदी 'निमग्ना' कही जाती है ॥२४२॥ 


१ ज.य गिरि। २ द. क. ज. य. मुहासु गंतूरां। ३. ज. क. य. परावीस, उ. पुणुवीस् । 
४. ब. पुण्वावरा झादाओ, क. पुव्यावराण वाग्ो । ५. ये ज. सरियाध्रो । ६ क. यरुव थि शोइ उशरिसति। 
ज. बकयं मि णेदि उदरिसि | य. गब्रुस्वस्मि णेदि उवरस्भि | उ. मस्य पिखसो उर्वरिंसि | 
७. ज. व. प्रवाह-पडिद । 
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सेल - गुहा - क्‌ डारं, सथि - तोरणवार लिस्सरंतीशो । 
वड़ढइ"-रयण-विजिस्मिय-संकम-पहुदीअ बवित्थिण्ना ।।२४३।। 
वर्ण - वेदों - परिखिसा, पत्त क्‍क॑ दोण्णि जोयणायामा + 
वर - रपणसया गंगा - जईए पवहम्सि पविसंति ॥॥२४४॥। 


हाथ :- ( ये दोनों नदियाँ ) पर्वतीय गुफा-कुण्डोंके मस्िणिमय तो रण द्वारोसे निकलती हुई 
बढ़ई ( स्थपति ) रत्नसे निर्मित संक्रम ( एक प्रकारके पुल ) आदिसे विभक्त, वन-वेदीसे वेष्टित, प्रत्येक 
( नदी ) दो योजन प्रमाण आयाम सहित और उत्कुद रलत्नोंसे युक्त होती हुई गंगानदीके प्रवाहमें 
प्रवेश करती है ॥२४३-२४४।। 
गगाका विजयार्धसे निकलकर समुद्रप्रवेश आदि-- 


पण्णास - जोयणाइं,  अहिय॑ गंतृथ पव्वय - ग्रहाएं । 
दकक्‍क्खिण - दिस - दारेजणं, खुभिदा भोगीव - णिग्गदा गंगा ॥२४५।। 


भ्रथ :--गज्भानदी पचास योजन अधिक जाकर पर्वेतकी गुफाके दक्षिण दिशाके द्वारसे 
क्रोधित हुए सपंके सदश निकलती है ॥२४५॥॥ 


जिससरिदर्ण एसा, दक्लिण-भरहम्मि रुप्प-सेलादो । 
उणवोसब्भहिय - सं, आगच्छदि जोयणा अहिया ।।२४६॥।। 


॥। ९१६। ३३ । 


झथ:--यह नदी विजयाध पर्व॑ंतसे निकलकर एकसोौ उन्नीस योजनोंसे कुछ श्रधिक दक्षिण- 
भरतमें आती है ॥॥२४६।। 


विशेषा्थ :--भरतक्षेत्रका प्रमाण ५२६४६ योजन है। इसमेसे ५० योजन विजयाधेंका 
व्यास घटा देनेपर ( ५२६६४ - ० )-+४७६<६ऋ₹ योजन अवशेष रहे। इसको आधा करनेप॑र 
(४७६२८: २)5-२३८४३ योजन दक्षिण भरतक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है । गड्भानदी विजयाधंकी 
गुफासे निकलकर दक्षिण भरतके अर्धभाग पर्यन्त आई है ग्रत: ( २२८६६ - २ )5११६६७८ योजन 
आकर ही पूव्व दिशामें मुड़ जाती है । 


१. द. यत्य ( छू ) इ, क ज. उ. बटूइ। २. क. जे. य. उ. विच्छिण्णा । ३ ये. खुसिदा । 
४. द., क. ज. य. एसो । ५. द. ब. क. ज य उ. रुद । 


७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २४७-२५१ 
आगंतुृथ 'लियंते, परुव्व' - मुहे मागहम्मि तित्ययरे । 
चोहस - सहस्स - सरिया - परिवारा पविसदे 'उर्वाहे ॥२४७॥। 
झ्र्थ :-- इस प्रकार गज्भानदी दक्षिण भरतमें आकर और पूर्वकी ओर मुड़कर चौदह हजार 
प्रमाण परिवार नदियोंसे युक्त होती हुई भन्तत: मागध तीर्थपर समुद्रमें प्रवेश करती है ॥२४७॥। 
गंगा - महाजदीए,  अड्ढाइज्जेसु मेज्छ - खंडेसु । 
कु डज-सरि"-परिवारा, हुबंति ण हु अज्ज-खंडस्मि ॥२४८॥। 
श्र :--कुण्डोंसे उत्पन्न हुई गज़ा महानदीकी ( ये ) परिवार नदियाँ ढ़ाई म्लेज्छलब्टोंमें 
ही हैं, भायंखण्डमे नही हैं ।।२४५८।। 


बासट्टि जोयणाईं, दोष्थि य कोसाणि वित्यरा गंगा। 
पण  कोसा 'गाढत्त, उयबहि - पवेसण्पदेसस्मि ॥२४६॥ 
श्र :--समुद्र-प्रवेशके प्रदेशमें गद्भाका विस्तार बासट-योजन दो-कोस ( ६२३६ यो० ) 
और गहराई पाँच कोस हो जाती है ॥२४६॥ 
तोरणोका सविस्तार वर्णन-- 
दीव-जगदीअ पासे, जइ-बिल -वद्म्मि तोरणं दिव्य । 
विविह-वर-रयरण-खचिदं, खंभट्विय-सालभंजिया-स्पियहूं ॥२५०।॥। 
झथ :- द्वीपकी वेदीके पास नदीबिलके मुखपर भ्नेक प्रकारके उत्तमोत्तम रत्नोंस खचित 
और खम्भोंपर स्थित पुत्तलिकासमूहसे युक्त दिव्य तोरण है ॥२५०॥। 


थंभाण उच्छेहों, तेराउदी जोयणारिय तिय कोसा । 
एवाश पअंतरालं, बासट्री जोयरया दुबे कोसा ॥॥२५१॥। 


! यो ६३ । को ३। ६२ | को २। 


१. द. ब. क. ज. य. उ. सियतो । २. द. व. क. ज. य. पुन्दमही । रे. य. ज. माभवम्मि । 
४. द. उर्वारि। ५. य. ज. सरिस । ६, क. ज. य. उ. बज्ज | ७. द. भागादत्त । ८. व. उ. णाइ-विद्यद- 


सब्मि । य, शाइ-विसवशारास्मि। ६. द. दुरे कोसो | क. दुरे कोसा, ज. य. दुरे कोसे, ब पुरे कोसो, उ 
पुरे कोता । 


गाथा : २५२-२५४५ |] चउत्थो महाहियारों [ ७५ 
झर्थ :-- स्तम्भोंकी ऊँचाई तेरानब योजन और तीन कौस (€३डैयो० ) तथा इनका 
अन्तराल बासठ योजन और दो कोस ( ६२१ यो० ) है ॥२५१।। 
छत्तत्तयादि-सहिदा ', जिरिद-पडिसाओ तोरणुवरिस्मि । 
चेट्टति सासदाओ, सुमरणा - मेत्तण दुरिद - हरा ॥२५२॥। 


भ्र्थ -तो रण पर तीन छतन्नादि ( छत्र, भामण्डल और सिहासन झादि ) सहित तथा 
स्मरण मात्रसे ही पापोका हरण करनेवाली जिनेन्द्र प्रतिमाएँ शाश्वतरूपमे स्थित हैं ॥२५२॥। 


वबर-तो रणस्स उवबरि, पासादा होंति रफ्श-करायमया । 
*“चउ - तोररा - वेदि - जुदा, बज्ज-कवाडुज्जल-दुबारा ॥|२५३॥।। 


भ्रथ :-- उत्कृष्ट तोरणके ऊपर चार तोरणो एवं वेदीसे युक्त तथा वज्ञमय कपाटोंसे 
उज्ज्वल द्वार वाले र॒त्नमय और स्वर्ण मय भवन है ।॥२५३।। 


एदेसु. मंदिरेसु, देबोओ दिक्कुमारि - रासाओ | 
णारताणिह - परिवारा, वेतरियाश्रो विरायंति ॥२५४।। 


श्र :--इन भवनोमे नानाप्रकारके परिवारसे युक्त दिक्‍्कुमारी नामक व्यन्तरदेवियाँ 
विराजमान है ॥२५४।। 


सिन्धु नदीका वर्ण न--- 
पउम - 'दहादों पच्छिम-दारेणं रिस्‍्सरेदि सिधु-णदी । 
तट॒ठारण-वास- गाढों, तोरण-पहुदीसु' सुरणइ-सरिक्छा ।२५५।। 


झथ :--सिन्धु नदी पद्मद्रहके पश्चिम द्वारसे निकलती है. इसके स्थानके विस्तार एवं 
अवगाह ( गहराई ) तथा तोरण आदिका कथन गड्भानदीके सहश है ।२५५।। 





१. द. क. ज. य. उ. सहिदों। २ य« उ. तोरणुबरिम्मि। ३. द. ब. के. ज. मं. उ. 
सासभाधो । ४. द. ब. उ. चोतोरण। ४- ज. य. बिराजंति। ६. द. ज. दहादु, य. दहाग्रो । ७, द. व. 
रादी, क, ज. य उ, रादो। ८५. द, अ. पहुदीसुरणदि - सरिच्छा, क. ज. य. उ. पहुदी « सुरणदि « 
सारिण्छा । 


७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५६-२६० 


गंतुण थोवभुमि', सिध्‌ - मज्भम्मि होदि बर - कूडो । 
विलसिय - कमलायारो, रम्मो वेरलिय - खाल - जुदो ॥२५६।॥। 


प्रथ :--थोड़ी दूर चलकर सिन्धु नदीके मध्यमे विकसित कमलके आकाररूप, रमणीय 
और वैहूयंमशिमय नालसे युक्त एक उत्तम कूट ( कमल ) है ॥२५६।। 


तस्स दला अइरत्ता, दोह-जुदा होंति कोस-दल-मेत्त । 
“उच्छेही सलिलादो, उबरि - पएसम्मि इगि-कोसो' ।।२५७॥॥ 


झ्रथ ;--जलके उपरिम भागमे इस कुटकी ऊँचाई एक कोस है । इसके पत्त अत्यन्त लाल 
है एवं प्रत्येक पत्ता अर्ध कोस प्रमाण लम्बाईसे युक्त हैं ॥२५७॥। 


बे कोसा वित्यिण्णो, तित्तिय-मेत्तोदरएण संपुण्णणों । 
वियसत - पठम - कुसुमोवबमाण - संठाख-सोहिल्लो' ।॥॥२५८॥ 


श्र्थ :--( उपय्‌ क्त ) कमलाकार कुट दो कोस विस्तीर्ण है एवं इतनी ही ( दो कोस ) 
ऊंचाईसे परिपूर्ण यह कूट विकसित कमल-पुष्प सहश श्राकारसे शोभायमान है ।२५८।॥। 


इगि-कोसोदय' -रु दा, रमशमई ' 'कण्णिया य अदिरम्सा। 
तोए उबरि विचित्तो, पासादों होदि रमणिज्जो ॥२५६॥। 


अथ :--उस क्टकी कर्णिका एक कोस ऊँची, एक कोस चौड़ी तथा रमणीय एवं रत्नमयी 
है । उसके ऊपर अद्भुत एव अति रमणीय प्रासाद है ॥२५६॥ 


वर-रयण-कंचणमश्रो, फुरंत-किरणोघ-णासिय”  तमोघो । 
सो उत्तु गलोरण - दुवार-सु देर! - सुटठ - सोहिल्लो ॥२६०।। 


१. य. भूमी। २. द ब.क ज य,.उ. तला। ३. अब, ज. क य.उ झइरिश्ता। ४ क. ज. 
य. उ. जुदो। ५ द क ज॑ य. उ. उच्छेहा। ६, द. क. उ. कोसा । य.ज कोौसं। ७. क. ज. य. उ. 
विष्छिण्णो । ८. ब. क, ज. उ तत्तिय, य. तत्यिय | ६. ज. य सोहिल्ला । १०. द. ब. कोसं बे, ज. य. उ. 
कोस्ददय । ११. द, ब, क. उ. कण्णिया य घीरम्मा, ज. कष्णयाय धौरंधा, य. कशयमया कण्णिया ये घौरम्मा । 
१२. द. पृ रासिअंत, ब क. ज उ. परशासिअतमो, य. पुणाप्तिभत । १३. द. ब. य. सुदार, क, उ. संदर, 
ज, सुदरा । 


गाथा : २६१-२६६ | चउत्थों महाहियारों [ ७७ 


पथ :--उत्तम रत्नों एवं स्वर्णसे निमित, प्रकाशमान किरणोंसे युक्त तथा अंधकार समूहको 
नड् करने वाला यह प्रासाद उन्नत तोरणाद्वारोके सौन्दर्यसे भले प्रकार शोभायमान है ॥२६०॥।। 
तस्सि जिलए णिवसइ, लवब॒णा णासेण 'बेंतरा - देवी । 
एक्क - पलिदोबसाऊ , णिरुवम्त - लावण्ण - परिषुण्णा ।॥२६१।॥ 
भ्रथ :--उस भवनमे एक पल्योपम आयुवाली श्र अनुपम लावण्यसे परिपूर्ण लवणा 
नामकी व्यन्तरदेवी रहती है ॥२६१।। 
पउम - वहादो पणसय - मेत्ताइं जोयणाइ गंतूणं । 
सिध्‌ - कूडमपत्ता , दु - कोसमेत्तेण दक्खिणाबलिदा* |॥२६२॥ 
उभय-तड-वेदि-सहिदा, उववण-संडेहि सुटठु सोहिल्ला । 
गंग व्व पडइ सिधू, जिब्भादों सिधु - कूड-उवरिम्सि ॥२६३॥। 
प्रथ:-पद्मद्रहसे पाँचसौ योजन प्रमाण आगे जाकर, सिन्धुक्टको प्राप्त न होती हुई 
और उससे दो कोस पहिले ही दक्षिणकी ओर मुडती हुई, दोनो तटोपर स्थित वेदिका सहित तथा 
उपवन खण्डोसे भले प्रकार शोभायमान सिन्धु नदी गड्रा नदीके समान जिद्विकासे सिन्धुकूटके ऊपर 
गिरती है ॥२६२-२६३॥। 
कड दीवो 'सेलो, भवर्ण भवणस्स उबरिसं कडं । 
तस्सि जिणपडिसाओ, सब्यं पुष्व॑ व वत्तव्य ॥॥२६४।॥। 
झर्थ :--कुण्ड, द्वीप, पंत, भवन, भवनके ऊपर कूट और उसके ऊपर जिनप्रतिमाएँ 
इन सबका कथन पहिलेके समान ही करना चाहिए |२६४।। 


णवरि विसेसो एसो, सिधकडस्मि सिधुदेवि त्ति। 
बहुपरिवारेहि जुदा, उवभु जदि बिविह-सोक्लाणि” ।।२६५।। 
प्रथे :--विशेषता केवल यह है कि सिन्धुकूटपर बहुत परिवार सहित सिन्घुदेवी विविध 
सुखोका उपभोग करती है ॥।२६५॥। 
गंगाणई व सिधू, विजयडूढ - गृहाअ उत्तर - ढुवारे । 
पविसिय वेदी - जुचा, दक्षिलण - दारेण णिस्सरदि ॥२६६॥। 


१. य. ज. वितरा । २. क. ज. य. उ. पलिदोबमाशो । ३. द क. ज. ये उ. भमपत्तो। 
४, क.3. बलिदों । ५. क. उ. दीवा। ६ क. ये. उ. सेला। ७. द. ब. क, ज. य. उ. सोबलारा | 


७८ ] तिलोयपशण्णत्ती [ गाया : २६७-२७० 


प्रभ :-गड़ा नदीके सहृश सिन्धु नदी भी विजयाधेकी गुफाके उत्तर द्वारसे प्रवेशकर बेदी 
सहित दक्षिसा द्वारसे निकलती है ।।२६६।। 


दक्खिण-भरहस्सद्ध, पाविय पच्छिम-पभास-तित्यम्सि । 
चोहूस - सहस्स - सरिया, परिवारा पव्रितए उ्वहिं ॥२६७।॥। 


धर्थ :--पश्चात्‌ दक्षिण भरतके अधंभागको प्राप्त कर चोदह हजार परिवार-नदियों सहित 
पश्चिम ( दिल्या स्थित ) प्रभास तीर्थपर समुद्र मे प्रवेश करती है ।॥२६७।। 


तोरण - उच्छेहादी', गंगाएं बण्णिटा जहां पुन्दे । 
'तस्सव्वा सिधुए, वत्तव्वा णिउण - बुढ्शीहि ॥२६८।। 


झ्रथ :--जिस प्रकार पहले गद्भानदीके वर्णनममे तोरणोंकी ऊँचाई झादिका विवेचन 
किया जा चुका है, उसीप्रकार बुद्धिमानोको उन सबका कथन यहाँ भी कर लेना चाहिए ॥॥२६८॥। 


भरतक्षेत्रके खण्ड विभाग-- 


गंगा - सिधु - णईहि, वेयडढ - णगेण' भरहखेत्तम्मि । 
छक्खेंड॑ संजादं, _ ताण विभाग परुवेमो ॥॥२६६॥। 


प्रथ :--गंगा एवं सिन्‍्धु नदी भ्रौर विजयाध॑े पवंतसे भरतक्षेत्रके जो छह खण्ड हुए हैं, 
भ्रब उनके विभागोका प्रूपण करता हूँ ॥२६९॥। 


उत्तर-दकिखिण-भरहे', 'खंडाणि तिन्णि होंति पेक्क । 
दक्‍्खिण-तिय-खंडेसु, अज्जा - खंडो सि मज्मिललों ॥२७०॥। 


धथ :-उत्तर और दक्षिण भरतक्षेत्रमें प्रत्येक क्षेत्रक तीन-तीन खण्ड हैं। दक्षिण-भरतके 
तीन-लण्डोंमें मध्यवर्ती खण्ड आयंखण्ड है ॥॥२७०।। 





१. $ ज, य, उस्सेहादी ॥ रे * दूं बं सस्सभ्व॑, कक, ज, | * मि 5 है. सस्सब्य ॥ ३५ दर बे कक, त्् य 
उ, शईएणं । ४. द. रागे। ५. द. व, क, ज. य. उ. भरही । ६. य ज, खंडाणं। ७. द. व, क, थ., उ, 


गाथा : २७१-२७७ ] चउत्थों महाहियारो [ ७६९ 
सेसा वि पंच खंडा, भासेज होंति 'मेघ्छुलंड त्ति। 
उत्तर - तिय - खंडेंसु, मल्किम - खंडस्स बहु-सज्के ॥२७१॥। 
चजक्कोण माण-सयणो, जाणा-वक्‍्कहर-णाम-संछष्णो । 
मूलोवरि - मज्झेसु, रम्णभओ होदि बसहगिरी ॥२७२।॥। 
धथ :--शेष पांचोंही खण्ड म्लेच्छण्ड नामसे प्रसिद्ध है। उत्तर-भरतके तीन खण्डोंमें 
मध्यवर्तोी खण्डके बहुमध्यभागमें चक्रवतियोंके मानका मर्दंन करनेवाला, नाना चक्रवर्तियोंके नामोंसे 
अंकित ( आच्छादित ), मूल, मध्य एवं शिखरमें सर्वत्र रत्नमय वृषभग्रिरि है ।॥९७१-२७२॥। 
क्षभगिरिका वर्णन-- 
जोयण - सय - मुन्विद्धो, पणुवीसं जोयणाणि अवगाढो । 
एक्क - सथ - मूल-रु दो , पष्णत्तरि मज्क - वित्थारों ॥२७३॥। 
॥१०० | २५। १०० | ७५। 
झण:- यह पवंत सो ( १०० ) योजन ऊँचा, पच्चीस ( २५ ) योजन प्रमाण नीववाला, 
मूलभे सो ( १०० ) योजन और मध्यम पचहत्तर ( ७५ ) योजन बिस्तारवाला है ॥॥२७३॥।। 
पण्णास - जोयणाईं, वित्थारों होदि तस्स सिहरस्मि । 
मूलोवरि - मज्झसु, चेट्ट ते. वेदि - वण - संडा ॥२७४॥। 
झल :-- वृषभगिरिका विस्तार शिखरपर पचास योजन प्रमाण है। इसके मूलमें, मध्यमें 
और ऊपर वेदियाँ एवं वनखण्ड स्थित हैं ॥२७४।। 
चउ-तो रणेहि 'जुत्ता, पोक्लरिणो-वाबि-कूव-परिपुष्णा । 
वज्जिदणोल - मरगय - कक्‍्केयण - पठमरायमया ।॥२७५।॥॥ 
होंति हु वर - पासादा, विचित्त-विष्णास-मणहरायारा । 
दिप्पंत - रयण - दोवा, वसहू - गिरिदस्स सिहरमस्मि ॥॥२७६।। 
बर-रयण-कंचजमया, जिनलवणा विविह-सु दरायारा । 
चेट्ुति ब्णणाओ, पुन्य॑ पिव होति सब्बाओ ॥॥२७७१) 


१. द. मेज्छलंडम्मि | २० द. ज. सखब्छा। रे- द. एक्कस्सय। ४. के. जल. ठ. ददा। 
६. द, व. क. ज. य. उ. थुत्तो । ७ द. क. ज. य. उस. पोषण रणी । 





हू. जे. वित्थारा। 


० तिलोयपणष्णत्ती [ गाथा : २७८-२८१ 


झथ्थ :--वृषभगिरीन्द्रके शिखर पर चार तोरशों सहित, पुष्करिणियों, बावड़ियों एवं 
कपोंसे परियूर्ण; वष्थ, इन्द्रनील, मरकत, कर्कंतन ओर पद्मराग मरिष्विशेषोंसे निभित; विचित्र 
रचनाओंसे मनोहर आकृतिको धारणा करने वाले भोर देदोप्यमान रत्न-दीपकोसे युक्त उत्तम भवन हैं 
तथा उत्तम रत्नों एवं स्वणेसे निर्मित विविध सुन्दर आकारोंवाले जिनभवन स्थित हैं । इनका (अन्य) 
सब वर्णन पूर्व वर्णित प्रासादों एवं जिनभवनोंके सददय है ॥२७४-२७७॥! 
गिरि - उवरिम - पासादे, वसहो जामेरा देंतरो देवो । 
विविह-परिवार-सहिदो, उवभु जदि विविह-सोक्खाईं ॥॥२७८॥॥ 
धथ ।--वृषभनामका व्यन्तरदेव इस पर्वतके उपरिम भवनमें अपने विविध परिवार सहित 
अनेक प्रकारके सुखोका उपभोग करता है ॥२७८।। 
एक्क - पलिदोवमाऊ,_ दस-चाव-पमाण-देह-उच्छेहो । 
पिथुवच्छो' दोहभुजोी, एसो सब्यंग - सोहिल्लो ॥२७६॥। 
। छक्खंडं गद । 
प्रथ :-- यह देव एक पल्योपम आयु सहित, दस धनुष प्रमाण शरीर की ऊँचाई वाला है| 
विस्तृत-वक्ष.स्थल और लम्बी भ्रुजाओंवाला यह देव सर्वाज्ज सुन्दर है ॥२७६।॥। 
। छह खण्डोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
कालका स्वरूप एवं उसके भेद 
तस्सि भ्रज्जा - खंडे, जाणा - मेदेहि संजचुदो कालो। 
बट तसस सरूव, बोच्छामो आजपुथ्योए ॥२८०॥। 
झ्रथ :--उस आरयंखण्डमें नाना भेदोंसे संयुक्त कालका प्रवर्तत होता है, उसके स्वरूपकों 
प्रनुक्मसे कहता हूँ ।२८०॥। 


फाल-रस-गंघ-वन्मेहि, विरहिदों अग्रुर्लतु-मुण-सुत्तो 
बटुरा - लबखण - कसियं, काल - सखूयं॑ इसम॑ होदि ।१२८९१॥। 





१. द. बधुवंचो, ब. क. उ. बहुदछो, ज. य. बघुबंधो । २. द. ब. क ज. य. उ. दिहमुजों। 
३. व. ब. क. जे. य. उ. बष्णोबदि । 





भाषा : २८२-२८६ ] चउत्थोी महाहियारो [ ५८९१ 
ह््थ :- स्पर्ण, रस, गन्ध और वर्ण रहित, अमुसलघुगुण सहित और वतंनालसक्षण युक्त 
ऐसा कालका स्वरूप है ॥२८१॥॥ 
कांसस्स दो वियप्पा, भुक्सामुक्सा हुवंति एदेसु | 
मुस्खाधार - बलेणं, अमुक्‍्सध - कालो पवटटेदि ॥२८२॥। 
भ्रणथ:--कालके मुख्य ( निश्चय ) और अमुख्य ( व्यवहार ) इस प्रकार दो भेद हैं। 
इनमेंसे मुख्य कालके आश्रयसे अ्मुख्य ( व्यवहार ) कालकी प्रवृत्ति होतो है ॥२८२।॥! 
जोवारण पुग्गलाणं, हुवंति परिबट्टणाई विविहाईं। 
एदार्ण पज्जाया, वट॒टंते मुक्ख - काल - आघारे ॥२८३॥॥ 
प्र :-- जीवों ओर पुद्गलोमें विविध परिवतेन हुआ करते हैं। इनकी पर्यायें मुख्य-काल 
आश्रयसे प्रवर्तती हैं ॥२८३॥। 
सन्वाथ पयत्थाणं, णियमा परिणाम - पहुवि-वित्तीओ । 
बहिरंतरंग - हेह' हि, सब्वब्मेदेस वट॒टंति ॥२८४॥। 
झ्र्थ :--सर्व पदार्थोंके समस्त भेदोंमें नियमसे बाह्य और गअभ्यन्तर निमित्तोंके द्वारा 
परिणामादिक ( परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व ) वृत्तियाँ प्रवर्तती हैं ॥।२८४।॥। 


बाहिर-हेदू कहिदो, णिच्छुय-कालो त्ति सव्वदरिसोहि । 
अब्भंतरं जिमित्तं, तिय जिय दत्वेसु चेट्ठेंदि ॥२८५॥। 
भ्र्थ :-सर्वेज्ञदेवने निश्चय कालको सर्व पदार्थोंके प्रवर्तनेका बाह्य निमित्त कहा है। 
अभ्यन्तर निमित्त ( स्वय ) अपने-अपने द्रब्योंमें स्थित है ॥॥२८५॥। 
कालस्साण-मिण्णा,  अच्मोण्ण - पवेसणेरम परिहोणा । 
पुह पुह लोयायासे, चेट्ठते 'संचएण विणा ॥२८६॥ 
अर्थ :--अन्योन्य-प्रवेशसे रहित कालके भिन्न-भिन्न अणु संचयके विना लोकाकाशमें 
पृथक्‌-पृथक स्थित हैं ॥२८६॥। 





१. क. ज. ग. उ. हेदुहि। २. क. ज. व. उ. कहिदा। ३. क. उठ. झणुण, ज. शनसा, व. 
अण्णला । ४. ज. ये. पच्चएसर । 


घर ] तिलोयपण्एत्ती [_ गाया : २८७-२६० 
व्यवहारकालके भेद एवं उनका स्वरूप-- 


समयावलि - उस्सासा, पाणा थोवा य आवियां 'सेदा । 
वबहार - काल - भामा, लिहिंद्दा वीयराएहि ॥२४७॥। 
अथथ:- समय, आवलि, उच्छवास, प्राण एवं स्तोक इत्यादिक भेद दीतराग भगवानके 
द्वारा व्यवहार कालके नामसे निदिष्ट किये गये हैं ॥२८७।। 
परमाणस्स णिय-ट्विद-गयण-पदेसस्सदिक्कमण -मेत्तो । 
जो कालों अविभागी, होवि पुढं समय - णामो सो ॥।२८८॥। 
धर :- पुद्गल-परमाणुका निकटमें स्थित आकाश-प्रदेशेके अतिक्रमण-प्रमाण जो 
अविभागी काल है, वही 'समय' नामसे प्रसिद्ध है ।॥२८८॥। 


होंति हु श्रसंस-समया, आवलि-भामो तहेब उस्सासों । 
संखेज्जावलि-चिक्हो, सो जिच्य  पाणों त्ति विक्ादों ॥२८६।॥। 


१ |१|।१ 
रि | ७ | १ | 
प्रथ .-- असंख्यात समयोंकी आवली और सख्यात आवलियोंके समूहरूप उच्छवास होता 
है । यही उच्छवास काल 'प्राण' नामसे प्रसिद्ध है ।२८६।॥ 


सत्तुस्सासो थोवो, सत्तत्योबा" लबिति णावत्वो । 
सत्तत्तरि - दलिद - लवा', णालोी बे जालिया भुहृत्त च ॥२६०।॥। 


१(१।७७। १ । [४ 
| ७ | ७ | र्‌ | र२्‌ | 
श्र :--सात उच्छवासोका एक स्तोक एवं सात स्तोकोका एक लव जानना चाहिए । 


सलत्तरके आछे ( ३८३ ) लवोकी एक नाली और दो नालियोका एक मुहं होता है ॥२६०।। 
७ उच्छ० ८१ स्तोक । ७ स्तोक-- १ लव । ३८३ लव-- १ नाली | २ नाली5- १ मुह॒र्त । 


5 उलट जा मनन बे >न्‍«न» 3» 


१. द. ब. क. ज. य उ. भेदो । २. द. ब. दिक्‍्कमेशातो, क, ज. य. उ. दिक्कमेशत्तो । ३. ज. य. 
शाहो । ४. द. ब. क. ज, उ, जिय-पंणो त्ति, य. वियणणोत्ति। ५, द. सत्तत्थोवायआवरलित्ति, 4. सत्तत्वो- 
वायकषित्ति, क. सत्तत्वोदोलबो त्ति, उ. सत्तत्योवायसत्तिणा दब्बो। ज य. सत्तत्थीवा लवोत्ति शादव्या। 
६. द. ब. क. ज,य. उ. लया! ७. व, ब, क, उ. । ९ | १।5७।१॥ जय. ५ | 3।3॥७। ५५ ॥ 
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समऊणेक्क - मुहुत्तं, भिष्णमुहत्तं मुहुत्तया तीस । 
दिवसो पण्णरसेहि, विवसेहि एक्क - पक्खो हु ।॥२€१।। 


प््थ :-समय कम एक मुह॒रतंकी भिन्नमुह्॒त कहते हैं। तीस मुहु्तंका एक दिन और पम्द्रह 
दिनोका एक पक्ष होता है ॥२६१।॥। 


दो पक्‍लेोहि मासो, मास - दुगेणं उड़ उड्त्तिदयं। 
अयर्ण अयण - दुगेणं, बरिसो पंच - वच्छरेहि ज्ुगं ॥॥२६२॥। 
ब्रथ:--दो पक्षोका एक मास, दो मासोकी एक ऋतु, तीन ऋतुओका एक श्रयन, दो 
अयनोका एक वर्ष और पाँच वर्षोका एक युग होता है ॥२६२॥। 


माघादोी होंति उड़, सिसिर-बसंता णिदाघ-पाउसया । 
सरओ हेमंता वि य, णामाईइं ताण जाणिज्जं ॥२६३।। 


श्र :- माध माससे प्रारम्भ कर जो ऋतुए होती है उनके नाम शिशिर, बसन्‍्त, निदाघ 
( ग्रीष्म ), प्रावृष ( वर्षा ), गरद और हेमनत, इस प्रकार जानने चाहिए ।।२६३॥। 


*बेण्णि जुगा दस वरिसा, ते दस-गुणिदा हवेदि वास-सदं । 
“एदस्सि दस - गुणिदे, वास - सहस्सं वियाणेहि ॥२६४॥ 


प्रथ :--दो युगोके दस वर्ष होते है, इन दस वर्धोकों दससे गुणा करने पर शत ( सौ ) 
वर्ष और शतवर्षको दससे गुणा करने पर सहस्र ( हजार ) वर्ष जानना चाहिए ।।२६४।। 


दस बास-सहस्स्याणि, वास - सहस्सस्मि दस-हदे' होंति । 
'तेहि दस - गुणिदेह, लक्खं णासेण णादव्यं ॥२६५॥। 


धर :--सहस्र वर्षको दससे गुणा करनेपर दस-सहसख् तप और इनको भी दससे गुणा करने 
पर लक्ष ( लाख ) वर्ष जानने चाहिए ॥२६४५॥। 


१. द., ब. क. ज. य. उ. पकल्ला । २. क. उ. मायादी। ३. क वेणि, ज. य. दोष्णि, उ वेष्णि । 
४. ब. एदेस्सि, क. य, एदस्सि। ५,ज, य. हद । ६, ज ये तिहि। 
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तालिका : ७ 


आजलीसे लक्ष पर्यन्त व्यवहार कालकी परिभाषाएँ 


. प्रसख्यात समय "७ १ आवली | 
» संख्यात श्रावली ( या ३$$8$ सेकेण्ड )--१ उच्छुवास । 
- ७ उच्छवास ( या ५३४ईह सेकेण्ड )*5१ स्तोक । 
. ७ स्तोक ( या ३७३३ सेकेण्ड )-- १ लव । 

३८३ लक ( या २४ मिनिट )७5१ नाली । 

२ नाली ( या ४८ मिनिट )७ १ मुहते । 

[ १ मुहृतें--१ समय 5 भिन्नमूह्॒त | 

८ ३० मुह ( या २४ घण्टा )--१ दिनरात । 


6 सा जल्‍द व «0 ७ ७ 


९ 9५ दिनः"१ पक्ष । 

१० ० पक्षत"१ माय । 

११ 7? मास->- है ऋतु । 

१२ हे ऋतु-- १ अभ्रयत ( ६ मास ) । 

१३ २ अ्यन 55 १ वर्ष । 

१४ ४५ वर्ष ७ १ युग । 

१५ ८ युगरूदस वर्ष । 

१६ १०१ १० वर्ष "-शत वर्ष 

१७. शत » १० -चसटसख्र वर्ष 

१८ सहस्र & १०८-दस सहस्र वर्ष । 

१६ १० सहस्त ५८ १०७-लक्ष व्ष । 

पूर्वाह्ढसे अचलात्म पर्यन्त कालाशोका प्रमाण - 

चुलसोदि - ह॒द॑ जक्खं, पुव्यंगं तस्स वग्ग परिमाणं । 
पुष्व॑ सत्तरि कोडो, लक्खा छुप्पण्ण तह सहस्साणि ।।२६६।॥ 


3७०४६०७००००००००० | 
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प्रथ:--एक लाख बषंको चोरासीसे गुणा करनेपर एक 'पूर्वाज्| और इसका वर्ग करनेपर 
प्राप्त हुए ५०५६०००००००००० को 'पूब॑का' प्रमाण जानना चाहिए ॥२६६॥ 
विशेषार्थ :--(१) १००००० वर्ष * ८४-न5४००००० वर्ष का एक पूर्वाजु । (२) ८४ ला० 
> पड लाखच-७०३४६०००००००००० वर्षका एक पे । 
पुष्ब॑ चउसीदि - हदं, पव्वंगं होदि तं पि ग्रुणिवव्द । 
चउसीदी - लक्खेहि, जावव्या पव्व परिसाणं ॥२६७॥। 
झरथ्थ :--पूवंको चोरासीसे गुणा करनेपर एक “पर्वाज्ञ' होता है और इस पर्वाड्भको 
चोरासी लाखसे गुणा करनेपर एक 'पव॑का' प्रमाण कहा गया है ।।२६७।। 
(३) एक पूर्व & ८४--५६२७०४ १२ १० शून्य प्रमाण वर्षका एक पर्वाज्ध । 
(४) एक पर्वाड्र 5४ लाख-*४६७८७१३६२८ १५ शून्य प्रमाण वर्षका एक पर्व । 
पव्यं चउसीदि - हुं, णउदंगं होदि तं पि गुणिदस्य । 
चउसोदी - लक्खेंह,  णउदस्स' पमाणमसुदहिद्द ।।२६८।। 
झरभ्न:--पवंको चौरासीसे ग्रणा करनेपर एक 'नयुताड्भर होता है और इसको चौरासी 
लाखसे गुणा करनेपर एक 'नयुत' का प्रमाण कहा गया है ।।२६८।। 
विशेषार्थ :--(५) एक पर्व » ५४८४१८२११६४२४३)८ १४ शून्य प्रमाण वर्ष का एक 
नयुताज़ । (६ ) एक नयुताडु ८४ लाख--३५१२६८०३१६१६% २० शून्य प्रमाण वर्षका एक 
नयुत । 
णउदं चउसोदि - हदं, कुमुदंगं होदि त॑ पि गुणिदव्वं । 
चउसीदि - लक्ख - वासेहि' कुमुदं णाम॑ समुहिद्द ॥॥२६६॥। 
प्रथ॑ :-- चोरासीसे गुणित नयुत-प्रमाण एक 'कुमुदाज्भर' होता है। इसको चौरासी लाख 
वर्षसि गुणा करनेपर 'कुमुद नाम कहा गया है ॥२६६।। 
विशेषार्थ :- (७) एक नयुत 2» ८४-०२६५०६०३४६५५७४४)८ २५ शून्य प्रमाण वर्षका 
एक कुमुदाज़ । ( ८५) एक कुमुदाज़ ४ ८४ लाख" २४७८७४८९११०८२४६६५८ २५ शून्य प्रमाण 
वर्षका एक कुमुद । 


१. य. चउदस्स। २ द.य गुझिदे। 
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कुसुद॑ं चडसीदि हद, पउमंगं होदि त॑ं पि गरुणिवव्य । 
चडसीवि - लक्खबासे', पउठम॑ णाम॑ ससुद्िद् ॥३००॥। 


प्र्थ :-चौरासीसे गुणित कुमुद-प्रमाण एक 'पद्माज़ु' होता है। इसको चौरासी लाख 
वर्षसि गुणा करनेपर पद्म नाम कहा गया है ॥३००।॥। 


विशेषार्थ :-- (६) एक कुमुद २ ८४--२०८२१५७४८५३०६२६६६४ ८ २५ शुन्य प्रमाण 
एक पद्माज़ । (१०) एक प्माज़ ८४ लाख--१७४६०१२२५७६५६८०६१७७६२८ २० शून्य 
प्रमाणा वर्षोका एक पद्म । 


पठम चउसीदि - ह॒दं, णलिणंगं होदि त॑ं पि गुणिदव्यं । 
चउसीदि - लक्खवासे, णलिणं णाम॑ वियाणाहि ॥॥३० ११) 


ध्र्थ : - चौरासीसे गुणित पद्म-प्रमाण एक 'नलिनाडु' होता है। इसको चौरासी लाख 
वर्षोसे गुणा करनेपर “नलिन नाम जानना चाहिए ३० १॥। 


विशेषार्थ:--(११) एक पद्म & ८४७ १४६६१७०३२१६३४२३६७०६१८४०>८ ३० शून्य 
प्रमाण वर्षोका एक नलिनाज़ । (१२) एक नलिनाजडु & ८४ लाख->१२३४१०३०७०१७२७६१३- 
५५७१४५६० ३४ शून्य प्रमाग वर्षीोका एक नलिन । 


णलिणं चउसीदि - ग्रुणं, कमलंगं णाम तं पि गुणिदव्यं 
चउसोदी - लक्खेहि, कमल णामेण_ णिहिद्द ॥३०२॥। 


प्र :- चौरासीसे गुणित नलिन प्रमाण एक 'कमलाड्' होता है । इसको चौरासीलाखसे 
गुणा करने पर “कमल' नामसे कहा गया है ।।३०२॥।। 


विशेषार्थ :--(१३) एक नलिन / ८६४७--१०३६६४६५७८६४५११६५३८८००२३०४ )८ 
३५ शुन्‍्य प्रमाण वर्षोका एक कमलाज़ु । (१४) एक कमलाज् « ८४ लाखः*८७०७८३१२६३१३- 
६००४१२५६२१६३५३६ ० ४० शून्य अर्थात्‌ ६७ अक प्रमाण वर्षोका एक कमल । 


कमल चउसीदि - ग्रु्ण, तुडिदंगं होदि तं पि गुणिदत्यं । 
चउसीदी - लक्खेहि,  तुडिद॑ णामेण णादव्यं ॥३०३॥। 








उन्‍न+-म नम नीनीननि नमन 


१, द, ब, क, ज. उ. वार्सेहि । 
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ध्र्ण :--कमलसे चौरासी-गुणा “त्रुटिताजु” होता है । इसको चौरासी-लाखसे गुर करने- 
पर 'त्रृटित' नाम समझना चाहिए ॥।३०३॥। 


विशेषार्ण :--(१५) एक कमल >८ ८४०७३ १४५७८२६१०३६७६३४६४५७७४४२५७० २४ 
%८४० शृन्य प्रमाण वर्षोंका एक त्रुटिताज़ । (१६) एक त्रुटिताज़ < ८४ लाख ६१४४२४५७३६- 
२७०८८१३११२५०५४१७५६००१६१८ ४५ शून्य भ्र्थात्‌ ७६ अंक प्रमाण वर्षोका एक त्रुटित । 


तुडिद॑ं चउसीदि-हुदं, 'श्रडडंगं होदि त॑ पि गुरिवदस्य । 
चउसोदी - लक्खेह, अडडं._ णामेश रिहिंट्ट ॥३०४।॥॥ 


प्रभ॑:-- चोरासीसे गुखित त्रुटित-प्रमाण एक 'अटटाडु' होता है। इसके चोरासीलाखसे 
गुणित होने पर अटट ( इस ) नामसे कद्दा गया है ॥३०४।॥॥ 


विशेषा्थ :--(१७) एक त्रुटित& ८४-४११६११६६४२०६८७५४०३० १४५०४३४७७- 
५६१३४४ १३८ ४४ शून्य श्रर्थात्‌ ७६ अंक प्रमाण वर्षोका एक अटटाज़ । (१८) एक अटटांग २ ८४ लाख-- 
४३३५३७६७६३६२६५३३८५३२१८३६५२११५१५२८६६ »८ ५० शून्य प्रमाण वर्षोंका एक झटट । 


अडडड चउसीदि - गरु्णं अमर होदि तं पि गुर्गिदव्यं । 
चउसोदी - सक्खेहि,  अमर्म॑ खामेश णिटहिट्ट ॥३०५॥। 


झण :- चोरासीसे गुरिगित भ्रटट-प्रमाण एक 'अममाग' होता है | इसको चोरासीलाखसे 
गुणा करने पर “अमम' नामसे निरदिष्ट किया गया है ॥३०५॥ 


बिशेयारथ :- ( १६ ) एक अटट 2 ८४०० ३६४१७१६०२६६४८८० ८४३६७०३४२६७७- 
७६७२८४२३२६४ १८ ५० शून्य प्रमाण वर्षोका एक अममांग। ( २० ) एक श्रममांग « ८४ लाख 
३०४,६०४३६८२३८४६६६०८६८३०८७८४६ ३२४५१८८३४१७६ ८ ५५ शून्य प्रमाण वर्षोका एक 
जमम । 


झममं जउसीदि - ग्रु्॑, हाहंगं होदि त॑ पि गुस्तिदस्य । 
चदसीदी - सक्‍लेहि, हाहा जाम समुहिद्द ॥३०६॥॥ 


१. थ. म. झडिडंगं। २ थ. य. हहांवं। २. के. थ. व. उ. णामस्समुरेट । 
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भ्र्थ :-- चौरासीसे गुरित 'अमम' प्रमाण एक हाहाग होता है। इसको चौरासी लाखसे 
गुणा करनेपर 'हाहा' नामसे कहा गया है ॥३०६।। 
विशेषाथ :- (२१) एक अमम » ८४--२५६६५६६ ६४५४५२०२३३६६२र२२६३७६ २७६२ ४- 
३२५६५८२०७०७८४ १८ ५५ जन्य प्रमाण वर्षोंका एक हाहांग । ( २२ ) एक हाहांग » ८डे लाख ज+ 
२१५८४६१४२२६७० प्श५३५५६६७८६७८६४८३३८०४ंप६३६४५८४६ »< ६० शून्य शअमाण 
वर्षोका एक हाहा । 
हाहा-चउसीदि - गुण, हुहंगं होदि त॑ पि ग्रुनिदत्व । 
चउसोदी - लक्खेहि, हहू - रसामस्स परिमारंं ॥॥३०७॥। 
श््थ .- हाहाको चौरासीसे गुणा करनेपर एक “हहांग' होता है । इसको चोरासोलाखसे 
गुशा करने पर 'हुह' नामक कालका प्रमाण होता है ॥३०७॥। 
विशेषार्थ :- (२३) एक हाहा & ८४--१८०१३१०७६०४५३५५ १ ८४६८७६१००६००६- 
४६०३६६११०६९१४५१६०४१८ ६० श॒न्य प्रमाण वर्षोका एक हहांग । (२४) एक हुहांग १८ ८४ लाख ८ 
१५२२०१०३८७८०६८३५५३२८६५६२४७५६५४२६७३२७२२१६८१६५६६३६२९ ६५ शून्य प्रमाण 
बर्षोका एक हूहू । 


हहू चउसीदि - गुण, एक्क - लदंगं हवेदि गुलिदत्वं । 
चउसोदो - लक्खेंहि, परिसाणमि्णं लदा - जामे' ॥३०८॥। 


श्र :- चौरासीसे गुर्ित हहुका एक 'लताग' होता है। इसको चौरासीलाखसे गुणा 
करनेपर “लता' नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥३०८५॥। 


विशेधार्थ :-- (२५) एक हूहू ७ 5४+०१२७९३२५७२५७६०२६१८५२७२५७६७६ ५४६- 
#ैप४ड५३४६५८६१२८४६२४६२४ २८ ६५ शून्य अर्थात्‌ ११४ अंक प्रमाण वर्षोका एक लतांग । (२६) एक 
लतांग » ८४ लाख--१०७४६२६१२६६३८६१६६१६२८६६४५०८२१६५१०२६१६५२३४७६० ६ ३- 
०८४१६१ ७० शून्य अर्थात्‌ १२१ अंक प्रमाण वर्षोका एक लता । 


चउसोदि - हद - लदाए, महालदंगं हवेदि ग्रुणिदव्य । 
चउसोदी - लक्सेहि, महालदा जाममुहिटू ॥३०६॥। 


लीन झजजजन 


१. न. खामो । २. द. लतमं ब. क. ज्‌ गए. उ, सांग । 











गाया : ३१०-३१२ ] चउत्थो महाहियारो [. 5६ 


भ्रथ :-- चो रासीसे गूरित लता-प्रमाण एक 'महालतांग' होता है । इसको चौरासीलाखसे 
यूणा करनेपर “महालता' नाम कहा गया है ॥३०९।॥॥ 

विशेषा्थ :-- (२७) एक लता & ८४-६०२६६४३४८८६ ६४४०७६३२८३३० १८६६० १- 
८६८६१६७८७६७२२४२३८१६०६६४४ < ७० शुन्य प्रमाण वर्षोंका एक महालतांग | (२८) एक 
महालतांग » ८४ लाख"-७५८२६३२५३०७३०१०२४११५७९७३५६६६७५६९६४०६२१८६६६८- 
४डं८०८०१८३२६६ >( ७५ शन्य प्रमाण वर्षोंका एक महालता । 


चउसोदि-लब्ख-गुणिदा' , सहालदादो हवेदि 'सिरिकप्पं । 
चठउसोदि - लक्ख - गणिदं, ते ह॒त्यपहेलिंएद जाम ॥॥३१०।। 
झथ :--चो रासी लाखसे गुणित महालता-प्रमाण एक 'श्रीकल्प” होता है ' इसको चोरासी- 
लाखसे गृणा करनेपर 'हस्तप्रहेलित' नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥३१०।। 
विशेवार्थ :--(२६) एक महालता 2 ८४ लाख-"+६३६९४११३२५८१३२८६०२५७२६- 
६७७६८७७६५८४९५१२२३६३२२१५२३८७३५३६६६६४>८ ८० शून्य प्रमाण वर्षोका एक श्रीकल्प 
होता है। (३०) एक श्रीकल्प » ८४ लाख - ५३१५०३०५५१३६८३१६०२६१६१०६६१५०६७४८५- 
१३८४२२८१०२३००५००५२७७३२२६५७६ » ८५ शून्य प्रमाण वर्षोंका एक हस्तप्रहेलित होता है । 
हस्यपहेलिद - नाम, गुलिदं चउसोदि - लक्ख - बासेहि । 
अचलप्प - जासधेओ, काल कालाणवेदि - णिहिट्न ' ॥३११॥ 
अर्थ :- चोरासी लाख वर्षोसे गुखित हस्तप्रहेलित-प्रमाण एक 'अचलात्म' नामका काल 
होता है, ऐसा कालाणुओंके जानकार अर्थात्‌ सर्वेज्देवने निदिष्ट किया है ॥३१४१॥। 
बविशेवाण :--(३१) एक हस्तप्रहेलित 2८ ८४ लाख--४४६४२५६६३१४६३८५४६१६७- 
५२६४५५६६८१८८७५१६२७१५१६०६५२६७२४५१६६६०२७२३८४ ८ ९० शून्य प्रमाण वर्षोका एक 
अचलात्म नामका कालांश होता है । 
एक्कत्तोस - ट्राणं, चससोदि पुह पुह टडुबेदूर्ण । 
झण्जोण्य - हूदे लड़, अचलप्पं होदि 'जउदि-सुल्णंगं ।।३१२।। 
प्र्ड । ३१॥। ६० । 
१. ज. य. युखिदं। २-द सिरिकर्प, ब. क. ज. उ. सिरक । ३. दे. भ्रचसप्पं शाम दथों | थ. 
!. भचलप्पसथामदेशो । ४. द. कालाउ ह॒वेदि, व. काजाण हेवेदि। ४. द. व, व. शिहिदा। ६. ९. खबदी ॥ 
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झा :--पृथक्‌-पृथक इकतीस ( ३१ ) स्थानोंमें चौरासो ( ८४ ) को रखकर और उनका 
परस्पर ग्रुणा करके आगे नब्वे शून्य रखनेपर 'अचलात्म' का प्रमाण प्राप्त होता है ॥३१२॥। 


विशेषार्थ :-- ८४११ »८ ६० शून्य >> अचलात्म नामक कालांश । अर्थात्‌ १५० अंक प्रमार 
वर्षोका एक अचलात्म होता है । 


एवं 'एसो कालो, संखेज्जो वच्छराण गणणाएं। 
उक्कससं संखेज्जं, जाव॑ ताव॑ 'पक्‍तेओ ॥॥३१३॥॥ 


पथ :- इसप्रकार वर्षोकी गराना द्वारा जहां तक उत्कृष्ट संख्यात प्राप्त हो वहाँ तक इस 
संख्यात कालकी ले जाना चाहिए अर्थात्‌ ग्रहण करना चाहिए ॥॥३१३॥। 


बयण : 


एत्थ उक्कस्स-संखेज्जय “जाण-णिमित्त' जंबूदीब-वित्थारं सहस्स- 
जोयण उत्वेध' - पमाणं च चत्तारि - सरावया' कादव्या । 


सलागा पडिसलागा महासलागा एदे तिश्णि वि अबदड्ठिदा* 
चउत्थो 'अणबद्ठिदो। एदे सब्बे. पण्णाए ठविदा । 


प्र :--यहाँ उत्कृष्ट संख्यात जाननेके निमित्त जम्बूद्वीप सह ( एक लाख योजन ) 
विस्तारवाले और एक हजार योजन प्रमाण गहरे चार गड्ढे करने चाहिए। इनमें शज्बाका, प्रति- 


शलाका एवं महाशलाका ये तीन गड़ढे अवस्थित तथा चौथा गड्ढा अनवस्थित है। ये सब गढड़ढ़े 
बुड्धिसे स्थापित किए गए हैं । 


ऐटा चउत्य-सरावय-अब्भंतरे दुबे सरिसवे त्युदे त॑ जहल्णं संखेज्जयं जाद॑ । 


एदं पढ़म-वियप्पं । तिण्णि सरिसवे "च्छुद अजह॒ध्प्रसणक्कस्स-संखेज्जयं एवं सरावए” | 
पुण्णे'' एदमुवरि भज्किम-वियप्पं । 


४ 7एणए ४ृ++++++ ++-+---...०........... 


१ ब. एबसो। २. द. ब. क. ज. य. उ. जावलतोवं | ३, ब पब्वतत उ. थ. पयत्त भो । 
४. के ज, य. उ. सख्ेज्जय। ५. द ब. के. ज. य, उ. उबेद । 





६ द. बे, के जे. य. उ. सराबय | 


७ के, ज. ब. उ प्रवट्टदो। ८.क ज.य उ. भरवट्टित । ९. ढ. ब. त्यदे १०. द. क, ज. य, उ. 
सराबयो । ११.द ब के. ज. य. उ. पृथ्णों । हु ० 
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प्रथे :--इनमेसे चोये ( अनवस्था नामक ) कुण्डके भीतर सरसोंके दो दाने डालनेपर वह 
जघन्य संख्यात होता है। संख्यातका यह प्रथम विकल्प है। तीन सरसों डालने पर अजघन्यानुत्कृष् 
( मध्यम ) संख्यात होता है। इसी प्रकार एक-एक सरसों डालने पर उस ( अनवस्था ) कुण्डके पूर्ण 
होने तक ( यह ) तीनसे ऊपर सब मध्यम संख्यातके विकल्प होते हैं । 


पुणो भरिद'-सराबया देओ वा दाणओ वा हस्ये घेततण दीवे समुह एक्करेक्कं 
सरिसवं देउ । सो शिट्टिदों ततकाले सलाय - अब्भंतरे एग-सरिसओ त्छुद्धो । जम्हि 
सलाया समत्ता तम्हि सरावश्रो' वडढो वेयय्वो । 


प्र्थ :- पुनः सरसोसे ( पूर्ण ) भरे हुए इस कुण्डमेसे देव अथवा दानव हाथमे ( सरसो ) 
ग्रहणाकर क्रमश: ( एक-एक ) द्वीप और समुद्रमे एक-एक सरसो देता जाय; इसप्रकार जब वह 
( भ्रनवस्था ) कुण्ड समाप्त ( खाली ) हो जाय, तब ( उस समय ) शलाका कुण्डके भीतर एक 
सरसों डाला जाय । जहाँ ( जिस द्वीप या समुद्र ) पर प्रथम कुण्डकी शलाकाए समाप्त हुई हों उस 
द्वीप या समुद्रको सूची प्रमाण उस अनवस्था कुण्डको बढा दे । 


स॑ भरिदृण हत्थे घेत्तणा दोवे समुह णिट्टिदव्वा' । जम्हि णिट्टिदं तम्हि सराबयं 
बड़ढा-वेयव्यं । सलाय-सरावए दोण्णि “सरिसवे च्छुद्ध । 


झ्थ :- पुन. उस ( नवीन बनाये हुए अनवस्था कुण्ड ) को सरसोसे भरकर पहलेके ही 
सहक्ष ( उन्हे ) हाथमे ग्रहण कर क्रमश: आगे ( झागे ) के द्वीप और समभुद्रमे एक-एक सरसो डालकर 
उन्हे पूरा कर दे । जिस द्वीप या समुद्रमे इस कुण्डके सरसो पूर्ण हो जावे उसकी सूची-व्यास बराबर 
पुनः: ( नवीन ) भ्रनवस्थाकुण्डको बढ़ावे ओर शलाका कुण्डोंमे एक दूसरा सरसों डाल दें । 


विशेष :-- [ इसीप्रकार बढ़ते हुए ब्यासके साथ हजार योजन गहराईवाले उतनेबार 
अनवस्था कुण्ड बन जाएँ, जितने कि प्रथम भ्रनवस्था कुण्डमे सरसों थे, तब एक बार शलाका कुण्ड 
भरेगा । एक बार शलाका कुण्ड भरेगा तब एक सरसों प्रतिशलाका कुण्डमें डालकर शलाका कुण्ड 
खाली कर दिया जायगा तथा जिस द्वीप या समुद्रकी सूचो व्यास सहृश् भ्रनवस्था कुण्ड बने उससे 
झागेके द्वीप-समुद्रोंमे एक-एक दाना डालते हुए जहाँ सरसों पुनः समाप्त हो जाए वहाँसे लेकर जम्बू- 








१, ज. ये. भरदि। रे. द. ब, क. उ. देय, ज. य, देद । वे. द. थदा, ब. त्यूोदो । ४. ब, क. 
ज. व, उ. सम्मशा । ५, द. ब, क जे. य. उ, सराबउ बद्धारेयंतु। ६. क, जे. शिव्विदव्या। ७. द. व. य. 
सरिसवत्थदे । 
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द्वीप पर्यन्त नवीन अनवस्था कुप्ड बनाकर भरा जाएगा तव एक दाना शलाका कुण्दम डाला जाएगा । 
पुन: उस नवीन अझनवस्था कुण्डके सरसो ग्रहराकर आगे-आगेके द्वीप समुद्रोमे एक-एक दाना डालते हुए 
जहाँ सरसों समाप्त हो जाय, उतने व्यास वाला अनवस्था कुण्ड जब भरा जायगा तब शलाका कुण्डमे 
एक दाना भर डाला जाएगा । इसप्रकार करते हुए जब पुनः नवीन-नवीन ( वृद्धिगत ) ध्यासको 
लिए हुए प्रथम अनवस्था कुण्डकी सरसोके प्रमाण बराबर नवीन अनवस्था कुण्ड बन जुकेंगे तब 
शलाकाकुण्ड भरेगा झ्र दूसरा दाना प्रतिशलाका कण्डमे डाला जाएगा | 


इसप्रकार बढते हुए क्रससे जितने सरसो प्रथम ग्रनवस्था कृण्डमे थे, उनके वर्ग प्रमाण जब 
ग्रनवस्था कुण्ड बन चुकेगे तब शलाकाकुण्ट उतने ही सरसो प्रमाण बार भरेगा तब एक बार प्रति- 
शलाका कुण्ड भरेगा और एक दाना महाशलाका कुण्डमे डाला जाएगा। इसप्रकार क्रमश: वृद्धिगत 
होनेवाला अनवस्थाकुण्ड जब प्रथम ग्रनवस्थाकुण्ड की सरसोके घन प्रमाण वार बन चुकेगे तत्र प्रथम 
अनवस्था कुण्डकी सरसोके वर्ग प्रमाण बार शलाका कुण्ड भरे जायेंगे, तव प्रथम अनवस्था कुण्डकी 
सरसों प्रमाण बार प्रतिशलाका कृण्ड भरेगे और तब एक बार महाशलाका कृण्ड भरेगा । 


मानलो !-प्रथम अनवस्थाकुण्ड सरसोके १० दानोंसे भरा था, अतः बढते हुए व्यासके 
शाथ १० भ्रनवस्था कुण्डोंके बन जाने पर एक बार शलाका कृण्ड भरेगा तब एक दाना प्रतिशलाका- 
कृष्डमें डाला जाएगा । इसीप्रकार वृद्धिगत ब्यासके साथ १० के वर्ग ( १० २ १० )-5१०० अनवस्था- 
कुण्ड बन जानेपर १० बार शलाका कृण्ड भरेगा तब एक बार प्रतिशलाका कुण्ड भरेगा और तब एक 
दाना महाशलाका कृण्डमे डाला जाएगा। 


इसी प्रकार बढ़ते हुए व्यासके साथ १० के घन ( १०२८१० ०८१० )-:१००० अनवस्था 
कुण्ड बन जाने पर १० के वर्ग ( १०२५१० )--१०० बार शलाका कुण्ड भरेगा तब १० बार प्रति- 
शलाका क्ण्ड भरेगा शोर तब एक बार महाशलाकाकृण्ड भरेगा । ] 


[ कुण्डो का चित्र अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


३१३ | चउतल्थो महाहियारो [ €३ 





एवं सलाय-सरावया 'पुण्णा, पडिसलाय-सरावया 'पुण्रणा, महासलाय-सराबया 
पुण्णा । जह दौव-समुह तिण्णि' सराबया पुण्णा तस्संखेज्ज-दोब-समुह-वित्थरेशा सहस्स- 
जोयणागाहेण' (सराबये) सरिसव भरिदे तं॑ उक्‍्कस्स - संखेज्जयं श्रदिच्छिदूण जहृण्ण- 
परित्तासंखेज्जयं गंतूण जह॒ण्ण-प्रसंखेज्जञं पडिदं । तदो”' एगरूवमव््णोदे जादमुक्कस्स- 
संखेज्जयं । जम्हि जम्हि संखेज्जयं' मग्गिज्जदि तम्हि तम्हि अजहण्णसणुक्कस्संखेज्जयं 
घेत्तव्वं । तं कस्स विसओ ? चोहस्स-पुव्विस्स । 


श्रथ : - इसप्रकार शलाकाकुण्ड पूर्ण हो गये, प्रतिशलाका क॒ण्ड पूर्ण हो गये और महा- 
शलाका कुण्ड पूर्ण हो गया । जिस द्वीप या समुद्रमे ये तीनो कुण्ड भर जाएँ उतने सख्यात द्वीप- 
समुद्रोके विस्तार स्वरूप श्रौर एक हजार योजन गहरे गड्ढेको सरसोंसे भरदेने पर उत्कृष्ठ संख्यातका 
अ्रतिक्रमणा कर जघन्यपरी तासख्यात जाकर जघन्य श्रसख्यात प्राप्त होता है। उसमेसे एक रूप कम 
कर देनेपर उत्कृष्ट सख्यातका प्रमारा होता है | जहाँ-जहाँ संड्यात खोजना हो वहाँ वहाँ ग्रजधन्यानु- 
त्कृष्ट (मध्यम) सख्यात ग्रहण करना चाहिए। यह किसका विषय है ? यह चौदह पूव॑के ज्ञाता 
श्रुतकेवलीका विषय है । 

१. द ब,क ज.य उ. पुण्णो। २ क ज य उ. तिपण्णि सरावया पुष्प्ो, जह दीप-सलुरे 
सल्लेज्ज-दोध-समुद-वित्थरेश . । ३. क ज य.उ बदेश । ४. द. अ्रदिच्छि। ४. क.ज य 3. तदा। 


६ द. के ज ये सखेज्जयं घेत्तव । 
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उक्कस्स-सलख-मज्ञे, इग्रि-समय-जुदे_ 'जहण्णयमसंख । 
तक्तो असंख - कालो, उक्‍्कस्स - असंख - समयंतं ।।३१४।। 


झ्रथ :--उत्कृष्ट सख्यातमे एक समय मिलानेपर जघन्य असंख्यात होता है। इसके आगे 
उत्कृष्ट असंख्यात प्राप्त होने तक असख्यात काल है ।।३१४।। 

*जं त॑ असंखेज्जयं त॑ तिविहे, परित्तासंखेज्जयं, जुत्तासंखेज्जयं, असंखेज्जा- 
संवेज्जयं चेदि । जं तं परित्तासंखेज्जयं त॑ं तिविहं, जहण्ण - परिसासंखेज्ञयं, अजह॒ण्ण- 
सणक्कस्स-परिशासंखेज्जयं, उक्कस्स-परित्तासंखेज्जयं चेवि । जंत॑ं जुत्तासंखेेज्जयं त॑ तिबिहूं, 
जहण्ण-जुत्तासंखेज्जयं, श्रजहृण्णमणुक्कस्स-जुत्तासंखेज्जयं, उक्‍्कस्स-जत्तासंलेज्जयं चेदि । 
ज॑ं तं असंखेज्जासंखेज्जयं त॑ तिबिहू', जह॒ण्ण-असंखेज्जासंखेज्जयं, अजहण्णमण॒क्कस्स- 
असंखेज्जासंखेज्जयं, उक्कस्स-असंखे ज्जासं खेज्जयं चेदि ॥ 

प्रथं:--जो यह असख्यात है वह तोन प्रकार है--परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात भौर 
असंख्यातासंख्यात । जो यह परीतासख्यात है वह तीन प्रकारका है--जघन्य-परीतासंख्यात, अजधन्या- 
नुत्कृष्ट-परीतासंख्यात और उत्कृष्ट-परीतासख्यात । जो यह युक्तासंख्यात है वह भी तीन प्रकार है--- 
जधन्ययुक्तासख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट-युक्तासख्यात और उत्क्ृष्ट-युक्तासंख्यात। जो यह भ्रसख्याता- 
सख्यात है, वहू भी तीन प्रकार है--जघन्य असंख्यातासख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट असख्यातासंख्यात 
और उत्कृष्ठ असख्यातासख्यात । 


जं॑ त॑ जहण्ण-परित्तासंखेज्जश्न॑ त॑ बिरलेदूण” एक्केक्कस्स रूवस्स जहण्ण 
परित्तासंखेज्जयं दावूण अण्णोण्णव्भत्थे कदे उक्‍्कस्स-परित्तासंखेज्जयं *अविच्छेवृण 
जह॒ण्ण-जुत्तासंखेज्जयं गंतूण 'पडिदं । तदो एगरूवे भ्रवणीदे जादं उक्कस्स-परित्तासंखेज्जयं । 


जम्हि जम्हि आवलिया “एक्कज्ज तस्हि तम्हि जहण्णजुत्तोसंखेज्जयं घेत्तव्वं ॥। 
१ दम जहुण्शइमसख, ब क.ज.य उ छ जहण्णइमसख। २. क, ज, य उ ये तं। 
हे ब.उ. विविध। ४ द. विस्लोदूश। ५, क उ दोदूरा । ६ द. भदलिब्छेसण, ब उ. ग्राविश्छेट्रा 


क. भधिच्छेटूग, ज प्रावलिच्छेदग । ७ ब के उ. पहिदत्तादो, ज, पढ़िदत्तादा। ८ द. बे, के, ज. उ. 
प्रधियाकज्ज | *« के, जै, उछ 


ग्राथा : ३१४ ] चउत्थो महाहियारो [ ६४५ 


काया :--जो यह जघन्य परीतासंख्यात है उसका बिरलन कर एक-एक अक पर ( वही ) 
जघनन्‍्यपरीतासंस्यात देय देकर परस्पर गुणा करनेसे उत्कृढ़ परीतासंख्यातका उल्लंघनकर जघन्य- 
युक्तासंश्यात प्राप्त होता है । ( जो आवली सट्श है। ) अर्थात्‌ आवलीके समय जघन्य-युक्तासंख्यात 
प्रमाण हैं ) । 


जहाँ-जहाँ एक आवलीका अधिकार हो वहाँ-वहाँ जघन्य-युक्तासंख्यात ग्रहण करना 
चाहिए । 

ज॑ तं जह॒ण्ण-जुचासंखेज्जयं तें सयं वग्गिदों उक्‍्कस्स-जुत्तासंखेज्जयं 'अदिष्छिवृण 
जहष्णमसंछेज्जासंलेज्जयं गंतुन पडिदं । तदो एग-रूव-प्रवशशीदे जाद॑ उक्‍्कस्स-जुत्ता- 

कक औ क्र || 

ध्रथ :--जो यह जघन्य-युक्तासख्यात है, उसका एक बार वर्ग करने पर उत्कृष्ट-युक्ता- 
संश्यातका उल्लघनकर जघन्य-असख्यातासंख्यात प्राप्त होता है। इसमेसे एक अक कम कर देनेसे 
उत्कृष्ट-युक्तासंख्यात प्राप्त होता है । 


तदा जहण्णमसंखेज्जासंखेज्जयं दोप्पडि-रासि कादूण एग-रासि-सलाय -पमाणं 
ठविय एग-रासि विरलेदूण एक्केक्कस्स" रूवस्स एग-पु ज-पमाणं' दादूण अण्णोण्णव्भत्थं 
करिय सलाय-रासिदो एग-रूब अवशेदव्यं । पुण्रो वि उप्पण्ण रासि विरलेदूण एकक्‍्केक्कस्स 
रूवस्स तमेब उप्पष्णणरासि दादूण अ्णोण्णब्भत्यं" कादरण सलाय-रासिदो 'एगरूबसवण्णे- 
बण्यं । एदेश कमेण सलाय-रासी णिट्टिदा । 


झथ :--इसके वाद जधन्य-असख्यातासंख्यातकी दो प्रतिराशियां कर उनमेसे एक राशिको 
शलाका प्रमाण स्थापित करके और एक राशिका विरलन करके एक-एक अकके प्रति एक-एक 
पु०्ज-प्रमाण देकर परस्पर गुणा करके शलाका राशिमेसे एक अंक कम कर देता चाहिए। इसप्रकार 
जो राशि उत्पन्न हो उसको पुनः विरलित कर एक-एक अकके प्रति उसी उत्पन्न राशिको देय देकर 
ओर परस्पर गुणा करके शलाका राक्षिमेसे एक अंक और कम कर देना चाहिए । इसी क्रमसे शलाका 
राशि समाप्त हो गई । 


१. क. उ. भ्रधिच्छिदूश ज. अ्रधिब्छेदुर्ण। २ द. सलायमभाणा, ब उ सलायासणाम, 
क. ज. सलायासमाशा । ३. द.विरलोटूए । ४. के. ज. य, उ एक्केक्क सरूवस्स । ४. क. ज, य. उ. समाण । 
६. क. ज. उ. भ्रवणीदष्वं । ७, द ब क. ज ऊ, भण्णोण्शमंत्तप्पो । ८. द. व, एयरूब | 
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शिटटिय-सदर्णतर-राति दुष्पडिराति कादूण एय्-पुल हार ठबिय एयपुल 
विरसिदूण 'एक्केक्कसस रूवस्स उप्पण्ज-रासि दादण | अध्णोण्णव्मत्वं कादूण सलाय- 
रासिदों एयरूवं अवेदव्यं । एदेंग सरूवेरा बविदिय-सलाय-पु ज॑ समत्त । 

क्र :-- उस राशिकी समाप्तिके अनन्तर उत्पन्न हुई राशिकी दो प्रतिराशियाँ करें। 
उनमेंसे एक पुज शलाका रूपसे स्थापित कर और एक पुजका विरलन कर, एक-एक अंकके प्रति 
उत्पन्न ( हुई ) राशिको देय देकर परस्पर गुणा करनेके पश्चान्‌ शलाका राशिमेंसे एक अंक कम 
करना चाहिए । इस प्रक्रियासे द्वितीय शलाका राश्षि समाप्त हो गई | 

समसकाले उप्पण्ण-रासि दुष्पडि-रासि कादरम एयपुल सलाय ठविय एयपुलं 
जिरलिदजण एक्केवकस्स रूथस्स उप्पण्ण-रासि-पसाजं दादुभ अज्योष्लव्मत्थ काइण सलाय- 
शासोदों 'एयरूव अवजेदव्य । एदेज कमेज तदिय-पुलं चिट्टिदं । 

पथ :--( द्वितीय शलाका राझिके ) समाप्ति कालमें उत्पन्न राशिकी दो प्रतिराशियाँ 
करें । उनमेंसे एक पुझज शलाका रूप स्थापित करें ओर एक पुञ्जको विरलित कर एक-एक अंकृके 
प्रति उत्पन्न राशिको देय देकर परस्पर गुणा करनेके परचात्‌ झलाका-राशिमेंसे एक अंक कमर कर 
देना चाहिए । इस ऋमसे तृतीय पुज समाप्त हो गया । 


एवं कदे' उक्कस्स-असंखेज्जासंसेज्जयं णथ पायदि | धम्माषम्म लोगागास' 
एगजोब-पदेसा । चत्तारि वि लोगायास-मेत्ता, परोग-सरोर-बादर-पदिट्टिया' एदे डो वि 
किचूण सायरोव्स विरलोदण बिमंगदादूण अब्णोण्णव्भत्य कद रासि-पमार्मं होवि । 
छप्पेदें' असंखेज्जरासोक्‍ग्नो पब्चिलल-रासिस्स उवरि पक्लखिविदण पुव्य॑ व तिष्निवार- 
दग्गिद-संबर्गिद कदे उक्कस्स-असंखेज्जासंखेज्जयं ण उप्पज्जदि । 

अ्रथ :--ऐसा करनेपर भी उर्कृष्ट-असंख्यातासंख्यात प्राप्त नहीं होता । (असंख्यात भ्रदेशी) 
(१) पर्मंद्रव्य, (२) अधमंद्रब्य (३) लोकाकाअ और (४) एक जीव, इन चारोंके प्रदेश लोकाकाज 


प्रमाण हैं। तथा (५) प्रत्येक शरीर ( अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति स्वरूप यह जोव राशि एक जोवके 
प्रदेशोंसे भ्रसंख्यात गुणी है ) और (६) बादर प्रतिष्ठित, ( प्रतिष्ठित प्रत्यक वनस्पति स्वरूप यह 





१ के. ज. उठ. एक्कोक्कस्सर्वं। २. द. ब. एक्लूपस्स। ३ द. ब. क. जे, उ, कदो। 


४. क. ज. उ. लोगागाता। ५. के ज, उ. पदिट्टियं। ६. द. ब. क. ज, उ. ऋक्कि पदे । ७. व, के 
प्रसलेष्जा सलेज्जदी । 


गाया : ३१४५ ] चउत्थो महाहियारों [ €७ 


जोवराक्षि प्रत्येक शरीर बनस्पति जीव राक्षिसे धसंख्यात. गुणी है । ) इन ,दोनों राशियोंका प्रमाख 
कुछ कम सागरोपम राशिका विरसनकर भौर उसीको देय देकर परस्पर गुणा करने पर थो राषि 
उत्पन्न हो उतना है ( जो क्रमश: असंब्यात-लोक, भसंख्यात लोक प्रमारा हैं ) । इन छट्टों अर्सस्वात- 
राक्षियोंको पूर्व ( तीन बार व्गितसंवर्गित प्रक्रियासे ) उत्पन्न राक्षिमें मिलाकर पूवके सहश पुनः तीन 
वार वर्गित-संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट-असंख्यातासंख्यात उत्पन्न नहीं होता । 


तदा ठिदिबंध - ठाणाणि, ठिदिबंधल्भवसाय - ठाणाणि, कसायोदय - ठाणाणि, 
अजुभाग-बंधज्भवसाय-ठाणाणि, 'ओगविभागपडिच्छेदाणि, उस्सप्पिणि-ओसतव्पिणीसमयानि 
से । एदानि पक्खिविद्ण पुय्य॑ व वग्गिदसंवर्गिदं कदें तदा उवकस्‍्स-असंशेम्यासंसेज्जयं 
अविच्छिदण जह॒ष्ण - परित्ताणंतयं गंतुण पडिदं । तरो एगरूवं अवणिदे जाएं उपकस्स- 
असंखेज्जासंखेज्जयं । जम्हि जम्हि असंखेज्जासंखेज्जयं मग्गिज्जदि तम्हि तम्हि अजहण्ण- 
मणजक्कस्स-प्रसंखेज्जासंखेज्जयं घेत्तव्थं । तं कस्स विसओ ? ओहिणाजिस्स । 


झथ :--तब फिर उस राशिमे स्थितिबन्धस्थान, स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान, कपषायोदय- 

स्थान, अनुभाग-बन्धाध्यवसायस्थान, योगोके अविभागप्रतिच्छेद और उत्सपिणी-अवसपिणी कालके 
समय, इन ( छह ) राशियोंको मिलाकर पूर्व सहश ही वर्गित-संवर्गित करने पर उत्कृष्ट-असंख्याता- 
संख्यातका अतिक्रमण कर जघन्य-परोतानन्त प्राप्त होता है। इसमेंसे एक अक कम कर देनेपर 
उत्कृष्ट-असख्यातासख्यात होता है । जहॉ-जहा असख्यातासख्यातकी खोज करना हो वहाँ-वहाँ अजघन्या- 
नुत्कृ४ असख्यातासख्यात को ग्रहण करना चाहिए। यह किसका विषय है ? यह अवधि-ज्ञानीका 
विषय है । 

उककस्स - असंखेज्जे, अवराणंतो हवेदि रूब - जुदे । 

तत्तो. बड़ढदि कालो, केवलणाणस्स परियंत ॥३१५॥। 


श्रथ :-- उत्कृष्ट असख्यात ( असख्यातासख्यात ) में एक अक मिला देनेपर जघन्य अनन्त 
होता है। उसके आगे केवलज्ञान पर्यन्त काल वृद्धिगत होता जाता है ॥३१५॥ 

जं तं अर्णतं त॑ तिविहं, परित्ताणंतयं, जुत्ताणतयं, अजंतारंतयं चेवि । जंतं 
परित्ताणंतयं तं तिबिहूं, जहण्ण-परित्ताणंतयं, अजह॒ष्शमणक्‍कस्स-परित्ताणंतयं, उपकस्स- 


१. ज. जोगपलिच्छेदारि । २ द. ब. उ. वरिगज्जदि | दे. ज. य, जुदो । ४. के. ज. य. उ. 
काला । ४. द. ब. क. ज, ठ, जुत्त 


श्ष.] तिलोयपश्णती [ गाया : ३१५ 
परित्तातयं चेदि । जं त॑ जसाथंतयं तं तिविहूं, जह्ण-जुत्ताथंतयं, अजहष्लमणुक्कस्स- 
जुत्ता-भंतयं, उक्कस्स-जत्ता-गंतयं चेदि । जं त॑ अथतार्तयं त॑ तिविहूं जहण्णमर्णतानंतर्य, 
अजहण्णमणवकस्स-प्रभंतानंतयं, उककस्स-अजंताणंतय चेदि । 

प्र :--जो यह प्रनन्त है वह तीन प्रकार है-परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । 
इनमेंसे जो परीतानन्त है वह तीन प्रकार है--जघन्य परीतानन्त, अजक्नयानुत्कृष्ट परीतानन्‍्त और 
उत्कृष्ट परीतानन्त । इसीग्रकार युक्तानन्त भी तीन प्रकार है-जधन्य युक्तानन्त, अजपघन्यानुत्कृष्ट 
युक्तानन्त और उत्कृष्ट युक्तानन्त । अनन्तानन्त भी तीन प्रकार है--जघन्य अ्रनन्तानन्त, अजपघन्यानुत्कह 
भनन्तानन्त और उत्कृष्ट अनन्तानन्त । हि 


विशेधार्थ :--संख्यात, असंब्यात भोर अनन्तके भेद प्रभेदोंकी तालिक्रा-- 


[ तालिका भ्रगले पृष्ठ पर देखिये ] 





तालिका : ८ ] चउत्थों महाहियारों [ ६६ 
तालिका : ८ संख्या प्रमाण 
हि की न सनक नल अनन्त 
। कबत इरकाह। | | दाम मा 


जघन्य मध्यम उत्कृह.. परीतासख्यात युक्तासख्यात असख्यातासख्यात 


सख्यात सख्यात सख्यात ! 
। 
| || 
जघन्य अर आ मध्यम उत्कृष्ट 
ख्यात परीतासरुयात परीतासख्यात 
“ाभदआ--_य 


| 
जघन्य. मध्यम उत्कृष्ट 
युक्तासख्यात॒युक्तासख्यात॒युक्तासख्यात 


रह लक न कक । 
| व 3 0 
जघन्य मध्यम . उत्कृष्ट 
असख्यातासख्यात असख्यातासख्यात असंख्यातासख्यात 
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जधघन्य मध्यम उत्कष्ट 
परीतानन्त  परीतानन्त  परीतानन्‍्त 


! अर आओ आह 


जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 
युक्तानन्त युक्तानन्त युक्तानन्त 





डिलिन5 


| । 
जघन्य अनन्तानन्त मध्यम झनन्‍्तानन्त उत्कृष्ट अनन्तानन्त 


१००] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३१६ 


जं त॑ जहण्ण-परित्ताणंतयं तं विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्स जह॒ण्ण-परित्ताणंतयं 
दादण अण्णोण्णब्भत्ये कदे उककस्स-परित्ताणंतयं अदिच्छिदृूण जहण्ण-जुत्ताणंतयं गंतुरत 
पडिदं । एबदिओ अभव्व-सिद्धिय-रासी । तदो एग-रूबे अबणीदे जाद॑ उबकस्स-परित्ताणं- 
तयं । तदो जहृण्ण-जत्ताणंतय सइ वग्गिदं उक्‍्कस्स-जुत्ताणंत्यं अविब्छिवृूण जह॒ण्णसर्णता- 
खंतय गंतुण पडिदं । तदो एग-रूवे अवणीदे जाद॑ उक्कस्स-जुत्ताणंत्यं । तदो जहण्णम- 
णंताणंतयं पुष्॑ं व तिण्णिबार वग्गिद-संवग्गिद कदे उक्कस्स-अ्रणंताणंत्ं ण॒ पावदि । 


प्रथ॑ :- यह जो जघन्य-परीतानन्त है, उसका विरलन कर और एक-एक अकके प्रति 
जघन्य-परीतानन्त ( ही ) देय देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट-परीतानन्तका उल्लंघन कर जघन्य- 
युक्तानन्त प्राप्त होता है । इतनी ही अभव्यराशि है ( जघन्य युक्तानन्त की जितनी सख्या है उतनी 
सख्या प्रमाण ही अभव्य राशि है ) | इस जघन्य युक्तानन्तमेसे एक अक कमर करने पर उत्कृष्ट- 
परीतानन्त होता है । तत्वश्चात्‌ जघन्ययुक्तानन्तका एक बार वर्ग करनेपर उत्क श्युक्तानन्तको लाँधकर 
जघन्य-अनन्तानन्त प्राप्त होता है। इसमेसे एक अक कम कर देनेपर उत्कृष्ट-युक्तानन्तकी प्राप्ति 
होती है । पश्चात्‌ जघन्य-अनन्तानन्त रूप राशि को तीन बार बगित-सवर्गित करनेपर ( भी ) उत्कृष्ट- 
ग्रनन्तानन्त प्राप्त नही होता । 


सिद्धा णिगोद-जोबा, वणप्फदि कालो य पोग्गला चेव । 
सव्बमलोगागासं, छुप्पेदे णंत - पक्‍्लखेवा ॥|३१६।। 


प्र्थ :- सिद्ध ( जो सम्पूर्ण जीव राशिके अनन्तवे भाग प्रमाण हैं ), निगोद जीव ( जो 
सिद्धराशिसे ग्रनन्तगुणी और पृथिवीकाय आदि चार स्थावर, प्रत्येक वनस्पति एव त्रम इन तीन 
राशियोसे रहित ससार राशि प्रमाण हैं ), वनस्पति ( प्रत्येक वनस्पति सहित निगोद वनस्पति ), 
पुद्गल ( जो जीव राशिसे भ्रनन्तगुणा है ), काल ( जो पुद्गलसे अनन्तगुणे हैं ऐसे कालके समय ) 
और अलोकाकाश ( जो काल द्रव्यसे अनन्तगुण हैं ) ये छह अनन्त प्रक्षेप हैं ।३१६ |! 


ताणि पक्खिदूण पुष्य व तिण्णिवारे वग्गिद - संवग्गिदं कदे, तदों उक्कस्स- 
अणंताणंतयं ण पावदि । तदो धम्मद्वियं अधम्मद्टियं अगुरुलहुग्रुणं अणंताणंतं पक्खिविदण 
पुष्ब॑ व तिण्णियारे वरिगद - संवग्गिदं कदे उक्कस्स - अणंताणंतयं ण उप्पज्जदि । तबो 


*- दे ब. क. ज. उ. सब्बं बमलोगागाय। २, द. ब. थप्पेदि, क. ज. उ. छप्पेदि । 


गाथा * ३१७ | चउत्थो महाहियारों [ १०१ 


केवलणाण-केवलदंसणस्स वाणंता - भागा तस्‍्सुर्वार'पक्खित्त उककस्स-अणंताणंतय॑ 
उप्पण्णं । 


अत्यि त भायणं णत्यि तं दव्बं एवं भणिदों । एवं वरिगय उप्पण्ण-सब्ब-बर्ग- 
रासीणं पुजं केवलणाण-केवलदंसणल्स अणंतिमभागं होदि तेण कारणेण श्रत्थि त॑ भाजणं 
णत्थि तं दव्वं । जम्हि जम्हि अणंताणंतयं मग्गिज्जदि तम्हि तम्हि श्रजहण्णमणुक्कस्स- 
अणंताणंतयं घेत्तव्बं । तं कस्स विसश्रों ? केवलणाणिस्स । 
भ्रथं: इन छहा राशियोकों मिलाकर पूर्वके सहण तीन वार वगित-संवर्गित करनेपर 
उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्राप्त नही होता, अतः इस राशिमे, धर्म और अधरमं द्रव्योमे स्थित अनन्तानन्त 
अगुश्लघुगुण ( के अ्रविभागी प्रतिच्छेदी ) को मिलाकर पू्वके सहश तीन बार वगरित-स्वागित करना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ भी जब उत्कष् प्रनन्तानन्त उन्पन्न नही होता तब केक्‍लज्ञान अथवा केवल- 
दर्शनके अनन्त बहभागकों ( अर्थात्‌ केवलज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदोमेसे उपयुक्त महाराशि घटा देने- 
पर जो अवशेष रहे वह ) उसी राशि में मिला देनेपर ( केवलज्ञानके अविभागीप्रतिच्छेदोके प्रमाण 
स्वरूप ) उत्कुण अनन्तानन्त प्राप्त होता है। यथा-- 
मानस :-- उपयु क्त सम्पूर्ण प्रक्रियासे उत्पन्न होने वाली राशि १०० है, जो मध्यम 
अनन्तानन्त स्वरूप है, इसे उत्कृष्ट अनन्तानन्त स्वरूप १००० में से घटा देनेपर ( १०००--१०० )च5 
६०० शेष रहे, इस शेष ( ६०० ) को १०० मे जोड़र ( ६००+१०० )55१००० स्वरूप उत्कड्र 
अनन्तानन्तका प्रमाण प्राप्त हो जाता है। उस पूर्वोक्त राशिमे मिलाने पर उत्कः् प्रनन्तानन्त उत्पन्न 
हुआ (सख्या प्रमाण मे इससे बडा और कोई प्रमाण नही है )। 
भ्र्थ -- वह भाजन है द्रव्य नही है, इस प्रकार कहा गया है, क्योकि इस प्रकार वर्गसे उत्पन्न सब वर्ग 
राशियोका पुञ्ज केवलज्ञान-केवलदर्शनके अनन्तवे भाग है, इसी कारणसे वह भाजन है, द्रव्य नही 
है। जहॉ-जहाँ अनन्तानन्तका ग्रहण करना हो वहाँ-वहाँ भ्रजधन्यानुत्कृष्ट-अ्रनन्तानन्तका ग्रहण करना 
चाहिए। यह किसका विषय है ” यह केवलज्ञानीका विषय है । 
ग्रवसपिणी एवं उत्सपिशी कालोका स्वरूप एबं उनका प्रमाण-- 
भरहक्खेत्तम्मि इसे, अज्जा-खंडम्मि काल-परिभागा' । 
झ्रवसप्पिणि - उस्सप्पिणि - पज्जाया दोण्णि होंति पुढं ॥॥३१७॥। 


१. द. ब. क. ज, उ, परविद्धल्ो। २. द. ब, क, ज, उ. वस्तिज्जञदि। ह. द, पव्रिधाना। 
४. ये प्रोस्सप्पिरित । 


१०२ |] तिलोगपण्गात्तों [ गाथा ३१८-३२३ 
झ्रथ --भरतक्षेत्रके आरयंखण्डमे ये कालके विभाग हैं। यहाँ प्रथक-पृथक्‌ अवसपिणी और 
उत्सपिणी रूप दोनो ही कालकी पर्याय होती है ॥३१७।। 
णर-तिरियारं आऊ, 'उच्छेह-विभृवि-पहुदियं सब्बं । 
अवसप्पिणिए  हायदि,  उस्सप्पिणियासु बड़ढेंदि ॥३१८॥। 


ध्रथ:--अवसपिणी कालमे मनुष्य एवं तियंज्चोकी आयु, शरीरकी ऊँचाई एवं विभूति 
आदि सब ही घटते रहते है तथा उत्सपिणी कालमे बढते रहते हैं ।३१८।। 


अद्वारपल्ल-सायर - उबमा दस होंति कोडिकोडीशो । 
अवसप्पिणि - परिमाणं, तेत्तियमुस्सप्पिणी - कालो ॥॥३१६।। 


ब्रथ --अद्धापल्योसे निमित दस कोडाकोडी सागरोपम-प्रमाण अवसपिणी और इतना ही 
उत्सपिणी काल भी है ॥३१६।। 


दोण्णि वि मिलिदे कप्पं, छब्मेदा होंति तत्थ पत्त कक । 
सुसमसुसमं च सुसमं, तहज्जयं सुसमदुस्समयं ॥॥३२०॥। 
दुस्समसुसम॑ वुस्सममविदुस्समयं च तेसु पढमस्मि । 
चत्तारि - सायरोवम - कोडीकोडीशो परिमाण्ण ॥३२१॥। 


सुसमस्मि तिष्णि जलहो-उवसाणं होंति कोडिकोडीओ । 
वोण्णि तदियस्सि तुरिसे, बादाल-सहस्स-विरहिदों एक्को ।।३२२।। 


इगिवोस-सहस्साणि, वासारि! 'दुस्समस्सि परिसाणं। 
अदिदुस्समम्मि काले, तेत्तियमेशल॑ सि रावत्य ॥। ३२२॥। 


धर्थ :--इन दोनोको मिलानेपर बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाणका एक कल्पकाल 
होता है। अवसपिणी और उत्सपिणामेंसे प्रत्येक के छह-छह भेद होते हैं--सुषमासुषमा, सुषमा, 
दुपमा-दुत्धमा, दुष्पमासुषमा, दृष्षमा और श्रतिदुष्यमा । इन छहो कालोमेंसे प्रथम सुषमासुषमा चार 


१ ब. उच्छेहा। २ द. हृति, य, होदि। ३, द, सुसुमदुस्सम् । ४. द. व. क. ज. हू, 
दुल्सहश्मि, य. दुस्सयम्मि । 


गाथा : ३२३ ] शरठत्यो महाहियारों [ १०३ 


कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण, सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण, तीसरा दो कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण, चौथा बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमारा, पाँचवां दुष्यमा काल इकक्‍्कीस 
हजार वर्ष श्रमाण और अतिदुष्यमा काल भी इतने ही ( इककीस हजार ) वर्ष प्रमाण जानना 
चाहिए ॥३२०-३२३॥। 
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श्ण्ड | तिलोयपण्शत्ती [ गाया : ३२४-३२८ 
सुषमासुषमा कालका निरूपण-- 
सुसमसुसमम्मि "काले, मूमो रज-धम-जलरण-हिम-रहिदा । 
कंंडिय अब्भसिला - विच्छियादि - कीडोवसग्ग-परिचत्ता ॥३ २४॥॥. 
निम्भल-दप्पण-सरिसा, णिदिद - दव्वेहि विरहिदा तोए । 
सिकदा हवेदि 'दिव्या, तणु-मण-णयणाण सुह-जरर्थी ॥॥३२५।॥॥ 
प्र्थ :-सुषमासुषमा कालमे भूमि रज, धूम, दाह और हिमसे रहित साफ-सुथरी, 
ओलावष्टि तथा बिच्छ ग्रादि कीडोके उपसगगंसे रहित निर्मल दर्पणके समान, निन्द्यपदार्थोंसे रहित 
दिव्य-बालुकामय होती है जो तन-मन और नेत्रोको सुख उत्पन्न करती है ॥३२४-३२५॥।। 
विष्फुरिद-पंच-वण्णा, सहाव-सउवा य महर-रस-जुत्ता । 
चउ-अंगुल-परिमाणा ', तुण' पि जाएदि सुरहि-गंघड्ढा ॥३२६॥॥ 
भ्र्थ :--उस पृथिवी पर पांच प्रकारके वर्णोसे स्फुरायमान, स्वभावसे मृदुल, मधुर रससे 
युक्त, सुगन्धसे परिपूर्ण और चार अंगुल प्रमाण ऊँचे तृण उत्पन्न होते हैं ॥॥३२६॥। 
तोए 'गुच्छा गुम्मा, कुसुमंकुर-फल-पवाल-परिपुण्णा । 
बहओ विचित्त - वष्णा, रुकक्‍ल - समूहा समुत्त गा ॥३२७॥। 


झथ :-- उस कालमें पृथिवी पर गुच्छा, गुल्म ( भझाड़ी ), पुष्प, अंकुर, फल एवं नवीन 
पत्तोंसे परिपूर्ण, विचित्र वर्णवाले ओर ऊँचे वृक्षोंके बहुतसे समूह होते हैं ३ २७।। 


कल्हार-कमल-कुवलय-कुमुदुज्जल-जल-पवाहु-पडह॒त्था' * । 
पोक्सरणी - वावोओ, मअरादि'' - विव्जिया होंति ।|३२८॥। 


श्र :- कल्हार ( सफेद कमल ), कमल, कुवलय और कुमुद ( कमलपुष्पों ) एवं उज्ज्वल 
जल-प्रवाहसे परिपूर्ण तथा मकरादि जल-जन्तुओंसे रहित पुष्करिणी और वापिकाएँ होती 
हैं ॥|३२८॥ 





१. द. काल, उठ. कालो। २. द. ब. क. ज, उ. भूमि। ३. द. व. क. जे. उ. सलाइ । 
४. व. उ. सरसा। ५ द., व, क. ज, य. उ. दव्वा । ६. क ज, द. य. उ. परिमाणुं। ७, क. व, उ. बज, 


द. व. भर ति। ८. क. य. उ, गधटू । ९, द. ज, य. गछा। १०. द. व. क. जे. थ. उ. पदहत्यों | 
११. दे. ब. क. ज. थ. उ. हमरादि । 


गाथा : ३२६-३३३ ] चउत्थो महाहियारी [ १०१५ 


पोब्खरणी-पहुदीणं, चउ-तड़-भूमोसु रगण-सोबाणा । 
तेघु बर - पासादा, सयणासभ - णिवह - परिपुण्णा ॥।३२६।। 


झर्थ :- ( इन ) पुष्करिणी आदिकको चारो तट-भूमियोमे रत्नोंकी सीढियाँ होती है। 
उनमें शय्या एवं आसनोंके समूहोसे परिपूर्ण उत्तम भवन हैं ।।३२९।। 


णिस्सेस-वाहि-णासण-प्रसिदोबम विम ल-सलिल-परिपृण्णा । 
रेहँति दिग्चियाओ, जल - कीडण - दिव्य - दव्व - जुदा ।३३०।। 


झर्थ :--सम्पूर्ण व्याधियोको नष्ट करनेवाले अ्रमृतोपम निमंल जलसे परिपूर्ण और जल- 
क्रोडाके निर्मित्तभूत दिव्य द्वव्योंमे सयुक्त दीघिकाएँ ( वापिकाएँ ) शोभायमान होती हैं ।॥३३०।। 


अइमुत्तवाण भवणा, सपणासभ - सोहिदा सुपासादा । 
विविचित भासंते, णिरूवसं भोगभूमीए ॥३३१।। 


अर्थ :-भोगभूमिमे ( भोगभूमियोके ) अत्यन्त रमणीय भवन और उत्तम प्रासाद अनेक 
प्रकारकी शय्याओ एवं अनुपम आसनोसे सुन्दर प्रतिभासित होते है ।।३३१॥। 


धरणिघरा उत्त गा", कंचण-वर-रयण-णियर-परिणामा । 
णाणाविह - कप्पद्दुम' - संपुण्णा विश्धिग्रादि - जुदा ॥३३२।। 
अर :--( वहाँ पर ) स्वर्ण एवं उत्तम रत्न समूहोके परिणाम रूप, नाना प्रकारके कत्प- 
वक्षोंसे परिपूर्ण तथा दीघिकादिक ( सरोवरो ) से सयुक्त उन्नत पव॑त है ।३३२।॥। 


घरणो वि पंचवण्णा, तणु-मण-रत्यणाण णंदर्ण कुणद । 
वज्जिदरील-स रगय-मुसाहल-“प उसराय-फलिह-जुदा ३३३१ 


भ्रथ :--पंचवर्ण वाली और होरा, इन्द्रनोल, मरकत, मुक्ताफल, पद्मराग तथा स्फटिक मणिसे 
संयुक्त वहाँ की पृथिवी भी तन, मन. एवं नयनो को आनन्द देती है ।३३३)॥। 


१ ब. क. उ सोवागो । २ द ब.के ल.उ बर पासादो,य चर पासादो॥। ३ द.ब क ज, 
य, उ. धविदावम | ४. द. ब भावतो, क ज. य. उ. प्मामंतो । ४. द. ज, उत्तगा। ६. द. ब, क, ज, 
य. उ, कप्पदुसमा । ७. द.ब के ज. उ. पठररावपलिह | 


१०६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३३४-३३८ 


पवराओ वाहिणीओ, दो-तड-सोहंत-रयण-सोवाधा' । 
प्रमय-बर-खोर-पुण्णा, सणिमय सिकदाबि सोहंति ॥३३४॥।। 


प्रथं !--( वहाँ ) उभय तटोंपर शोभायमान रत्नमय सीढियोंसे सयुक्त और भ्रमृत सदश 
उत्तम क्षीर ( जल ) से परिपूर्ण श्रेष्ठ नदियाँ मशिमय बालुका से शोभायमान होती हैं ॥३३४।। 


संख-पिपी लिय-मक्कण-गोमच्छी-दंस-मसय-किमि-पहुदी । 
वियलिदिया ण होंति हु, णियमेणं पढम-कालस्मि ॥३३५।। 


प्रथ “-- प्रथम ( सुषमसुपम' ) कालमे नियमसे शख, चोटी, खटमल, गोमक्षिका, डाँस, 
मच्छर और कृमि आदिक विकलेन्द्रिय जीव नही होते ॥।३३५॥।॥। 
णत्थि असण्णी जीवो, णत्यि तहा सामि-भिच्च भेदो य । 
कलह - महाजुद्धादी, ईसा - रोगादि ण हु होंति ॥३३६।॥। 


प्र्थ :-- इस कालमे असंज्ञी जीव नही होते, स्वामी और भृत्यका भेद भी नहीं होता, 
कलह एवं भीषरा युद्ध आदि तथा ईर्षा और रोग आदि भी नही होते हैं ।।३३६।। 


रक्ति - दिणाणं भेदों, तिमिरादव-सोद-वेदरा।-णिदा । 
परदार - रदोी परधण - चोरों या णत्थि णियमेण ॥३३७॥। 


धथ “-- प्रथम कालमे नियमसे रात-दिनका भेद, अन्धकार, गमी एवं छीतकी बेदना, 
निन्‍्दा, परस्त्री रमगग और परधन हरण नहीं होता ॥॥३३७।। 


जमलाजमल-पसूदा, वर-बेंजरा-लक्खणोह परिपुण्णा । 
बदर - पमाणाहारं, अट्टम - भत्तेसु भ्रुजंति ॥३३८॥। 


प्र्थ .-- इस कालमे युगल-युगलरूपसे उत्पन्न हुए ( स्त्री-पुरुष ) उत्तम व्यञ्जनों ( तिल- 
मश झ्रादि ) और चिह्नो ( शख-चक्र आदि ) से परिपूर्ण होते हुए अष्टम भक्तमें ( चोथे दिन) बेरके 
बराबर आहार ग्रहण करते हैं ।।३३८।॥। 


१. दे व.क ज ये उ.सोहाणों। २. द.ब क ज. य. भेदाओं । उ. अेदाउ । 


रे. द. व. के. 
ज, य, उ. चारी । 


गाथा ! ३३६-३४५ |] चउत्थो महाहियारों [ १०७ 


तस्स काले छ रिचिय', चाव-सहस्साणि' देह-उस्सेहो । 
तिण्णि पलिदोबमाईं, श्राऊणि खराण णारोख ।।३३६॥ 


ध्रथ :--इस कालमे पुरुष और स्त्रियों के शरीर की ऊँचाई छह-हजार धनुष एवं प्रायु 
तोन पल्‍्य प्रमाण होती है ॥॥३३६॥।॥। 


पुट्टीए होंति अट्टी, छप्पण्णा समहिया य दोण्णि सया। 
सुसमसुसमस्मि काले, णजराण णजारोण पक्तेकक ।॥३४०१। 


भ्रथ :--सुषमासुषमा कालमे पुरुष और स्त्रियोमेंसे प्रत्येकके पृष्ठ भागमे दो सौ छप्पन 
हड्डियाँ होती हैं ३४०।। 


भिण्णिद-णील-केसा, णिरुवस-लावण्य-रूव-परिपण्णा । 
सु - सायर - मज्भगया, णीलप्पल-सुरहि-णिस्सासा ।।३४१।। 


ध्रथ:-- ( इस कालमे मनुष्य ) भिन्न इन्द्रनोलमरि अर्थात्‌ खण्डित इन्द्रनीलमणि जसे 
बीचसे गहरी नीली (काली) होती है उसके सहृश गहरे काले केशवाले, अनुपम लावण्यरूपसे परिपूर्ण 
सुखसागर मे निमग्न और नीलकमल सहझ सुगन्धित निश्वास से युक्त होते है ।।३४९१॥। 
तब्भोगभूभि-जादा, णव-णाग-सहस्स-सरिस-बल-जत्ता । 
आरर्त - पाणि - पादा, णवर्चंपय - कुसुम - गंधड़्ढा ॥॥३४२॥। 
मह॒व - अ्ज्जव - जुत्ता, मंदकसाया सुसोल - संपण्णा । 
ग्रादिम - संहूणण - जुदा, समचउर रस्संग - संठाणा ॥।॥३४३॥। 


बाल-रबी सम-तेया, कबलाहारा वि विगद-णोहारा । 
ते जुगल - धम्म - जुत्ता, परिवारा णत्यि तक्काले ।।३४४। 


गामस-णयरादि सब्बं, रा होदि ते होंति विव्य-कृप्पतरू । 
णिय - णिय - मण - संकप्पिद-वर्त्थाण देंति जुगलारं ।।३४५॥ 


१ दब, क. ज य. उ छब्विह। रे. द. ज. सहस्सा, य. सहस्सो । 
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प्रथ:--उस भोगभूमिमे उत्पन्न हुए मनुष्य नो हजार हाथियों के बलके सहश बलसे युक्त, 
किचित्‌ लाल हाथ-पैर वाले, नव-चम्पकके फूलोकी सुगन्धसे व्याप्त, मार्देव एवं झ्राजंव ( गुणों ) से 
सयुक्त, मन्दकषायी, सुशील (गुण से) सम्पूर्ण, आदि (वज्रवृषभनाराच) सहनन से युक्त, समचतुरख्र- 
शरीर-सस्थानवाले, उदित होते हुए सूर्य सट्श तेजस्वी, कवलाहार करते हुए भी मल-मूत्रसे रहित 
झोौर यूगलधमं युक्त होते है। इस कालमे तर-नारीके अतिरिक्त अन्य परिवार नही होता। ग्राम 
एवं नगरादि सब नही होते, मात्र दिव्य कल्पवृक्ष होते है, जो युगलो को अपनी-अपनी मन इच्छित 
( सकल्पित ) वस्तुएँ दिया करते है ३४२-३४५!। 
दस प्रकारके कल्पवृक्ष-- 
पाणंग' - तुरियंगा, भूसण - वत्त्थंग - भोयणंगा य। 
झलय - दोविय - भायण - माला-तेजंग-ग्रादि-कप्पतरू ॥॥३४६।। 
भ्रथ :--( भोगभूमिमे ) पानाड्ु, तूर्याज़र, भूषणाड, वस्त्राज्र, भोजनाड़, आलयाडू, 
दीपा ड्र, भाजनाडु, मालाड़ और तेजाडू आदि कत्पवक्ष होते हैं ।३४६।। 
पाणं महुर - सुसादं, छ-रसेहि जुदं पसत्थ - सइसीदं । 
बत्तीस - भेद - जुत्तं, पाणंगा देंति तुट्टि - पृट्टियरं ॥३४७॥। 
प्रथ --( इनमेसे ) पानाज्ञ जातिके कल्पवृक्ष ( भोगभूमिजोकों ) मधुर, सुस्वादु, छह 


रसोसे युक्त, प्रशम्त, श्रतिशीतल तथा तुष्टि और पुश्निकारक बत्तीस प्रकारके पेय ( द्रव्य ) दिया 
करते हैं ।।३४७।। 


तूरंगा वर - बोणा, पड़पड॒ह - सुइंग - ऋल्लरो - संखा । 
दु ढुभि - भंभा - भेरी - काहल-पमुहाइ देंति 'बज्जाइं ॥३४८।। 


भ्रथ :-तूर्याज्ध जातिके कल्पवृक्ष उत्तम वीणा, पटु पटह, मृदड्भ, फालर, शख, दन्दभि 
भम्भा, भेरी ग्लोर काहल इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके बाजे ( वादित्र ) देते हैं ॥३४८।। हु 


तरझो वि मुसणंगा, कंकण - कडिस॒त्त - हार - केयरा । 
मंजोर - कडय - क्‌डल - तिरीड - मउडादियं देति ॥। ३४६।॥। 


ढः | न्‍ कः 2 
कुण्डल णै, कि + रीट ओर ध मुकुट कुट द्र्ट य ।॥ रे द आ' || भू ष ण प्र कै ते || न ॥ रत || 72| || || ्ठ है € | || 


9 है ली 
हज जय उ पाणवा। 7 व पट, जे दाअ क्ला कल तुरंगा । 
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वल्थंगा णिरां 'पडचीण-सुबर-खउम-पहुदि-वत्याणि । 
भसण - णयणाणंदकरं, णाणा - वत्यादि ते देंति ॥॥३५०१। 


श्र :--वस्त्राड़ जातिके कल्पवक्ष नित्य चीनपट (सूती वस्त्र) एवं उत्तम क्षौम (रेश-) 
आदि वस्त्र तथा मन और नेत्रोको आनन्दित करने वाले नाना प्रकारके अन्य वस्त्र देते है ३५०॥। 


सोलस - विहमाहारं, सोलसभेयाणि बेंजणाणि पि। 
चोहसविह - सूपाई, खज्जाणि विगुणचउवण्णं ।॥३५१।। 
सायाणं च पयारे, तेसट्ठटी - संजुदाणि ति - सयारिग । 
रस - भेदा तेसट्टी, देंति फुड भोयणंग - दुमा ॥॥३५२१। 
ह्थ :--भोजनाजुू जातिके कल्पवृक्ष सोलह प्रकारका आहार, सोलह प्रकारके व्यझूजन, 
चौदह प्रकारके सूप ( दाल आदि ) चउवनके दुगुने ( १०८ ) प्रकारके खाद्य पदार्थ, तोनसौ तिरेसठ 
प्रका रके स्वाद्य पदार्थ एव तिरेसठ प्रकारके रस भेद पृथक-पृथक्‌ दिया करते हैं ।॥३५१-३५२।॥। 


सत्थिय - णंदावत्त, पमुहा जे के वि दिव्य - पासादा । 
सोलस - भेदा रम्मा, देंति हु ते आलयंग - दुमा ॥३५३।। 
झथ -आलयाह्ड जातिके कल्पवक्ष, स्वस्तिक एवं नन्द्यावर्त आदि सोलह प्रकारके रमगीय 
दिव्य भवन दिया करते है ।।३५३।। 
दीबंग-दुमा साहा - पवाल - फल - कुसममंक्रादीहिं । 
दोवा इब पज्जलिदा, पासादे देति उज्जोबं ॥३५४।॥ 
श्रथ :--दीपाड्र जातिके कल्पवक्ष प्रासादोमे शाखा, प्रवाल, फल, फूल और अकुरादिके 
दारा जलते हुए दीपकोके सद्रद्म प्रकाश देते हैं ।॥३५४।। 
भायणशप्रंगा कंचण - बहुरयण - विणिम्मियाइ थालाईं । 
शभिगार - कलस - गग्गरि - चामर पीढादियं देंति ॥३५५॥। 
झथ :--भाजनाज जातिके कल्पवृक्ष स्वर्ण एव बहुत प्रकारके रत्नोंस निर्मित थाल, झारी, 
कलश, गागर, चामर और ञ्ञासनादिक प्रदान करते हैं ।।३५५।। 


१, द.ब क, ज ये. उ. पडिवीगा। २ द. सोहा। 
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बललो-तर-गुच्छ-लबुब्भवाण' सोलस - सहस्स - गेदा्ण । 
मालंग - दुमा देंति हु, कुसुमा्ण विविह - सालाओ ।।३४६।। 
झर्थ :--मालाज्ु जातिके कल्पवृक्ष वल्लो, तरु, गुच्छीों और लताश्रोंसे उत्पन्न हुए सोलह 
हजार भेद रूप पुष्पोकी विविध मालाएं देते हैं ।।३५६।। 
तेजंगा मज्ञझंदिण-दिणयर-कोडोण किरण-संकासा । 
रणाकक्‍्खत्त - चंद - सुर - प्पहुदौणं कंति - संहरणा ॥॥३५७॥। 
प्रथ:--तंजाड् जातिके कल्पवृक्ष मध्यदिनके करोडो सूर्योकी किरणोंके सहश होते हुए 
नक्षत्र, चन्द्र और सूर्यादिककी कान्तिका सहरण करते हैं ।।३५७॥। 
ते सब्बे कप्पदुमा, रा वणप्पदी णो बेंतरा देवा । 
“णर्बारे पुढवि - सरूवा, पुष्ण - फल देंति जीवाणं ॥३५८।॥। 


प्रथ .--वे सर्वे कल्पवृक्ष न तो वनस्पति ही है और न कोई व्यन्तर देव है । किन्तु पृथिवी 
रूप होते हुए वे वृक्ष जीवोको उनके पुण्य ( कर्म ) का फल देते हैं ।।३५८॥।। 


भोग भूमि से दस प्रकार के कल्प कृझों से भोग सामग्री 


ग्रह्टोंग भाजनोंग भोजनॉण पामोश बस्त्रोंग 
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है. द. ब. लदुब्मवर, क. ज य. उ. लद॒ब्भवरा । २. द. ब. क. ज॑ पय. उ. सहरणा । 
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गोद - रवेस्‌ सोत्तं, रूवे चक्‍ख सुसोरहे घाणं । 
जीहा विविह - रसेसु, फासे फासिदियं रसइ ।॥३५६॥। 


झहथ :-- भोगभूमिजोंकी श्रोत्र-इन्द्रिय गीतोकी ध्वनिमे, चक्षु रूपमे, प्राण सुन्दर सौरभमे, 
जिल्दा विविध प्रकारके रसोमें और स्पशंन इन्द्रिय स्पर्णमें रमरण करती है ॥॥३५६॥ 


इय अध्णोज्णासत्ता, ते जुगला वर रिरंतरे भोगे' । 
सुलभे वि ण सत्तित्ति, इंदिय - विसएसु पावंति ॥३६०१॥। 


क्रथ :--इसप्रकार परस्पर आसक्त हुए वे युगल ( नर-नारी ) उत्तम भोग-सामग्रीके 
निरन्तर सुलभ होने १र भी इन्द्रिय-विषयोमे तृप्त नही हो पाते ॥॥३६०।। 


जुगलाणि अख्ंतगुणं, भोगं चक्‍कहर-भोग-लाहाबो । 
भरुजंति जाव” आउं, कदलोघादेश रहिदारिंग ॥३६१॥४ 
अर्थ :-- भोगभूमियोके वे युगल कदलीघात-मरणसे रहित होते हुए झ्रायु-पर्यन्त चक्रवर्तीके 
भोग-लाभकी भअपेक्षा अनन्तगुणें भोग भोगते हैं ।॥३६११।॥। 
कप्पदुम - दिण्ण - वत्थ, घेच ण विकृब्वणाए बहुदेहे । 
कादूणं ते जगला, अजेय - भोगाई भुजंति ॥३६२।॥ 


भ्रण :-- वे युगल, कल्पवक्षों द्वारा दी गई वस्तुओंको ग्रहरा करके और विक्रिया द्वारा बहुत 
प्रकारके शरीर बना कर अनेक भोग भोगते हैं ॥३६२।॥। 


पुरिसा यर - भउड"- धरा, देविदादो वि सु दरायारा । 
अच्छर - सरिसा इत्थो, सणि-क्‌ डल-संडिय-कवोला ।।३६३॥ 
झथ :-- (वहाँ पर) उत्तम मुकुटको घारण करने वाले पुरुष इन्द्रसे भी अधिक सुन्दराकार 
होते हैं भौर मर्मिय कुण्डलोंस विमूषित कपोलों वाली स्त्रियां अप्सराजोंके सहश होती 
हैं ॥३६३।॥। 





१. €. व. क. ज. य. उ. भागे । २. द. व क. ज. उ ओोवगयाहादो, य. भागबाहादों ॥ ३. द. ब. 
जाद, कु. ज, य. उस. जात । ४. क. भोवाय, ज. सोमाइ। ५. द. ब. क. ज. 5. सोड्यरः १ 
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मउड॑ कु डल - हारा, मेहल - पालंब - बम्ह॒सुसाई । 


झंगव - फडय - प्पहुदी, होंति सहावेख भ्राभरणखा ॥|३६४॥। 


झ्रथ :--भोग भूमिजोके मुकुट, कुण्डल, हार, मेखला, प्रालम्ब, ब्रह्मसत्र, अगद और कटक 
इत्यादिक आभूषण स्वभावसे ही हुआ करते हैं ।।३६४।। 


कुडल - मंगव' - हारा, मउड केयूर - पट्ट - कड़याई । 
पालंब - सुत्त - णेंउर - दो-मुद्दी-मेहलासि-छुरियाओ ३६५३ 


3गेबेज्ज कण्णपूरा, पुरिसाणं होंति सोलसाभरणा । 
चखोहस इत्थीआणं, छुरिया - करवाल - होणाइ ॥॥३६६॥।१ 


प्र .--भोगभूमिमे "कुण्डल, अज्भुद, *हार, “मुकुट, “केयूर, "पट, (भालपट्ट), *कटक, 
“प्रालम्ब, *सूत्र ( ब्रह्मसूत्र ), "“नूपुर, "दो मुद्रिकाएँ, **मेखला, "*भ्रस ( करवाल ), **छुरी, 
*अ्रेवेयक श्रौर **कर्णपूर, ये सोलह आभरण पुरुषवर्म के होते हैं। इनमेसे छुरी एवं करवालसे 
रहित शेष चौदह ग्राभरण महिलावगंक होते हैं ।।३६५-३६६।। 


*कडय-कडि-सुत्त - खेउर - तिरोड-पालंब-सुत्त-मुहोओ । 

हारो कु डल - मउडद्धहार - चड़ामणो थि. गेजिज्जा ।।३६७।। 

झंगद - छुरिया खरगा, पुरिसाणं होंति सोलसाभरणा । 

चोहस इत्थोण तहा, छुरिया - खग्गेहि परिहोरगा ।।३६८।। 
पाठान्तरं ॥ 


प्र :--*कडा, “कटिसूत्र, *नपुर, 'किरीट, "प्रालम्ब, 'सूत्र, *मुद्रिका, “हार, *कुण्डल, 
*०मुकुट, ''अधंहार, ''चूडामणि, * ग्रवेय, * “अगद, * “छुरी और **तलवार ये सोलह झआभरण 
पुरुषोक तथा छुरी ओर तलवारसे रहित शेष चौदह आभरर् स्त्रियों के होते हैं ॥३६७-३६८।। 


पाठान्तर । 





१. क. ज. उ. मंगल, य मडल। २. द थ. क. ज. य. उ. सुछुरियाशो । ३. थ. गेगज्णा ; 
४. द. व. क, ज, य. उ. कडिय । 
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स्वच्छ, का कीड़ों आदिसे रहित, निर्मल, दर्पण सहत्ष, 

पंच वर्णकी । 

पाँच वर्णकी मृदुल, मधुर, सुगन्घधित और चार अंगुल 

प्रमाण । 

जल जन्‍्तु रहित ओर सर्वे व्याधियोंको नश्न करने वाले 

अमृतोपम निर्मल जलसे युक्त । 

अनेक प्रकारकी मृदुल दाय्याओं और अनुपम आसनोंसे 
युक्त । 


स्वर्ण एवं रत्नोंके परिणाम स्वरूप तथा कन्यवृक्षोसि 
युक्त और उन्नत | 
उभय तटों पर रत्वनमय सीढ़ियोंसे संयुक्त और अमृत 
सट्झश् उत्तम जलसे सहित । 
विकलत्रय एवं असंज्ञी जीवोंका तथा रोग, कलह और 
ईर्थधा आदिका अभाव । 
रात-दिनके भेद, अन्धकार गर्मी-सर्दी की वाघा और 
पापोंसे रहित । 

युगल उत्पत्ति होती है। अन्य परिवार एवं ग्राम 
नगरादि से रहित होते हैं । 
एक पुरुषमें नो हजार हाथियोंके वरावर । 
प्रद्यस्त ३२ लक्षण युक्त । कवलाहार करते भी 
निहार से रहित। कक के 
१० प्रकार के । 
३२ प्रकार के । 
नाना प्रकार के । 
१६ प्रकारका । (१६) व्यञ्जन-१७ प्रकारके । (१८) 


दाल-१४ प्रकारकी । 

१०८ प्रकार के । 

३६३ प्रकारके । (२१) रस-६३ प्रकार के । 
स्वस्तिक एवं नन्दयावतं आदि १६ प्रकारके ! 
१६००० प्रकार की । 

चक्रवर्तीके भोगसे अनन्तगुणे । 

विक्रिया द्वारा अनेक प्रकारके शरीर बनाते हैं । 
पुरुषके १६ प्रकारके और स्त्री के १४ प्रकारके । 
६४ कलाझओोंसे युक्त । 

वच्लवृषभनाराच । 

समचतुरसख्र शरोर । 

कदली घात रहित । 

पुरुषका छींक ओर स्त्रीके जम्भाई । 
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श्श्ड ) तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३६६-३७४ 


भोगमूमिम उत्पत्तिके कारण 


भोगमहोएं सब्बे, जायंते भिच्छ - भाव - संजुत्ता । 
मंद - कसाया मश्ञ॒वा, पेसुण्णासय - दंब - परिहोणा ॥३६६।॥ 
वज्जिद - मंसाहारा, महु - मज्जोदु बरेहि 'परिचता । 
*सच्च-जुदा मद-रहिदा, चोरिय-परवार-परिहोणा ।।|३७०।॥ 


गुणघर-गुणेसु रत्ता, जिण-पूर्जं जे कुणंति परवसदों । 
उवधास - तणु - सरोरा, श्रज्जव - पहुदीहि संपण्णा ॥॥३७१॥॥ 


आहार-दाण-णजिरदा, जदीसु वर-विविह-जोग-जुत्तेसु । 
विमलतर - संजमेसु य, विमुक्क - गंथेस भमसतीए ॥।३७२॥। 


झ्रथ:-भोगभूमिमें वे सब जीव उत्पन्न होते हैं जो मिथ्यात्वभावसे युक्त होते हुए भी मन्द- 

कवायी हैं, पैशुन्य, असूयादि एवं दम्भसे रहित है, मांसाहारके त्यागी हैं, मधु, मद्य तथा उदम्बर फलोंके 

भी त्यागी हैं, सत्यवादी हैं, अभिमानसे रहित हैं, चोरी एवं परस्त्रीके त्यागी हैं, गुणियोके गुरोंमें 

अनुरक्त हैं, ( भक्तिके ) आधीन होकर जिनपुजा करते हैं, उपवाससे शरीरको कृश करने वाले हैं, 

भ्राजंवादि ( गुणों ) से सम्पन्न हैं; तथा उत्तम एवं विविध योगोंसे युक्त, भ्रत्यन्त निमंल संयमके घारक 
ओर परिग्रहसे रहित यतियोंको भक्तिसे आ्राह्म रदान देनेमें तत्पर रहते हैं ॥३६९-३७२॥। 


पुआ्व॑बद्ध - णराऊ, पच्छा तित्ययर - पाद - मूलस्मि । 
पाबिद - खाइय - सम्मा, जाय॑ते केह भोगमृमीए ॥३७३॥। 
झर्ण :-पूर्व में मनुष्य आयु बाँधकर पश्चात्‌ तीयंकरके पादमूलमें क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त 
करने वाले कितने ही सम्यग्टृष्टि पुरुष भी भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं ॥॥३७३॥। 
एवं. मिच्छाविट्टी, णिर्गंधाणं जदीन _ दाणाई । 
दादूण पुणल्ण - पाके, भोगमही केइ जायंति ॥३७४।॥। 


१. ब. उ. परिचित्ता। २. द. ब, क, ज. य. उ. सत्य । ह. द. व. क. ज. य. उ. रत्तो 
ड. ब. उ. दीणाइई । 


गाथा : ३७५-३७६ | चउत्थोीं महाहियारों [ ११५ 
झ्रथ :-- इसप्रकार कितने ही मिथ्यादृष्टि मनुष्य निग्रेन्‍्थयतियोको दानादि देकर पुण्योदय 
झाने पर भोगशृमि में उत्पन्न होते हैं ३७४।। 


आहाराभय - दाणं॑ विविहोसह-पोत्ययादि-दाणं च। 
पत्त - विसेसे दादूण भोगमूमीए_ जायंति ॥३७५।। 


प्रथ:--( कितने हो मनुष्य ) पात्र-विशेषो को आहा रदान, अभयदान, विविध झोषधियाँ 
एवं ज्ञानके उपकरण स्वरूप शास्त्र आदिका दान देकर भोगभूमिमे उत्पन्न होते है ।।३७४५॥। 


दादूण केह दाणं, पत्त - विसेसेस के वि दाणाणं। 
अणुमोदर्णण तिरिया, भोगक्खिदोए वि. जायंति ॥३७६॥। 


प्रथ :--कोई पात्र विशेषोको दान देकर ओर कोई दानोकी अनुमोदना करनेसे तियंच भी 
भोगभूमि मे उत्पन्न होते है ।३७६।। 


"गहिदृर्णं जिणलिंगं, संजम-सम्मत्त-भाव-परिचत्ता । 
सायाचार - पयट्टा, चारित्त णासयंति मैं. पावा ।।३७७॥। 


दादूण कुलिगीणं, णाणा - दाणानि जे णरा मसूढा। 
“तब्बेस - धरा केई, भोगमहीए हवंति ते तिरिया ॥३७८॥। 


झ्र्थ :-- जो पापी जिनलिंग ग्रहण कर सयम एवं सम्यक्त्वकों छोड़ देते है और पष्चात्‌ 
मायाचार मे प्रवृत्त होकर चारित्र को ( भी ) नष्ट कर देते हैं, तथा जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिगियोंको 
नाना प्रकारके दान देते हैं या उन ( कुलिग ) भेषोंको धारण करते हैं, वे भोगभूमिमे तिय॑च होते 
हैं ३७७-३७८।॥ 


भोगभूमिमे गर्भ, जन्म एवं मरण काल तथा मरणके कारण-- 


भोगज-णर-तिरियाणं, णब-मास-पर्माण-आउ-अवबसेसे । 
ताणं हवंति गब्भा, रा सेस - कालस्मि कइ या वि ॥३७६।॥। 
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१. द. ब. गरहिंदुश, क. ज. उ. रहिदूरा। २ क. ज. थ. उठ. पा्थ। . द. गुलिमीणं। 
४, व, ब. क. ज. य, 3, त वेसथरा । 


११६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा , ३८०-३८४ 


'पुण्णस्सि य रावसासे, भू-सय्ण सोविकण जुगलाईं। 
गब्भादों जगलेसु, णिक्कंतेतु सरंति तकक्‍काल ॥|३८०॥। 
प्र्थ :-- भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यचोकी नौ मास श्रायु अवशेष रहने पर ही उनके गर्म 

रहता है, शेष कालमे किसीके भी गर्भ नही रहता । नव-मास पूर्ण हो जाने पर ग्रुगल ( नर-नारी ) 
भू-धय्या पर सोकर गर्भसे युगलके निकलने पर तत्काल ही मरण को प्राप्त हो जाते 
है ।॥३७६-३८०॥।। 

छिक्‍्केण मरदि पुरिसो, जिभारंभेण कामिणी दोण्हं । 

वप्ारद - मेघ ज्व तणू, आमूलादो विलोएदि ।३३८१॥ 


झ्र्थ :--पुरुष छीकसे और स्त्री जँभाई शआनेसे मृत्युको प्राप्त होते है। दोनोके शरीर 
शरत्कालीन मेघके समान आमूल विलीन हो जाते हैं ।।३८४१॥। 
भोगभूमिजो की आगति-- 
भावण - वेतर - जोइस-सुरेसु जायंति मिच्छ-भाव-जुदा । 
सोहम्म - दुगे भोगज - णर - तिरिया सम्म-भाव-जुदा ।।३८२।। 
प्र :-- ( मृत्युके बाद ) भोगभूमिज मिथ्याटृष्टि मनुष्य-तिर्यंच भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देबोमें तथा सम्यग्दष्टि मनुष्य-तियंज्च सौधर्म युगल पर्यन्त उत्पन्न होते हैं ३८२॥। 


जन्मके पश्चात्‌ भोगभूमिज जीवो का वृद्धिक्रम-- 


जादाण भोगमृवे, सयणोवरि बालयाण सुत्ताणं । 
णिय - श्रंगुट्रुय - लिहरणे, गच्छंते तिण्णि दिवसाणि ॥|३८३।। 
“बइसरा-अ्रत्थिर-गणणं, थिर-गसण-कला-गुणेण पत्त क्क॑ । 
“तारुण्णेणं सम्मत्त - गहण - पाउग्ग.._ तिदिणाईं' ॥३८४।। 


प्रथे :--भोगभूमिमे उत्पन्न हुए बालकोके शय्यापर सोते हुए अपना अगूठा घूसनेमे तीन 
दिन व्यतीत होते हैं, पश्चात्‌ उपवेशन ( बेठने ), अस्थिर-गमन, स्थिर-गमन, कला गुणोंकी प्राप्ति, 


१. द. ब., क, ज. य. उ. पुथ्वस्मि। २. द. ब. ज. य. सिवकतेसम्मरंति। ३. दे. ब. क. ज, 
घ, उ. सारमेपुम्य । ४. द,. ब. उ पीइसण। ४, ब ज, य., ता पुण्णेणं । ६ द ब. उछ. ठिदिणाद । 


गाथा : ३८५-३५६ ] चउत्थो महाहियारों [ ११७ 


तारुष्य प्राप्ति एवं सम्यवकत्व ग्रहणाकी योग्यता, इनमेंसे क्रमण: अस्येक प्रवस्थामें उनके तीन-तोन दिन 
व्यतीत होते हैं ३८३-३८४।। 
सम्यक्त्व ग्रहरा के कारण-- 
जादि - भरणंण केई, केई पडिबोहणेण देबाणं | 
चारणसुणि - पहुदोणं, सम्मतत तत्थ गेण्हंति ॥३८५१ 
झथ :-- ( भोगभूमिज ) कोई जीव जाति-स्मरणसे, कोई देवोके प्रतिबोधसे झौर कोई 
चारणमुनि भ्ादिकके सदुपदेशसे सम्यक्त्व ग्रहण करते है ॥।३८५।॥। 
भोगंभूमसिज जीवोंका विशेष स्वरूप-- 
देवी-देव-सरिच्छा,. बत्तोस-पसत्य-लक्खणेहि जुदा । 
कोसल - देहा - मिहुणा', समचउरस्संग - संठाणा' ॥३८६।। 
धादुमयंगा वि तहा, छेत्तु भेत्त' च ते किर ण सकक्‍का। 
असुधि - विहोणसादो, सुत्त - पुरीसासबी णत्यि ॥३८७॥। 


भर्थ :--भोग भूमिज नर-ना री, देव-देवियोके सहृक्ष बत्तीस प्रशस्त लक्षणों सहित, सुकुमार, 
देह-रूप-वेभववाले और समचतुरस्न-सस्थान सयुक्त होते हैं। उनका-शरीर धातुमय होते हुए भी 
छेदा-भेदा नहीं जा सकता । अशुचितासे रहित होनेके कारण उनके शरीरसे मूत्र तथा विष्ठाका आख्रव 
नहीं होता ॥३६६-३८७।। 
ताण जुगलाण देहा, अब्भ गुब्वट्टणं जण-बिहीणा । 
मुह-दंत-णयण-धोषण- णह-कट्टरण-विरहिदा थि रेहंति ।।३८८॥। 
भ्र :-उन युगल नर-नारियोंके शरीर, तेल-मर्दंन, उबटन भ्रौर अज्जनसे तथा मुख, 
दाँत एवं नेत्रोंके धोने तथा नाखूनोंके काटनेसे रहित होते हुए भी शोभायमान होते हैं ॥३८५॥। 
अक्खर-प्रालेक्लेसु, गणिद गंधव्य - सिप्प - 'पहुदीसु । 
ते चउसट्टि - कलास होंति सहावेश णिउणयरा ।॥३८६॥। 
शर्थ :--वे अक्षर, चित्र, गरितत, गन्धर्व और शिल्प इत्यादि चोंसठ-कलाओंमें स्वभावसे 
ही भ्रतिशय निपुण होते हैं ॥३८६।। 





१. द, कज.य.उ बविहुणा। २. द. ब. क, ज. उ. सठाशा । ३. ब क. अ. य. उ, किरण 
एणासक्‍का । 3, द ब, कं. ज. उ. शाय-कंदण। ५४. द. क. ज. य, उ. पहुदेसु । 


श्श्ष ] तिलोयपध्णत्ती [ गाथा : ३६०-३६५ 


ते सब्बे बर - जुगला, अध्रशोण्णप्पण्ण - पेस्म - संमूढा' । 
जम्हा॒ तम्हा तेस, सावय - वद - संजनो णत्थि ॥१३६०॥॥ 
झाथ :- वे सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेममे अत्यन्त मुग्ध रहा करते हैं, इसलिए उनके 
श्रावको चित ब्रत-संयम नही होते ॥॥३६०॥। 
कोइल - महुरालावा, किण्णर - कंठा हवंति ते जुगला । 
कुल - जादि - भेद - होणा, स॒ुहसत्ता चत्त - दारिहा ॥३६१॥। 
प्रथं --वे नर-नारी युगल, कोयल सहश मधुर-भाषी, किन्नर सहश कण्ठ वाले, कुल एवं 
जाति भेदसे रहित, सुखमे श्रासक्त और दारिद्रथ रहित होते है ।।३९१॥। 
भोगभूमिज तिर्यचोका वर्णन-- 


तिरिया भोगखिदीए, जुगला जुगला हवंति वर-वण्णा । 
सरला मंदकसाया, णाणाविह - जादि - संजसा' ॥३६२।॥। 
प्र :--भोगभूमिमे उत्तम वर्ण -विशिश्ट, सरल, मन्द-कषायी और नाना प्रकारकी जातियों 
वाले तियंड्च जोव युगल-युगल रूपसे होते हैं ॥३६२।॥। 
गो-केसरि-करि-सयरा-सूवर-सारंग - रोज्क-महिस-बया । 
वाणर-गवय-तरच्छा, वग्घ - सिगालच्छ-भलला ये ।॥॥३६३॥॥ 
कुक्कूड - कोइल - कोरा, पाराबद - रायहूंस - कारंडा । 
बक-कोक-कोंच- किजक - पहुदीओ होंति अण्णे थि ।॥३६४।॥। 


प्रथ :--( भोगभूमिमे ) गाय, सिह, हाथी, मगर, शूकर, सारझ्भ, रोक ( ऋश्य ), भेस, 
वृक ( भेडिया ), बन्दर, गवय, तेंदुआ, व्याघ्र, श्वुगाल, रीछ, भालू, मुर्गा, कोयल, तोता, कबृतर, 
राजहस, कारड, बगुला, कोक ( चकवा ) क्रौच एवं किउजक तथा और भी तियंज्च होते 
हैं ॥३६३-३६४।॥। 


जह मणुवाणं भोगा, तह तिरियाणं हवंति एदा्ण। 
णिय - णिय - जोग्गत्तेणं, फल - कंद - त्ंक्रादीणि ॥३६४॥। 


१. द.ब.क.ज.उ. प्वगूढा, य. सगुण । २ बस, सजुदा । ३. ब.उ. सिम्धालस्स 
४. बे, क, य. उ. किजक, द. ज किजक्क, य कद ! 





/ के सिंगामरस । 


गाषा : ३६६-४०० ] चउत्थो महाहियारों [ शश्ह 


झ्र्ण :--वहा जिस प्रकार मनुष्योंके भोग होते हैं उसोप्रकार इन तियंड्चोंके भी भ्पनी- 
अपनी योग्यतानुसार फल, कन्द, तृण और अंकुरादिके भोग होते हैं ॥३६५।॥। 
वसधादो मूमिचरा, वायस - पहुदी य ख्षेयरा तिरिया | 
मंसाहारेश विणा, भुजंते सुरतरूण महुर - फलं ॥३6६६॥। 
झर्थ :--वहाँ व्याध्रादिक मूमिचर और काक आदि नभचरु तिर्येड्च, मांसाहारके विना 
कल्पव॒क्षोके मधुर फल भोगते हैं ।।३६६॥। 
हरिणादि-'तजचरा तह, भोगमहीए तथानि दविव्याणि 
भुजंति जयल - जगला, उदय-विणेस-प्पहा सब्ये ॥॥३६७॥॥ 
झ्रथ :-- मोगमूसिमें उदयकालीन सुर्यके सदक्ष प्रभा वाले समस्त हरिण्यादिक तृर-जोवी 
पग्ुओंके यूगल दिव्य तृणोंका भोजन करते हैं ३६७॥। 
सुषमासुषमा काल ( के वर्णन ) का उपसंहार-- 
कालस्मि सुसमसुसमे, चउ-कोडाकोडि-उवहि-उवममस्मि । 
पढमादो होयंते, उच्छेहाऊ - बलदि - तेआईं' ॥३६८॥। 
रथ :--चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम ( प्रमाण ) सुषमासुषमा कालमें पहिलेसे झरीरकी 
ऊँचाई, आयु, बल, ऋद्धि एवं तेज आदि हीन-हीन होते जाते हैं ॥३६८।॥॥ 
सुषमा कालका निरूपण--- 
उच्छेह-पहुदि खोणे, ससमों गासेण पविसदे कालो । 
तस्स पममार्ण सायर - उवमा्णं तिथष्णि कोडिकोडीओ ।॥॥३६६॥॥। 
अर्थ :--इस प्रकार उत्सेध-आदि क्षीण होनेपर सुषमा नामका द्वितीय काल भ्रविश्ट होता 
है । उसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ।॥३६६।। 
मनुष्योंकी झ्रायु, उत्सेघ एवं कान्ति-- 
सुसभस्सादिम्मि णराणुच्छेहों चउ - सहस्स - चायाणि । 
दो पलल्‍ल - पसाणाऊ, संपुण्णसियंक - सरिस - पहा ।।४००१। 


॥ दं ४००० । प्‌२। 


१. ब, क. य. उ. तशाचारा। २ द चठकक्‍्कोडा । ३० द. व, क. ज. उ. तेझ्ायं । ४. द. व, 
के. 5. य. उ. खरा उच्देहो | 


१२० ॥] तिलोयपष्लत्तो [ गाया : ४०१-४०४ 
झ्र्थ :--सुबमा कालके प्रारम्भमें मनुष्योंके शरीरका उत्सेध चार हजार (४०००) घनुष, 
आय दो बल्य प्रमाख्य और प्रभा ( अरीरकी कान्ति ) पूर्णचन्द्र सहश् होती है ।॥४००॥। 
पृष्ठमागकी हड्डियोंका प्रमाण-- 
अट्टाबोसत्तर - सयमट्टी पुट्टीए होंति एवार्ण । 
अच्छर-सरिसा इत्थो, तिदस- 'सरिच्छा जरा होंति ॥४०११। 
धर :--इनके पृष्ठभागमें एकसो अट्टाईस हंड्डियाँ होतो हैं। ( उस समय ) स्त्रियाँ 
अप्सराजों सटश और पुरुष देवों सट्श होते हैं ॥४० १।। 
सस्थान एव ग्राहर-- 
तस्सि काले सणुवा, अबख-प्फल-सरिसमसिदमाहारं । 
भुजंति छु - भत्त,, समचउरस्संग - संठाणा ॥॥४०२।॥॥ 
भ्रथं :-- उस कालमें, मनुष्य समचतुरख्-संस्थानसे युक्त होते हुए षष्ठभक्त ( तीसरे दिन ) 
अक्ष ( बहेड़ा ) फल बराबर अमृतमय आहार करते हैं ॥४०२।। 
उत्पन्न होनेके वाद वंद्धिक्रम-- 
तस्सिं संजादा्णं, सयकोवरि बालयाण सत्ताणं । 
शिय - अंगुट्टिय - लिहथे , पंच “दि्यार्णि पवचज्यंति ॥।४०३।। 
भ्रथ :--उस कालमें उत्पन्न हुए बालकोके झ्य्यापर सोते हुए अपना अगुठा चसनेमे पांच 
दिन ब्यतीत होते हैं ॥४०३॥। 
बइसण-अत्थिर-गमर्ण, थिर-गसमण-कला-गुणेण पत्त कक । 
'तरुचेणं सम्मस - गहण-जोग्गेण जंति' पंच - विया ॥४०४।॥ 


प्रथं :--पदचात्‌ उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुण प्राप्ति, तारुण्य गौर 


सम्यकत्व ग्रहराकी योग्यता, इनमेंसे क्रमश: प्रत्येक अवस्थामें उन बालकोंके पाँच-पाँच दिन जाते 
हैं ॥४०४।॥। 








१. बे. उठ. सरिसा। २ द. म्रविद्य्ाहारं । ३. द. य. विलीहुभण । ४. द, व. दिखाणेव 
बच्चोति, क. उ. दिशागेव फ्वच्यंति। य. विग्गाशि पबरचति। ६, द. तझ्ष्गोण, व, क. उ. ताझुणेग | 
६. दे. व. क. ज. थे. उ. जोग-जत्ति । 


गाषा : ४०२-४०६ ] चउत्थो महाहियारो [ १२१ 
अवशेष कथन-- 
एसिय - मेत्त - बिसेसं, मोस ण॑ सेस-वण्णरप-पयारा । 
सुसमसूसमस्मि ' काले, जे भणिदा' एत्थ वत्तव्या |।४०५।॥ 
झर्थ :--उपय क्त इतनी मात्र विशेषताको छोड़कर शेष वर्णनके प्रकार जो सुधमसुषमा 
कासमें कहे गये हैं, उन्हें यहां भी कहना चाहिए ।॥४० ५।। 
दूसरे कालका प्रमाण आदि-- 
कालस्मि सुसमणामे, तिय-कोडोकोडि-उवहि-ठवसस्सि । 
पढमादो होयंते, उच्छेहाऊ - बलद्धि - तेजादी ।।४०६॥। 
झथ :--तोन कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमाण सुषमा नामक कालमें पहिले से ही उत्सेध, 
आयु, बल, ऋद्धि ओर तेज आदि उत्तरोत्तर हीन-हीन होते जाते हैं ।।४०६।॥॥ 
सुधमादुषमा कालका निरूपण--- 


उच्छेह-पहुदि-खोधे, पव्िसेदि हु सुसमदुस्समों कालो । 
तसस पमसारण सायर - उवमाणण दोष्हि कोडिकोडीझो ।।४०७।॥। 


श्र्थ :--उत्सेघादिक क्षीण होने पर सुषमदृषमा काल प्रवेश करता है। उस काल॒का 
प्रमाण दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम है |।४०७॥।। 


तक्कालादिस्मि जराणच्छेही दो सहस्स - चाबाणि | 
एक्क - पलिदोवमाऊ, : पियंगु - सारिण्छ - वस्ण-धरा ।।४०८।। 


॥दं२०००।प १। 
अर्ण :--उस कालके प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई दो हजार ( २००० ) धनुष, आयु एक 


पल्य प्रभार्स और वर्ण प्रियंगु फल सहश होता है ॥४०५।। 


चउसट्टी पुट्टॉए, खराख - खारोभ होंति अट्टी बि। 
अच्छर - सरिसा रासा, असर - समाणो जरो होदि (४०६ 





१. द, ब., के. ज. य. उ, जो भशिदों। २. द. ब. क, ज. य. उ. खरा-उच्छेहो। 


श्रर॒] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४१०-ड १४ 
प्रथ' !--उस कालमे स्त्री-पुरुषोंके पृष्टभागमें चौंसठ हड्डियाँ होती हैं, तथा नारियाँ 
अप्सराओं सहृश और पुरुष देवों सदश होते हैं ।।४०६।॥। 
तक्काले ते मशुवा, आमलक - पर्माणममिय - आहार । 
भुजंति दिजंतरिया, समचउरस्संग - संठाणा ॥॥४१०॥। 
प्र :-उस कालमे समचतुरससस्थानसे युक्त वे मनुष्य एक दिनके भ्रन्तरसे आँवले 
बराबर अमृतमय आहार ग्रहण करते हैं ।४१०॥।। 
तस्सि संजादाणं,, सयणोवरि बालयाण सुसाणं। 
णिय -'अंगुट्टय - लिहणे, सत्त दविणाणि पवल्‍्चंति ॥४११॥। 
श्र :- उस कालमें उत्पन्न हुए बालकोके शय्यापर सोते हुए अपना अंग्रठा चूसनेमें सात 
दिन व्यतीत होते है ।।४११।। 
बइसण-अत्थिर-ग्सणं, थिर-ग्ण-कला-गु्णेण पत्त कक । 
तरुणणं॑ सम्मत्त, गहणं जोगेणसत्त - दिणं ॥४१२॥। 
प्रथं :- पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति, तारुण्य ओर 
सम्यक्त्व-प्रहणकी योग्यतासे प्रत्येक अवस्थाम क्रमश: सात-सात दिन जाते हैं ।।४१२॥। 
एत्तिय - भेत्त - विसेसं, मोत्तृणं सेस-वण्णण-पयारा । 
कालम्मि सुसम - शामे, जे भणिदा एत्थ वत्तव्या ॥४१३।। 
प्रथ:--इतनी मात्र विशेषताकों छोडकर शेष वर्णनके प्रकार जो सुषणा नामक दूसरे 


कालमे कह आए हैं, वे ही यहाँ पर कहने चाहिए (४१३॥॥ 


भोगखसिदोए ण होंति हु, चोरारिप्पहुदि-विविह-बाधाओ । 
ग्रसि - पहुदि - चछक्कम्मा, सोदादप-बाद-वरिसाणि ।।४१४।। 


प्रथ .--भोगभूमिमे चोर एव शत्रु आदि की विविध बाधाएँ, असि आदिक छह-कम तथा 
शीत, आतप, वात ( प्रचण्ड बायु ) एव वर्षा नही होती ।।४१४।॥ 





द. प्नंगुटालहणे त ह 
१ गु | हर. दे, ब. के. ज, य. उ दिखाण | ३. द ब. क.ज य. उ. जो भशिदो । 


गाथा : ४१५-४१६ |] चउत्थों महाहियारों [ १२३ 
भोगभूमिजोमे मार्गणा आदिका निरूपण-- 


गुणजोबा पज्जती, पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । 
उबजोगो कहिदव्बा, भोगजिदो - संभवाण जह-मोग्गं' ।।४१४५।॥। 


ध्र्थ :--भोगभूमिज जीवोके यथायोग्य गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 
मार्गशा और उपयोगका कथन क्रमश: करना चाहिए ।४१५॥ 


भोगभुवाणं अबरे, दो गुणठाणं विरम्मि चउ - संखा । 
मिच्छाइट्री सासशा - सम्मा मिस्साविरद - सम्मा ।॥४१६।। 


हथ :--भोगभूमिज जीवोके जघन्यसे ग्रर्थात्‌ भ्रपर्याप्त अवस्थामे मिथ्यात्वत और सासादन 
ये दो गुशस्थान होते है, तथा उत्कृष्टतासे अर्थात्‌ पर्याप्त अ्रवस्थामें मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यक्त्व, मिश्र 
ओर भ्रविरतसम्यग्दृष्टि ये चार गुणस्थान होते हैं ।!४१६।॥। 


ताण अपच्चक्सारपावरणोदय - सहिद सब्य जोवाणं । 
विसयाणंद - जुदा, णाणाविह - राग - पउराणं ॥॥४१७।। 


देसविरदादि उर्थारि, दस - गुणठारताण - हेदु - मुदाओ । 
जाझो विसोहियाओ, कइया ण ताओ जाय॑ंते ।।४१८॥। 


हाथ :--अप्रत्याख्याना वरण-कषायोदय सहित दीघ रागवाले वे सभी जीव विषयोके 
झानन्दसे युक्त होते हैं। देशविरतसे लेकर दसवे गुणस्थान पर्यन्तकी कारण भूत उत्पन्न हुई विशुद्धि 
वहाँ किसी भी जीवके नहीं पाई जातो है ।४१७-४१८।॥। 


जोब - समासा दोण्णि य, णजिव्वत्तिय-पुण्णपुष्ण-मेदेण । 
पज्जसौ छुब्भेया,. तेक्तिय - मेता उग्रपज्जसी ॥॥४१६।। 


झथ :--इन जीवोंके निव त्यपर्याप्त ओर पर्याप्तके भेदसे दो जीवसमास, छहो पर्याष्तियाँ 
ओर इतनी ही अपर्याप्तियाँ होती हैं ॥॥४१६॥ 


१. दे. य. जोग । 


हि निलोगपए््णत्ती गाथा ; ४२०-४/२६ 
श्र्४ड] नलों [ 


अक्खा 'मण-वच-काया, उस्सासाऊ हबंति दस पाणा । 
"दक्जत्ते इदराह्सि, मण - बच - उस्सास - परिहोीणा ॥॥४२०॥॥ 


प्र्थ :-- उनके पर्याप्त अवस्थामे पाँचो इन्द्रियाँ, मन, वचन, काय, इवासोच्छवास एवं आयु 
मे दस प्राण तथा इतर अर्थात्‌ अपर्याप्त अवस्थामे मन, वचन और श्वासोच्छवाससे रहित शेष सात 
भ्राण होते हैं ।|४२०।॥। 


चउ-सण्णा एार-तिरिया, सयला तस-काय जोग-एक्करसं । 
चउ-मण-चउ-वयणाईं, ओराल-दु्ग च कम्म - इयं ॥॥४२१॥। 


पुरिसित्यी-वेद-जुदा, सयल - कसाएहि संजुदा श्िच्च । 
छुण्णाण - जुदा ताइं, मदि ओहोणाण - सुद - णाणे ॥४२२॥। 


मदि - सुद - अण्णाणाईं, विभंगणाणं असंजदा सब्बे । 
तिहसणा य ताइं, चकखु - अचक्खणि ओहि-दंसशाय ॥॥४२३।। 


भोगपुण्णए' मिच्छे, सासण - सम्मे य असुह-तिय-लेस्स । 
काऊ जहृण्ण सम्मे, सिच्छ - चउक्के सुह - तियं पुण्णणं ॥॥४२४।॥। 


भव्वाभव्या छुस्सम्मन्षा 'उवसमिय - खह्य - सम्मत्ता । 
तह बेदय - सम्मत्त, सासण - मिस्पता य मसिच्छा ये ॥॥४२५॥॥ 


सण्णी जोवा होंति हु, दोण्णि य आहारिणो अणाहारा । 
सायार - अगणायारा, उवजोगा होंति णियमेणं ।॥४२६।॥। 


प्रथं :- भोग भूमिज जीव आहार, भय, मेथुन एवं परिग्रह इन चार संज्ञाओं से; मनुष्य 
और तियंञ्च गतिसे; सकल अर्थात्‌ पच्ेन्द्रिय जातिसे; त्रस कायसे, चारों मनोयोग, चारो वचनयोग 
दो ग्रोदारिक ( भ्रोदारिक, श्रोदारिक मिश्र ) तथा कामंण इन ग्यारह योगोंसे; पुरुषवेद भौर स्त्री 


१. द. मण। २. द. ब. क, ज, य उ. पज्जश्ी। ३. ब, क. उ. डराल । ४, द. ब, क. ज. 
य. उ. पुष्णग । ५. ब, उ पुणे। ६. द चेवसमिय। 


गाथा : ४२७ ] बउत्थो महाहियारों [ १२५ 


वेदसे; नित्य सम्पूर्ण कषायोसे , मति, श्रुत, ग्रवधि, मति अज्ञान, श्रुताज्ञान एवं विभंगज्ञान, इन छह 
ज्ञानोंसे; सर्व भ्रसयम; चक्षु, प्रचक्षु और भ्रवधि इन तीन दर्शनोंसे सयुक्त होते हैं । अ्रपर्याप्त अवस्थामें 
मिथ्यात्व एवं सासादन गुरास्थानोमें कृष्ण, नील, कापोत इन तीन अशुभ लेश्याश्ोंसे और चतुर्थ गुण- 
स्थानमे कापोत लेश्याके जधन्य अश्यो से तथा पर्याप्त अवस्थामें मिथ्यात्वादि चारो गुरास्थानोंमें तीनों शुभ 
लेश्याप्रोंसे युक्त; भव्यत्व तथा अभब्यत्वसे; औपशमिक, क्षायिक, वेदक, मिश्र, सासादन और मिध्यात्व 
इन छहो सम्यक्त्वोंसे संयुक्त होते हैं। संज्ञी, श्राहरक और अनाहारक होते हैं तथा नियमसे साकार 
(ज्ञान) प्रौर निराकार ( दर्शन ) उपयोग वाले होते हैं ।।४२१-४२६।। 


मंद - कसायेण जुदा, उदयागद-सत्थ-पयडि-संजुत्ता । 
विबिह - विणोदासत्ता, णर - तिरिया भोगजा होंति ॥४२७॥। 


प्र :--भोग भूमिज मनुष्य और तियंच मन्दकषायसे युक्त, उदयमे श्रायी हुई पृष्य-प्रकृतियोगे 
सयुक्त तथा भ्रनेक प्रकारके विनोदोमे आसक्त रहते है ॥४२७।। 


[ तालिका १० अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


_ललिका : १६० & 
हे सुधमा-सुषमा आदि तीन कालोंमें आयु, आहारादिकी बृद्धि-हानिका प्रदर्शन 
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गाया : ४२८-४३२ ] चउत्थो महाहियारों [ १२७ 
प्रतिश्र॒ति नामक प्रथम कुलकरका निरूपण-- 
धलिदोबमहुमंसे, किचणे तबिय - काल - अबसेसे । 
पढमो कुलकर-पुरिसो, उप्पज्जद पडिसुदो सुबण्ण-णिहो ॥४२८।॥। 


पथ :-तृतीय कालके कुछ कम एक पल्योपमके झाठवें भाग प्रमाण ( काल ) अवशेष 
रहने पर सुवर्ण सहश प्रभासे युक्त प्रतिश्रुति नामक प्रथम कुलकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥४२८॥। 


एक्क-सहस्सं अडसय-सहिदं चावाणि तस्स उच्छेहो । 
पल्‍लस्स  दसमभागो, आऊ देवों 'सयंपहा साम ॥॥४२६।॥। 
। दं १८०० । प-३७। 
झर्थ :--उसके शरीरका उत्सेध एक हजार ग्राठ सो धनुष, आयु पल्यके दसवें भाग प्रमाण 
ओर स्वयंप्रभा नामकी देवी थी ।॥४२६।। 
णभ-गज़-घंट-णिहाणं , चंदाइच्चारा मंडलाणि तदा। 
आसाढ - पुण्णिमाए,,. दटठर्ण भोगभूमिजा सब्ये ।॥४३०।। 
*आकस्सिकमदिधोरं, उप्पाद “जावसेदमसिदि मत्ता। 
पजजाउला पकंपं, पत्ता पवर्णण पहुद - रुकलों वव ।।४३१।। 


ह्रथ :--उस समय समस्त भोगभूमिज ग्राषाढ़ मासकी पूरिमामें श्राकाशरूपी हाथीके 
धष्टे सटृश चन्द्र और सूर्यके मण्डलोंको देखकर व्याकुल होते हुए 'यहू कोई आकस्मिक महा भयानक 
उत्पात हुआ है, ऐसा समझकर वायसे आहत वृक्षके सटृश प्रकम्पनको प्राप्त हुए ।।४३२०-४३१।। 


'पडिसुद-रपामो कुलकर-पुरिसो एदाण "देह ह्रभय-गिरं । 
लेजंगा'. कालबसा, संजादा संद - किरणोधा ॥।४३२।॥ 


१. द. व. क, ज. ये. उ. सयंपहो। २. द.।११०। ३. द. थे. क. ल. य. उ. भाता। 
४. के. थे. भ. उ. श्ाकंमिकमदिप्पोरं। २. ६. बर. क. ज. य. उ. जादमोदमिदि। ६ द. मधिसुदि। 
७. क. ज. य. उ, दथि । ८. ज. व. तेमभार । 


श्र्ष ] तिलोगपण्गत्तो [ गाथा : ४३३-४३६ 


तक्‍कारणेण 'एण्हि, ससहर-रविमंडलाणि गयणस्मि । 
पयडाणि णत्थि तुम्हें, एदाण दिसाए भय - हेदू ॥॥४३३॥ 


प्रथं :-- तब प्रतिश्रुत नामक कुलकर पुरुषने उनको निर्मंय करने वाली वाझणीसे बतलाया 
कि कालवश अब तेजाग जातिके कल्पवृक्षोके किरण-समूह मनन्‍्द पड गये हैं, इस कारण इस समय 
आकाशमे चन्द्र और सूर्यके मण्डल प्रगट हुए हैं। इनकी ओरसे तुम लोगोंको भयका कोई कारण 
नहीं है ।।४२ २-४३ है।। 


रिच्चं चिय एदाण्ं, उदयत्थमणाणि होंति श्रायासे । 
पडिहद - किरणाण पुढ तेयंगदुमाण तेएहि ॥४३४।। 


प्रथ : - आकाशमे यद्यपि इनका उदय और अस्त नित्य ही होता रहा है, परन्तु तेजाड्भु 
जातिके कल्पवृक्षोके तेजसे इनकी किरणोके प्रतिहत होनेसे ( अब तक ) वे प्रगट नहीं दिखते 
थे ॥॥३३४।। 


जंबूदीवे मेरु, कव्वंति पदाहिणं तरणि - चंदा । 
रत्ति - दिणाण विभागं, कणमाणा किरण - सत्तोए ।।४३५।। 


प्रथे :- ये सूर्य एवं चन्द्रमा अपनी किरणजक्तिसे दिन-रातरूप विभाग करते हुए जम्बू- 
द्वरीपम मेमपर्वतकी प्रदक्षिणा किया करते हैं ॥४३५॥। 


सोऊण तस्स वयणं, संजादा णिव्भया तदा सख्दे । 
अच्चति चलण - कमले', थूणंत बहुबिह - पयारेहि ॥॥४३६॥॥ 


अथ :--इस प्रकार उन ( प्रतिश्रुति ) के वचन सुनकर दे सब नर-नारी निर्गेय होकर 
बहुत प्रकारसे उनके चरणकमलोकोी पूजा और स्तुति करते हैं ॥४३६॥। 


! द.ब के. ज य उ. यण्हि। २ द.ब उ. भबदेहो, क. ज. य. भयहेदो । 


३. व. जे. क. 
एदारणि । ४ द. ब, क. ज. य. उ. किरणारि । 


४५. ब, क. उ. कुस्ममास्णों। ६ द. कमलो । 


ग्राथा : ४३७-४४१ ] चउत्थो महाहियारो [ १२६ 
सन्‍्मति नामक मनुका निरूपणा-- 


पडिसुद - सरणादु तदा, पल्लस्सासोदिभंस - विच्छेवे' । 
उप्पज्जदि बिदिय - मज्‌, सस्मदि - जासो सुवण्भ-णिहो ॥॥४३७॥। 


॥प८ | 
झर्ण :-प्रतिश्रुति कुलकरकी मृत्युके पश्चात्‌ पल्यके अस्सीर्वे-मागके व्यतीत हो जाने पर 
स्वर्ण सदश्म कान्ति वाला सन्‍्मति नामक द्वितीय मनु उत्पन्न होता है ॥४३७।। 


एक्क - सहस्स ति-सयस्सहिदं दंडानि तस्स उच्छेहो । 
पलिदोवम-सद-भागो, आऊ देवों जसस्सदों भाभो ॥॥४३८।। 


॥ दंड १३०० पं 


१०० 


भ्रथ :--उसके शरीरकी ऊँचाई एक हजार तीनसौ धनुष प्रमाण और आयु पल्थोपमके 
सोवें भाग प्रमाण थी उसकी देवोका नाम यशस्वती था ।४३८।॥। 


तक्‍्काले तेयंगा, जणट्टु - पमावा हवंति ते सब्दे। 
तत्ती सुरत्यमणे, दटठण तमाइ  तारालि ॥४३६॥ 


उप्पादा अहघोरा, अबिट्ट - पुष्या विश्वंसिदा एदे। 
इथय भोगज-णर-तिरिया, जिब्मर-भय-भंभला जादा ॥।४४०!। 


भ्रथे :--उस समय तेजाडु जातिके सब कल्पवृक्ष प्रभाहोन हो जाते हैं, इसोलिए सूरंके 
अस्तज्भुत होनेपर भनन्‍्धकार ओर तारा पंक्तियों को देखकर “ये अत्यन्त भयानक अहृष-पूव॑ उत्पात 
प्रकट हुए' यह मानकर वे भोग भूमिज मनुष्य-तियंठ्च भयसे अत्यन्त ब्याकुल हुए ॥४३६-४४०॥॥ 


सम्मदि-स्थामो कुलकर-पुरिसो 'भोदार्प देहि भ्रमय-मिरं । 
तेयंगा कालवसा, जिम्मूल - पणट्ट - किरस्थोधा ।।४४१॥॥ 


१. य य. बविज्लेटो। २. ज. य. ताराइ। ३. द. विधब्विदा, व. क. य. व. उ. विशभ्रण्जिदा । 
४. द. अवमेतसतलमा, व. के. ज. व. उ. भन्‍्मला। १४. द. व. के. ज. उ. भेदाख देवि। व. मेदाल 
देदि | 


१३० |] तिलोोयपष्णत्ती [ गाथा : ४४२-४४६ 


तेज तमं बवित्वरिदं, तारा मंडल पि गयणतले । 
तुम्हाण' णत्यि किचि वि, एदाण दिसाए भय - हेटू ॥।४४२॥। 
श्र :--तव सन्‍्मति नामक कुलकर उन भयभीत हुए भोगभूमिजोंको निर्मय करने वाली 

बारीसे कहते हैं कि अब कालवश् तेजाजु कल्पवृक्षोंके किरण समूह सर्वथा नष्ट हो चुके हैं। इस 
कारण भ्राकाक्ष प्रदेशमे इस समय अन्धकार ओर ( साथ हो ) ताराओंका समूह भी फंल गया है। 
तुम लोगोंको इनको ओरसे कुछ भी भयका कारण नहीं है ॥४४१-४४२॥॥ 

अत्यि सदा अंघारं, ताराओ तेयंग - तरु - गर्णोहे । 

पडिहद-किरणा पुन्यं, काल-वसेजज्ज पायडा जादा ॥४४३॥। 


श्रष :-- अन्घकार और तारागगा तो सदा ही रहते हैं, किन्तु पुर्वमे तेजाज़ जातिके कल्प- 
वृक्षोके समुहोंसे वे प्रतिहत-किरर थे, सो आज कालवचञ प्रगट हो गये हैं ।।४४३॥। 


जंबुदोवे मेर, कुय्यंति पदाहिण॑ गहा तारा । 
जवलत्ता लिन्‍्च ते, तेज - विशासा तमों होदि ॥४४४॥। 


अ्र्ष :--वे ग्रह, तारा और नक्षत्र जम्बूद्वीपमे मेरुकी प्रदक्षिणा नित्य किया करते हैं। 
तेजके विनाक्षसे हो अंधकार होता है ॥॥४४४।॥। 


सोऊसत तस्स वयणं, संजादा जिन्‍्मया तदा सब्ये। 
अच्यंति चलण - कमसे, भुणंति 'बिविहेहि तुत्तेहि ॥४४५॥। 


प्र :--तब कुलकरके ये वचन सुनकर वे सब निर्भय हो गये और उसके चरण-कमलोंकी 
पूजा करने लगे तथा अनेक स्तोत्रोंसे स्तुति करने लगे ॥४४५॥। 


क्षेमद्धूर नामक कुलकरका निरूपण-- 
सम्मदि - सम्ग - पवेसे, अट्ट-सयायहिद-पल्ल-विच्छेदे” । 
खेसंकरो सि कुसयर - पुरिसो' उप्पल्जदे तदिलो ॥॥४४६।॥ 
!प १4 ३. । 
१. दर. ब. लक उ. तम्हार | २. द. ज. व. तेयअंतरनतेहि, व. क. उ. तेवअंगतरवतेहि । 


मे. द. ज. घ, पायदा । ४. द. ब, कु जे. य, उ. विविदेरभतेहि। ४५. द. ज. व. गिण्केदों । ६, द. ज. व. 
शजिको + मे 








गाथा ; ४४७-४५० ] चउत्यों महाहियारों [ १३१ 


धर्थ :--सन्मति नामक कुलकरके स्वर्ग चले जाने पर आठ सौ से भाजित एक पलल्‍्य 
कालके पश्चात्‌ क्षेमद्धुर नामक तीसरा कुलकर पुरुष उत्पन्न हुआ ।।४४६।। 


*अट्दु-सय-चाव-तु गो, सहस्स - हरिदेक्क-पलल्‍ल-परमाऊ । 
चामोयर - सम - बण्णो, तसस सुणंवा महादेवो ॥॥४४७॥। 
पश 


।द ८5०० | अनशन | 


प्रथ :- इस कुलकरके शरीरकी ऊंचाई आठ सौ (८०० ) धनुप थी। आयु हजारसे 
भाजित एक पल्य प्रमाण और वर्ण स्वर्ण सहश था । उसकी महादेवी सुनन्दा थी ।।४४७।। 


बर्घादि-तिरिय-जोबा, काल-बसा क्र-भावषमावण्णा | 
रब्भयदों भोग -णरा, सब्वे अच्चाउला जादा ॥।४४८।। 


प्र .-- उस समय कालवश व्याप्नादिक तियंड्च जीवोके क्रर-परिणामी होनेसे सर्व 
भोगभूमिज मनुष्य उनके भयसे अत्यन्त ध्याकुल होगये थे ।।४४८।। 


खेमंकर - णाम” सण्‌, भीदाणं' देदि दिव्य - उवदेसं' । 
कालस्स विकारादो, एदे. क्रस्षणं पत्ता ॥४४६॥ 


ता *एण्हि विस्सासं, पापाणं भा करेज्ज कइया वि । 
तासेज्ज 'कलुस - वयणा, इय भणिदे णिव्भया जादा ॥॥४४०।। 


शर्थ :-तब क्षेमद्भुर नामक मनु उन भयभीत प्रारिणयोंको दिव्य उपदेश देते हैं कि कालके 
विकारसे ये तिय॑श्च जीव क््रताको प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब इन पापियोंका विश्वास कदापि मत 
करो; ये विकृतमुख प्रारगी तुम्हें त्रास दे सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर वे भोगभूमिज निर्भयता को 
प्राप्त हुए ।४४६-४५०।। 


१ द. ब क. ज. ठ सट्। २ द.ब.के ज, य. उ तब्भबदा। हे. द. प्रब्भाउला। 
४. दे. क, ज, ग. उठ. रामो। ४. व. व क. जे, यथ. उ. ध्भयदारां देहि। ६. व, क. उ, उबएस।॑ं | 
७. क. ज. व, उ. एम्हि। ८५. द बक,ज॑ य. उ. कद्यानि। ६. द. ब. क.ज. य. उ. कलुब । 


१३२ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाया ; ४५१-४५४ 


क्षेमधर नामक मनुका निरूपरा-- 


तम्मणुवे तिविय-गदे, अट्टू - सहस्सावहरिद - पल्‍्लस्सि । 
झंतरिदे उप्पज्जदि, तुरिमों खेमंधरो' ये सण्‌ ॥।४५१।॥। 


। पे ८००० | 
प्र :-- उस कुलकरका स्वगंवास होनेपर आठ हजारसे भाजित पत्य-प्रमाण कालके 
अनन्तर क्षेमधर नामक चतुर्थ मनु उत्पन्न हुआ ।।४५१॥। 
तस्सुच्छेहों दंडा, सत्त - सया पंचहत्तरो - जुत्ता । 
सय - कदि - हिदेक्क - पलल्‍ला आउ - पसाणं पि एदस्स ।।४५२।। 
॥4द ७७५। प्‌ ,०१०० । 
श्र :--उसके शरी रकी ऊंचाई सात सौ पचहृत्तर धनुष और आयु सो के वर्ग (१०००० ) 
मे भाजित एक पल्य प्रमाण थी ।॥४५२।। 


सो कंचण-स म-वण्णो, देवी विमला  सितस्स 'विकक्‍खादा । 
तकक्‍्काले' सोहादो, क्रसया खंति सणुब - मंसाईं ।।४४३।। 
ध्र्थ :-- उसका वर्ण स्वर्ण सहश था उसकी देवी 'विमला' नामसे विख्यात थी । उस समय 
कऋरता को प्राप्त हुए सिहादिक मनुष्योका मास खाने लगे थे ।।४५३।। 


सोहष्पहुदि - भएणं, अदिभोदा भोगभूमिजा ताहे' । 
उवबदिसदि मण ताणं, दंडादि सरक्खणोबाय ।।४५४।। 


झर्थ -“-तब सिहादिकके भयसे अत्यन्त भयभीत हुए भोगभूमिजोको क्षेमधर मनुने उनसे 
अपनी सुरक्षाके उपायभूत दण्डादिक रखने का उपदेश दिया ।।४५४।। 


१ द.ब क.ज. य. उ. खेमघरा। २ के ज. य. उ. जुत्तो । ३. क, ज.य उ. बिमल॑ | 


डे दब क,ज य, उ. विक्शादों। ५ ज. य, तक़कालो | ६. द ज. य तादे, ब. क. उ. तावो | 


गाथा ! ४५५-४५८ ] चउत्थो महाहियारों [ १३३ 


सीमद्भूर नामक मनुका निरूपण -- 


तम्मणुवे णाक - गदे, सीदी-सहस्सावहरिद-पल्लस्मि । 
अंतरिदे' पंचमओ, जम्मदि सोमंकरो सि मण ।॥।४४५॥ 


पर । 


८०००० | 





प्र :--इस कुलकरके स्वर्ग चले जानेपर अस्सी हजारसे भाजित पल्य प्रमाण कालके 
अन्तरसे पॉचवे सीमद्भुर मनुका जन्म हुआ ।।४५५।। 


तस्सुच्छेहो दंडा , पण्णासब्भहिय - सत्त - सय - मेत्ता । 
लक्खेण भजिद - पल्‍लं, आऊ वण्णों सुवण्ण-णिहों (४५६।। 


प्‌ 


१५००००० 


॥ दे ७५० | | 


प्रथ :--उसके शरीरका उत्सेध सातसों पचास ( ७५० ) धनुष, श्रायु एक लाखसे 
भाजित पल्य प्रमाण और वर्ण स्वर्ण सहश था ।॥४५६।। 


देवी तसस पसिद्धा, जामेण मणोहरि त्ति तबकाले । 
कप्पतरू श्रष्प - फला, अदिलोहों होदि सणुवार्ण ।॥४५७।। 


धर्थ :--उसकी देवी 'मनोहरी' नामसे प्रसिद्ध थी। इस समय कल्पवक्ष अल्प फल देने लगे 
थे और मनुष्योंमें लोभ बढ चला था ॥॥४५७।॥। 


सुरतरु - लुद्धा' जूगला, ग्रण्णोण्णं ते कणंति संबादं । 
सोमंकरेण सोम, कादूण णिवारिदा सख्ये ।ड५८।। 


१. द, ब, क. उ. ग्रतरिदे पंघमदी, ज. त अंतरिदे पंचमदी। २. द. के. ज. य, उ. दढहो। 
३. द. य. ज, झादिलोहादि। ४. द. क, सद्धा | 


१३४ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४४५६-४६२ 


झ्र्थ !-कल्पवक्षोमे लुब्ध हुए वे युगल परस्पर बिवाद करने लगे थे । तब सीमा निर्धारित 
करके सीमदुर द्वारा उन सबका पारस्परिक सघर्ष रोका गया ॥४५५।॥। 


उपगु क्त पाँच कुलकरोकी दण्ड व्यवस्था-- 
सिक्‍ख क॒णंति ताणं, पडिसुदि - पहुदी कुलंकरा पंच । 
सिकखरण - कसम - णिमित्तं, दंड कव्यंति 'हाकारं ।।४५६।। 


प्रथ :-प्रतिश्रुति आदि पाँच कुलकर उन ( भोगभूमिजो ) को शिक्षा देते है और इस 
शिक्षण कार्यके निमित्त 'हा' इस प्रकारका दण्ड ( विधान ) करते है ।।४५६।॥। 


सीमन्धर नामक कुलकरका निरूपशा-- 


तम्मण॒वे तिदिब - गदे, श्रड-लक्खावहिद-पह्ल-परिकंते । 
सीमंधरो त्ति छट्टो, उप्पज्जद कुलकरों पुरिसो ॥॥|४६०।॥। 
प्‌ 
प्ल 
झ्र्थ ::इस ( सीमद्भुर ) कुलकरके स्वर्ग चले जानेपर श्राठ लाखसे भाजित पत्य प्रमाण 
काल बाद सीमन्धर नामक छठा कुलकर पृरुष उत्पन्न होता है ॥४६०॥। 


तस्सच्छेहो 'दंडा, पणवोसब्भहिय - सत्त - सय - भेत्ता । 


दस-लक्ख - भजिद - पल्‍लं, आऊ देवों जसोहरा णाम ।।४६१५।॥। 


| द्ड ७२५ || पर बं 2०००४ 


झण :--उसके शरीरका उत्सेध सातसो पच्चीस धनुष था और झ्रायु दस लाखसे भाजित 
पल्य प्रमारणा थी । इसके 'यशोधरा' नामकी देवी थी ।।४६१।। 


तक्काले कप्पदुसा, श्रदिबिरझा अप्प-फल-रसा होंति । 
भोग - णराणं तेसु, कलहो उप्पज्जदे णिल्‍्ल ।।४६२।॥। 


१. द. ज. य. हुकार । २. द क. ज. उ, क्लकरा | ३. य, ज, दंढो | 


गाया : ४६३-४६६ | चउत्थो महाहियारों [ १३५ 
श्र :--इस कुलकरके समभयमें कल्पवृक्ष अत्यन्त विरल और अल्पफल एवं अल्प रस वाले 
हो जाते हैं, इसलिए भोगभूमिज मनुष्यों के बीच इनके विषयमें नित्य ही कलह उत्पन्न होने लगता 
है ॥४६२।। । 
'सन्वक्कलह - जिवारण - हेदुओ ताथ कुभइ सीमाओ | 
तरु - गुच्छादी चिन्हूं, तेग य सीमंघरों भणिओ ॥४६३।। 
श्र :--वह कुलकर कलह दूर करनेके निमित्त वृक्षों तथा पाँघों ( या फलोंके गुच्छों ) 
आदिको चिह्न रूप मानकर सीमा नियत करता है अत: वह सीमन्धर कहा गया है ।॥४६३॥। 
विमलवाहन कुलकरका निखूपण-- 
तम्मणवे सग्ग - गदें, श्रसोदि-लक्खायहरिद-पल्लम्मि । 
वोलोणे उप्पण्णो, सत्तमओ विमलवाहणो सि मज्‌ ॥४६४।। 


११ 


६०७७०७०० 


झथ् :--सीमन्धर मनुके स्व चले जानेपर अस्सी लाखसे भाजित पल्य प्रमाण काल वाद 
विमलवाहन नामक सातवां मनु उत्पन्न हुआ ॥।४६४।। 


सत्त-सय-चाब - तु यो, इगि-कोडो-भजिद-पल्ल-परमाऊ । 
कंचण - सरिच्छ - वण्णो, सुमदी - नामा महादेयो ॥४६५॥ 
दंड ७०० ।प १०००००००॥ 


झज :--यह मनु सातसो धनुष-प्रमाश ऊँचा, एक करोड़से भाजित पल्यप्रमाण आयुका 
धारक झौर स्व सहझ वर्णवाला था। इसके सुमति नामकी महादेवी थी ।।४६५॥ 


तककाले भोग - जरा, गमजायमजेहि पोडिदा संता । 
झारोहंति करिंद - प्यहुंदि तस्सोवदेसेज ॥४६६५। 


१ क. जे. म. उ. सव्वाकसह। २ क. सं/सौमकर । ३. द. व. क., 4. अ. उ. विमसवाहुस । 
४. द. क. ज. व. सा । ५. द. क. ज. व. उ. तस्सोवदेशेख । 


१्३६ ) तिलोगपणष्णगात्तो [ गाया : ४६७-४७० 


झ्र्थ :--इस समय गमनागमनसे पोड़ाको प्राप्त हुए भोगभूमिज मनुष्य इस मनुके 
उपदेशसे हाथी आदि पर सवारी करने लगे थे ॥४६६।॥। 


चक्षष्मान कुलकरका निरूपगा-- 


सत्तमए जाक - गदे, अड-कोडी-भजिद-पल्स-विच्छेदे । 
*उष्पल्जदि अट्ूमओ, चक्‍्खुम्मो कणय - वष्ण - तज्‌ ॥४६७३॥ 
| 
| प्‌ छ७०००००० | 
झ्रथ :--सप्तम कुलकरके स्वर्गस्थ होने पर आठ करोड़से भाजित पल्य-प्रमाण कालके 
अनन्तर स्वर्ण सहृश वर्ण वाले झरीरसे युक्त चक्षध्मान नामक आठवाँ कुलकर उत्पन्न होता 
है ॥४६७॥। 


तस्सच्छेहों दंडा, पणवोस - विहोण - सत्त - सब-मेत्ता । 
दस - कोडि - भजिदमेबकं, पलिदोवमसाउ - परिसाणं ॥॥४६८॥॥ 


>" १ 
॥द ६७५॥। प १०७०००००००० ॥ 


भ्रथं --उसके शरीरकी ऊंचाई पच्चीस कम सातसो ( ६७५ ) घनुष और आय दस 
करोड़से भाजित एक पल्योपम प्रमाण थी ।॥४६८॥।। 


देवों धारिणि - णासा, तक्‍काले भोगमृति - जुगलाणं । 
संजनिदे णिय - बाले, वटठण महब्भयं होदि ॥४६६॥। 
भ्रथ :--( इस कुलकरके ) घारिणी नामकी देवी थी । इसके समयमें उत्पन्न हुए अपने 


बाल युगलको देखकर भोगभूमिज युगलोंको महाभय उपस्थित होता है ॥।४६६।॥। 
एस मज्र्‌भोदाणं, ता भासेदि दिव्वसुवदेस । 
तुम्हाण सुदा एदे, पेच्छह पुण्णिदु - सुदरं बदर्णं !।४७०॥। 
श्र :--तब यह मनु उन भयभीत युगलोंको दिव्य उपदेश्ष देता है कि ये तुम्हारे पुत्र-पुत्री 
हैं, पूर्ण चन्द्र सहृश इनके सुन्दर मुख देखो ।॥४७०।॥। यम 





है. द. व. क. ज. य. उ. उप्पध्छाद । २, ब. कू. ज. य. उ. साजशिदे । ३, द. ब. क. ज. य. 


उ. गेदारं । ४. द,.ब. के उ तुम्हेश, ज. य तुम्हेणु । 


गाणा : ४७१-४७५ | चउत्बो महाहियारो [ १३७ 


तसम्मण - उवएसादो, बासय - वदजारिय देक्खिदूण पुढं । 
भोग - जरा तकक्‍काले, आउ - विहोजा विलोबंति ॥४७१॥॥ 


झथ :--इस मनुके उपदेशसे स्पष्ट रूपसे अपने बालकोंके मुख देखकर भोगभूमिज (यूगल) 
तत्काल ही गायुसे रहित होकर बिलीन हो जाते थे ॥४७१॥। 


यक्षस्वी मनुका निरूपसण-- 


अट्टमाए णाक - गदे, असोदि-कोडोहि भजिद-पल्लम्मि । 
वोलोणे उप्पज्जाद, जसस्सि - जामो मण जवसो ॥॥४७२॥ 


॥ प्‌ ६७ ७००००००० ॥ 
अर्थ :---आठवें कुलकरके स्वगें-गमन पश्चात्‌ अस्सो करोड़से भाजित पल्यके व्यतीत होने 
पर यज्ञस्वो नामक नवम मनु उत्पन्न हुआ ॥४७२॥। 
पश्एयासाधिय - छुस्सय - कोदंड - पमाण - देह - उच्छेहो । 
कंचण - वण्ण - सरोरो, सय - कोडो - भजिद - पल्‍्लाऊ ।॥४७३५। 


हे रे 
दे ६३४० ॥ प १०७०००००००० | 
झण :--वह स्वर्ण सटश वर्ण वाले शरीरसे युक्त, छह सो पचास धनुष ऊँचा ओर सो 
करोडसे भाजित पल्मोपम प्रमाण आयु वाला था ॥४७२रे।। 
जामेज कंतमाला, ह॒वेदि देंगी इमस्स तक्‍काले । 
जामकरजच्छवट्ू,_ उवदेस देंदि जुगलाण ॥६डऊड।॥ 
अर्थ :---इसके कान्तमाला नामको देवो भी । यह उस समय यगलोंको अपनो सन्‍्तानके 
नामकरण-उत्सवके लिए उपदेश्व देता है ।।४७४।। 
खद्ध ण॑ उबदेस, जामाणि कुरणति ते थि बालाणं । 
जिवसिय  जोय काल, 'पदसोजाऊ विलोगंति ॥४७४॥॥ 


है. य. क. ज. ब. उ. परिलीस्ाऊ | 


श्शेद | तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ४७६-४७६ 


झर्थ :--इस उपदेशको पाकर वे युगल भी बालकोंके नाम करते ( रखते ) हैं ओर थोड़े 
समय रह कर आयु क्षोण्य होने पर वरिलीन हो जाते हैं ४७५॥ 


अभिचन्द्र नामक कुलकरका निरूपण-- 
*जवबमे सुरलोय - गदे, अडसय - कोडोहि भजिद - पललस्मि । 
अंतरिदं उप्पज्जद, अहिचंदो णाम दसम - सण ॥।४७६॥। 


पृ द<७०००००००००७० | 


झ्र्थ :- नवम कुलकरके स्वस्थ होने पर आठ सो करोड़से भाजित पल्यके अझनन्तर 
अभिवन्द्र नामक दसवाँ मनु उत्पन्न होता है ॥4७६॥॥ 


परणवीसाधिय - छत्सय - कोदंड - प्माण - दह - उच्छेहो । 
कोडी - सहस्स - भजिदा_ पलिदोवमसेत्त - परमाऊ ॥४७७॥॥ 


१ 
।द ६२५ । प्‌ १०००००००००० ॥ 


भ्रथ :--उसके गरोरकी ऊँचाई छह सो पल्चोस घनुष और आयू एक हजार करोडसे 
भाजित पल्योपम प्रमाण थी ॥॥४७७॥। 


कंचण - ससाण - वण्णो, देवो गरामेश सिरिसदो तस्स। 
सो वि सिसूण रोदण - वारण - हेदु कहेदि उबदेसं ।॥४७८॥ 


प्र :- उसके शरीरका वर्ण स्वर्ण सहक्ष था। उसके श्रीमती नामकी देवी थो । वह 
( कुलकर ) भी जिशुओंका रुदन रोकने हेतु उपदेश देता है ॥४७८॥। 


रत्तीप ससिविबं, दरिसिय 'खेलावशालि कादू्ण। 
ताण 'वयणोवदेसं, सिफ्लावह कणह जद मि ॥४७६।॥ 


३. द. क. शबमो। २. द. ब. शेलाइलाशि । ३. €. नभसोदीनं, व. उ. व्यल्रोगदोय॑ 


क ज य. बधणोवगदोी । # 


गाथा : ४८०-४८३ ] चउत्थों महाहियारों [ १३६ 


ह्थ :- रात्रिमें चन्द्रमण्डल दिखाकर और खिलावन करके उन्हे वचनोपदेश ( बोलना ) 
सिखाशो तथा यध्ष्न ( पूर्वक उनका रक्षण ) करो ॥॥४७६॥ 


सोऊणं उबएसं, भोग-णरा तह करंति बालाणं । 
अच्छिय थोव-दिशाईं, पक्खोणाऊ विलोयंति ४८०१ 


प्रथ॑ :--यह उपदेश सुनकर भोगभूमिज मनुष्य शिशुओंके साथ वसा ही व्यवहार करते 
है। वे ( युगल ) थोड़े दिन रह कर आयुके क्षीण होने पर विलोन हो जाते हैं ।।४८०।। 


उपयु क्त पाँच कुलकरोंकी दण्ड व्यवस्था-- 


"लोहेणाभसिहृदाणं, सोमंधर - पहुदि - कुलकरा पंच । 
ताणं सिक्‍्खण-हेदु, हा - मा - कार कुणंति दंडत्थं ॥४८१।॥ 


भ्थ :--सोमन्धरादिक पाँच कुलकर लोभसे आक्रान्त उन युगलो के शिक्षण हेतु दण्डके 
लिये हा ( खेद सूचक ) और मा ( निषेध सूचक ) शब्दोका उपयोग करते हैं ।४८१।॥॥* 


चन्द्राभ मनुका निरूपण-- 
अहिचदे तिदिव-गदे, दस - घण-हुद-अट्ट-कोडि-हिंद-पल्ले । 
अंतरिदे चंदाहो, एक्कारसमो हवेदि मण्‌ ॥॥४८२।। 
१ 


॥प ८०००००००००० | 
प्रथ :--अभिचन्द्र कुलकरका स्वर्गारोहरा हो जाने पर दसके घन ( १००० ) से गुण्ित 
आठ करोड़ ( श्राठ करोड » १००० ) से भाजित पत्य प्रमाण श्रस्तरालके पश्चात्‌ चन्द्राभ नामक 
ग्यारहवाँ मनु उत्पन्न होता है !।४८२।। 


छस्सय - दंडच्छेहो, वर-चामीयर-सरिच्छ-तणु-वष्णणो 
दस - कोड़ि - सहस्सेहि, भाजिद - पल्‍ल - प्पमाणाऊ ॥॥४८३॥। 


१, द. ब. क, ज. ये, उ. लोभेशाभयदाश । २. द. दंडत्वा । # भिलोकसार गा० ७९८ के 
झाधार पर शेष कुलकरोके समय हा-मा-घिककी व्यवस्था थो। हे, द, ब क. जे, य. उ. दसपुराहद ॥ 
४. द. ददुषछेदो । ५. ब के ज. य. उ. भजिदे । 


१४० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ४दड-डंदद 


5 ] 
॥द ६०० | १५३००००००००००० ॥ 


श्र :-- उसके शरीरकी ऊँचाई छह सौ घनुष, शरीरका वर्ण उत्तम स्वर्ण सहश और झायु 
दस हजार करोड़ से भाजित पल्योपम प्रमाण थी ।।४८३।। 


णिरुवम-लावण्ण-जुदा, तसस य देवो पहावदो-रपासा । 
तक्‍काले अदिसोदं, होदि तुसारं च प्रविवाऊ ॥४८४।॥॥ 


सीदाणिल-'फासादो, अइदुकक्‍्खं पाविदूण भोगरणरा । 
चंदादी - जोदि - गणे, तुसार - छुण्णे ण पेच्छेति ॥॥४८५।॥। 


अदि - भीदाण इसाणं, चंदाहो देदि दिव्व - उबदेस । 
भोगावणि-हाणीए, जादा कम्मक्खिदी जिश्रडा ॥|४८६।। 


अर्थ :-उस ( कुलकर ) के अनुपम लावष्य युक्त प्रभावती नामकी देवी थी । उस कालमें 
शीत बढ गई थी, तुषार छाने लगा था और अति वायु चलने लगी थी । शीतल वायुके स्पशंसे 
अत्यन्त दुःख पाकर भोगभूमिज मनुष्य तुषारस आच्छादित चन्द्रादिक ज्योतिषणणको नहीं देख 
पाते थे । इस कारण अत्यन्त भयको प्राप्त उन भोगभूमिज पुरुषोंकों चन्द्राभ कुलकर यह दिव्य 
उपदेश देता है कि भोगभूमिकी हानि होने पर अब कर्मंभूसि निकट आ गई है ।।४८४-४८६। 


कालस्स विकारादो, एस सहाओ पयट्टदे जियमा । 
जासईद॒ तुसारभेयं, एण्हि मत्तंड - किरणेहि ।।४८७॥। 


झ्य :-- कालके विकारसे नियमतः: यह स्वभाव प्रवृत्त हुआ है ) अब यह तुषार सूय्यकी 
किरणसे नष्ट होगा ॥॥४८७॥। 


सोबूर! तस्स वयणं, ते सब्बे भोगमूसिजा मणुवा । 
रवि - किरणासिद-सोदा, . पुत्त-कलरत्तेह जीवंति ।॥४८८।। 
झथ :--उस ( कुलकर ) के वचन सुनकर वे सब भोगभूमिज मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे 
दोतको नष्ट करते हुए पृत्र-कलत्रके साथ जोवित रहने लगे ।।४८८।॥ 


है. द.ल य. पासादो। २. रद. ब. के. उ. शपञ्नदा, ज. शणदा, य. णएदा। थे. द. न. क, 
जथ. थ. उठ, रविकिरणासदसीदो । 


गाथा : ४८६-४६२] चउत्थो महाहियारो [ १४१ 
मरुदेव कुलकरका निरूपण॒-- 


चंदाहे सम्ग-गदे, सोबि-सहस्सेहि गुणिद-कोडि-हिंदे । 
पल्‍ले गयम्सि जम्मइह, मरदेवो जाम बारससो |४८६।। 


प्‌ ८७००००००००००७ || 


झथ :--चन्द्राभ कुलकरके स्वगं चले जानेके बाद भस्सी हजार करोड़से भाजित पल्‍्य 
व्यतीत होने पर मरुदेव नामक बारहवें कुलकरने जन्म लिया ॥४८६।॥। 


पंच - सया पण्णसरि - सहिदा चायानि तस्स उच्छेहो । 
इगि-लक्ख-कोडि-भजिदं, पलिदोवसमाउ - परिसाणं ॥॥४६०॥। 


।द १७५ । प 46०००००७०००००० | 


प्रथं :- उसके शरोरको ऊँचाई पाँचसो पचहत्तर घनुष ओर भायु एक लाख करोडसे 
भाजित पल्योपम प्रमाण थी ।॥४६०॥। 


कंचण - णिहस्स तसस य, सच्चा भामेण अ्रणवमा देवो । 
तकक्‍काले गज्जंता, मेघा वरिसंति तडियंता"' ।।४६१॥॥ 


भ्रथ :- स्वर्ण सटश प्रभावाले उस कुलकरके 'सत्या' नामकी अनुपम देवी थी। उसके 
समयमें बिजली युक्त मेघ गरजते हुए बरसने लगे थे ॥४६१॥। 


कहम - पवह्‌ - णदोओ, अदिदु-पुन्बाओ ताब दट्ठूणं । 
अदिभोदाण णराणं काल - विभाग भरण्णेदि' मरुदेवों ॥४६२॥ 


झथ :-- उस समय पहले कभी नहीं देखी गयो कोचड युक्त जल-प्रवाहवाली नदियोंको 
देख कर अत्यन्त भयभीत हुए मनुष्योंको मरुदेव काल-विभाग प्ररूपित करता है ॥४६२॥। 


| णेदि ।॥ 


१४२] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४६३-४९७ 


कालस्स बिकारादो, आसण्णा होदि तुम्ह कस्म-सहो । 
'जावादीहि णदोणं, उत्तारह भृधरेसु सोवाणे ॥४६३॥। 


कादृूण चलह तुम्हे, पाउस-कालस्मि-धरह छत्ताइं । 
सोदूण तस्स वयणं, सब्बे ते भोगमूमि - खरा ॥॥४६४।॥ 


उत्तरिय वाहिणोश्ो, श्रारहिदरूण च तुग“सेलेसु । 
वि - णिवारिद - बरिसाओ, पुत्त - कलत्तेहि जोवंति |॥४६४।। 


ग्रथं :--कालके विकारसे अब कमंभूमि तुम्हारे निकट है। अ्रब तुम लोग नदियोंको 
नौका आदिसे पार करो, सीढियोसे होकर पहाडो पर चलो ( चढो ) और वर्षाकालमें छत्रादि धारण 
करो । उस कुलकरके वचन सुनकर वे सब भोगभूमिज मनुष्य नदियों को उतर कर, उत्तुद्ज पहाड़ों 
पर चढकर और वर्षाका निवारण करते हुए पुन्न एवं कलत्रके साथ जीवित रहने लगे ।॥४६३-४६५॥।। 


प्रसेनजित्‌ कुलकरका निरूपगा-- 


मरुदेवे तिदिव-गदे, अड-कोडी-लक्ख-भजिद-पल्लस्मि । 
झंतरिदे उप्पज्जदि, पसेणजिण्णाम तेरसमों ।।॥४६६।। 


9 
है] 
प्‌ 5०0०0००००००००७०० 


झथ :-मरुदेवके स्वस्थ हो जाने पर आठ लाख करोडसे भाजित पल्य-प्र माण प्रन्त- 
रालके पदचात्‌ प्रसेतजित्‌ नामक तेरहवॉ कुलकर उत्पन्न होता है ।।४६६।। 


चामोयर-सम-'वण्णो, दस-हृद-परावण्ण-चाय-उच्छेहो । 
दस-कोडि - लक्ख - भाजिद - पलिदोबममेत्त - परमाऊ ।।४६७।। 


पे ] 
३२ ४३० ।प १०००००००००७००० | 








१. द व. खावादोण। २. द ब क, ज य, उ. तुम्हो। ३ द.ब. क, ज. य. उ 


छत्ताहि। ४. द,.ब क ज य. उ. तुरगसेलेसु । ५. द. पसेणदिष्णाम । ६ द. ब., क. ज, ऊ, 
वष्णा । 


माया 7 ४६८-५०१ ] चउत्थो महाहियारो [ १४३ 


झण :---वह कुलकर स्वर्ण सह वर्ण वाला, दससे गुरिगतत पच्षपन अर्थात्‌ ५५० घनुष 
प्रमाख ऊँचा और दस लाख करोड़से भाजित पल्योपम प्रमाग्ग आयु वाला था ॥॥४६७॥ 


अमिवमदो तह वो, तकक्‍्काले वत्ति-पडल-परिवेढा' । 
“जायंति जुगमलबाला, देक्खिय भोदा किसेद्सिदि ॥४६८॥। 


भय-जत्ताण णराणं, पसेजजिब्भणदि दिव्व-उवदेसं । 
>वत्ति-पडलापहरणं,_ कहिदम्मि करत ते सब्ये ॥४६६।। 


झब :- उसके 'अमितमती” नामक देवो थी । उस समय वर्तिपटल ( जरायु ) से वेड्वित 
युगल छिझ्लु जन्म लेते हैं। उन्हें देखकर माता-पिता भयभीत होते हैं और यह क्या है ? ऐसा सोचते 
हैं। इस प्रकार भयसे संयुक्त मनुष्योंको प्रसेनजित्‌ मनु वलि - पटल दूर करनेका दिव्य उपदेक्ष देते 
हैं। ( उनके ) कथनानुसार वे सब मनुष्य वति - पटल दूर करने नगे ।॥४६ ८5-४६६।। 


पेच्छते बालाणं, मुहाणि 'वियसत्त-कमल-सरिसाणि । 
कृन्बंति फ्योणं, सिसुर रक्‍खा णरा सब्बे ॥५००॥। 


अर्थ :-सव मनुप्य शिशुओके विकसित कमल सहृश मुखोंकों देखने लगे और प्रयत्न-पुर्वक 
उनका रक्षण करने लगे ॥॥५००॥। 


चौदहते नाभिराय मनुका निरूपण-- 


तम्मणु-तिदिव -पवेसे, कोडि-हदासोदि-लक्ख-हिद-पल्ले । 
'अंतरिदे संमृदो, चोहसमो णाभिराअ - सणू ॥१५०१॥। 
प्‌ ८<०७०७०७ ठ 90०0००७७०७ ॥| 
श्रण :-:उस मनुके स्वगंस्थ होने पर अस्सो लाख करोड़से भाजित पल्य प्रमाण कालके अन्त- 
रालसे चोदहरवें नाभिराय मनु उत्पन्न हुए ॥१० १॥। 
है. द ब_ के ज पडल परिवेदा, ज. य. पद परिवेद्ा 4 २. क. ज. य उ. जायती । ३. ब. उ. 
वित्ति । डे. द. जब. क. ज. य. उ. वसट्+। ४. द, ब उ. तिदव । ६. द.ब क. उ. धंतरिदो। 


श्डंडट] तिलोयपष्णत्तो [ गाया : ५०२-५०६ 


ब्णुवोसुसर-परव-सय-चाउच्छेहो सुबण्ण-वष्स्ध-जिहो । 
इमि-पुव्य-कोडि-आऊ, सरदेवोी जाम तस्स बहू ॥५०२॥। 


। दं ५२५ । पुब्व कोडि ६ आउ । 


शथज :--वह पाँचसो पल्चोस धनुष ऊंचा, स्वर्ण सट्श वर्ण वाला और एक पूर्व कोटि 
प्रमाण आयुसे युक्त या । उसके मरुदेवो नामकी पत्नो थी ॥१०२॥। 


तरस काले होदि हु, बासाणं जामिणाल - मइदोहूं । 
तककत्तणोवदेसं, कहदि मणजण्‌ ते पकव्यति ।॥५०३५ 


झथ :--उस समय बालकोंका नाभिनाल अत्यन्त लम्बा होने लगा था, नाभिराय कुलकर 
उसे काटनेका उपदेक्ष देते हैं ओर वे मनुख्य वेसा ही करते हैं ।॥६०३॥। 


कप्पद्दुमा पणटट्रा, ताहे' विविहो सहोनि सस्साणि । 
महुर - रसाइ फलाइं, पेच्छति सहायदो घरित्तोसु ॥५०४॥ 


झर्ण :--उस समय कल्पवृक्ष नष्ट हो गये ओर पृथिवो पर स्वभावसे हो उत्पन्न हुई अनेक 
प्रकारको ओषधियाँ, सस्य ( घान्यादि ) एवं मधुर रस युक्त फल दिखाई देने लगे ॥५०४।॥॥ 


कप्पतरूण विनासे, तिव्व-भया भोगमुसिजा समजवा । 
सब्वे वि जाहिराजं, सररां पविसंति रक्‍्खेत्ति ॥५०५॥। 


अर :--कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जाने पर तोत् भयसे युक्त सब ही भोगभूमिज मनुष्य नाभि- 
राय कुलकरको शररामें पहुंचे ओर बोले “रक्षा करो' १०५॥॥ 


करुरपाए भाहिराशो, जराज उवदिसदि जोवरोवायं । 
भुजह वणप्पदोरं, चोचादों फलाइ भकक्‍लाणि ॥५०६॥ 


भ्रलणे :-लाभिराय करुखा-पूर्वक उन मनुष्योंको आजोविकाके उपायका उपदेश्न देते हैं। 
( वे बताते हैं कि ) भक्षण करने योग्य चोचादिक (छिलके वालो) वनस्पतियोंके फल ( केला, श्रीफल 
आदि ) खाओ ॥॥५० ६॥। 


नत-+त 





१. द. तादे, ब. क. ज. य. उ.तहि। २. द. ब. क. ज. य. उ, विविड्ोसहोल सत्यारं | 


गाथा ! ५०७-५१० | चउत्थों महाहियारो [ १४५ 
सालि-जव-वल्ल-'तुबरी-तिल-मास-प्पहुवि-विविह-धण्णाईं । 
“उबसु जह पियह तहा, सुरहि-प्पहुदीण वुद्धारिग ॥॥५४०७॥। 


श्र :--शालि, जौ, वलल्‍ल, तूवर, तिल और उड़द आदि विविध प्रकारके धान्य खाञ्रो 
झौर गाय श्रादिका दूध पिओ ।।५०७।। 


अण्णं बहु उबदेसं, देदि दयालू णरारा सयलाणं। 
त॑ कादृणं सुखिदा, जीवंते तप्पसलाएण ॥॥५०८॥। 


प्र :-- (इसके अतिरिक्त) दयालु नाभिराय उन सब मनुष्योंको अन्य भी अनेक प्रकारकी 
शिक्षा ( सीख ) देते हैं। तदनुमार आचरण करके वे सब मनुष्य, मनु नाभिरायके प्रसादसे सुख- 
पूवंक जीवन व्यतीत करने लगे ।४०८।। 


मतान्तरसे कुलकरोकी झ्रायुका निर्धारग्ग -- 


पलिदोबस-दसमंसो, ऊणो थोवेण पदिसुदिस्साऊ । 
अमर्भ अडर्ड तुडियं, कमलं णलिणं च पउम-पउमंगा ।॥५०६। 


कुम॒द-कुमुदंग-“णउदा, णउदगं पव्व-पुब्ब-कोडीझो । 
सेस-सणणं  आऊ, कससो केई 'णिरूबेंति ॥५१०॥। 
पाठान्तर ।। 


भ्रथं :- प्रतिश्रुति कुलकरकी आयु कुछ कम पल्योपमके दसवे भाग प्रमाण थी | इसके 
आगे शेष तेरह कुलकरोकी आयु क्रमणः अ्रमम, अडड, त्रुटित, कमल, नलिन, पद्म, पड, कुमुद, 
कुमुदाड़, नयुत, नयूता डर, पं और पूर्व कोटि प्रमाण थी, ऐसा कोई आचाये कहते है ।।५०६-५१०॥ 


नोट :---४२८ से ५१० पर्यन्तकी गाथाओसे सम्बन्धित मूल सदृष्टियोंके अर्थ, देवियोके 
नाम और दण्ड व्यवस्था आदिका निदर्शन इसप्रकार है-- 





१. द. ब. क.ज,य उ. तोवरी “/ *“*” विविहवष्णाई । २, द. ब. क. ज. थ, उ. उवश्ु जदि । 
३. द.ब क, ज. य. उ. सुखिदो । ४. क. ज. य. उ, पदिसुदिमाऊ। ५. द ब. क, ज. य, उ, शालिणा। 


६ द शसाबवति। 
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तालिका । ११ 
कुलकरोंके उत्सेघ, आय एवं अन्तरकाल आदिका विवरण-- गाथा ४२८ से ५१० 
हैं| काम का) || आइना | चाल | रा. न्तरसे | जन्मका के कम || वात 
हि नाम जा आयु-प्रमाण | ० प्र | अन्तर काल देवीके नाम निर्धारण 
१ | प्रतिश्र॒ुति १८०० न कम: ० स्वयंप्रभा हा 
२ | सन्मति १३०० 5 अमम ८६ | यशस्वती हा 
३ ॥ क्षेमडुर ८०० हे अडड तप सुननन्‍्दा हा 
४ | क्षेमन्धघर | ७७५ लत बुटित | -हापप्र | विमला हा 
५ | सीमडूर | ७४० “या कल “दूय7 | मनोहरी हा 
६ | सीमन्धर | ७२५ क्ष्न नाथ नलिन ८ लाइ यशोधरा | हा मा 
७ | विमलवाहन | ७०० हक पद्म न : लाख सुमती हा मा 
८ | चक्षष्मान्‌ ६७५ पा आज़ कर» धारिणी हा मा 
९ | यशस्वी ६५० स्का कुमुद छा करे कान्तमाला | हा भा 
१० | अभिचन्र | ६२५ हक कुमुदाब् - ८४० का श्रीमती हा मा 
पल्य पल्य त्रि,.सा.गा ७६८ 
११ | चद्धाभ ६०० ० हजार क०| 7. दु् क्ा| अ्रभावती |हामा धिक 
१२| मरुदेव श्जप्‌ पक्ाब कप नयुताज़ उपहार क सत्या मा 
१३ | प्रसेनजितू | ५१५० झा जाजक- पर्व उन्नाब कर झमितमती | ,, ,, ,, 
१४ | नाभिराय ४२५ | पते कोटि वर्ष पूव कोटि कु लाख के मरुदेवी पत्नी हे 





गाथा : ५११-५१५ | चउत्थों महाहियारो [ १४७ 


कुलकरोका विशेष निरूपणा - 


एदे चउदस मणुओ, पडिसुद-पहुदी हु णाहिरायंता । 
पुब्व-भवम्मि विदेहे, रायकमारा महाकले 'जादा ।।५११॥। 


प्र्थ :-प्रतिश्रुतिको आदि लेकर नाभिराय-पर्यन्त ये चौदह मनु पूर्बे-भवमे विदेह क्षेत्रके 
अन्तर्गत महाकुलमे राजकुमार थे ॥५११॥। 


क्सला दाणादीसु,_ संजम-तव-णाणवंत-पत्ताणं । 
णिय-जोग्ग -अणद्वाणा, मह॒व-अज्जव-गु्णहि संजुत्ता ॥५१२।। 


भिच्छत्ू-भावणाए,  भोगाउं बंधिऊण' ते सब्बे । 
“पच्छा खाइय-सम्मं, गेण्हंति जिणिद चलण-पुलम्हि ।॥५१३॥। 


ध्थं :--संयम, तप और ज्ञानसे संयुक्त पात्रोको दानादिक देनेमे कुशल, अपने योग्य 
अनुष्ठानसे युक्त तथा मार्देब-आजंवादि गुणोसे सम्पन्न वे सब पूर्वमे मिथ्यात्व-भावनासे भोगभूमिकी 
ग्रायु बाँध कर पश्चात्‌ जिनेन्द्र भगवानके पादमूलमे क्षायिक सम्यवत्व ग्रहण करते हैं ॥५१२-५१३।। 


णिय-जोग्ग-सुदं 'पढिदा, खोणे आउम्हि ओहिणाण-*जुदा । 
उप्पज्जिदूण भोगे, केइड णरा ओहि-णाणेए ॥५५१४॥। 


जादि-भरणेण केई, भोग-मणुस्साण जीवणोबायं । 
भासंति जेण तेंणं, मणुणोी भणिदा सुणिदेहि ॥५१४५।॥। 


झर्थ :-अपने योग्य श्रुतकों पढ़कर ( इनमेसे ) कितने ही राजकुमार झायु-क्षीण हो 
जाने पर भोगभूमिमें अवधिज्ञान सहित मनुष्य उत्पन्न होकर अवधिज्ञानसे और कितने ही जाति- 
स्मरणसे भोगभूमिज मनुष्योको जीवनके उपाय बताते हैं, इसलिये ये मुनौन्‍्द्रों द्वारा मनु! कहे 
गये हैं ॥५१४-५१५॥। 





१ ब.उ आदो। २. द. ब. क. ज., य उ. झ्ंंजय। ३, ब. क. उ, जोगा। ४. द. 
बंधदूरा, य बंधिदृशा। ४५. दर. व क, ज. उ.पर्या। ६. द. ब. क, ज, य, उ. पडिदा। ७ द. व. 
ज. उ. जुदो। ६८. ब, केई। 


श्ड्८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया ! ५१६-५१६ 


कल-धारणादु सव्वे, कुलधर-णामेण भुवण-विक्खादा । 
कल-करणम्मि य कुसला, कूलकर-णामेण-सुपसिद्धा ॥५१६।॥। 
झथ :--ये सब कुलोके धारण करनेसे 'कुलधर” नामसे और कुलोंके करनेमें कुशल होनेसे 
'कुलकर' नामसे भी लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥५१६।॥ 


शलाका पुरुषोकी संख्या एव उनके नाम-- 


एत्तों सलाय-"पुरिसा, तेसट्टी सयल- भुवण-विक्खादा । 
जापंति भरह-लेतते, णरसीहा पुण्ण-पाकेण ॥॥५१७॥। 


प्र :--अब ( नाभिराय कुलकरके पश्चात ) भरतक्षेत्रमें पुष्योदयसे मनुष्योंमें श्रेष्ठ और 
सम्पूर्ण लोकमे प्रसिद्ध तिरेिसठ शलाका-पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं ॥॥५१७॥। 


तित्थयर-चक्‍्क-बल-हूरि-पडिसत्त्‌ णाम विस्सुदा कमसो। 
बि - गुणिय - बारस - बारस - पयत्थ - णिहि - रंध - संखाए ।५१४॥। 


| २४।१२।६।६।६ । 
श्र :--ये शलाका पुरुष तीथंडूर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण और प्रतिशत्रु ( प्रति- 
नारायण ) नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इनकी सख्या क्रमश: वारहको दुगुनी (चौबीस), बारह, नौ (पदार्थ॑), 
नौ( निधि ) और नौ ( रन्ध्र ) है ॥५१८!। 


विशेषार्थ :--प्रत्येक उत्सपिणी-प्रवसपिणी कालमे चोबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
बलभद्ग, नो नारायण और नो प्रतिनारायण ये ६३ महापुरुष होते हैं। भरतक्षेत्र के इस भ्रवसर्पिणी 
कालमे भी इतने ही हुए हैं, जिनके नाम ग्रादि इस प्रकार हैं-- 


वर्तमान कालोन चौबीस तीर्थकरोंके नाम--- 


उसहमजिय च संभवमहिणंदण-सुमइ-शाम-धेयं चल । 
पउठमप्पहं॑ स॒ुपासं,. चंदष्पह-पुष्फदंत-सोयलए ।१५१६॥ 





१ द ब. के. ज. उ., पुश्सो । २. ञबं भवणा | 


गाथा ; ५२०-१२४ ] चउत्थों महाहियारों [. १४६ 


सेयंस-वासुपुज्जे, विमलाणंते य धस्प-संती ये । 
कु थु-अर-मल्लि-सुव्यय-णसि-णेसी-पास-बड्ढसाणा ये ।॥५२०॥। 


पणमह चउवबीस-जिणे, तित्थयरे तत्थ भरह-खेत्तस्मि । 
भव्वाण॑ भव-रुक्‍्खं, छिदंते णाण-परसहि ॥॥५२१॥। 


झरथ्थ :--भरतक्षेत्रमे उत्पन्न हुए १ ऋषभ, २ अजित, ३ सम्भव, ४ अभिनन्दन, ५ सुमति, 


६ पद्मप्रभ, ७ सुपाइव, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पुंष्पदन्त, १० शीतल, ११ श्रेयास, १२ वासुपृज्य, १३ विमल, 
१४ अनन्त, १५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्थु, १८ अर, १६ मल्लि, २० ( मुनि ) सुब्रत, २१ नमि, 
२२ नेमि, २३ पाश्व॑ और २४ वद्ध मान इन चोबीस तीथडूरोको नमस्कार करो। ये ज्ञानरूपी 
फरसेसे भव्य जीवोके ससारझ्पी वक्षकों छेदते है ५१६६-५२ १।॥। 


चक्रवतियोके नाम-- 


भरहो सगरो मघबो, सणवककुमारो य संति-क्‌ थु-अरा । 
तह य 'सुभोमों पउमो, हरिजयसेणा' य बम्हदत्तो य ।।५२२।। 


छकखंड-पुडवि-मंडल-पसाहणा कित्ति-भरिय- भुवणयला । 
एदे बारस जादा, चक्‍कहरा भरह-देशम्मि ॥|५२३१। 


ह्र्थ :--भरतक्षेत्रमे १ भरत, २सगर, ३ मधघवा, ४ सनत्कुमार, ५ शान्ति, ६ कुन्थु, 


७ भ्रर, ८५ सुभौम, € पद्म, १० हरिषेश, ११ जयसेन भौर १२ ब्रह्मदत्त ये बारह चक्रवर्ती छह खण्ड- 
रूप पृथिवीमंडलको सिद्ध करनेवाले और कीतिसे भ्रुवनतलको भरने वाले उत्पन्न हुए हैं।॥५२२-५२३।। 


भषरायला | 


बलदेवोके साम-- 


विजयाचला सुधम्मो, सुप्पह-णामों सुदंसणों णंदों। 
तह णंदिमित्त-रामा, पठमो णव होंति बलदेवा ॥५२४॥ 





१. ब. क्‌. ज. य. उ. सुभोम्मो । २. ब. क, ज. य. उ. सेणो । रे. द, व. क, ज. य. उ. 
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प्र्थ :--( भरतक्षेत्रमे ) विजय, अ्रचल, सुधमम, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्‍्दी, नन्दिमित्र, राम 
और पद्म ये नौ बलदेव हुए हैं ।।६२४।। 
नारायणोके नाम-- 
तह य तिबिट्ट-दुकिट्ठा, सयंम्‌ पुरिसत्तमों पुरिससोहों । 
पुडरिय '-दत्त-णारायणा य किण्हों हबंति णव विष्छू ॥५२५।॥। 
श्र :--तथा त्रिपृष्ठ, दिपृष्ट, स्वयम्भू, पुरुपोत्तम, पुरुषसिह, पुण्डरोक, दत्त, नारायण 
( लक्ष्मण ) और कृष्ण ये नो विष्णु ( नारायण ) हैं ॥५२५।। 


प्रतिना रागशोके नाम--- 


अ्स्सग्गीवी तारय-मेरक-मधुकीडभा तह णिस भो । 
बलि-पहरण-रावणा य, जरसंधो णव ये पडिसत्त ॥५२६।। 


झ्र्थ :--अह्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकंटभ, निशुम्भ, बलि, प्रहरणा, रावण और जरासंघ, 
ये नो प्रतिक्षत्र्‌ ( प्रतितारायण ) हैं ॥५२६।। 


रुद्रोके नाम--- 


भीमावलि-जियसत्तू, रुद्दो बदसाणलों य सपइट्टो । 
तह अचल पु डरोश्ो, अजियंधर अखियणाभि-पेडाला ।॥५२७॥। 


सच्चइसुदो य एदे, एक्‍कारस होंति तित्ययर-काले । 
रहा रउ-कम्सा, अहम्म-वायार-संलग्गा ॥॥५२८।। 


भ्रथ्च :--तीयंकर कालमे भीमावलि, जितशत्रु, रुद्र, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, भ्रचल, पुण्डरीक, 
भ्रजितन्धर, अजितनाभि, पीठ ओर सात्यकिसुत ये ग्यारह रुद्र होते हैं। ये सब अधमंपूर्ण व्यापारमें 
संलग्न होकर रोद्रकर्म किया करते हैं ।५२७-५२८५!। 


१. क. ज. थ. उ. पुडरीय। २. दब. ब, क उ. बेइसायशो | ३. क. ज. य. उ. 
सुपइट्ठा । 


गाथा ; ५२९-५३३ ] चउत्थो महाहियारों [ १५१ 
तीर्थडू रोके अवतरण-स्थान-- 


सब्व॒त्थ सिद्धि-ठाणा, अवइण्णा उसह-धस्म-पहुदि-तिया । 
विजया जणंदण-अजिया, चंदष्पए वहजयंतादु ॥॥५२६९॥। 


ग्रपराजियाभिहाणा, अर-णमि-मल्लीग्रो णेमिणाहो य । 
सुमई जयंत-ठाणा, आरण-जुगला य 'सुविहि-सौयलया ।१५३०॥। 


पुष्फोत्ताभिहाणा, अणंत-सेयंस-बड्ढमाण-जिणा । 
विमलो य सदाराणद-पाणद-कप्पा य सुव्बदों पासो (॥५३१॥। 


हेट्टिम-सज्मिम-उवरिम-गेवेज्जादागदा_ महासचा । 
संभव-सुपास-पठ मा, सहसुक्‍का वासुपुज्ज-जिणों ।५३२।। 


प्रथ' --ऋषभ और धर्मादिक [ धर्म, शान्ति, कुन्थु ) तीन तीथद्धूर सर्वार्थ सिद्धिसे 
अ्वतोर्ण हुए थे; श्रभिनन्दन और अजितनाथ विजयसे; चन्द्रप्र भ वेजयन्तसे; अर, नमि, मल्लि और 
नेमिनाथ अपराजित नामक विमानसे, युमतिनाथ जयन्त विमानसे ; पुथ्पदन्‍्त और शीतलनाथ क्रमश: 
आरण युगलसे; अ्रनन्‍्त, श्रेयास और वर्धमान जिनेन्द्र पुष्पोत्तर विभानसे; विमल, शतार कल्पसे ; 
( मुनि ) सुब्रत श्लौर पादवनाथ क्रमशः आनत एवं प्राणत कल्पसे; सम्भव, सुपादर्व और पह्मप्रभ 
महापुरुष क्रमशः अ्धोग्रेवेयक, मध्यग्रेवेयक भ्रौर ऊध्वंग्रेवेयकसे, तथा वासुपूज्य जिनेन्द्र महाशुक्र कल्पसे 
अवतीर्ण हुए थे ॥१५२६-५३२।। 


ऋषभादि चौबीस तीपंडूरो के जन्म स्थान, माता-पिता, जन्मतिथि एवं जन्मनक्षत्रोके नाम--- 


जादों हु श्रवज्काए, उसहो मरुदेबि-शाभिराएंहि । 
चेत्तासिय- जवमोए, शाबखत्ते 'उसरासाहे ।॥॥५३३।॥॥ 


है 
ध्र्थ :-- ऋष भनाथ दीर्थंकर अयोध्या नगरीमें, मरुदेवी माता एवं नाभिराय पितासे चंत्र- 
कृष्णा नवमीको उत्तराषाढा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए १३३॥। 





१. द ब, ज. य. उ., सुहृद। २. द सहारापाणद, ज. सहाराशदपाणद, व. सहस्साशादपाणद । 
३१. द. ब. क. ज. पे. उ, महसुबकके। ४. द. ब. क. उ. जिणया। ५४. द. ब. क. ज. य. उ. उत्तरासाढा | 


श्भश्रे] तिलोगपण्णत्ती [ गाथा : ५३४-५३८ 


माघस्स सुबक-पक्खे, रोहिरि--रिक्खम्सि दससि-दिवसस्मि । 
साकेदे अजिय-जिणो, जादो जियसत्तु-बिजयाहि ॥।५३४।॥। 


झर्थ :--अजित जिनेन्द्र साकेत नगरीमे, पिता जितशत्रु एवं माता विजयासे, माघ शुक्ला 
दसमीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥३४३४।॥। 


सावट्वीए संभवदेवो य जिदारिणा' सुसेणाएं ! 
मग्गसिर-पुण्णिमाए , जेट्रा-रिक्वम्समि. संजादों ॥५३५।। 


हाथ :--सम्भवदेव श्रावस्ती नगरीमे पिता जितारि और माता सुषेणासे मगसिरको 
पूशिमाके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ।५३१।। 


माघस्स बारसीए, सिदम्सि पक्खे पुणव्यसू-रिक्खे । 
संबर-सिद्धत्था हि, साकेदे णंदणो जादो ॥॥५३६।। 


प्र :--अभिनन्दनस्वामी साकेतपुरीमे पिता सव॒र और माता सिद्धार्थासे माघ शुक्ला 
द्वादशीको पुनवंसु नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ।॥४३६।। 


“मेघप्पहेण सुमईं, साकेद-पुरम्समि संगलाए य | 
सावण-सुक्केया रसि-दिवसस्मि सघास संजणिदों ॥५३७।। 


भ्रथं--सुमतिनाथजी साकेतपुरीमे पिता मेघप्रभ और माता मजडजलासे श्रावरा-शुक्ला 
एकादशीके दिन मधा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥५३७॥ 


अस्सजुद-किण्ह-ते रसि-विणस्सि पउमप्पहो अ लिसासु । 
धरणेण सुसीमाए,  कोसंबी-पुरवरे जलादो ।॥५३४८॥। 
प्रथ :--पद्मपप्रभने कोशाम्बी पुरीमे पिता धरण भौर माता सुसीमासे श्रासोज कृष्णा 
श्रयोदशी के दिन चित्रा नक्षत्रमे जन्म लिया ॥५४३८॥ 


१. द ऐ जिदारिणा | ब. राजिदारिणा | क. ज. य. उ, ए जिदारिणा | २. द. ज. भेवव्यएरा, 
व, क, उ मेथरथएग। 


गाथा : ५३६-५४३] चउत्यथों महाहियारों [ १७३ 


वाराणसिए 'पुहवो-सुपइटठोह सुपास-देवो य। 
जेटुस्स सुकक-वारसि-दिणम्सि जादो विसाहाए ॥॥५३६।। 


प्रथ :--सुपाद्वंदेव वाराणसी ( बनारस ) नगरीमे पिता सुप्रतिष्ठ और माता पृथिवीसे 
ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीके दिन विज्ञाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए थे ॥५३६।। 


*चंदपहो चंदपुरे, जादो महसेण-लच्छिमह 'आईहि। 
पुस्सस्स किण्ह-एयारसिए_ अणुराह-णक्खत्ते ॥॥५४०१ 
प्र :--चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र चन्द्रपुरीमे पिता महासेन और माता लक्ष्मोमती ( लक्ष्मणा ) से 
पौष कृष्णा एकादशीको पनुराधा नक्षत्रमे ग्रवती्ण हुए ॥५४०॥। 


रामा-सुग्गीवेहि, काकंदीए य प्ृष्फयंत-जिणों । 
मश्गसिर-पाडियाए, सिदाए मूलस्मि संजणिदों ।॥५४१॥। 


प्रथे :--पुष्पदन्त जिनेन्द्र काकन्दीमे पिता सुग्रीव और माता रामासे मगसिर शुक्ला प्रति- 
पदाको मूल नक्षत्रमे उत्पन्न हए ५४ १॥। 


माधस्स बारसोए, पृव्वासाढासु किण्ह-पब्रखस्मि । 
सोयल-सामी दिढरह-णंदाहि भहिले जादों ॥५४४२१ 


प्रथे :--शीतलनाथ स्वामी भट्लपुर ( भ्रद्धिकापुरी ) मे पिता हढरथ और माता नन्दासे 
माघके कृष्ण पक्षकी द्वादशीको पूर्वाषाढा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ५४२॥। 


सिहपुरे सेयंसोी, विष्हु-णरिवेण वेण-देवोए । 
एकक्‍्कारसिए फरग्गुण-सिद-पक्खे सवण-भे जादों ॥५४३॥। 


प्र :-श्षेयासनाथ सिह॒पुरीमे पिता विष्णु नरेन्द्र और माता वेणुदेवीसे फाल्गुन शुक्ला 


एकादशीको श्रवरत नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ।५४३।। 


है. ब. क.उ पुहईंवी। २ के ज, य.उ. जादा। हे. द.ज, य. चदप्पहों। ४ द, भाईहिं, 
ब. क. ज. उ. झ्राइहि, य आइदि । 


श्ष्ड ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ५४४-५४८ 
चंपाए 'बासपुज्जो, बसुपुज्ज-णरेसरेण विजयाएं । 
फर्गुण-सुकक-चउदसि-दिणस्मि जादो विसाहासु ।|५४४।॥ 

प्रथं :-वासुपूज्यजी चम्पापुरीमे पिता वसुपूज्यराजा और माता विजयासे फाल्गुन शुक्ला 

चतुर्देशीके दिन विशाखा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ।५४४।॥ 
कंपिल्लपरे विमलो, जादों कदवम्म- जयस्सामाहि । 
माघ-सिद-चोहसीए,_ णक्खत्ते. पृथ्वभद्ूपदे ॥॥५४५॥। 

ध्रथ :--विमलनाथ कम्पिलापुरीमे पिता कृतवर्मा श्रौर माता जयह्यामासे माघशुक्ला 


चतुर्दशीको पूर्व भाद्रपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ।॥५४५॥। 


जेटटस्स बारसीए, किषण्हाए रेवदोसु य अणंतो । 
साकेदप्रे जादो, सव्बजसा-सिहसेणेहि ॥॥५४६।॥। 


प्रथ :-- अनन्तनाथ अयोध्यापुरीमे पिता सिहसेन और माता सर्वेयज्ञासे ज्येष्ठ-कृष्णा 
द्वादशीको रेवती नक्षत्रमे श्रवती्ण हुए ।५४६॥। 
रयणपुरे धम्म-जिणो, भाणु-णरिदेण 'स॒व्यदाए य । 
माध-सिद-तेरसोीए, जादो पुस्सम्मि णक्खसे ।।५४७।। 


प्रथ :- धर्मनाथ तीर्थंकर रत्नपुरमे पिता भानु नरेन्द्र और माता सुत्रतासे माघणशुक्ला 
त्रयोदक्षीको पृष्य नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ।।५४७॥। 


जेट्ट-सिद-बारसोए, भरणो-रिक्खस्मि संतिणाहो य । 
हत्यिणउरस्मि जादो,  अइराए विस्ससेणेण ॥५४८।॥। 


भ्र्थं :7शान्तिनाथजी हस्तिनापुरमे पिता विश्वसेन और माता ऐरासे ज्येट्ठ-शुक्ला दादशी 
को भरणी नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥५४८॥। 
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| १. द. य. वसुपुज्जो । २ द. ब के ज ये, उ.जाद। ३. द. ब. क, ज. य. उ, सुव्य- 
लाहअ। ४. द ज॑ जादा। 


गाथा : ५४६-५५३ ] चउत्थो महाहियारों [ १५४ 


तत्य रिचिय कु थ-जिणो, सिरिमइ-देवीसु सुरसेजेण । 
बइसाह-पाडियाए, सिय-पक्‍खे कित्तियासु संजणिदों !५४६।। 


प्र :--कुन्थुनाथ जिनेन्द्र हस्तिनापुरमें पिता सूयंसेन ओर माता श्रीमती देवोसे वेशाख 
शुक्ला प्रतिपदाको कृतिका-नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥५४६॥। 


मग्गसिर-चोहसीए, सिद-पकक्‍्खे रोहिणीस अर-देवो । 
णजागपुरे संजणिदों, मित्ताए सुदरिसणावणिदेस ।॥५५०॥। 


ध्र्थ :--अरनाथजी हस्तिनापुरमे पिता सुदर्शन राजा और माता मित्रासे मगसिर-शुक्ला 
चलुर्देशी को रोहिणी नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ५५०।। 
'मिहिलाए मल्लि-जिणो, पहवदीए कु भश्नक्खिदीसेहि । 
मग्गसिर-सक्क-एक्कादसीए' अ्रस्सिणोए संजादों ॥५५१॥। 
श्रथं :-मल्लिनाथजी मिथिलापुरीमे पिता कुम्भ और माता प्रभावतीसे मगसिर शुक्ला 
एकादशीको अश्विनी नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥५५१॥। 


रायगिहे मुरस्सुव्वय-देवों पउमा-सुमित्त-राएँहि । 
अस्सजुद-बारसीए, सिद-पक्‍्खे सवरा-भे जादों ।।५५२।। 


प्रथ॑ .- मुनिसुव्रतदेव राजग्रहमे पिता सुमित्र राजा और माता पद्मासे श्रासोज-शुक्ला 
द्वादशीको श्रवरा नक्षत्रमे उत्पन्त हुए ॥५५२।। 


मिहिला-परिए जादो, विजय-जरिदेण बप्पिलाए य । 
अस्सिणि-रिक्खे" आसाढ़ -सुकक-दसस्ोए जमसिसामी ।॥|५५३।। 


भर्थ :- नमिनाथ स्वामी मिथिलापुरीमें पिता विजयनरेन्द्र और माता वप्रिलासे प्राषाढ़ 
शुक्ला दक्षमीको ग्रद्वनी नक्षत्रमे अ्रवतीर्ण हुए ॥५५३॥।। 


१. द.क. ज. ये महिलाए।! २. द. ब. जे, य. उ. कु युधविखदीसेहि । ३. द. क. जे, य. उ, 
एकादसिए । डे. ब. उ. प्रस्सिशणों जदा एसं । द. क, ज. य. झस्सिणी जुदा एस । ४. द. ब, क. उ. रेक्से । 


६ द. धासाढे । 


१४६ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५५४-५५७ 


सउरी-प्रम्मि 'जादों, सिवदेवोए समुहृविजएण । 
बइसाह-तेरसीए, सिदाए चित्तासु श्ेेसि-जिणों ५५४ 


क्र :--नेमि जिनेन्द्र शौरीपुरमे पिता समुद्रविजय और माता शिवदेवोसे वंशाल-शुक्ला 
अ्योदक्षीको चित्रा नक्षत्रमें अवतोर्ण हुए ॥५५४।॥ 


हयसेण-वस्मिलाहि', जादो वाणारसोए पास-जिलो। 
पुस्सस्स॒बहुल-एक्कारसिए रिक्‍ले विसाहाए ॥५५४५॥ 


झर्थ :--पाश्वनाथ जिनेन्द्र वाराणसी नगरीमे पिता अश्वसेन और माता वर्मिला (वामा) 
से पौष-कृष्णा एकादशीको विशाखा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥॥५५५।। 


सिद्धत्थराय-पियकारिणीहि णयरम्सि_ क्‌ डले वोरो' । 
उत्तरफर्गुणि-रिक्खि, चेत्त-सद तेरसोए उप्पण्णों ॥५५६।॥। 


हथ :--वीर जिनेन्द्र कुण्डलपुरमे पिता सिद्धार्थ और माता प्रियकारिणी ( त्रिशला ) से 
चैत्र-शुक्ला त्रयोदशीको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥५५६।। 


चौबीस तीर्थद्धूरोके बंशोका निर्देश-- 
इंदवज्जा -- 
धस्मार-क्‌ यू क्रुबंस-जावा, राहोग्ग-वंसेसु' वि थोर-पासा । 
सो सुब्बदो जादव-बंस-जम्मा, णेमो अ इक्खाक-कलसम्सि सेसा ।॥५५७।॥। 


ध्र्थ :--धर्मनाथ, अरनाथ और कु थुनाथ कुरुवशमे उत्पन्न हुए। महावीर और पाश्व॑ंनाथ 
क्रमश: नाथ एवं उग्र वंशमें, मुनिसुव्रत श्रोर नेमिनाथ यादव ( हरि ) बंशमें तथा शेष सब तीर्थड्धूर 
इक्ष्याकु कुलमे उत्पन्न हुए ॥५५७।। 


332 अल टान न न कम की न कब कललल किट मन दि नकिक मिल रद रकम कमल कि 


१ क.जउ जादा। २. द.ज., य. वम्मिणाहि। ३. क, ज. ये. उ, जादा । ४. द. 
कहलो। ६५. द. घीरा, ज. व. वोरा। ६, ब, क, ज य. उ. सुधिबो रपासो । 


-गाथा ! ५५८-५५६ ] चउत्थो महाहियारो [११७ 
चौबीस तीर्थद्भुरोंकी भक्ति करनेका फल-- 


इंदवज्जा-- 


एदे जिखिदे भरहम्मि खेत्ते, भव्यार पुण्णेहि कदाबतार । 
काए रा बाला सरणसा सपंता, सोक्‍्खसाइ सोक्खाइ लहंंति मव्या ॥५५५८।। 


ध्र्थ :--भव्य-जोवों के पुण्योदयसे भरतक्षेत्रमे अवतीर्ण हुए इन चौबीस तीथंड्ूरोंको जो 
च्यव्यजीव मन-वचन-कायसे नमस्कार करते हैं, वे मोक्षसुख पाले हैं ।५५८।॥। 


घोडक॑ *--- ( दोधक वृत्तम्‌ ) 


केवलणाण - वणण्फइ - कंदे, 
तित्थयरे चउबीस - जिणिदे' । 
जो श्रहिणंदद भत्ति - पयत्तो, 
बज्भइ तस्स पुरंदर - पट्टी ॥५५६।॥। 


भ्रथे :--भक्तिमे प्रवृत्त होकर जो कोई भो केवलज्ञानरूप वनस्पतिके कन्द और तोथ॑ंके 
"प्रवर्तक चोबीस तीथथंद्भुरोंका अभिनन्दन करता है उसके इन्द्रका पट्ट बँधता है ५५६॥। 


[ तालिका न० ?२ पृष्ठ १५८-१५६ पर देखे | 


३ | दोधकम ]। २. द. वराष्यद, ज. य. बप्पदइ । ३. द, जिरोंदो । 
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१६० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५६०-५६४ 
चौबीस तीथं डूरोके जन्मान्तरालका प्रमाश-- 


सुसम-दुसमस्मि णामे, सेसे चउसी दि-लक्ख-पुव्वाणि । 
वास-तए अड-मासे, . इगि-पक्ले उसह-उप्पत्ती ॥५६०।। 
॥ पुव्व व ए४ल । व शे, मा ८, प १ ॥। 


भ्र्थ :--सुषमदुषमा नामक कालमें चोरासी लाख पूर्व, तीन वर्ष, आठ माह और एक पक्ष 
अवशेष रहने पर भगवान्‌ ऋषभदेवका जन्म हुझ्ना ॥५६०।! 


पण्णास-कोडि-लक्खा, बारसहद-पृथ्व-लक्स-वास-जुबा । 
जादम्हि उवहि-उबमा, उसहुप्पत्तीिए अजिय-उप्पत्तो ॥४६१)। 
॥ सा ५० को ल॥ पुष्व धण श२ल ॥। 


ध्रथ :- - ऋषभदेवकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पचास लाख - करोड सागरोपम और बारह लाख 
वर्षपूर्वोंके व्यतीत हो जाने पर अजितनाथ तीर्थ दधूरका जन्म हुआ ॥५६१॥। 


अह तोस-कोडि-लक्खे, बारस-ह॒ृद-पुव्व-लक्ख-बास-जुदे । 
गलिदम्मि उवहि-उबसे, अजियुप्पत्तीए संभवृष्पत्तो ॥।५६२।॥। 
॥ सा ३० को ल | धरा पुव्व १२ ल ।। 


झर्थ :-अ्जितनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बारह लाख वर्ष पूव॑ सहित तीस लाख करोड 
सागरोपमोके निकल जाने पर सम्भवनाथकी उत्पत्ति हुई ॥५६२।। 


दस-पृन्व-लक्ख-संजुद-सायर-दस-कोडि-लक्ख । 
संभव - उप्पत्तोए, अहिणंदण - देव - उप्पत्ती ।।५६३१। 
॥ सा १० को ल। धरा पृष्व १० ल ।। 


प्रथे :--सम्भव जिनेन्द्रको उत्पत्तिके पदचात्‌ दस-लाख पूर्व सहित दस लाख करोड़ 
सागरोपमोके ध्यतीत हो जाने पर भ्रभिनन्दननाथका जन्म हुआ ॥॥५६३।॥। 


दस-पुस्क-लक्ख-संजद-सायर-णव-कोडि-लक्ख-पडिखिसे ' । 
णंदण - उप्पत्तोए , सुसमह-जिणिदस्स उप्पसी ॥५६४।। 


१. व. परिवस्ते, क, थ, उ. परिवंस्ते, य. परिबंतो । 





गाथा : ५६५-५६८ ] चउत्थों महाहियारों [ १६१ 
।सा € को ल | धर प॒व्व व १० ले | 


ध्र्थ :--अभिनन्दन स्वामीकी उत्पक्तिके पदरचात्‌ दस लाख पृत सहित नौ लाख करोड़ 
सागरोपमोंके बीत जाने पर सुमति जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥|५६४।॥। 


दस-पुण्ब-लक्ख-ससमहिय, सायर-कोडी-सहस्स-णवर्दीए । 
*वक्खिसे पउमष्पह-जम्सो सुमइस्स जम्मादों ५६४५ 
।सा €०००० को | धगा पृव्व व १० ल | 


ध्र्थ ;--सुमतिनाथ तीथंड्ूरके जन्मके पश्चात्‌ दस लाख पूर्व सहित नब्ब हजार करोड़ 
सागरोपमोंके व्यतीत हो जानेपर पद्मप्रभका जन्म हुआ !।५६५॥। 


दस-पुथ्ब-लवख-ससमहिय, सायर-को डी-सहस्स-णवकम्मि । 
बोलोणं.. पउमप्पह-संभूदीए सुपास-संभूदी ।॥५६६॥ 


। सा ९००० को | धण् पुव्व १० ल । 


झधथ :--पप्मप्रभके जन्मके पदचात्‌ दस लाख पूर्व सहित नौ हजार करोड सागरोपमोका 
अतिक्रमण हो जानेपर सुपाइ्वे नाथका जन्म हुआ ॥५६६।॥। 


दस-पुव्व-लक्ख -संजुद-सायर-णव-को डि-सय-विरामस्सि । 
खंदप्पह - उप्पत्तो, उप्प्तीयो सुपासस्स ॥॥५६७१। 


। सा €०० की | पुष्व १० ल। 


धथ :--सुपाद्व नाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दस लाख पूर्व सहित नौ सौ सागरोपमोके बीत 
जाने पर अन्‍्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥॥५६७।॥। 


अड-लक्ख -पुष्ब-समहिय-सायर-कोडीण णउवि-विच्छेवे' । 
लंदपहुप्पत्तोयो , उप्पत्ती पुष्फदंतस्स ॥५४६६८। 


१. क. ज. ये. उ. परिबंसे। २. द. विच्छेदो। २. द ब. क. ज. य. उ. चंदप्पह- 


उप्पक्तीदों । 


तिलोयपष्णत्ती [ गाथा : ५६६-५७२ 
!सा ६० को | घग पुष्व व ८ ल । 
भ्रथ :-- चन्द्रप्रभकी उत्पत्तिसे आठ लाख पूर्व सहित नब्ब करोड़ सागरोपमोका विच्छेद 
होतेपर भगवान्‌ पृष्पदन्तकी उत्पत्ति हुई ॥॥9६८॥। ह 
इगि-पुण्च-लबख-समहिय-सायर-णव-कोडि-सेस-कालस्मि । 
गलियस्मि पृष्फदंतुप्पत्तीदो सीयलप्पस्ती ॥॥|५६६।॥। 
। सा € को । धरा पुव्व १ ल। 
ध्र्थ :- पृष्पदन्तकी उत्पत्तिके अनन्तर एक लाख पूर्व सहित नौ करोड़ सागरोपमों के 


बीत जानेपर शीतलनाथका जन्म हुआ ॥५६६।। 


इगि-कोडि- 'पण्ण-लक्खा-छुब्बीस-सहस्स-बास-मेखाए । 
अव्भहिएणं जलणिहि-उवससयेणं बविहोणाएं ॥॥५७०॥। 


बोलीणाए सायर-कोडोए पृव्व-लक्ख-जुत्ताए । 
सीयल-संमृरीदी,. सेयंस-जिणस्स संमूदी ।५७१।। 
। सा को १ । प॒०्व व १ ल। रिण सागरोपम १०० । व १५०२६००० । 


प्र्थ :--शीतलनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ सो सागरोपम और एक करोड़ पचास लाख 
छुब्बीस हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व सहित करोड सागरोपमोंके श्रतिक्रान्त हो जानेपर श्रेयांस 
जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥॥५७०-५७१॥ 


बारस-हव-इगि-लक्खब्भहियाएं बास-उवहि-माणेसु । 
चउवण्णेस गदेसु, सेयंस-भबादु वासुपुज्ज-भवो ।॥॥५७२।। 


। सा 2४ वस्स १२ ल। 


झर्थ :--श्रेयासनाथकी उत्पत्तिके बाद बारह लाख वर्ष सहित चौवन सागरोपमोंके ग्यत्तीत 
हो जाने पर वासुपूज्य तीर्थकरका जन्म हु आ ॥॥५७२।। 





४+-+-+-++-...न 


१. द. पंचलक्ला । २० द ब. क, ज, य, 3. भवा । 


गाथा : ४७३-५७६ |] चउत्थो महाहियारों [ १६३ 


तोसोबहीण विरमे, बारस-हुद-बरिस-लक्ख-अहियाणं । 
जाणेज्ज वासुपज्जप्पत्तीदो विमल-उप्पत्तो ॥॥५७३॥। 


।सा ३० वस्स १/१ल | 


श्रथे :- वासूुप्‌ज्यकी उत्पत्तिके अनन्तर बारह लाख वर्ष अधिक तोस सागरोपमोके बीतने- 
पर विमलनाथकी उत्पत्ति जाननी चाहिए ॥॥५७३।। 


उबहि-उवसाण-णवके, तिय-हृद-दह-लक्ख-वास-अदिरित्ते । 
बोलीणं विमल-जिणप्प्लीदों' अह अणंत-उप्पसोी ॥५७४।॥। 
। सा € वसस ३० ल । 


झधथ :--विमल जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके बाद तीस लाख व ग्रधिक नौ सागरोपमोके व्यतीत 
हो जानेपर भ्रनन्तनाथ उत्पन्न हुए ॥॥५७४।। 


बोस-हृद-बास-लक्खब्भहिएस चउस उवहि-उबमेस । 
बिरदेस धस्म-जम्मो, अणंत-सामिस्स जम्मादों ॥॥५७४॥। 
।सा ४ वस्स २०ल | 


भ्रथ :- अनन्तनाथ स्वामीके जन्मके पश्चात्‌ बोस लाख वर्ष अधिक चार सागरोपमोके 
बीतने पर घम्मनाथ प्रभुने जन्म लिया ।॥५७५।। 


उबहि-उबमाण-तिदए, योलोण णवय-लक्ख-बास-जुदे । 
पादोण -पलल-रहिदों, संति-भवो धम्म-भवदों य।॥५७६।। 


सा ३ वस्स घण € ल रिण प ३ । 


श्र :--धमंनाथको उत्पत्तिके पदचांत्‌ पोन पल्य कम भौर नो लाख वर्ष सहित तीन 
सागरोपमोंके व्यतीत हो जाने पर शान्तिनाथ भगवानूने जन्म लिया ।॥५७६॥। 





१ द. वासुपुज्जुप्प्लीदा। २. द. ब, क. जे, उ. अधिरित्तो। 


३. द. जिणुप्पत्तीदा । 
४. द, पादाश । ४. द. ब. के. ज. य. उ मंया। 


श्ध्ड ] नलिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५७७-श८० 


पल्‍लद्धे बोलोणे, पण-बास-सहस्समाण'-अदिरित्ते । 
कु थु-जिणे-संजण्णं,.._ जणणादो संति-णाहस्स ॥५७७॥॥ 


पर दे धरा वस्स ५७००० ॥ 
प्र :- गान्तिनाथके जन्मके पश्चात्‌ पाँच हजार वर्ष अधिक आधे पल्यके बीतनेपर 
कुन्थनाथ जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥१७७।। 
एक्करस-सहस्सुणिय-कोडि-सहस्सूण-पल्ल-पादस्मि । 
विरदम्मि श्रर-जिणिदो, कु थ॒प्पसीए उप्पण्णो ॥५७८॥ 
। प 3 रिण वस्स को १००० रिरा वरस १०७,,७ ! 


प्रथ :- कुन्युनाथकी उत्पत्तिके पच्चात्‌ ग्यारह हजार कम एक हजार करोड़ वर्षसे रहित 
पाव पल्यके व्यतीत हो जाने पर अर जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ।॥५७८।। 


उणतोस-सहस्साहिय-कोडि-सहस्सम्मि वस्सतोदस्मि । 
अर-जिण-उप्पत्तोरोी, . उप्पत्ती मल्लि-गाहस्स !।५७६।। 


। वस्स को १००० धरा व २६००० । 


धथ :--अर जिनेन्द्रको उत्पक्तिके बाद उनतीस हजार अधिक एक हजार करोड वर्षोके 
बीत जाने पर मल्लिनाथका जन्म हु ग्रा ।१५७६।। 


पणुवीस-सहस्सा हिय-णव-हद-छल्लक्ख-वासवोच्छेदे । 
सल्लि-जिणव्मूदीदों, . उब्भूदी सुब्यय-जिणस्स ॥|५८०।॥। 


| वा ५४२१००० ॥ 


प्र्थ :- मल्लि-जिनेन्द्रकी उत्पक्तिके पश्चात्‌ पच्चीस हजार श्रधिक नो से गुणित छह 
( चौवन ) लाख वर्षोके बीत जाने पर मुनिसुत्रत जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ।५८०।। 


१. इ. ब. क ज,य उ. मास भ्रधिरिलों। 


गाथा : ५८१-५८४ ] चउस्थों महाहियारों [ १६५ 


बोस-सहस्सब्भहिया, छल्लक्ख-पर्माण-वासवोच्छेदे । 
सुब्वय-उप्पतीदो,. उप्पत्ती जमसि-जिणिदस्स ॥॥५८१॥। 


| वा ६२०००० | 


प्रथं :--मुनिसुत्रतनाथकी उत्पक्तिके पश्चात्‌ बीस हजार अधिक छह लाख वर्ष प्रमाण 
काल व्यतीत हो जाने पर नमि जिनेन्द्रका जन्म हुआ ॥|५८१॥। 


पण-लक्खेसु गदेसु, णवय-सहस्साहिएसु वासाणं । 
णमिणाहुप्पत्तोरी,. उप्पत्ती णेमि-णाहस्स ।॥५८२।। 


।जा ५०६७०० । 


ध्र्थ :--नमिनाथकी उत्पन्के पश्चात्‌ नो हजार अधिक पाँच लाख वर्ष व्यतीत हो जाने 
पर नेमिनाथकी उत्पत्ति हुई ।।५८२।। 


पण्णासाहिय-छस्सय-चलसीदि-सहस्स-वस्स-परिब डढे । 
णेमि-जिणप्पत्तीदो, उप्पत्ती पास-णाहस्स ॥॥५८३॥। 


। वा ८४६५० । 


श्रथे :--नेमिनाथ तीर्थड्रुरकी उत्पत्तिके पठ्चात्‌ चौरासी हजार छह सो पचास वर्षोंके 
व्यतीत हो जाने पर पाश्वंनाथकी उत्पत्ति हुई ॥|५८३।। 


अट्डत्तरि-अहियाए, बे-सद-परिमाण-वास-अविरित्ते' । 
पास-जिणुष्पत्ती दो, उप्प्ती वडढमाणस्स ॥।५८४॥। 
॥। वा २७८ ॥। 


प्र :--भगवान्‌ पाश्वनाथकी उत्पत्तिके पर्चात्‌ दो सौ झ्ठत्तर वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
वद्ध मान तीर्थकरका जन्म हुआ ।।५८४॥। 


१. द. वे क, ज, उ. प्रदिरित्ो | 


१६६ ॥ तिलोयपण्शत्ती [ गाया : ५८४५-५८७ 


इदबज्जा ( उपजाति ) 


एवं जिणाणं जणणंतरालप्पसाणसाथंदकरं_ जणस्स ॥ 
कस्मग्गलाइं' विहृडाविदृण, उम्घाडए सोबखपुरी-कवा्ड ।।५८५॥। 


॥ उप्पत्ति यतर समत्त ।। 


प्रथं -- लोगोको आनन्दित करने वाला तीथंडूरोके अन्तरालकालका यह प्रमाण उन 
( भव्यों ) की कमंरूपी श्रगंलाको नष्ट करके मोक्षपुरीके कपाटको उद्घाटित करता है ॥५६५॥ 


॥ उत्तत्तिके भ्रन्तरालकालका कथन समाप्त हुआ ॥। 


ऋषभादि तीर्थेद्भूरोका आयु प्रमाण-- 


उसहादि-दससु आऊ, चुलसोदी तह बहुत्तरी सट्टी । 

पण्णास-ताल-तोसा, बोस वस-दु-इणि-लक्ख-पुव्याइ ।।५८६।॥ 
आदिजिणे पृव्व ८४ ल। अजिय पुव्व ७२ ले । 
सभव पुच्व ६० ल । अहिणदरण पुण्ब ५० ल | 
सुमः पृव्व ४० ल । पउमप्पह पृष्ब ३० ल | 
सुपासशाह पुव्व २० ल। चदप्पह पुन्च १० ल | 
पृष्फयल पुव्व २ ल। सीयल पव्व १ ले । 

श्रथ ;--वृषभादिक दस तीथं दूूरोकी आयु क्रश चौरासी लाख पूर्व, बहत्तर लाख पूर्व, 


साठ लाख पूव, पचास लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, तीसलाख प॒र्थ, बीस लाख पर्व, दस लाख पर्व 
दो लाख पूर्व भौर एक लाख पूवव प्रमाण थी ।।५८६॥ 


तत्तो य चरिस-लक्खं, चुलसौदो तह "“बहत्तरो सट्ठी । 
तोस-दस-एक्कसाऊ सेयंस-प्यहुदि-छक्कसस ।५८७।। 


१ ब. के ज. य. उ. कम्मशिगलाइ । २. द. विहृदाण्टूरा उम्घोड मोक्‍्लस्स, ब. क, जे 


व उ. विहृदाबिदृग उन्याड-मोबसधस्स । रे द,ज थ. बिहत्तरी ४. दे. बिहत्तरी, थ, य. बतरी 
उ बहत्तरी । ्ि ह 


गाथा : ५८६८-५९० ] चउत्थों महाहियारों [ १६७ 
सेयंस-वरिस ८४ ल। वासुपुज्ज वस्स ७१ ले । 
विमलन्वस्स ६० ल । अ्रणत वस्स ३० ल। 
धम्म वसस ६१० ले । संति वस्स १श्ल । 
प्र :-- इसके आगे श्रेयांसनाथको आदि लेकर छह तीर्थंडुरोकी श्रायु क्रमश: चोरासी 
लाख, बहत्तर लाख, साठ लाख, तीस लाख, दस लाख और एक लाख बर्ष प्रमाण थी ।५८७।। 
तक्तो वरिस-सहस्सा, पणणठ॒दों चदुरसोदि पणवण्णं। 
तीस'-दस-एक्कमाऊ,._ कु थ-जिण-प्पहूदि-छक्‍कस्स ।।श्८्८।॥। 
कु थुशाह वरिस ६५००० । अर वरिस ८४००० । मल्लि वरिस १५००० । 
सुन्वय वरिस ३०००० । णमि वरिस १०००० । णेमिणाह वरिस १०००) 
प्र्थ :--इसके आगे कुन्थुनाथको आदि लेकर छह तीथंदूरोंकी भ्रायु क्रश: पचानबं 
हजार, चौरासी हजार, पचपन हजार, तीस हजार, दस हजार और एक हजार वर्षप्रमाण थी ।॥॥५५५८।। 


वास-सदसेक्कसाऊ, पास-जिणेदस्स होह णियमेण । 
सिरि-वड॒ठमाण-प्राऊ,  बाहत्तरि-वस्स-परिमाणों ।५८६॥ 
पास-जिणे वस्स १०० । वीर-जिर्णेदस्स वसस ७२ । 
! ग्राऊ-समत्ता । 
पथ :-- भगवान्‌ पाश्वेनाथकी भ्रायु नियमसे सौ वर्ष और वर्धमानजिनेन्द्रकी आयु बहत्तर 
वर्ष प्रमाण थी ।५८९।। 


॥ जिनेन्रोकी आयुका कथन समाप्त हुआ ।। 
वषभादि तोर्थक रोंका कुमारकाल-- 


पढमे कुमार-कालो, जिण-रिसहे वीस-पुण्ब-लक्खाणि । 
झजियादि-अर-जिणंते,. सग-सग-आउस्स पादेगो' ।॥५६०।। 








१. ब, क, द. ज. उ. तिसदस्स । २. द, ब. क, ते. पादोणशा 


१८ ) तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १९१ 
उसह पुष्य २०ल | अभ्रजिय पुव्व १८ल | संभव पुव्व १४ ल। श्रहिणंदण 
पुष्च १२५०००० । सुमइ पुन्व १० ल। पउमप्पह पुष्य ७५०००० ' । सुपास 
पुव्व ४५ न। चदप्पह पुव्वच २५००००॥। पुष्फयंत पुन्ब ५००००। सौयल 
पुब्ब २५००० । सेयस वस्स २१ल। वासुपुज्ज वस्स श्णल। विमल 
वस्स १५ ल। ग्रणत वस्स ७५००००। धम्म वस्स २५०००० । संति 
वस्स २५००० । कु थु वस्स २३७५० । अरखाह वस्स २१००० | 
श्र्थ :--प्रथम जिनेन्द्रका कुमारकाल बीस लाख पूर्व भर अजितनाथको आदि लेकर 
पर जिनेन्द्र प्यन्त भ्रपनी-अपनी आयुके चतुर्थभाग प्रमाण कुमार-काल था ।।५६०॥। 
तचो कमार-कालो, एग -स्य सग-सहस्स-पंच-सया । 
पणुवीस-सययं॑ ति-सं, तीस तोसं च छक्‍्कस्स ।।५६९१॥। 


मल्लिणाह १००१ ॥। मुणिसुब्वय ७५०० | शमि २५०० । णेमि ३०० । 
पासणगाह ३० । वीरणशाह ३० । 


)। एवं कुमार-कालो समत्तो” ।। 


प्रथ :--इसके आगे छह तीथंडूरोका कुमारकाल क्रमण: एक सो, सात हजार पाँच सौ 
( ७५०० ), पच्चीस सौ, तीन सौ, तीस और तीस वर्ष प्रमाण था ॥॥४६ १॥। 


विशेधा्थ :--गाथामे मल्लिनाथका कुमारकाल १०० वर्ष मात्र कहा गया है। इसका 
अर्थ है कि उन्होने १०० वपंकी आयमें ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। दीक्षाके बाद वे ६ दिन छद्मस्थ 
अवस्थामें और ५४८६६ वर्ष ११ माह २४ दिन केवली अवस्थामे रहे । इन सबका योग ( १०० + 
भ४८६६ वर्ष ११ माह, २४ दिन +5 ) ५५००० वर्ष होता है और उनकी आयु भी इतनी ही थी । 


॥ इस प्रकार कुमार-काल समाप्त हुश्रा ।। 


लव ्नल नस मसल रन ३८ नम का रह 
१. दे ७३६००००० | २ दे एक्‍कसय । 


३ द. १०००० । ४. दे. समसा, 
ब मम्मत्ता । 


गाथा । ५६२-५४६४ ] चउत्थों महाहियारों [ १६६ 
ऋषभादि तीथंकरोंके शरीरका उत्सेध-- 
पंचसय-घणु-पमाणो, उसह-जिर्णेंद्स्स होदि उच्छेहो । 
तत्तो पण्णासुणा, णियमेण पुष्फदत-पेरले ५९२ 


उ #०० । अ४४० | स ४०० ।अ २५० । सु ३०० | प २५० । 
सु२०० | चद १५० । पुष्फ १०० । 


श्रथ --भगवान्‌ ऋषभनाथके शरीरकी ऊँचाई पाँचसों धनुष प्रमाण थी । इसके शभ्रागे 
पुष्पदन्त पर्यन्त जिनेन्द्रोके शरोरको ऊँचाई नियमसे पचचास-पचास धनुष कम होती गई है ।॥५६२।। 


एत्तो जाब अणंतं, दस-दस-कोदंड-मेत्त-परिहीणो । 
तचो णेमि जिणंतं, पण-परण-चावेहि परिहोणों ।॥५६३॥। 


सी६०।से८घ०। वा७० | वि६०। अ५०। घ४५। सं ४० । 
कु ३५। अर ३० । म २५ | सुव्व २०। ण १५। णे १० । 


प्रथ :--इसके आगे अनन्तनाथ पर्यन्त दस-दस धनुष और फिर नेमिनाथ पर्यन्त पाँच-पाँच 
धनुष उत्सेध कम होता गया है ॥५६३॥ 


णव ह॒त्था पास-जिणे', सग ह॒त्था बड़ढ़माण-णामस्सि । 

एसो तित्थयराणं, सरीर-वण्णं परुवेसों (५६४।॥ 
पाह&। वीरह ७। 
।। उच्छेटो समत्तो' ।। 


झ्र्थ :--भगवान्‌ पाश्वंनाथके शरीरका उत्सेध नो हाथ और वर्धमान स्वामीके शरीरका 
उत्सेध सात हाथ प्रमाण था । अब तीर्थ॑द्धूरोंक शरीरके वर्ण ( रंग ) का कथन करता हूँ ॥१६४।॥। 


॥ उत्सेघका कथन समाप्त हुझ्ा ।। 


.........--न ५ माननन-&-न---33५3५-५+--५०------4344+-----०५--७७-नननननननननना-विकननन-न न ननन-नननय- नमन +-+ न निनाननाय-+334न»«+न्‍«»नम-«न (कक. +++०-+>- 





१ दे. जिणा। २. द. ब. उ. सम्मक्ता, कु. सभ्मरां, ज. सम्मश्तो । 


१७० ] तिलोयपण्शती [ गाथा : १५६४-४६ ८ 
ऋषभादि तीथे डूरोंका शरीर-वर्ण-- 


'झंदपह-पुप्फकता,,.. क्‌ देंदु-तुसार-हार-संकासा । 
णीला-सुपास-पासा, सुव्वय-णेसी सणो र-धण-वष्णा ।।५६४॥। 


विड़दुम-समाण-देहा, पउमप्पह-बासुपुज्ज-जिणणाहा । 
सेसाण जिणवराणं, काया चामोयरायारा ।।५६६।। 


॥ सरीर-वण्ण*" गदं ।। 


झ्र्थ :--भगवान्‌ चन्द्रप्रभ और पृष्पदन्त कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, बर्फ तथा ( मुक्ता ) हार सहश 
धवल वर्णके थे। सुपाश्यंनाथ और पाइवेनाथ नीलवण्ंके थे । मुनिसुब्रतनाथ भौर नेमिनाथ जलसयुक्त 
बादल ( मेघ ) के वर्ण सहद श्रर्थात्‌ द्याम वर्णके तथा पद्मप्रभ एव वासुपूज्य जिनेन्द्रके दवरीर प्रवाल 
सदृश रक्तवर्णके थे । शेष ( सोलह ) तीथंकरोके शरीर स्वर्ण सहश ( पीत ) वर्णके थे ॥५६ ५-५६९६॥। 


॥ शरीरके वर्णका कथन समाप्त हुआ ॥। 
ऋषभादि तीथंकरोका राज्यकाल--- 


तेसट्टि-पुव्ब-लक्खा, पढम-जिणे रज्ज-काल-परिमाणं । 
तेवण्ण-पुव्व-लक्खा, अजिदे पुच्यंग-संजुला ।।|५४६७।। 


। पुन्च ६३ ले । अजि ५३ ल पुव्वंग १। 


ध्रथे :--ग्रादि जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण तिरेसठ लाख पूर्व श्लोर अजित जिलेन्द्रके 
राज्यकालका प्रमाण एक पूर्वांग सहित तिरेपन लाख पूर्व था ॥५६७।। 


चउदाल-पमाणाईं, संभव-सामिस्स पुव्व-लक्खाई । 
चउ-पुम्वग-जदाईं, णिहिदु सब्ब-दरिसीहि ॥५६८॥। 


) पुब्ब ४४ ले । पूर्वाग ४ । 


. द-क, ज. ये. चदप्पदू। २. द, ब, क, ज य उ.पुष्फदंतो। ३, द ब.के ज॑ य. 
उ. जिशशाहो । ४. द. ब. ज. उ, वष्णारण । 


गाथा : ५६६-६०२ ] बउसस्‍थो महाहियारो [ १७१ 


झथ :--सम्भवनाथ स्वामीके राज्यकालका प्रमाण स्वश्ञदेवते चार पूर्वांग सहित चवालीस 
लाख पूर्व प्रमाण बतलाया है ।५६८५॥। 


छत्तोस-पुग्ब-लक्खा, पण्णास-सहस्स-पुथ्व-संजला । 
अड-पुन्बंगेहि जुदा, अहिणंदण-'जिणवरिदस्स ।॥५६६९।। 


। पुव्व ३६५०००० । पर्वाग ८ । 


झर्थ :--अभिनन्दन जिनेन्द्रके राज्यक।लका प्रमाण आठ पूर्वाज़ सहित छत्तीस लाख पैच्रास 
हजार पूर्व था ।।५६६।। 


एक्कोणतोस-परिमाण-पुव्य-लक्लाणि वअच्छराणं पि । 
पुष्यंगाणि बारस-सहिदाणि सुमइ-सामिस्स ।।६००॥। 


। पुब्व २६ ल । पूर्वांग १२। 


प्र :--सुमतिनाथ स्वामीका राज्यकाल बारह पूर्वाज्भ सहित उनतीस लाख वर्ष पूर्व 
प्रमाण था ।।६००।। 


इगिवोस-पृथ्व-लक्खा, पण्णास-सहस्स-पुव्व-संजुसा । 
सोलस-पथ्बंगहिया,. रज्ज॑ पउमप्पह-जिणलस ।॥।६० ११। 


। पुव्ब २१५०००० । पूर्वांग १६। 


झ्र्थ :--पद्मप्रभ जिनेन्द्रका राज्यकाल सोलह पूर्वांग सहित इफ्कीस लाख पचास हजार 
पूर्व प्रमाण था ।।६०१।॥ 


चोहस सयस्सहस्सा, पष्याण तह य पृण्च-अंगाई । 
बोसदि-परिमाणाईं, णेयाणि सुपास-सामिस्स ॥६०२॥। 


। पुष्ब १४ ल॑। पूर्वांग २० । 


१. के. जिरि, उ. जिणे। 


१्छर |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६०३-६०६ 


ध्र्ण “--सुपादवनाथ स्वामीका राज्यकाल बीस पधूर्वाज्भ सहित चौदह लाख पूर्व प्रमाण 
जानना चाहिये ।।६०२।। 


पण्णास-सहस्साहिय-छल्लक्ख-पमाण-वरिस-पुव्बाणि । 
पृष्यंगा चउबीसा, चंदष्पह-जिणवरिदस्स ।१६०२३।। 


। पुल्च ६५०००० । पूर्वांग २४ । 


भर :--चरट्पभ जिनेन्द्रक राज्यकालका प्रमाण छूट लाख पचास हजार वर्ध पूर्व और 
चौबीस पूर्वा र्वू है ।।६०३।। 


अडवीस-पृव्व-अंगब्भहियं सुविहिस्स पन्व-लक्खद्ध । 
सोयल-देवस्स तहा,. केबलयं पृव्व-लक्खद्ध ।।६०४।। 


। पु वे ०००० अंग २८ | पुथ+ प् ०८००७ | 


झर्थ: सुविधिनाथ ( पुप्पदन्त ) स्वामीका राज्यकाल अट्टाईस पूर्बाड्भ श्रधिक अर्ध लाख 
पूर्व और शीतलन'थका राज्यकाल मात्र श्रध॑लाख पूर्व प्रमाण था ।॥६०४।। 


सेयंस-जिणेसस्स य, दुदाल-संवाणि बास-लक्साणि । 
पढम॑ चिय परिहरिया, रज्जसिरी वासुपण्जेण ॥६०५१। 


। वस्‍्सारिष ४र ले | 


प्र :--भगवान्‌ श्रेयासनाथका राज्यकाल बयालीस लाख बषं प्रमारा था। वासुपृज्य 
जिनेन्द्रने पहिले ही राज्यजक्ष्मी छोड दो थी ।॥॥६०५।॥। 


विमलस्‍्स तोस-लक्खा, अणंतणाहस्स-पंच-दस-लक्खा । 
लक्का पणप्पमाणा,_ बासाण्णं धम्म-सामिस्स ॥६०६।। 


। वासाणि ३० ल । वस्स १५ल। वस्स ५ल | 


अने अियनालल अनिल, न२ल७-ी+ज+ब-० ५... 


१. द.ब क. ज॑ उ. दुबाल, य दुचाख । 


गाथा : ६०७-६१० ] चउत्थों महाहिया रो [ १७३ 


प्रथे :- विमलनाथका राज्यकाल तीस लाख, अनन्तनाथका पन्‍्द्रह लाख और धर्मंनाथ 
ध्वामीका पाँच लाख वर्ण प्रमाणा था ।६०६।। 


लब्खस्स पाद-माणं, संति-जिणणसस्स मंड्ली-सत्ं । 
तत्स य चकक्‍कधरतो, तत्तियमेसाणि वस्साणि ॥|६०७।। 


॥। २५००० । २४००० । 


प्र :--शान्तिनाथ जिनेन्द्रका मण्डलेशत्व-काल एक लाखके चतुर्थाञ प्रमास्य और चक्र- 
वरतित्व-काल भी इतने ही वर्ष प्रमाण था ।॥६० ७।। 


तेबीस सहस्साईं, सग-सय-पण्णास संडलो-सत्तं । 
कु थ-जिणिदस्स तहा, 'ताईं चिय चक्‍कबद्ठित्ते ।६०८।। 


। २२७५० | २३७५० । 


प्रथ :--कुन्धु जिनेन्द्र तेईस हजार सातसौ पचास वर्ष तक मण्डलेश और फिर इतने ही 
वर्ष प्रमाण चक्रतर्ती रहे ॥६०८।। 


इगिवीस सहस्साईं, वस्साई होंति मंडलो-स्े । 
अर-णामम्मि जिणिदे, ताईं चिय चक्‍कबद्ठित्ते ।।६०६९॥ 


॥।९२१००० | २१००० । 


भ्रथ :--अरनाथ जिनेन्द्रके इककीस हजार वर्ष मण्डलेश अवस्थामें और इतने ही वर्ष 
चक्र वतित्वमे व्यतीत हुए ६० ६९।। 


ण हि रज्जं मल्लि-जिणे, पण्णारस-पण-सहस्स-बासाईं । 
सुब्बय-णसिणाहाणं, णेमित्तितयस्स ण हि रज्जं ।।६१०॥॥ 


। मह्लि० । मुणिसुन्वय १५००० । रसामि ५००० । णेमि० । पास० । वीर०। 


[ तालिका न० १३ पृष्ठ १७४-१७०५ पर देंखें ] 


१. द,ब क. ज. य. उ. ताथ। २. ब. उ. त्तिदससणाहि, क. ल. य त्तिदयस्थ रा हि। 


तिलोयपण्णत्ती [ १७४ 
तालिका : १३ ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरों के जन्मान्तर, आयु 
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३० लाख करोड़ सागर (+) १२ लाख पूर्व वर्ष 
१० लाख करोड़ सागर (+) १२ लाख पूर्व वर्ष 
९ लाख करोड सागर (+) १० लाख पूर्व वर्ष 
९० हजार करोड सागर (+) १० लाख पूर्व वर्ष 
९००० करोड सागर (+) १० लाख पूर्व वर्ष 
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९ करोड सागर (+) १ लाख पूर्व वर्ष 

( कोसा (+) १ लापू )(-)(१०० सा १५०२६००० वर्ष 
५४ सागर (+) १२ लाख वर्ष 

२० सागर (+) १२ लाख वर्ष 

९ सागर (+) १२ लाख वर्ष 

४ सागर (+) २० लाख वर्ष पूर्व 

हे सागर (+) ९ ला गर्ष(-)३/४ पल्‍्य 

१/२ पल्य (+) ५००० वर्ष 

१९/४ पल्य (-) ९९९९९८९००० वर्ष 
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१७६ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६११-६१४ 
क्षय :--मल्लि जिनेन्द्रने राज्य नहीं किया । मुनिसुत्रत भर नमिनाथका राज्यकाल क्रम! 


पन्द्रह हुजार और पाँच हजार वर्ष प्रमाण था। नेमिनाथ, पादर्वनाथ और वीर प्रभ्रुने राज्य नहीं 
किया ॥॥६१०।। 


ऋषभादि चौबीस तीर्थकराके चिह्न -- 


रिसहादीणं चिण्हूं, गोवदि-गय-तुरय-बाणरा कोका | 
पठम णंदावत्तं, अद्धससि-मय र-सक्षियाइं पि ।।६११।। 


गंड महिस-बराहा', साहो-वज्जाणि हरिण-छगला' य। 
तगरकुसुमा य. कलसा, कस्मुप्पल-संख-अहि-सिहा ॥।६१२॥ 
प्रथ' :--बेल, गज, भ्रश्व, बन्दर, चकवा, कमल, नन्‍्थ्वावतं, अधंचन्द्र, मगर, स्वस्तिक, 


गेंडा, भेसा, शूकर, सेही, वज्र, हरिए, छाग, तगरकुसुम ( मत्स्य ), कलश, कूम, उत्पल (नीलकमल), 
शख, सर्प और सिंह ये क्रशः ऋषभादिक चौबीस तीर्थड्भगुरोके चिह्न है।।६११-६१२॥। 


मोट :--गाथा ५६० से ६१२ पर्यन्तकी मूलसहृष्टियोके श्रथं तालिका न० १३ द्वारा 
स्पष्ट किये गये हैं, जो पृष्ठ १७४-१७५ पर देखें । 
राज्य पद निर्देश-- 
शअ्र-क थु-संति-णामा, तित्थयरा चकक्‍कबट्टिणो" मृदा । 
सेसा अणुवम-भुजवल-सा हिय-रिप-मंडला जादा ॥॥६१३॥। 


प्रथ :--अरनाथ, कुन्थुनाथ भौर शान्तिनाथ नामके तोन तीथ॑द्धुर त्रक्रवर्ती हुए थे। शेष 
तीर्थज्गुर अपने अनुपम बाहुबलसे रिपु वर्गकों सिद्ध करनेवाले ( माण्डलिक राजा ) हुए ॥६१३॥। 
चौबोसमों तीथंडूरोंकी वैराग्य उत्पत्तिका कारण - 
संति-दुग-वासुपुज्जा, सुमइ-दुर्ग 'सुव्यदाबि-पंच-जिणा । 
णिय-पच्छिम-जम्माणं, उबओगा"” जाद-वेरग्गा ॥६१४।। 








१ द.वराहो। २ द ब. क. ज, य. उ. सीहा। ३. द. ब, क, ज. उ तगरा। ४, छ, 


ब. क.ज य. उ. चमक्रवट्टिगा । ४. द. रिसमडला, ब. उ रिवप्नंडला, ज. य. रिससडला, क. रविमडला ) 
६. ब. उ सुबुदादि। ७, क, उबउसग । 


गाथा : ६१५-६१९ |] चउत्थो महाहियारों [ १७७ 


प्र :--शा न्तिनाथ, कुन्थुनाथ, वासुपूज्य, सुमतिनाथ एवं पद्मप्रभ्ु ये पाँच (तीथथंद्ूर ) 
तथा सुत्रतादिक ( मुनिसुत्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वंनाथ एवं वर्धभान ) पाँच, इस प्रकार कुल 
दस तीथ्थ॑द्धूर अपने पूर्व ( पिछले ) जन्मोके स्मररासे वेराग्यको प्राप्त हुए ६१४।॥। 


अजिय-जिण-पुष्फदंता, अणंतदेओ य धम्म-सामी-य । 
दटठूण उक्‍कपडणं, संसार-सरीर-भोग-णिव्विण्णा ।|६१४।। 


झथ्थ :-- अजित जिन, पृष्पदन्त, अनन्तदेव और धर्मनाथ स्वामी (ये चार तीथेड्डुर ) 
उल्कापात देखकर ससार, शरीर एवं भोगोसे विरक्त हुए ॥॥६१५।। 


अर-संभव-विमल-जिणा, अब्भ-विणासेण जाद-वेरग्गा । 
सेयंस-सुपास-जिणा, बसंत-वणलच्छि-णासेण ॥॥६१ ६।। 


पथ : अरनाथ, सम्भवनाथ और विमल जिनेन्द्र मे विनाणसे, तथा भगवान श्रेयास 
और सुपाइ्व जिनेन्द्र वसन्तकालीन वन-तद्मोका विनाश देखकर वेराग्यका पाप्त हुए ॥॥६१६॥। 
चंदप्पह-सल्लि-जिणा, अद्धुब-पहुदोीहि जाद-वेरग्गा । 
सोयलओ हिम-णासे, उसहो णोलंजणाए सरणाओ ।।६१७।। 
ग्रथ. -चर््रप्रभ आर मतच्लि जिनन्द्र ग्श्न व ( बिजली ) आदिस झशीतलनाथ हिम-नाशसे 


प्रौर ऋगभदेव नोलाज्जनाक्े मरगासे बेराग्यकों प्राप्त ह्षार ॥६ 2७।। 


गंधव्व-णयर-णासे, णदणदेवो थि जाद-वेरग्गो । 
इय बाहिर-हेदुहि, जिणा विरागेण चितंति ॥६१८।। 


झधथ  अभिननन्‍्दन स्वामी गन्धव नगरता नाथ देख बिरक्त 60 उस प्रकार इन बाह्य 
हेतुओसे विरक्त होकर वे तीर्थंकर चिन्तवन करते है ।।६१८॥। 
ऋषपभादि चौबीस तीर्थकरों द्वारा चिन्तन की हई वराग्य-भावनाके अन्तर्गत मरकगतिके दःख-- 


णिरएसु णत्थि सोबखं, णिप्तेसमेत्त' पि णारयाण सदा । 
दुक्वाइ वारुणाइ , -बटटते पच्चमाणाणं ॥१६१६॥। 





१ द मेनामि। २. | के. दृकघाइ । £ द वड़ढते । 


श्ज्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६२०-६२३ 


श्र :-नरकोंमें पचनेवाले नारकियोंको क्षणमात्र भी सुख नहीं है, वे सदेव दारुण दु:खों 
का प्रनुभव करते रहते हैं ।६१६।। 


ज॑ कुणदि विसय-लुद्धों', पावं तस्सोदयम्मि णिरएसु । 
तिव्वाओ' वेबणाओ, पादवंतोी बिलवदि विसण्यशों ((६२०॥। 


प्र्थ :-- विषयोमे लुब्ध होकर जीव जो कुछ पाप करता है उसका उदय आने पर नरकोमें 
तोब्र वेदनाओको पाकर विपण्ण ( दु वी) हो विलाप करता है ।।६२०।॥। 


*खणमेत्ते विसय»सुहे, जे दुक्खाइ असंख-कालाइ । 
विसहंति घोर-णिरए, ताण समो णत्थि णिब्बुद्धो ॥६२१।॥। 


पथ .-जो जीत्र क्षणमात्र रहनेवाले विषय सुखके निमित्त असख्यातकाल तक घोर 
नरकोमे दु ख सहन करते है उनके सहश निवु द्धि और कोई नही है ॥॥६२१।) 


“अ्रधो णिवडइ कूवे, बहिरो ण सुणेवि साधु-उवदेस । 
पेच्छंतो णिसुणंतों, णिरए जं॑ पडइ त॑ चोज्जं ॥॥६२२।। 


भ्रथ :-- यदि अन्धा कुएमे गिरता है और बहूरा सदुपदेश नहीं सुनता तो कोई आश्चर्य 
नही किन्तु जो देखता एवं सुनता हुआ नरकमे पडता हे, यह झ्राइचयं है ॥६२२।। 


तियंचगतिके दु.ख-- 


भोत्तृण णिमिसमेत्तं, विसय-सुहं विसम-दुक्ख-बहुलाइ' । 
तिरय-गदीए पावा, चेट्ठंति श्रणंत-कालाइ' ॥।६२३।॥। 


श्र : -पापी जीव क्षरामात्र विषय-सुखको भोगकर विषम एव प्रचुर दु खोको भोगते हुए 
अनन्तकाल तक तियेझ्चगतिमे रहते है ।॥६२३॥। 


१ देव क हि नुद्धा, जय लड़ा । २. क,उ तिव्वाउ । ३, द्‌ बणमत्तो । 
४. द, ब प्रथा | 


गाथा : ६२४-६२९ ] चउत्थो महाहियारों [ १७६ 


ताडण-तासण-बंधण-बाहुण-लंझण-विभेदर्ण ' दमण । 
कण्णच्छेदण-णासा-विधण-णिल्लंछणं चेव ।।६२४।। 


छेदण-मेदण-दहणं, णिप्पीडण-गालणं छुपा तण्हा । 
भक्‍लण-मह॒ण-मलणं, विकत्तण्णं सोदमुण्हूं च॥६२५।। 


प्रथे :--तियंञ्चगतिमे, ताडना, त्रास देना, बाधना, बोका लादना, चिह्नित (शद्धादिकके 
भ्राकारसे जलाना ) करना, मारना, दमन करना, कानोका छेदना, नाक वेधना, अण्डकोशको कुचलना 
( बचिया करना ), छेदन, भेदन, दहन, निष्पीडन, गालन, क्षुधा, तृषा, भक्षणा, मर्दन, मलन, विकर्त न, 
शीत और उष्ण ( आदि दु ख प्राप्त होते हैं ) ।६२४-६२४५॥। 


एवं अणंत-खुत्तो, णिच्च-चदुग्गवि-णिगोद-मज्भस्सि । 
जम्मण-मरण-रहूट॒टं, अणंत-खुत्तो 'परिंगदों जे ॥॥६२६।। 
भ्रथे :-- टस प्रकार अनन्तबार नित्य नियोद और चतुर्गति ( इतर ) निमोदके मध्य जाकर 
ग्रतन्तबार जिस जन्म-न्मरगारूप ग्ररहट ( घटीयन्त्र ) को प्राप्त किया है ( उसके विषयमे विचार 
करना ) ।|६०६।। 
मनुष्पगतिके दृ.खोके अन्तर्गत गर्भस्थ वालकका क्रमिक विकास-- 


पुव्बकद-पाव-गुरुगो,  मादा-पिदरस्स रत्त-सुक्कादो । 
जादूण य दस-ररत्त, अच्छदि कललस्सरूवेण ।॥६२७।॥। 


“कलसी-कदम्मि अच्छदि, दस-रक्त॑ तक्तियम्मि थिर-भदं । 
परोक्‍क॑ मास चिय, बुब्युद-घणभुद-समांसपेसी य ॥।६२८१॥ 


पंच - पुलगाउ*- अंगोबंगाइ_ चम्भ-रोस-णह-रूव । 
फंदणमट्ुम-मासे, णवमे दससे ये णिगरगमणं ॥।६२६॥। 


१. द,ब,क ज,य उ विहेदशा । २. द.क ज य मेलिच्छुण, ब, उ. मेलच्छिणं । ३ द. क. 
जय परिगदा ज,य उठ. परिगदापज्ज। ४. द कललहस्स। ५ द,ब क ज.य उ. कलुसे। ६ द ज. 
ये चहुच्छद! ७ द ब के ज,य उ बलकाप्रो । ४. दे. ज. य. सरामरोमरूव, ब. क उ, चशामरोमरूय । 


१८० ! तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६३०-६३३ 


श्र :--पूर्व कृत महा पापके उदयसे जीव माताके रक्त और पिताके छुऋसे उत्पन्न होकर 
दस रात्रि पर्यन्त कललरूप ( कर्दम सहृश गाढ़ी ) पर्यायमे रहता है । पश्चात्‌ दस रात्रि पर्यन्त कलुषी- 
कृत पर्यायमे और इतनी ही अर्थात्‌ दस रात्रि पर्यन्त स्थिरीभूत ( निष्कम्प ) पर्यायमे रहता है। इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक मासमे क्रमश' बुदबुद, घनभूत ( ठोस ), मासपेशी, पाँच पुलक ( दो हाथ, दो पैर झौर 
एक सिर ), अज्ञोपाड़ और चर्म तथा रोम एवं नखोकी उत्पत्ति होती है। पुनः श्राठवे मासमे 
स्पन्दन क्रिया और नौवबे या दसते मासमे निर्गंमन ( जन्म ) होता है ॥|६२७-६२६।। 


योनिका स्वरूप एवं गर्भाशयके दुःख-- 


असची अपेक्खणीयं, दुग्गंधं मुत्त-सोणिद-दुबारं । 
बोत्तु पि लज्ज-णिज्जं, पोटटमुह जम्ममूमी से ।॥६३०॥। 


झर्थ “अशुत्ि, अ्रदर्गनीय, दुर्भन्धस युक्त, मृत्र एव खूनका द्वार तथा जिसका कथन करते 
में भी लज्जा आती है ऐसा जो उदरका मुख ( योनि ) है वह इस मनुष्यका जन्म स्थान है ॥॥६३०।। 


आमासयस्स हेट्टा, उर्वार पक्‍कासयस्स गृथम्मि । 
मज्भम्मि वत्यि-पडले, पच्छण्णो बसिक-पिज्जंतो ।।६३१॥। 


अच्छदि णाव-दस-मासे, गब्भे आहरवि सव्य-पअ्रगेसु । 
गूथरसं अइकुणिसं, घोरतरं दुकक्‍्ख-संभूद॑ ।।६३२॥॥ 
हाथ '- (यह प्राणी ) गर्भ समयमे आमाशयके नीच और पक्‍वाशयके ऊपर मलके बीचो- 
बीच वस्ति-पटल ( जरायु पटल ) से आच्छादित, चान्ति ( वमन ) को पीता हुआ नौ-दस मास गर्भमें 
स्थित रहता है और वहा सब अड्डोमे दृःखसे उत्पन्न अत्यन्त तीर दर्गन्धसे युक्त विष्टा-रसकों आहारके 
रूपमें ग्रहरत करता है ॥॥६३ १-६३२।। 


मनुष्यपर्यायका कालक्षय -- 


बालत्तणम्मि गुरुगं, दुक्‍खं पत्तो अजाण-माणेण । 
जोव्वण-काले मज्शे, इल्थो-पासम्मि संसत्तो ॥६३३१। 





ननजननन ल्‍ ४. लत +++++++++त++त_ंेतततततत_+ -+____+_+_न्‍नहहलुलतब8ततनन्‍नन्‍न.ौबदबनज.न्‍_-- 





१ द ब कफ जज ये, उठ तिवज्य | २. ब, उ. भ्राहारदि। हे दज के ज, ये. उ. 
बाललरणाप । 


गाथा : ६३४-६३७ ] चउत्थों महाहियारों [ १८१ 


ध्र्थ :--यह जीव बालकपनमे ग्रज्ञानके कारण प्रचुर दुःखको प्राप्त हुआ तथा यौवन- 
कालमें स्त्रीके साथ आसक्त रहा ।।६३३॥। 


वेढेंदि' विसय-हेदु', कलत्त-पासेहि दुव्विमोवेहि । 
कोसेण कोसकारो, ब दुम्मदी भोह-पासेसु ॥६३४।। 


प्रथं :--जिस प्रकार रेशमका कीडा रेशमवे तन्तु-जालसे अपने आपको ही वेप्टित करता 
है, उसी प्रकार यह दुमंति ( जीव ) विषयके निम्ित्त दुर्विमोच स्त्रीरूप पाजोसे प्रपने आपको मोह- 
जालमे फंसा लेता है !।६३४।। 


कामातुरस्स गच्छदि, खणमिच संवच्छराणि बहुगाणि । 
"वाणितल-घरिद-गंडो', बहसो चितेदि दीण-मुहो" ।॥६३५॥। 


श्रथ :--कामातुर जीवके बहुतमे वर्ष एक क्षणके सहृश बीत जाते हैं। बह हस्ततलपर 
कपोल रखकर दीनमुख होता #यग्ना बहुत प्रकारसे चिता करता है ॥६३५।॥। 


कामुम्मत्तो पुरिसो, कामिज्जंते जणें अलभमाण । 
'घत्तदि मरिद' बहुधा,  मरुप्पपातावि-करणेहि' ।॥॥६३६।। 


झ्थ :- कामोन्मत्त पुरुष अभीष्ट जन ( स्त्री श्रादि ) को न प्राप्त कर बहुधा मरु-प्रपातादि 
साधनोसे मरनेकी चेशा करता है ॥।६३६।। 


' ' कामप्पुण्णो पुरिसो, तिलोक्कसारं पि जहदि स॒ब-लाहं । 


कणदि-असंजम-बहुलं, अणंत-संसार-संजणणं ॥॥६३७॥। 
१. द ब. क. ज ब. उ. बेदेदि । २. द ब. क ज. य. उ. हेदू । ३. द के ज, 
ये. ऊ> बद्धमदी | ब बद्धुममदो | ४. द. खणामबि | ४. ब, उ, पालितल ! ६, द जज. व, 
'गधों ॥ ७ द, ब, क ज. य उ मुहे। ८. द.ज य जरोंय प्रभमाणो, क. जणो य ध्रभममाणों, 
उ. जग्यो य भ्रमममाणो, ब. जणे य भ्रममाणो । &, द. ब. क ज. उ. पुत्तदि, य, पुत्तादे । १०, दे. ज. 


करणहि, य. करणम्हि | ११. द. काम पुणो, ब के ज. ये उ. काम पृष्णों 


श्षर तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६३८-६४२ 
झ्र्थ :-कामसे परिपूर्ण पुरुष तीन लोकमे श्रेष्ठ श्रुतव-लाभको भो छोड़ देता है और जनन्‍त 
ससारको उत्पन्न करनेवाले प्रचुर अ्रसयमको ( ग्रहण ) करता है ॥६३७।। 


*उच्चो धोरो बौरो, बहुमाणीओ वि विसय-लुद्ध -मई । 
सेबदि णिच्च णिच्चं, सहूदि हि बहुगं' पि अवसाणं ॥।६३८॥। 


प्रथं .- उच्च, धीर, वीर और बहुत माननीय मनुष्य भी विषयोमें लुब्ध-बुद्धि होकर 
नीचसे नीचका भी सेवन करता है और ग्रनेक प्रकारके अपमान सहता है ॥॥६३८॥।॥। 


दुक्खं दुज्जस-बहुलं, इह लोगे दुग्गदि पि परलोगे । 
हिडदि दूरमपारे, संसारे विसय-लद्ध-भई ॥॥६३६॥। 


श्र :-- विषयोमे आसक्त बुद्धिवाला पुरुष इस लोकमे प्रचुर अपकोर्ति युक्त दुःखको तथा 
परलोकमे दुगंतिको प्राप्त कर अपार ससारमे बहुत काल तक परिध्रमण करता है ॥६३६।॥। 


विसयामिसेहि पुण्णो, श्रणंत-सोक्‍्खारा हेदु सम्मत्तं । 
सच्चारित्तं जहदि हु, तरां व लज्जं च मज्जादं ॥६४०।। 


प्रथे : - विधय-भोगोंसे परिषूर्ण पुरण अनन्तयुखके कारणभूत सम्यकत्य, सम्यकचारित्र 
तथा लज्जा और मर्यादाकों तृण सहृश छोड देता है ॥६४०॥। 


सीद॑ उण्हूं तण्हं, छुध॑ च॒ दुस्सेज्ज-भत्त-पंथ-समं । 
सुकमालको वि कामी, सहदि वह॒दि भारसवि-गुरुगं ।।६४१।। 


प्रथ-- सुकुमार भी कामी पुरुष शोत, उष्या, तृषा, क्षुधा, दुश्शय्या, खोटा आहार श्रौर 
मार्गश्नमकों सहता हे तथा अत्यन्त भारी बोझ ढोता हे ।॥६४१।। 


अपि च बधो जीवाणं, मेहुण-सण्णाए होदि बहुगाणं । 
तिल-'णालोए “तसायस-प्पवेसो ध्य जोणीए* ॥॥६४२।। 


१. द. बे ज ये, उ उच्चा। २< क. ज, य, उ. लद्ध । ३. द. बं. क. ज. ये, उ. बहुवाशि || 


४.ब क. उ.पुणो । ५ दब ज,य जादिहु। ६.द ज, य. णाणीए, ब. क, उ, घाणीए । ७. द क, 
ज.प उव तत्तम। ८.द ब क, ज, य उ, जाणीए । 


गाथा : ६४३-६४६ ] चउत्थो महाहियारो [ १८३ 
प्र :-- तथा, मंथुन संज्ञासे तिलोकी नालीमें तप्त लोहेके प्रवेशके सहृश योनिमे बहुतमे 
जीवोका वध होता है ।।६४२।। 


इह लोगे वि महल्लं, दोसं' कामस्स बस-गदों पत्तो । 
काल-गदो वि अणंतं, दृक्‍ल पावेदि कामंधो |।६४३।। 


श्रथ :--का मके वशीभूत हुआ पुरुष इस लोकमे भी महान्‌ दोषको प्राप्त होता है और 
कामान्ध होता हुआ मरकर परलोकमें भी अ्रनन्त दुःख पाता है ॥।६४३।। 


सोणिय-सुक्कृप्पाइय -देहो दुक्खाइ गब्भ-बासम्सि । 
सहिदूण दारुणाइ, घिट्टोी"' पावाइ कणई पुणो ।।६४४।॥। 


झर्थ :--शोणित और शुक्रसे उत्पन्न हुई देहसे युक्त जीव गर्भवासमे महा भयानक दु:ख 
सह कर निलेज्ज हुआ फिरसे पाप करता है ।।६४४।॥। 


वाहि-णिहाणं" देहो, बहुपोस-सुपोसियो वि सय-बारं' । 
अत्थी. पवरा-परणोल्लिय *-पादप-दल-चंचल-सहायो ।।६४५।। 


प्रथे :-- बहु तसे पुष्टिकारक पदार्थों द्वारा सेकड़ों बार अच्छी तरह पोषा गया भी व्याधियों 
का निधानभूत यह शरीर पवनसे प्रेरित वृक्षके पटो सहश चंचल स्वभाव वाला है ।।६४५॥ 


तारुण्णं तड़ि-तरलं, विसया-पेरंत विरस-वित्थारा । 
अत्यो अणत्थ-मूलो, भ्रविचारिय-सु दर॑सब्यं ।।६४६॥। 


हाथ :--विषयोसे प्ररित (यह ) तारुण्य बिजलो सहश चचल है झ्रोर अर्थ ( इन्द्रिय- 
विषय ) नीरसता पूर्ण हैं, प्रनर्थंके मूल कारण हैं; इस प्रकार ये सब ( अनर्थके मूल ) मात्र 
अविचारितरम्य ही हैं ।!६४६॥। 


१. द.ब. क. जअ. य. उ, दोसा। २. द. सुक्कंपाइय, ब. सुक्कंपाइय, क. य. ज. उ. सुकप्पाइय । 
३. व. दोहों, थे. क. ज. य. उ. दाही । ४. द, क, ज, य. विट्टो, ब.उ. विट्टी। ६. द. व. क. 
उ. जिशाहं |. ६९. द. ब. क. ज. व. उ. धार । ७. द. ब. क. ज. य. 3. पशोणज्चिय। 


८४, दई थे. क., ज. य. उ. सहाया। 


रैंष४॑ ] तिलोयपण्गात्ती | गाथा : ६४७-६५० 
मादा पिदा कलत्तं, पुत्ता बंध्‌ य इंद-जाला य। 
बिट्ठ-पणाट्राइ खरें', मरास्स दुसहाइ सलल्‍लाइ ॥॥६४७॥। 
भ्थ :--माता, पिता, पत्नी, पुत्र और बन्धुजन इन्द्रजाल सहृश क्षण-मात्रमे देखते-देखते 
नष्ट हो जाते है थे सब मनके लिये दुस्सह शल्य है ॥॥६४७!। 
देवगनिके दू ख एवं उपसहा र-- 
पत्ताए थोवेहि, सोक्‍्ख भावेहि शिच्च- गरुबाइ । 
दुबखाइ माणसाद,  देव-गदीए अशुभवंति ॥॥६४८।। 
प्र :--देवग तिमे किड्चचित्‌ सुखको प्राप्त हुए जीव उस ( सुख ) के विनाशकी चिन्ता 
रूप भावोसे नित्य ही महान्‌ मानसिक दुःखोका अनुभव किया करते है ॥।|६४८॥। 
चइदूण चउ-गदीओ, दारुण-दुब्वार-दुक्ख -खाणीओ । 
परमाण॑ंद-गिहा्ं, णिव्वाणं श्रास॒ वल्चामों ।६४६॥। 
भ्रथ :--अतएव दारुणा और दुनिवार दुःखोकी खानिभूत इन चारों गतियोकों छोड कर 
हम उत्कृष्ठ आानन्दके निधान-स्वरूप मोक्षको शीघ्र ही प्राप्त करे ॥॥६४६।। 


ऋष भादि तीर्थंकरोके दीक्षा-स्थान--- 


तम्हा मोक्‍्खस्स कारणं--- 
दारबदोए' णंम्री, सेसा तेबीस तेस तित्थयरा । 
णिय-णिय-जाद-पुरेसु,_ गिण्हूति जिणिद-दिक्लाइ ॥॥६५०।। 


झथ :-- इसीलिए मोक्षके निमित्त-- 
उन चौबीस तीथंड्ूूरोमेसे (भगवान्‌) नेमिनाथ द्वारावती नगरीमे और शेष तेईस तीर्थंकर 
अपने-अपने जन्म-स्थानोमे जंनेन्द्री-दीक्षा ग्रहरा करते हैं ॥६५०॥।। 








१. व. ख. खो । २, द. ब. क. ज, य. उ. दुसमाइ । ३. द. ब. क. जे, य. उठ. गर्वाहि । 


४, बे, दारबदीये । 


गाथा : ६५१-६५५ ] चउत्थो महाहियारो [ १५४ 


ऋषभादि तीथंकरोकी दीक्षा-तिथि, पहर ( काल ), नक्षत्र, बन और दीक्षा समय उपवासोके 
प्रमाणोका निरूपगा--- 


चेत्ता-सिइ-णव्मीए, तदिए पहरम्मि उत्तरासाढ़ें । 
सिद्धत्थ-वर्ण उसहो, उबबासे छट्ठमस्मि गिक्‍कंतो' ।।६५१॥।। 


ह्रथ “भगवान्‌ ऋषभदेव चेन्र कृष्णा नवमीके तीसरे पहेर उत्तराषाद नक्षत्रमे 
सिद्धार्थ वनमे षष्ठ ( मासके ) उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥॥६५१॥। 


माधघरस सुक्क-णवमो-अवरण्हे रोहिणोसु श्रजिय-जिरो । 
रम्से सहेदुग-वण, अद्डम-भसम्मि णिक्कंतो ॥।६५२॥। 


धप्रथ :--अजित जिनेन्द्र माघ शुक्ला नवमीके दिन श्रपराह्नमें रोहिणी नक्षत्रके रहते सुन्दर 
सहेतुक वनमे झ्रष्टम भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥॥६५२॥। 


मग्गसिर-पुण्णिसाए, तविए पहरस्मि तविय-उयबासे । 
जेट्टराए णिक्कंतो, संभव-सामी सहेद्गस्मि बणे ॥६५३।। 


प्र्थ :-सम्भवनाथ स्वामीने मगसिरकी पूरिमाकों तृतीय पहरमे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहएा की ॥६५३॥ 


सिद-बारसि-पुण्वण्हे, माधे मासे पुणव्यसू-रिक्खे। 
उग्ग-यर्ण उबवासे, तदिए अभिणंदणों य णिक्‍कंतो' ।।६५४॥। 


प्रथं :--अभिनन्दन भगवान्‌ने माघ शुक्ला-द्वादशी के दिन पूर्वाह्नमें पुनवंसु नक्षत्रके रहते 
उग्रवनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षा धारण की ॥॥६५४।। 


जवमोए पथ्वण्हे, मधासु वइसाह-सुस्क-पक्खम्मि । 
सुमई सहेदुग-वर्ण, णिक्कंतो तदिय-उबबासे ॥६५५॥ 





१. द. व. क. ज, थ. उ. छिक्‍कता। २. द. जथ. सुहेदुगगणे। ३. बे. क. लय. उ., 


शिवकंता । 


१८६ ] तिलोयपण्गत्ती [ गाया . ६५६-६६० 


झथ .--भगवान्‌ सुमतिनाथ वेशाख शुक्ला नवमीको पूर्वाह्नमे मधा नक्षत्रके रहते सहेतुक 
वनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥॥६५५।। 


चेत्तासु किण्हु-ते रसि-अवरण्हे कित्तियस्स गिक्कंतो । 
पउमप्पहो जिणिदो, तदिए खबणें मणोहरुज्जाणे ।॥६५६।। 


अर्थ :--पद्मप्रभ जिनेन्द्र कातिक कृष्णा त्रयोदशीके अपराह्नमे चित्रा नक्षत्रके ( उदित ) 
रहते मनोहर उद्यानमे तृतीय उपवासके साथ दोक्षित हुए ॥॥६५४६॥। 


सिद-वारसि-पुण्वण्हे, जेट्डस्स विसाहभम्मि जिण-विक्खें । 
गेण्हेदि तदिय-खबर्ण, स॒पासदेवों सहेवुगस्मि वर्ण ॥॥६५७।॥। 


भ्रथ :-सुपाइव नाथने ज्येष्ट शुक्ला द्वादशीके पूर्वाह्नमें विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक बनमें 
तृतीय उपवासके साथ जिन दीक्षा ग्रहण की ।॥।६५७।। 


अणुराहाए पुस्से, बहुले एयारसीए अथरण्हे । 
'उंदपहो धरइ तयं, सम्वत्थ-वणस्मि तदिय-उबवासे ।।६५४८।। 


झथ :-- चन्द्रप्रभने पौष कृष्णा एकादशीके अपराह्नमे भ्रनुराधा नक्षत्रके रहते तृतीय उप- 
बासके साथ सर्वार्थंवनमे तप धारण किया ।।६५८।। 
अण्राहाए पुससे, सिद-पक्‍लेका रसोए अवरण्हे । 
*पब्वज्जद पृष्फवण, तविए खबणम्मि पृष्फयंत-जिणों।।६५६।। 


झर्ष :--पुष्पदन्त तोर्थंकर पोष-घुक्ला एकादशीके अपराह्नमे झनुराधा नक्षत्रके रहते पुष्प- 
बनमें तृतीय उपवासके साथ प्रव्गनजित ( दीक्षित ) हुए ॥६५६।। 


साघस्स किण्हु-बरसि-अवरष्हे मूलभम्भि पव्यस्जा । 
गहिया सहेदग-बर्ण, सोयल-देवेण तबिय-उबवासे ।।६६०।। 








१. द. ब. क. ज. य. उ. चदप्पह । २ द. व. क. ज. य. उ. पवज्जिय | ३. दे. क, ज. 
य. उ. जिणे। ४. द. ज. किल्‍्हे । 


गाथा : ६६१-६६५ ] चउत्थो महाहिया रो [ ६८७ 
ध्र्थ : शीतलनाथ स्वामोने माघ कृष्णा द्वादशीके अपराह्नमे मूल नक्षत्रके रहते सहेतुक 


वनमे तृतीय उपवासके साथ भ्रव्रज्या ग्रहण की ।॥६६०।। 


एक्कारसि-पुण्बण्हे, फरगुण-बहुलै मरऐेहरुर्जाणे । 
सबणमस्भि तदिय-खबर्ण, सेयंसो धरइ जिण-दिक्खें |॥६६१।। 


झथ : -श्रेयासदेवने फाल्गमुन कृष्णा एकादशीके पूर्वाक्लमे श्रवण नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमे तृतीय उपवासके साथ जिन दोक्षा धारण की ।।६६१।। 
फर्गुण-कसण-चउहसि-अवरण्हे वासपुज्ज-तय-गहणं । 
रिक्खवस्सि विसाखाए, हगि-उबबासे मणोहरुम्जाणे ।।६६२॥। 


प्रथं--वासुपृ ज्य जिनेन्द्रने फाल्गुन कृष्णा चतुर्देशीके अपराक्तमे विशाखा नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमें एक उपवासके साथ तप ग्र हग्श किया ।॥६६२।। 


माघस्स सिद-चउत्थी, अवरण्हें तह सहेद्गम्मि ब्णे । 
उत्त रभहृपदासु , विमलो णिक्‍्कमइ तदिय-उववासे ।।६६३।। 


ध्रथ :- विमलनाथ स्वामीने माघ शुक्ला चतुर्थीके भ्रपराह्ममे उत्तर भाद्पद नक्षत्रके 
रहते सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण को ।।६६३॥। 


जेटुस्स बहुल-बारसि, अवरण्हें रेबदीस खबणतिए । 
धरिया सहेदग-बर्ण,, अजंतदेवेण तब-लण्छी ।।६६४॥। 
झर्थ :--अनन्तनाथ स्वामीने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीके दिन प्रपरा हमें रेवती नकत्रके रहते 
सहेतुक बनमें तृतीय उपवासके साथ तपो लक्ष्मी धारणा की ॥६६४।॥। 
सिद्-तेरसि-अवरण्हे, भहृपदे पुस्सभम्सि ख़बण-तिए । 
जमिऊणणं सिद्धाणं, सालि-बर्ण णिक्‍्कमदइ धम्मो ॥॥६६५।। 


श्र्थ :-- धर्मताथ तीर्थकरने भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशीके भ्रपराहनमें पुष्य नक्षत्रके रहते 
शालि-वनमें तृतीय 3पवासके साथ सिद्धोंको नमस्कार कर जिन दीक्षा ग्रहण की ॥६६५॥। 


श्ष्८ .] तिलोग्रपण्णत्ती [ गाथा : ६६६-६७० 


जेटुस्स बहुल-'चउथो-अबरण्हे भरणिभस्मि चूद-वर्ण । 
पडिवज्जदि पव्वज्जं,  संति-जिणोी तदिय-उववासे ।|६६६।। 


झथ :--शान्तिनाथ जिनेन्द्रने ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थीके श्रपराह्ममें भरणी नक्षत्रके रहते 
आमख्रवनमे तृतीय उपवासके साथ जिन दीक्षा धारण की ॥६६६।। 


बहसाह-सुद्ध-पाडिव-अव रण्हें कित्तियासु खबण-तिए । 
कुथ सहेदुग-वर्ण, पव्यजिओ पणमिऊण सिद्धाणं ।।६६७।। 


ध्रथ :--कुन्थुनाथ स्वामी वंशाख शुक्ला प्रतिपदाके श्रपराह्नमें कृत्तिका नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमे तृतीय उपवासके साथ सिद्धोंकों प्रणाम कर दीक्षित हुए ॥६६७।। 


मर्गसिर-सुद्ध-इसमो-अवरण्ह.ं रेवदीसु अर-देवो । 
तदविय-खबणम्मि गेण्हदि, जिणिव-रूवं सहेदुगम्मि वणे ।।६६८।। 


ध्रथं :-- श्ररनाथ तीथंदूरने मगसिर शुक्ला दसमीके अ्रपराह्ममे रेबती नक्षत्रके रहते 
सहेतुक बनमे तृतीय उपवासके साथ जिनेन्द्ररूप ग्रहण किया ।।६६५॥।। 


मग्गसिर-सुद्ध-एक्कारसिए अह अ्रस्सिणोसु पुण्वण्हे । 
3शबरदि तवं सालि-वर्ण, मल्‍लो छटुण भरोण ॥॥६६६॥+ 


ध्र्थ :--मल्लि जिनेन्द्रने मगसिर-शुक्ला एकादशीके पधूर्वाह्में अध्विनी नक्षत्रके रहते 
शालि वनमें षह्ठ भक्तके साथ तप धारण किया ।।६६६।। 


वइसाह-बहुल-दतमो भ्रवरण्हे सबणभस्मि णोल-बर्णे । 
उबयासे तदियस्मि य, सुब्यददेवो' सहावद घधरदि ।।६७०।। 


पथ :--मुनिसुब्रतदेवने वेशाल कृष्णा दसमीके अपराहुमें श्रवरा नक्षत्रके उदय रहते 
नील-वनमें तृतीय उपवासके साथ महाद्बत धारण किये ॥॥६७०।। 


१. द. ब. उ. चोसी, ज. य. बोत्ती । २. व. उ. सिद्धाशां ॥ ३. 4. उ. धरिंदि, व. क. 
जे. य. धरिद । ४. दे. व. क, ज. य. उ. मल्लि । ४. दे, थ. क, उ, देवा । 


गाथा : ६७१-६७५ ] चउत्थों महाहियारों [ १८६ 


आसाढ-बहुल-दसमी-अवरण्हें अस्सिणीस 'चेत्त-वर्ण । 
णमि-णाहो पव्वज्जं, पड़िवश्जदि तविय-लवणम्हि ॥॥६७१।। 
ध्र्थ :--ममिनाथने आपाद कृष्णा दसमीके अपराहुमें अब्विनी तक्षत्रके रहते चेत्र-बनमें 
तृतीय उपवासके साथ दीक्षा स्वीकार की ।॥६७१॥। 
चेत्तासु-स॒द्ध-छाट्टी-अवरण्हे. सावणस्समि णेमि-जिणो । 
तदिय-खवणम्मि गेण्हदि, सहकार-वणम्मि तव-चरणं ।॥६७२।। 
प्र्थ :-- नेमिनाथने श्रावण शुक्ला षष्ठीके अपराह्नमें चित्रा नक्षत्रके रहते सहकार वनमें 
तृतीय उपवासके साथ तप ग्रहण किया ॥६७२॥। 
माघस्सिद-एक्‍्का रसि-पुव्वण्हे गेण्हदे विसाहासु । 
पव्वज्जं पासजिणो, शस्सत्त-वणम्मि छट्ट-भत्तेण ६७३।। 
प्रथ :--पाव्वं ताथने माघ शुक्ला एकादशीके पूर्वाह्नमे विशाखा नक्षत्रके रहते पष्ठ भक्तके 
साथ अच्वत्यथ वनमे दीक्षा ग्रहणा की ।।६७३।। 
मग्गसिर-बहुल-दसमी-अवरण्हे उत्तरास णाथ-बणे । 
तदिय-खमणम्मि गहिदं, महब्वद॑ बड़ढमाणेण ॥॥६७४।। 
झ्रथे :--वर्धभान भगवानूने मगसिर कृष्णा दसमीक अपराह्नमे उत्तरा फाह्गुनी नक्षत्रक 
रहते नाथवनमे तृतीय उपवासके साथ महात्रत ग्र हणा किये ।।६७४॥। 
सह-दोक्षित राजकुमारोकी सख्या-- 
“पब्बजिदों मल्लि-जिणो, रायकुमारेहि ति-सय-मेत्तेहि । 
पास-जिणो वि तह ज्चिय, एक्कोचिचिय वड्ढहमाण-जिणो।॥६७५॥। 
मल्लि ३०० । पास ३०० । बीर ० । 


[ तालिका नं० १४ पृष्ठ १६०-१६१ पर देखे ] 


१. द. ब. क. ज. य. उ. चेतवण । २. द. ज णशाधरणे, ब. उ. गापवगे, क, रसायबणे, य, 
शाघवण । ३, द ब, क, उ पश्वज्जिदो । ४. द, बू क ज उ जिए । 








श्९्२र] तिलोयपण्णसी [ गाया : ६७६-६७८ 


झ्र्थ :--मल्लिनाथ जिनेन्द्र तीन सो राजकुमारोंक साथ दीक्षित हुए । पाएवंनाथ भी उतने 
ही ( तीन सो ) राजकुमारोंक साथ दीक्षित हुए तथा वर्धमान जिनेन्द्र श्रकेले ही दोक्षित हुए ( उनके 
साथ किसी की भी दीक्षा नहीं हुई ) ।।६७५।। ॥॒ 
छावत्तरि-जुद-छत्सय-संखेहि वासुपुज्जसामी य। 
उसहो तालसए हि, सेसा पुह-पुह सहस्स-मेत्तेहि ।।|६७६।। 


वासु ६७६ । उसह ४००० । सेसा पत्तेक्का १००० । 
ध्रथ :--वासुपूज्य स्वामी छह सो छिहृत्तर (६७६ ), ऋषभनाथ चार हजार ( ४००० ) 
और शेष तीर्थंकर पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक हजार ( १०००-१००० ) राजकुमारोंके साथ दीक्षित 
हुए ॥६७६।। 
दीक्षा-ग्रवस्था-निर्देश--- 


णेसी सल्‍लो बोरो, कुमार-कालस्मि बासूपुज्जो य । 
पासों वि य गहिद-तवा, सेस-जिणा रज्ज-चरिमस्मि ।६७७।। 


झ्थ :--भगवान्‌ नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपृज्य ओर पाइ्वंनाथ इन पॉच 
तोर्थंकरोने कुमार-कालमे ओर शेष तीथंड्ूरोने राज्यके अन्तम तप ग्र हणा किया ॥६७७॥। 


प्रथम पारगाका निर्देश--- 


एक्क-वरिसेण उसहो, उच्छुरसं कुणइ पारणं अबरे । 
गो-खोरे णिप्पण्ण, अण्णं बिवियम्सि दिवसम्मि ।। द७८।। 


श्रथ :-भगवान्‌ ऋषभदेवने एक ब्णमे इक्षुरसकी पारणा की थी ओर इतर तीर्थ ड्भूरोंने 
दूसरे दिन गो-क्षी रमे निप्पन्न अन्न ( खीर ) की पारणा की थी ।६७८।। 


विशेषार्थ :--भगवान्‌ ऋषभदेवने छह मासके उपवास सहित दीक्षा भ्रहरा को थी परन्तु 
उनकी पारणा एक वर्ष बाद हुई थी । शेष तेईस तीर्थकरोमेसे २० ने तीन उपवास, दो तीथं छुरोने दो 


रा, कोर भी दसपज्य स्वामीने एक उपदासके रण दोष हुए दी थी १ इन सबको परण 
देप्केएपबएसएे दूसरे एंदन होप रेप आए ५ 


गाथा ६७९ - ६८२] चउत्थो-महाहियारो [ १९३ 


पारणा के दिन होने वाले पत्बाश्चर्य- 
सव्वाण पारण-दिणे, णिवदई वर-रयण-वरिसमबरदो | 
पण-घण-हद-दह-लक्खं, जैड् अवर सहस्स-भागं च।॥६७९।। 
। १२५०००००० | १२५००० । 
अर्थ :- पारणा के दिन (सब दाताओ के यहां) आकाश से उत्तम रत्नों की वर्षा होती 
है, जिसमे अधिक से अधिक पाँच के घन (१२५) से गुणित दस लाख (१२५००००००) प्रमाण 
और कम से कम इसके हजारे भाग (१२५०००) प्रमाण रत्न बरसते हैं।। ६७९ ।। 
दत्ति-विसोहि-विसेसोब्भेद-निमित्तं खु रमण-उद्गीए। 
बायति दुंदुहीओ, देवा जलदेहि अंतरिदा।। ६८०।। 
अर्थ .-दान-विशुद्धिकी विशेषता प्रकट करने के निमित्त, देव मेघो से अन्तर्हित होते 
हुए रत्नवृष्टि पूर्वक दुन्दुभी (बाजे) बजाते हैं।।६८०।। 
पसरइ दाणुग्धोसो, वादि 'सुगधों सुसीयलो पवणो। 
दिव्व-कुसुमेहि गयण, वरिस्‌इ इय पच-चोज्जणि' [। ६८१।। 
अर्थ :-उस दान का उद्घोष (जय-जय शब्द) फैलता है, सुगन्धित एव शीतल वायु 
चलती है और आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होती है। इस प्रकार ये पब्चाश्चर्य 
होते है।। ६८१।। 
तीर्थकरों के छद्मस्थ काल का प्रमाण- 
उसहादीसुं वासा, सहस्स-बारस-चउद्दसदरसा | 
बीस “दछुमत्थ-कालो, छक्चिय५ पउमप्पहे मासा।। ६८२।। 
अर्थ-। उसह वासा १००० ।अजिय १२। संभव १४। अहिणदण १८ । सुमई २०। धउपप्पह मा ६। 
१ दबकउऊ पणपणहद, दजय पणपुणहद। २ द सुयधा, कजयउ सुयधो। ३ दबकजयउ चोजाणि। 


४ बतंउ छदुमड, जयछदुमत्य। ५ दबकअयउ छतब्विह। 


(६४ ] तिलोयपण्गत्ती [ गाथा: ६८३-६८५ 


प्र्थ :--ऋपभादिक पांच तोर्थद्भुरोका छम्नस्थ काल क्रमशः एक हजार वर्ष, बारह वर्ष, 
चौदह वर्ष, अठारह वर्ष और बीस वर्ष प्रमाण तथा पश्मप्र भका मात्र छह मास प्रमाण ही है ॥६८२।। 


वासाणि णव सुपासे, मासा चंवष्पहस्मि तिण्णि तदो । 
चदु-ति-दु-एक्का ति-दु-इगि-सोलस-घउबग्ग-चठकदी वासा ।।६८३।। 


सुपास वास € । चद मा ३ | पृष्फ वा ४डे। सीयल वास ३ । सेयं बा २। 
वासु १ | बिमल ३। अणत २ । धम्म १ | सति १६ । कु धु १६। अर १६ । 


श्र :--सुपाइव नाथ स्वामीका छद्मस्थ काल नौ वर्ष, चन्द्रप्रभका तीन मास और इसके 
आगे क्रमश: चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, सोलह, चारका वर्ग ( सोलह ) और फिर चारकी 
कृति ( सोलह ) वर्ष प्रमाण है ॥॥६८३॥। 


मल्लि-जिणे छहिवतसा, एकक्‍्कारस सुब्वदे जिशे मासा । 
णमिणाहे णव वासा, दिणाणि छुप्पण्ण णेम्रि जिणे ॥|६८४।४ 


। मल्लि-दिण ६ | सुब्वद मा ११ । णमि वा ६ | णेमि दि ५६। 


प्रथ .--छद्मस्थ कालमे मल्लि जिनेन्द्रके छह दिन, मुनिसुत्रत जिनेन्द्रके ग्यारह मास, 
नमिनाथके नौ वर्ष और नेमिनाथके छप्पन दिन व्यतीत हए ।॥॥६८४।॥। 


पास-जिणं चउमासा, बारस-वासाणि बड़्ढमाण-जिणे । 
एत्तियमेत्ते समए, केवलणाणं' ण ताण उप्पण्णं ।६८५॥। 


। पास मास ४ | वीर वासा १२ । 


श्र्थ :- पाश्व॑ जिनेन्द्रका चार मास श्र वधंमान जिनेन्द्रका बारह वर्ष प्रमाण छप्मस्थ- 
वाल रहा है। इतने समय ( उपयुक्त छदमस्थ काल ) तक उन तीर्थकरोकों केबलजान नहीं 
ट्आ था ॥।६८५॥। 


१ व क, ये उ केवनणागों ज. मेवलाशार्ग । 


गाथा : ६८६-६६१ | चउत्थों महाहियारों [ “६५ 
चौबोीसो तीर्थ डूरोके केवलज्ञानकी तिथि, समय. नक्षत्र और रथानका निर्देश 
फरग्गुण-क्िण्हेयारसि-पुव्वण्हे पुरिमताल-णयरस्मि । 
उत्तरसाढे. उसहे, उप्पण्ण केवल णाणं ।॥॥६८६। 
प्रथे :-- ऋषभनाथको फातल्गुन-कृष्णा एकादशाक्र पूर्वाह्मम उत्तरापाढ्ा नक्षत्र उद्चित 
रहते पुरिमताल नगरमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।॥॥६८६॥। 
पुस्सस्स सुकक-चोहसि-अवरण्हें रोहिणिम्मि णक्खत्ते । 
अजिय-जिणे उप्पण्णं, श्रणंतणाणं सहेंदुग॒म्मि बर्ण ।।६८७॥। 
ग्र्थ-- अजित जिनेर््रको पौप-शुक्ला चत्दरेंशीके प्रपराह्न्म रोदिगी नक्षत्रके रहते सदहेतुक 
वनमे केवलज्ञान उत्पन्न हश्ना ।६८७॥। 


कत्तिय-सुक्के पंचमि-अवरण्हे मिगसिरस्मि रिक्खम्मि । 
संभव-जिणस्स जादं, केवलणाणं ख तम्मि वर्ण ॥६८८॥। 
प्रथे *- राम्भवनाथ जिनन्द्रकों कातिक शुक्ला पचमीके अपराह्तमे मृगशिरा नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमे कवलज्नान उत्पन्न हुआ ॥६८८॥। 
पुस्सस्स पुण्णिमाएं, रिक्खस्मसि पुणव्वसुस्मि अण्रण्हे। 
उग्गन्‍-वणं. अभिणंदण-जिणस्स संजाद-सव्वगय॑ ॥॥६८६।। 
ध्रथे .- अभिननन्‍्दन जिनेन्द्रको पौप ( शुक्ला ) पूण्िमाक अपराह्नमे पुनवंशु नक्षत्रके रहते 
उग्र-वनमें स्वेगत ( केवलजान ) उत्पन्न हुग्ला ।६८६।॥। 
बइसाह-सुकक-दसमी, मघाए रिक्‍्खे सहेदुगस्मि ब्णे। 
अवरण्हे उप्पण्णं, सुमइ-जिणे केवल णाणं ॥॥६६०॥। 
भ्रथ :--सुमति जिनेन्द्रकों वेशाख-शुक्ला दसमीके अपराह्लमे मघा नक्षत्रके रहते सहेतुक 
वनमें कंवलज्ञान उत्पन्न हुमा ॥६६९०)॥। 


बइसाह-सुक्क-दसमी, चेत्ता-रिक्‍्खे सणोहरुज्जाणे । 
अवरण्हे. उप्पष्णं, पउठमप्पहु-जिणवरिदस्स ६६ १।॥। 


५१६ । तनिलोगपण्णत्ती ९ गाथा : ६९६-६६६ 


डे 
प्र ;--पद्मप्रभ जिनेस्द्रको बेशा|ख-शुक्ला दसमीक ग्रपराह्ममे चित्रा नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमे कंबलज्ञान उत्न्न हुआ ।।६६१ै, 


फरग्गुरा-कसिणे सत्तमि, विसाह-रिक्खे सहेदुगम्मि बसों । 
अवरण्हे 'असवत्तं,  सुपास-णाहस्स संजाद ॥६६२॥ 


प्र :-सुपाइव नाथको फाल्गुन कृष्णा सप्तमोके अपराहममे विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक 
वनमे ग्रसपत्न ( केवलज्ञान ) उत्पन्न हुआ था ।।६६२।। 


तहिबसे अगुराहे, सब्बत्थ-बशं दिशस्ट पच्छिषए । 
चंदप्पह-जिएश-णाहे,.. संजाद॑ झव्दभाव-ग्द ॥६९३।! 
श्र्थ :-बन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको उसी दिद ( फाह्युन कृष्णा सप्दनीको , दिसके पश्चिम भाग 
( प्रपराह्न ) में अनुराधा नक्षत्रके रहते मव।्थे बनमे सम्पूर्ण पदार्थोदो अदगत करने वाला केवलज्नाय 
उत्पन्न हुआ ।।६६३।। 
कत्तिय-सुक्के तदिए, अवरण्हें मूल-भे य पुष्फवण । 
सुविहि-जिणे उप्पण्णं, तिहुबण-संखोभय॑ णाणं ॥॥६६४।। 


ध्र्थ :-सुविधि जिनेन्द्रको कातिक-शुक्ला वृतीयाके अपराह्तमे मूल नक्षत्रके रहते पुष्प- 
बनमे तीनो लोकोको आश्चर्यान्वित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।।६६४।। 


पुस्सस्स किण्ह-चोहसि-पुव्वासाढ़ें दिणस्स पच्छिमए । 
सीयल-जिणस्स जादं, अणंतणाणं सहेदुगम्मि वर्ण ॥६९५।। 


प्रथे :--गीतलनाथ तीर्थेड्डरकों पौप-कृष्णा चतुदंशीकों दिनके पश्चिम भागमे पूर्वाषाढ़ा 
नक्षत्रके रहते सह्ेतुक वनमे अ्रनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ।६६५॥।। 


साधघस्स य अमवासे, पुव्वण्हे सवणभम्मि संयंसे । 
जाद॑ केवबलणाणं,  सुविसाल-मणोहरुज्जाणे ॥॥६९६।। 


गाथा : ६९७-७०९ ] चउत्थों महाहियारों [ १६७ 
भ्रथं “--श्रेयांस जिनेन्द्रको माधकी अमावस्याके दिन पूर्वाक्नमें श्रवण नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमे केवलजान प्राप्त हुआ ।!६६ ६।। 
माघस्स पृुण्णिमाए, विसाह-रिक्ले मणोहरुज्जाणे । 
अबरण्हें संजादं, केवलणाणं ख वासपज्ज-जिणे ।।६६€७॥। 
भ्र्थ :--वासुपूज्य जिनेन्द्रको माघ ( शुक्ला ) प्रणिमाके अपराक्त्मे विभाखा नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।६६७।। 
पुस्से सिद-दसमोए, श्रवरण्हें तह य उत्तरासाढ़ें। 
विमल-जिणिदे' जादं, श्रणंतणाणं सहेदुगम्मि बणे ॥॥६६८॥। 


धर्थ :--विमल जिनेन्द्रको पौष-शुक्ला दसमीके अपराह्नमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्रके रहते सहेतुक 
वनमें अनन्तजञान उत्पन्न हुआ ।।६६८।। 


चेत्तस्स य अमवासे, रेवदि-रिक्खे सहेंदुगम्मि व्णे । 
अवरण्हें संजादं, केवलणाणं अणंत जिशणे ॥॥६६६९६॥ 


भ्रथ :--भ्रनन्त जिनन्द्रको चेत्रमासको अमावस्याके अपराह्नमे रेवतो नक्षत्रके रहते सहेतुक 
वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥॥६६६॥। 


पुस्सस्स पुण्णिसाए, पुस्से रिक्खे सहेदुगस्मि वे । 
अबरण्हे संजादं,  धम्म-जिणिदस्स' सबव्बग्द ॥:७००॥। 


प्र :--धर्मताथ जिनेन्द्रको पोष मासकी पूण्णिमाके दिन अपराह्नमे पुष्य नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमें सर्व पदार्थोकों जानने वाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ्ना ॥७००।। 


पुस्से सुक्केयारसि-भरखो-रिक्‍्ले दिखस्स पच्छिमए । 
चद-वणे संजादं, संति-जिणेसस्स केवल णाणं ।।७०१॥१ 


१ ब. क. डे जिणंदे। २. ब. ज़िनंदस्स, उ. जिणदस्स । ३. दे. बारसि | ४, दे, 
व. क. ज. उ. संजादो, य. धंमादा । 


श्श्ष ॥ निलोयपण्गात्ती [ गाथा : ७०२-७०६ 


श्रथ :--गान्ति जिनेशकों पौष शुक्ला एकादशीके दिन दिवसके पद्चिम भागमे भरणी 
नक्षजके रहते आम्रवनमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।७०१॥ 


चेत्तस्स सुक्क-तदिए, कित्तिय-रिव्खे सहेदुगमस्मि वणे । 
झवरण्हे उप्पण्णं,. कु थु-जिणेसस्स केवल णाणं ॥७०२॥।। 


प्रथं :--कुन्थु जिनन्द्रको चंत्र-शक्ला तृतीयाके दिन अपराहमे कृत्तिका नक्षत्रके उदय 
रहते सहेतुक बनमे केवलज्ञान उत्पन्न हआ ॥७०२॥ 


कत्तिय-सुक्के बारसि-रेवदि-रिक्खे सहेदुगम्मि वर्ण । 
अवरष्हे उप्पण्णं,. केवलणाणं अर-जिणस्स ।॥।७०३।॥ 


ध्र्थ :- अरनाथ जिनेन्द्रकों कातिक-शुकला द्वादशीके अपराह्तमे रेवती नक्षत्रके रहते 
सहेतुक बनमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।७०३।। 


फर्गुण-किण्हे बारसि, भ्रस्सिणि-रिक्खे मणोहरुज्जाणे । 
ग्रवरण्हे मल्लि-जिणे, केवलणाणं समुप्पण्णं ॥॥|७०४।। 


अ्रथे :--मल्लिनाथ जिनेन्द्रको फाल्गुन क्रष्णा द्वादशीके अपराह्लमे अश्विनी नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥॥8०४।॥। 


फर्गुण-किण्हे छट्ठी-पुव्वण्हे सवण-भे य णील-व्णे । 
मुणिसुव्वयस्स जादं, असहाय-परक्कर्म णाणं ।॥७०५।। 


प्रथे :--मुनिसुव्रत जिनेशको फाल्मुन कृष्णा षष्ठीके पूर्वाक्मे श्रवण नक्षत्रके रहते नील 
बनमे भ्रसहाय-पराक्रमरूप केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥७०५।। 


चेत्तस्स सुक्क-तदिए ” अस्सिणि-रिक्ले दिणस्स पच्छिमए । 
चित्त-वर्ण संजादं, अ्रणंत-णाणं णमि-जिणस्स ७० ६॥ 


ध्थं “>गभिनाथ जिनेन्द्रको चेत्र-शुक्ला तृतीयाको दिनके पश्चिम भागमे अश्विनी 
नक्षत्रके रहते चित्र वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥७०६॥ 


गाथा ; ७०७-७११ ] चउत्थों महाहियारों [ १६६ 


अस्सउज-सुक्क-पडिवदि-पुव्वण्हे उज्जयंत-गिरि-सिहरे । 
चित्त रिक्‍खे जॉंदं, णेमिस्स य केवल णाणं ॥॥७०७॥। 


भ्र्थ :-नेमिनाथको झ्रासोज शुक्ला प्रतिपदाके पूर्वाह्मनमे चित्रा नक्षत्रके रहते ऊर्जगन्त- 
गिरिके शिखर पर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।७०७॥। 


चित्ते बहुल-चउत्थी-विसाह-रिक्वम्सि पासणाहस्स । 
सकक्‍कपुरे पुव्वण्हे, केवलणाणं समुप्पण्णं |॥७०८।!। 


प्रथ :-- पाश्व॑ंनाथको चेत्र कृष्णा चतुर्थीके पूर्वाह्ममे विशाखा नक्षत्रके रहते शकपुरमे 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ |।७०८।। 


वइसाह-सुक्क-दसमी, हत्ते रिक्खम्मि बीर-णाहस्स । 
"रिजुकूल-णदी-तीरे,. ग्रवरष्हे केवल णाणं ।।७०६।। 


भ्रथ :-- वी रनाथ जिनेन्दको वेशाख शुक्ला दसमीके अपराक्मे हस्त नक्षत्रके रहते ऋजु- 
कला नदीके किनारे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ्आा ।|७०६।। 


तीथथंडूरोंके केवलज्ञानका अन्तरकाल-- 


जणणंतरेसु पुह पुह, पृब्बिल्लाणं कुमार-रज्जत्तं । 
छदुमत्थस्सा य कालं, अवणिय पच्छिल्ल-तित्थकत्ताणं (।७१०१। 


कोमार-रज्ज-छदुमत्थसयभाणम्हिू मेलिदे_ होदि । 
केबलणाशुप्पत्ती - श्रंतरसाणं' जिणिदाणं ।।७११॥। 


अजि न्‍| सा ५० नको । व ८३६६०१२ । 


संभ +- सा ३० ल को । अंगारि) ३। वास २। 


१. ब. ऋणुकूल । रे. द. ब. क. य. पच्छिललाणं । ३. द ब. क. ज. य 3. पुव्विल्ल । 
४, ब. थ, उ, तित्यकत्तारं । ४, द,ब क, ज, य उ, प्रणंतमा्ण दिशिदाणं । 


तिलोग्पण्णत्ती [ याबा : ७१०-७११ 


अभि कसा ?१०लको। अ४।वाडई, 

सु जमा & लको। अगडे ।वार 

पृउ३. ऋ॑+सा ६०००० की । आ ३। व प३े६६६८० । मा ६ । 

सुपा त6सा ००० को | अग ४ | वास ७ । मा ६। 

चद ++ सा ६०० को । अग ३ | वरस ८5३६६६१ मा ३१ | 

सुविह " सा९०को।अग ४ बा ३।मा&। 

सीय सा # को । पु ७४६६६ । अग 5६६६६१। वा ८5३६६६६६ | 
सय. सा €६६६६०० | पु २४६६६ । वास ७०५५६६६१२७३६६६ ! 


वासपज्जन- सा शेड रिण वास ३३००००१ । 
खचमल चनतूसा३०।बास ३६००००२। 


अणत चऋतमा ६ । वास ७४४६६६९६ ! 

धम्म न ना ४) वाद्ध ४६६६६९६६ | 

समति ऋूासा३!वबा२२५०१४५रिगप ३। 
कुथु ऋाप३।वा श्म्ध्ण्ड | 

ग्रर ७ प ३ रिया वा ६६६६६६७२४०। 
मह्लि 5 वास ९९९९९६६०८४ | दिगा ६। 
मृणि 5 ५४४७४०० | मा १० | दिख २४! 
णशमि न्‍्। वास ६०४००८ । मा १। 

णेमि ह|5 वास ५०१७६१०। दिण ५६ । 
पास 55 वास ८४३८० । मा २ | दिशा ४ । 
वोर >5वास २८६ | मा८। 


॥ केवलणशाणतरं गय ॥। 
प्र :--जन्मके अन्तरकालमेसे पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्व-पूव तीर्थंकरोके कुमारकाल, राज्यकाल 


शोर छद्मस्थकालको कम करके तथा पिछले तीर्थंकरोके कुमार, राज्य श्रौर छप्मस्थकालके प्रमाणकों 
मिला देने पर जिनेन्द्रोके केवलज्नानकी उत्पत्तिके भ्रन्तरकालका प्रमाण होता है 9१ ०-७११॥। 


मारे। 


॥ केवलज्ञानका भ्रन्तर-काल समाप्त हुआ ।। 
[ तालिका स० १५ पृष्ठ २०२-२०३ पर देखे ] 








१. द. वस्स ३३१६९६१ मा ३। २. द. ब. ३३५९५९८० । 


है, द. वस्स ३२५९९९१९ 
४. द. १२७० | ४. दे, ५१७६१ ॥ 


गाया : ७१२-७१४ ] बउत्थो महाहियारों [ २०१ 
केवलज्ञानका स्वामी-- 


( क्ादू लक्िक्रीडित वृत्तम्‌ ) 


जे संसार-सरीर-भोग-विसए,. णिव्वेय-णिव्याहिणो' । 
जे सम्मत्त-विमुसिदा सबविणया, घोर चरंता तथं।। 
जे सजकाय-महद्धि-वड्ठिव गया, भझाणं लव कम्मंतकं । 
ताणं केवलणाणमुत्तम-पदं, जाएवि कि कोदुक ? ॥॥।७१२।॥। 


झ्थ :--जो संसार, शरीर और भोग-विषयोमें निर्वेद धारण करने वाले हैं, सम्यक्त्वसे 
विभूषित हैं, बिनयसे सयुक्त हैं, घोर तपका श्राचरण करते हैं, स्वाध्यायसे महान्‌ ऋद्धि एवं वृद्धिको 
प्राप्त हैं ओर कर्मोका श्रन्त करने वाले ध्यानको भी प्राप्त हे, उनके यदि केवलज्ञानरूप उत्तम पद 
उत्पन्न होता है तो इसमे क्या आइचये है ? ॥॥७१२॥। 


केवलज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ शरीरका ऊध्वंगमन-- 
जादे केवलणाणे, परमोरालं जिणाण सब्वाणं । 
गच्छुदि उर्वारेि चावा, पंच-सहस्साणि वसुहादों ।॥७१३।॥। 

झ्र्थ :--केवलज्ञान उत्पन्न होने पर समस्त तीथंकरोका परमौदारिक शरीर पृथिवीसे 
पाँच हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है ॥७१३॥। 
इन्द्रादिकों को केवलोत्पत्तिका परिनज्ञान-- 

भुवणत्तयत्स ताहे', भ्रदसय '-कोडोअ होदि पकक्‍खोहों । 
सोहम्म-पहुदि-इ दाण* झसणजाइई पि कंपंति ॥७१४॥। 


ध्र्थ :--उस समय तोनो लोकोमे अतिशय मात्रामे प्रभाव उत्पन्न होता है और सौघर्मा- 
दिक इन्द्रोके आसन कम्पायमान होते हैं ।७१४।। 


१ दजो। २, क. ज. ब, उ. रिव्याहिणे ३. क., थ, उ. सब्बाण | ४. द, व, 
के, जे. ये. उ. खबरें | भू, द, ब. क. जे, ये. उठ. तासो | ६. ब. क, उ. प्रइ्सया । ७, द, व, 


क ज. 5 इदा भासशाई । 


| ४४ ००००६ ६ 30 # 0 

| ॥9 ४०७६०९४६ ७४०४-००) 

३७४ ही ४४४७८ १७४७ ०0०७४४०७०४० 

| ७४ ४०४४०७७०६०२ /(४ 

१००४६7 शी ४७४४० २७७ २|७ ४ 
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२०४ ] तिलोयपशण्णत्ती [ गाया : ७१४-७१६९ 
तक्कंपेण इंदा, संखम्धोसेण भवणवासि-सुरा | 
पडह-रवेहि बेंतर, सोह-णिणनादेश जोइसिया ॥॥७१५॥ 
घंटाए कप्पयासो, जाणुप्पत्ति जिजाण णातदृूणं । 
पणमंति भत्ति-जुत्ता, मंतृर्ण सत्त वि कमाओ' ।।७१६।। 


भ्र्थ :--आसन कम्पित होनेसे इन्द्र, शद्धुके उद्धोषसे भवनवासी देव, पटहुके धाब्दोसि 
व्यन्तरदेव, सिहनादसे ज्योतिषी देव और धण्टाके छब्दसे कल्पवासी देव तीथंद्धुरोंके केवलशञानकी 
उत्पत्ति जानकर भक्तियुक्त होते हुए उसी दिशामे सात कदम चलकर प्रणाम करते हैं ।।७१५-७१६।॥ 


अहमिदा जे देवा, आसण-कंपेण त॑ वि णावृणं । 
गंतृण तेक्तियं चिय, तत्थ ठिया ते णमंति जिणे' ॥॥७१७।॥। 


झ्र्थ :--जो अहमिन्द्र देव है वे भी आसन कम्पित होनेसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति जानकर 
और उतने ही (७ कदम) आगे जाकर वहा स्थित होते हुए, निनेन्द्रदेवको नमस्कार करते हैं ॥७१७॥। 


कुबेर द्वारा समवसरणकी रचना -- 


ताहे सक्‍काणाए, जिणाण सयलाण समवसरणाणि । 
विक्किरियाए धणदो, बिरएदि विचित्त-रूवेहि ॥७१८।। 


प्र :--उस रामय सौधमेंन्द्रकी श्राज्ञासे कुबेर विक्रिया द्वारा सभी तीथ॑डूरोके समवसरणों 
की अद्भुत रूपमें रचना करता है ।।७१८॥। 


समवसरणाका निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा-- 


उवमातोदं ता्ं, को सक्‍कद वण्णिद' सयल-खूवं । 
एन्हि' लव-मेत्तमहूं,. साहेमि जहाणुपुष्वीए ॥॥७१६।। 


प्र्थ :--उन समवसरराके सम्पूर्ण अनुपम स्वरूपका वर्णन करनेमें कौन सम है ? श्रव मैं 
(यतिवृषभाचार्य) आनुपूर्वी ऋ्रमसे उनके स्वरूपका श्रल्प मात्र (बहुत थोड़ा) कथन करता हैं ॥७१६॥ 








१. द.ब. क जे. य. उ बिगल्ाप्रो। २. दे. ब. क. उ जिणों । ३. द. हण्हूं । 


गाया : ७२०-७२३ ] चउत्थो महाहियारो [ २०४ 
समवसरणोंके निरूपणमें इकतोस अधिका रोका निर्देश--- 
सामषण्णमूमि-सारणगं, साणं सोवाणयाण विष्ञासो । 
वोीही  धलोसाला, चेत्तप्पासाद-मूमीओ ।॥७२०॥। 
६ 


णट्टयसाला थंभा, बेदी खादी य वेदि-वल्लि-खिदो । 
साला उद्वण-वसुहा, णट्टयसाला य वेदि-धय-खोणी ।।७२१।। 


११ 


सालो कप्पमहीओ, णह्टयसाला य वेवि-भवणमही । 
थहा साला सिरिमंडव' य बारस-गणाण विण्णासो ॥|७२२।। 


& 


बेदी पढमं बिदियं, तदियं पीढं च गंधउडि-माणं । 
इंदि इगितोसा पुह पुह, अहियारा समवसरणाणं ।॥७२३॥। 


भ 


भ्रथे :--१ सामान्‍य भूमिका प्रमाण, २ सोपानोका प्रमाण, ३ विन्यास, ४ वीथी, ५ धूलि- 
शाल, ६ चेत्यप्रासाद-भूमियाँ, ७ नृत्यशाला, ८ मानस्तम्भ, € वेदो, १० खातिका, ११ वेदी, १२ लता- 
भूमि, १३ साल, १४ उपवनभूमि, १४ नृत्यशाला १६ वेदी, १७ ध्वज-क्षोणी, १८ साल, १६ कल्प- 
भूमि, २० नृत्यशाला, २३ बेदी, २२ भवनमही, २३ स्तूप, २४ साल २४५ श्रीमण्डप, २६ बारह 
सभाझोकी रचना, २७ वेदी, २८ पीठ, २६ द्वितीय पीठ, ३० तृतीय पीठ और ३१ गंधकुटीका प्रमाण, 
इस प्रकार समवसरणके कथनमें पृथक्‌्-पृथक ये इकतीस अधिकार हैं ।॥७२०-७२३॥। 





१. द, ज य. सिरिमददियहिरसगाणाण, ब, सिरिमदवि य हरिसिगणशाण । 5. सिरिमंदबि य हरिस- 
गरणाणा, क. सिरिसंडवि य हिरिसगरार । २. क. उ. गश्ननदि, द. ज. य. गधमदि | 


२०६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; ७२४-७२७ 


सामान्य भूमि, उसका प्रमाण एवं श्रवसपिणीकालके समवसरणोका प्रमाण॒-- 
रविसंडल दब वट्टा, सयला वि अखण्ड-इंदणीलभई । 
सामण्ण-खिदी बारस, जोयण-मेत्त मि उसहस्स ॥॥७२४।। 
तत्तो बे - कोसूणो, पत्तोयं णेंसिणाह - पज्जंतं । 
चउभागेण विहोणा, पासस्स य. वड्ढमाणस्स ।।७२५॥। 


उ जोयरा १२ | अजिय | | स ११५। अहिण ५" | सु १० । प २ । 
सु६। च ५*। पुष।सोी '४। से ७। वा 'ह । वि६। श्र ७ । 
घ५्।ास३।कु ४।अ३१।म ३।मु३।ण२।णे३।पाइ।वी१। 
झर्थ :--भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणकी सम्पूर्ण सामान्य-भूमि सूर्यमण्डलके सहश गोल, 
अखण्ड, इन्द्रनीलमर्िमयी तथा बारह योजन प्रमाण विस्तारसे युक्त थी । इसके आगे नेमिनाथ पर्यत 
प्रत्येक तीर्थडू रके समवसरराकी सामान्य भूमि दो कोस कम तथा पाश्व॑नाथ एवं वर्धमान तीर्थद्धूरकी 
योजनके चतुथथ भागसे ( $ यो० ) कम थी ।॥७२४-७२४५।॥। 


उत्सपिणोकाल सम्बन्धी समवसरणाोौका प्रमाण -- 
अवसप्पिणिए एदं, भणिदं उस्सप्पिणोए विवरोय॑ । 
बारस-जोयण-मेत्ता, सयल-विदेह-तित्थ-कचाणं ॥॥७२६॥। 
१।४।३।॥२।२।३।३१।४।२३।५।२।६। २2।७। ५४। 
ष्। ४8 | 0३ | हि । १ ०] डे | 9 १ | हक ॥| 9२ | 
प्रथ “-यह जो सामान्य भूमिका प्रमाण बतलाया गया है, वह अवसर्पिणी कालका है। 


उत्सपिणी कालमे इससे विपरीत है । विदेह क्षत्रके सभी तीथ्थद्धूरोके समवसरणकी भूमि बारह योजन 
प्रमाण ही रहती है ॥७२६।। 


मतान्तरसे समवसरणका प्रमाण-- 
इह केई आइरिया, पण्णारस-कम्ममूमि-जादाणं । 
तित्थथराणं बारस-जोयण -परिमाण -मिच्छंति ।७२७।॥। 


। १२। पाठान्तरम्‌ 
। सामण्ण-भूमी समत्ता" । 


है बन के जे. य. 3. सम्मता । 


गाथा : ७२८-७३० ] चउत्थों महाहियारों [ २०७ 


भ्र्थ :-- यहाँ कोई आचाय॑ पन्‍द्रह कमंभूमियोंमे उत्पन्न हुए तीर्थ द्ुरोकी समवसरणा-भूमिको 
बारह योजन प्रमाण मानते है 4॥७२७॥। 
पाठान्तर 
। सामान्य-भूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 


सोपानोके विस्तार आदिका निर्देश--- 


सुर-णर-तिरियारोहण-सोबाणा चउदिसासु पत्तेयं । 
बीस-सहस्सा गयणें, कणयमया उड़्ढ-उड़्ढम्मि ॥७२८॥। 


॥सोपान २०००० | ४। 


प्र :--देवो, मनुष्यो और तिय॑ज्वोके चढनेके लिए आकाशमे चारो दिशाभ्रोमगे प्रत्येक 
दिशामें ऊपर-ऊपर स्वर्णमय बीस-बीस हजार सीढियाँ होतो हैं ।।७२८॥। 


उसहादी चउवीसं, जोयण एकक्‍्कूण णेमि-पज्जंतं । 
चउबीसं भजिदव्या, दीहूं सोवाण णादव्बा ॥७२६।। 





१७ 
र४ | २४ २४। २४ 














१३। १२ रा 
२४ | २४ २४ 








१ 
र्‌ 


१ 
हे 





| २४ | २४। २४ 


ड़ | कि २४ | २४। २४ | २४ | 


श्र :--ऋषभदेवके ( समवसरणामें ) सोपानोको लम्बाई २४ से भाजित चौबीस योजन 
है। पश्चात्‌ नेमिनाथ पर्यन्त ( भाज्य राशिमेंसे ) क्रश: एक-एक योजन कमर होती गई है ।॥७२६॥ 


पासम्मि पंच कोसा, चउ बीरे अदट्ठताल-प्रवहरिदा । 
इगि-हत्यच्छेहा ते, सोवाणा एक्क-हत्थ-बासा ये ॥॥७३०॥। 


| ४८| ४८ | जह १ |दीह १| 


॥ सोवाणा"' समत्ता )। 


१. द, ज. य. सोबारा समता | उ. क. सोवाणसम्मत्ता । 


२०८ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ७३१-७३२ 


अर्थ :-भगवान्‌ पाश्यंनाथके समवसरणमें सीढ़ियोंकी लम्बाई अड़तालीससे भाजित पाँच 
कोस और वीरनाथके भ्ड़तालीससे भाजित चार कोस प्रमाण थी। वे सीढियाँ एक हाथ ऊँची ओर 
एक ही हाथ बिस्तारवालीं थी ॥॥७३०।। 


। सोपानोका कथन समाप्त हुआ । 
समवसरणोका विन्यास-- 


चउ साला वेदीओ, पंच तदंतेसु अट्टू भुमीओ । 
सय्बब्भंतरभागे, पत्तेकक॑ तिण्णि पीढाणि ॥॥७३१॥।। 


। साला ४ । वेदी ५। भूमि ५। पीढारि ३ । 
। विण्णासों समत्तो" । 


प्र :--चार कोट, पाँच वेदियाँ, इनके बीच आठ भूमियाँ और सत्र प्रत्येकके अन्तर - 
भागमे तीन पीठ होते हैं ।।७३१॥। 


। विन्यास समाप्त हुआ । 
समवसररणास्थ वीथियोका निरूपण-- 


पत्ततक॑ चउसंखा,  बोहोशो पढम-पीढ-पज्जंता । 
णिय-णिय-जिण-सोवाणय-दीहत्तम-सरिस-वित्थारा ।॥७३२।। 


२७ 
र्ड 


२४२४ २४ २*| २४| | २०४६ ४६| ] 


झथ :-प्रथम पीठ पर्यन्त प्रत्येकमें भ्रपने-प्रपने तीथ॑द्भूरके समवसरणभूमिस्थ सोपानोंकी 
लम्बाईके बराबर विस्तार वाली चार वीथियाँ होती हैं ।॥७३२॥। 


& 
रेड 


१७ 


२४ २३२२ । २१ 
२४ | २४| हर 


२४ २४ 








१६। १८ १ १६ | १४ । १४ १३ | १२११ 
२४। २४। २४ २४ | २४। २४ | २४। २४। २४ 








१, द, ब, क. ज 5. सम्मता, थ. सम्मततो । 


गाथा ' ७३३-७३५ | चउत्थो महाहियारों [ २०६ 
एक्केक्काण दो-हो', कोसा वीहीण रु द-परिमाणं । 
कमसो होणं जाव य, वीर-जिणं के वि इच्छंति ॥॥७३३।। 
त सहंण णिय-सोवाणाण दीहृत्तणं पि । 
पराठान्तरभ्‌ । 
प्रथ :--एक-एक वीथीके विस्तारका परिमाण दो-दो कोस है और बीर जिनेन्द्र तक यह 
क्रमश: हीन होता गया है, ऐसः अन्य कितने ही आचारये कहते है ७३३।। 
च शब्दसे अपने-प्रपने सोपानोकी दीघंता भी ( उसो प्रकार दो-दो कोस है और क्रमश: 
कम होती गई है, ऐसा जानना चाहिए । ) 
पाठान्तर 


पंच-सया बावण्णा, कोसाणं वोहियाण दीहत्तं । 
चउबीस-हिदा कमसो, तेवीसुणा य णेमि-पज्जंतं ७३४।। 


५१२ | ५२६ ४८३ | ४६० | ४२७ 
२४ | २४ २४ | २४ | २४ 


5 86000 7 2 03 २३० 


४०६ 
एण्ड 


४१४ | २६१ | ३६८ 
२४ | २४ 

















२०७ 
२४ 


१३८ | ११५ | ६६ । 
२४ [२ 
ध्रथे:--भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणामें वीथियोंकी लम्बाई चौबोस से भाजित पॉचसौ 


बावन कोस प्रमाण थी और इसके श्रागे नेमिनाथ पयंन्त क्रमश: भाज्यराशि (५५२) मे से उत्तरोत्तर 
तेईस कम करके चौबीसका भाग देने पर जो लब्ध आबे उतनी वीथियोंकी दीघंता होती है ॥७३४।। 








श्छ्४ | १ 


पण्णारसेहि अहियं, कोसाण सयं च पासणाहम्सि । 
देवस्सि बडुमाणे,  बाणउदो प्रट्टताल-हिदा ॥७३५॥। 


४४ 


१, €, क, ज, य, दो, दो । २. ब. 5. केचि । 


] तिजोयपण्गत्ती गाथा : ७३६-७३'३ 
प्र --भगवान्‌ पार्वनाथके समवसरणमे वीथियोंकी दीघंता अ्रड़तालीससे भाजित एकसौ 


पन्द्रह कोस और वर्धमान जिनके अडतालीससे भाजित वानवे कोस प्रमाण थी ॥॥७३५।॥। 


बोही-दो-पासेसु, णिम्मल- फलिहोवलेहि' रइदाओ । 
दो बवेदीओ वोहो-दीहत्त-समाण-दीहत्ता ॥॥७३६॥। 


























23] २६ | ५०६ | ८८5३ | ४६० | ४२० ] ३९१॥। २६८ 
४ | ४ 
२६६ | २७६॥। २५३ | २३० |२०७ | १८४ | १६१ । १३८० | द६ | 
र्ड २४ | २४ २4 | २४ र्‌ है. 
११५४। ६२ 
डंध | ४पफ८ 





भ्रथं ->वीथियोके दोनो पाश्व॑नागोमे वीधियोकी दोबंताके सदश दीघंतासे युक्त और 
निर्मल सस्‍्फटिक-पाषागरगसे रचित दो वेदियाँ होती हैं ।॥७३६।। 


वेदीण रुद दंडा, अट्डृदृहिदाणि' छुस्सहस्साणि । 
अड्वाइज्जसएहि,_ कसेण होणाणि णेमि-पज्जेत्तं ।७३७॥। 
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प्रथ :-- भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे वेदियोंकी मोटाई छह हजार धनुष प्रमाण 
थो। पुन' इससे आगे भगवान्‌ नेमिनाथ पर्यत्त क्रमशः उत्तरोत्तर अढ़ाई सौ-अढ़ाई सो कम होते गये 
हैं। ये सभी राशियाँ प्राठ-आठसे भाजित हैं 9३७।। 


१. द. ज. य. पलिहोवर्देहि । २, द. ज. रहिदाशि, य. सहिदारि । 


गाथा । ७३८-७४० ] चउत्थो महाहियारों [ २११ 


कोदंड-छत्सयाइं, पणवौस-जुदाइ अट्र-बिहत्ताई' । 
पासस्मि बडुमाणे, पण-धण-दंडाणि दलिदाणि ॥॥७३८॥। 





झथ :--भगवान्‌ पाद्वनाथके समवसरणमे वेदियोका विस्तार आठसे भाजित छह सो 
पच्चीस धनुष और वर्धमान स्वामीके दो से भाजित पाँचके घन ( एक सौ पहु्चीस ) धनुष 
प्रमाण था ।॥७३८)। 
अट्टाणं भूमोणं,.. भूले बहबा हु तोरणद्वारा । 
सोहिय-बज्ज-कवाडा, सुर-णर-तिरिएहि संचरिदा ॥७३६॥। 
ध्र्थ :--झ्राठो भूमियोंके मूलमे वत्लमय कपाटोसे सुशोभित झौर देवो, मनुष्यों एवं 
तिये ञचोंके सञ्चारसे युक्त वहुतसे तोरगाद्वार होते है ॥॥७३९॥। 
णिय-णिय-णिणेसराणं , देहस्सेहेण चउहि गुणिदेश । 
चरियट्टालय-चेंचइयार्ण वेदीण उस्सेही ।७४०।॥ 


२००० | १८०० | १६०० | १४०७ | ९२०० | ६००० | ५०० | ६०० | 
४०० | 3६० । ३२० । २८० । २४० | २०० | १८० | १६० ॥। १४० | ११० । 
2०० । 5० । ६० । ४० । ह॒त्थारणि" ३६। २८। 
। वीही समत्ता' । 
धर :--मार्गो एवं अट्टालिकाओसे रमणीक वेदियोंकी ऊँचाई अपने-अपने जिनेन्‍्द्रोंके 
शरीरके उत्सेघसे बोगुनी होती है ॥७४०॥ 


' । वीथियोका वर्णन समाप्त हुआ । 


३. द. ज. य, प्रडबीसहृत्ताईं, न. क. उ. प्रट्टहत्पाइ । २. दर. व. ज. बे. उ, तोरणादारा, क, 
तोरणं दारा ! ३, द. व. क. जअ. य. उ. जिणेसठाणं । ४. द. चेसयाशा, ब. चेशइबाण, क. ज. 4. उ. 


५. द. ब. ज. ये. उ. पृण्वारित । ६. व. शम्मता । 


-४६। रथ ॥ 
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श्ष४् ] तिंलोयपण्णत्ती [ गाया : ७४१-७४९ 





समवसरणाका चित्र 


घलिसालोका सम्पूर्ण वर्णन-- 


सव्वाणं बाहिरएए, धलोसाला विसाल-समकट्टा । 
विप्फुरिय-पंच-वण्णा, मणसुसर-पब्वदायारा ।।७४ ११३ 


चरियट्टालय-रम्मा, पयल-पदाया-कलाव-रमणिज्जा । 
तिहुबण-विम्हय-जणणी, चउहि दुवारेहि परियरिया ।॥७४२।। 


4 





१ ब. य. उ. विसाला । 


गाथा : ७४३-७४६ ] चउत्थो महाहियारो [ २१५ 


झ्थ :-सबके बाहर पाँच-वरोसे स्फुरायमान, विशाल एवं समानगोल, मानुषोत्तर 
पर्वंतके आकार ( सहश ) धूलिसाल नामक कोट होता है; जो मार्ग एवं अट्टालिकाओसे रमणीय, 
चड्चल पताकाप्नोंके समूहसे सुन्दर, तोनो लोकोको विस्मित करने वाला और चार द्वारोसे युक्त 
होता है ॥॥७४१-७४२॥। 


विजय ति 'पुव्बदारं, दक्खिण-दारं चर जहजयंतेति । 
पच्छिम-उस्तर-दारा, जयंत-अभ्रपराजिदा जासा ॥॥७४३॥। 


झथ :--इनमे पूर्व-द्वारका नाम विजय, दक्षिण द्वारका वेजयन्त, पश्चिम द्वारका जयन्त 
और उत्तर-द्वा रका नाम अपराजित होता है ।७४३॥।॥। 


एदे गोउर-दारा, तवसणीयमया ति-मुमि-भूसराया । 
सुर-णर-मिहुण-सणाहा, तोरण-रच्चंत-मरिषमाला 4७४४॥। 


ध्र्थ :-ये चारो गोपुर-द्वार सुबणंसे निमित, तीन भूमियोसे विभूषित, देव एवं मनुष्योके 
मिथुनो ( जोड़ो ) से सथुक्त तथा तोरणो पर नाचती ( लटकतों ) हुई मणस्िि-मालाओसे शोभायमान 
होते हैं |।9७४४।। 


एक्केक्क-गोउ राणं, बाहिर-सज्कम्मि दारदों पासे । 
बाउलया वित्थिण्णा, मंगल-णिहि-ध्व-घड-भरिदा !।७४५॥ 


श्र :--प्रत्येक गोपुरके बाहर श्र मध्यभागमे द्वारके पाश्वंभागोमे मझ्भुल-द्रव्य, निधि 
एवं धूप-घटसे युक्त विस्तीर्ण पुतलियाँ होती है ।॥७४५॥। 


भिगार-कलस-दप्पणशा-चामर-धय-वियण-छत्त-सुपइट्टा । 
इय अट्ट मंगलाईं, अटठत्तर-सय-जदारि एक्केक्क ।।७४६।। 


धर्ष :--फारी, कलश, दपंण, चामर, ध्वजा, व्यजन, छत्र एवं सुप्रतिष्ठ, ये आठ मज़्ल- 
द्रव्य हैं। इनमेंसे प्रत्येक एक सो आठ होते है ॥७४६॥ 


१. द. ब. क. ज. य. उ. पुम्वदारा । 


२१६ ) तिलोयपण्णत्ती | गाथा : ७४७-७५१ 
काल-सहकाल-पंडू , साराव-संला य पठस-शाइसप्पा । 
पिगल-स्पारपा-रयरा, अट्ठत्तर-सय-जुदाणि णिहि एदे ।॥७४७॥। 


प्रथं :--काल, महाकाल, पाण्डु, माणवक, शद्ध, पद्म, नैसर्प, पिगल और नानारत्न ये नव 
निधियां प्रत्येक एक सौ आठ ( एक सौ आठ ) होती है ।॥७४७।॥। 


उड़-जोग्ग-दव्व-भायण-घण्णाउह-तुर-वत्य-हस्माणि । 
आभरण -सयल-रयणा ', देंति हु कालादिया कमसों ॥|७४८॥।। 


झथ्थ :--उक्त कालादिक निधियों ऋतुके योग्य क्रमश: द्रव्य ( मालादिक ), भाजन, धान्य, 
आयुध, वादित्र, वस्त्र, प्रासाद, आभरण एवं सम्पूर्ण रत्न देती हैं ॥७४८।॥। 


गोसोस-सलय-चंदरा -कालागरु-पहुदि-धव-घंधडा । 
एक्केक्के मृवलये, एक्केक्को होदि धूव-घड़ो ॥॥७४६॥ 


भ्र्थ :--एक-एक भूवलयके ऊपर गोशीषं, मलय-चन्दन और कालागरु आदिक धृूपोकी 
गन्भसे व्याप्त एक-ए क धूप-घट होता है ।॥७४६।। 


धलीसाला-गोउर-बाहिरए मयर-तोरण-सयाणि । 
अब्भंतरम्मि भागे, पत्तेदं रफण-तोरण -सयाणि ।॥|७५०।। 


क्र्ष :--धूलिसाल सम्बन्धी गोपुरोके प्रत्येक बाह्य भागमे सेकड़ो मकर-तोरण और 
भ्रस्यन्तर भागमें सैकड़ों रत्नमय तोररा होते है ॥७५०॥।। 


गोउर-दुवार-मज्झे, दोसु वि पासेसु रयण-णि स्मविया । 
एक्केक्क-ण टू-साला,_ जच्चंत सुरंगणा-णिवबहा ॥७५१॥। 


प्रथ :--गोपुर-द्वारोके बीच दोनो पाव्व॑भागोंमे रत्नोंसे निर्मित झौर नृत्य करती हुई 
देवाड़ूनाओंके समूहसे युक्त एक-एक नाटबशाला होती है ॥७५१।॥। 


१ ६. रयणादी दती, ज. रयणादी देती, य. रखादी दंती । २. क. उ. बाउलाए, द. ज. य. 
चाउलाए | 


गाया : ७४५२-७५६ ] चउत्थो महाहियारों [ २१७ 


घलोसाला-गोउर-दारेस चउसु होंति पत्तेक्‍्क । 
बर-रयर-दंड-हत्या, जोह॒सिया दार-रक्खणया ।॥७५२।। 


श्र :-- धूलिसालके चारों गोपुरोंमें से प्रत्येकमे, हाथमें उत्तम रत्नदष्डको लिए हुए 
ज्योतिष्क देव द्वार-रक्षक होते हैं ।।७५२।। 


सखउठ-गोउर-वारेसु, बाहिर-अब्भंतरम्सि मागस्सि ! 
सुह-सु दर-संचारा, सोवारणा विविह-रयरामया ।॥७५३॥। 


झथथ :--चारों गोपुरद्ारोके बाह्य ओर भ्रभ्यन्तर भागमें विविध प्रकारके रत्नोंसे निर्मित, 
सुख-पूर्वक सुन्दर संचार योग्य सीढियाँ होती हैं ।।७५३।। 


घलोसालाण पुढं, णिय-जिष-देहोदय-प्पमाणेणं । 

चउ-गुणिदेणं उदओ, सब्वेसु बि समवसरणेसु (॥७५४।। 
२००० | १८०० | १६०० । १४०० |। १२०० । १००० | ८०० | ६०० | ४०० । 
३६० । ३३० । २८० । २४० ।२००। १८० । १६० | १४० । १२० | १०० । 


८०। ६० । ४० | हत्थारित ३६ । २८ । 


श्र्थ .--सब समवसरणोमे धूलिसालोकी ऊँचाई अपने-अपने तीथंकरके दरीरके उत्सेध 
प्रमाणसे घोगुनी होती है ॥७५४।। 


तोरखणख-उदओ अहिओ, घलोसालारण उदय-संखादो । 
तसो य साबविरेगो, गोउर-बारास सयलाशं ॥॥७५४॥। 


झर्थ :--धूलिसालोंकी ऊंचाईकी संख्यासे तोरस्पोंकी ऊंचाई अधिक होती है और इनसे भो 
भ्रधिक समस्त गोपुरोंकी ऊँचाई होती है ।७५५।॥। 


चउबोसं वेय कोसा, धूलोसालारा मूल-बित्यारा । 
बारस-वर्गेरत हिंदा, रोमि-जिरंतं कमेरण एक्क्रया ।।७५६।॥। 


श्श्द ] तिलोयपण्णरत्ती [ गाथा : ७५७-७४औ८ 


१५ | १४ । १३ 


४ 
४ हि डंडे (िंडंड (४४१४४ डेट 


शेड (िटंड (४४ (१४४ 
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प्रथे!--भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे धूलिसालका मरूल-विस्तार बारहके वर्गंसे 
भाजित चौबीस ही कोस प्रमाण था। फिर इसके झागे भगवान्‌ नेमिनाथ पर्यन्त (भाज्य राशिमे से) 
ऋमश: एक-एक कम होता गया है ।॥७५६।। 


अडसीदि-दोसर्एशह, भजिदा पासस्मि पंच कोसा य । 

एक्को ये वड़ुमाणे, 'कोसो बाहत्तरो-हरिदों ॥७५७॥। 
| २5८ | ७२ | 
श्ष्८ | ७२ 


प्र :-- भगवान्‌ पाण्वेनाथके समवसररणमे धूलिसालका मूल विस्तार दो सौ अठासीसे 
भाजित पांच कोस और वर्धमान भगवान्‌के समवसरणमे उसका विस्तार बहत्तरसे भाजित एक कोस 
प्रमाण था ॥॥७५७।॥। 


मज्किम-उवरिस-भागे, ध्लोसालाण रु द-उबएसो । 
काल-वसेण पणट्टो, सरितोरुप्पण्ण-विड़वों व्य ॥॥७५८।। 


। घूलीसाला समत्ता । 


झ्थ :-घूलिसालोके मध्य ओर उपरिम भागके विस्तारका उपदेश कालबच्बसे नदी- 
तीरोत्यन्न वृक्षेके सहश नष्ट हो गया है ॥9५८॥। 


। धूलिसालोका वर्णन समाप्त हुआ । 





है. दे ज, ये. फोसा । २. दे. ब, क. य, उ, सरितीपष्पष्णविदक्नो ब्य । 


गाथा : ७५६-७६० ] चउत्थों महाहियारों [ २१६ 





धूलिसालकोट एवं उसका तोरणाद्वार 


चेत्यप्रासाद भूमियोका निरूपणा-- 


सालब्भंतरभागे, चेस्तप्पासाद-णाम-मूमीओ । 
'बेढंति सयल-खेत्त , जिणपुर-पासाद-सहिदाशो ।॥॥७५६।॥। 


भ्र्थ :--उन धूलिसालोंके अभ्यन्तर भागमें जिनपुरसम्बन्धी प्रासादोंसे युक्त बैत्य-प्रासाद 
नामक भूमियाँ सकलक्षेत्रको वेशित करती हैं ।॥७५६।। 
एक्केक्क जिण-भवर्ण, पासादा पंच पंच झंतरिदा । 
विविह-वण-संड-संडण-वर-वबावी-क्व-रसणिज्जा ॥॥७६०॥। 


ध्र्थ :-- एक-एक जिनभवनके अन्तरालसे पाँच-पाँच प्रासाद हैं, जो विविध बन-समूहोंसे 
मण्डित भोर उत्तम वापिकाओं एवं कुझोंसे रमणीय होते हैं ।७६०।। 





१, द. बे. क. ज, य, उ. बेद॑ति । २. व. छुरें। ३. द. व. ज, य, छ, सरिधाओो, 
के, सरिदापो । 


तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ७६१-७६३ 


जिणपुर-पासादाणं, उस्सेहों णिय-जिणिद-उदएण । 
बारस-हदेश सरिसो, णट्टी दोहत्त-वास-उबदेसों ॥७६१॥॥ 


२२० ) 
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श्रर्थ :--जिनपुर श्रौर प्रासादोकी ऊँचाई भ्रपने-अपने तीर्थद्भूरकी ऊँचाईसे बारह-गुणी 
होती है। इनकी लम्बाई और विस्तारके प्रमाणका उपदेश नष्ट हो गया है ॥७६१॥। 


दु-सय-चउसट्टि-जोयजमुसहे 'एक्कारसोथमणशुकमसो । 
चउबीस-वर्ग-भजिदं, णेसि-जिणं जाब पहस-खिदि-रु दं ।।७६२।॥ 


२६४ | २५२ | २४२। २२१ | २२० 
४७६ | ४५७६ | ५७६ ५७६९ ५७६ 





२०६ | १६८ | १८७ हज ह | १५४ 
५७६ ५१७६ | ५७६९। ५७६ | ५७६ [ ५७६ 


व्प८ 


शैड३रे। १२२ ( १२१।१९० 
४७६ [४७६ 


१७६ | ७६ | ५७६ ४७६ 





५७६ | ४७६। २७६ | ५७६ | २७६ 





धर्थ :--भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणामें प्रथम पृथिवोका विस्तार थोबीसके वर्ग 
(१७६ ) से भाजित दो सो चौंसठ योजन था। फिर इससे आगे नेमिनाथ ती्ंखझूर पयंन्‍्त भाज्य 
राशिमेंसे क्रमश: उत्तरोत्त र ग्यारह-ग्यारह कम होते गये हैं ।७६२।। 


पणवण्णासा कोसा, पास-जिणे अट्ुसोवि-दु-सय- 
बाबोस _वोरणाहे, बारस-वग्गेहि पिभक्ता ॥७६३॥+ 


को | 





रे । र८प८ 


। चेविय-पासाद-भूमी सम्मत्ता । 


१. द. ज. य. एक्कारसाशि झणु, ब. क. उ. एक्कारसोशा प्रणु । २. द. बीरणाडों। 


गाथा : ७६४-७६७ ] चउत्थो महाहियारो [ २२१ 


भ्र्थ :- पाहवेनाथ तीथेश्टूरके समवसरश्ममें प्रथम पृथिवीका विस्तार दो सौ भ्रठासीसे 
भाजित पच्र॒पन कोस और वीरनाथ भगवान्‌के बारह॒के वर्ग ( १४४) से भाजित बाईस कोस 
प्रमाण था ।।७६३।। 


। चेत्य-प्रासाद-भूमिका कथन समाप्त हुआ । 
नॉटबशालाझोका निरूपण-- 
आदिम-खिदोीसु पुह-पुह, बोहोणं दोसु दोसु पासेसु । 
दोहो णट्दय-साला, वर-कंचण-रयण-णिस्सिविया ॥७६४॥ 
॥२।२॥ 
प्र :-प्रथम पृथिवियोमें पृथकू-पथक्‌ वोथियोके दोनों पाइवंभागोंमें उत्तम स्वर्ण एवं 

रत्नोसे निरमित दो-दो नाटबशालाये होती है ॥9६४।। 

णट्ूय-सालाण पुढं, उस्सेहों णिय-जिणिद-उद हि । 

बारस-ह॒देहि सरिसो, णट्टा दीहत्त-वास-उवएसा ।॥७६५॥ 
दा ६०००। #४००। ४८०० | ४२००। ३६०० | ३०००। २४०० । १८००। १२०० | 
१०८० । ६६० | ८४० |७२० । ६०० । ५४० | ४८६० | ४२० । २६० | ३०० । २४० | १८० । 

णेमि १२० । पास २७ | वोर २१। 


भ्रथ :- नाटयशालाओंकी ऊँचाई बारहसे गुरणित अपने-अपने तोर्थकरोंके शरीरकी 
ऊँचाईके सहश होती है, तथा इनकी लम्बाई एवं विस्तारका उपदेश नश्ट हो गया है ॥७६५।। 


एक्केक्काए णट्टय-सालाएं चउ हुबट्ू  रंगाणि । 
एक्केक्कस्सि रंगे, भावण-कण्णाउ बत्तीसा ॥७६६।। 


गायंति जिणिदाणं, विजयं विविहृत्थ-दिव्य-गीदेहि । 
अभिणइय णच्चणोश्रो, खिवंति कुसुमंजलि ताओ |॥७६७॥॥ 


१. द. ज. एगकेक्केसि, ब, क. य. 3. एक्केक्क्स । 


२११२ तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ७६८ 


ध्रथ :--प्रत्येक नाटम्रशालामे चारसे गुरित आठ (३२ ) रज़ुभूमियाँ ओर प्रत्येक 
रज़ुभूमिमें बत्तीस भवनवासी-कन्याये अभिनयपूर्वक नृत्य करती हुई नानाप्रकारके अथॉसे युक्त दिव्य 
गीतों द्वारा तीर्थद्भुरोंकी विजयके गीत गाती है और पुष्पाञ्जलियोंका क्षेपण करती हैं ॥७६६-७६७॥। 


*एक्केक्काए णट्टय-सालाए दोण्णि दोण्णि धूब-घडा । 
णाणा-सुगंधि-धूवयं,._ पसरेण_ वासिय-दिगंता ॥॥७६८।। 


। खट्टयसाला समत्ता । 


झर्थ :- प्रत्येक ताटयशालामें नानाप्रकारकी सुगन्धित धूपोसे दिडः- मण्डलको सुवासित 
करने वाले दो-दो धूप घट रहते हैं ।॥७६५॥। 


ताटबक्षालाओका वर्णन समाप्त हुआ । 


[ तालिका न० १७ पृष्ठ २२३ पर देखे | 


१. द. क. य. उ. एक्केक्का्ं, ज, एक्केक्कारि। 


तालिका : १७ |] चउत्थो महाहियारों २२३ 


तालिका ; १७ 
पा एब नाटबशालाआका प्रमाण--- 







घूलिसालोंकी | धूलिसालोका | जिनपुर एवं [प्रथम पृथिवोका | नाटचशालाशोकी 
न० ऊँचाई मूल विस्तार |प्रासादोंकी न विस्तार ऊँचाई 
गाथा ७५४ | गाथा ७५६ गाथा ७६९१ गाथा ७६२ गाथा ७६५ 
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श्र्ढ ) तिलोयपण्णत्तो [ भाा : ७६६ 
मानस्तम्भ के 
एक दिक्षात्मक कोट, वेदी, भूमियों एवं नाट्यशालाओों झादिका चित्रशण्‌-- 
खक विशात्मक सामान्य भूमि 


7छछ ल/ डहतद्‌9|/ः(तं का 
कि 50 /45॥॥7 कल 
[97 बन १ 


'ऊ भठन |मे 





















कृशशाला  *। 
६ करूए मे 


पर्हाब्ला4 55: | 


श्घ्य्ज भूत्रि 





जुत्कश 7 है **। 
४5परत श[रि 


(# १3 नव 


स्य्टटर 
१ जे. | ६ छा८ भूमि 


मानस्तम्भोंका निरुषण-- 


लिय-णिय-पढम-लिदोए , बहुमत्से सु बोहि-सउ्कम्मि । 
माणत्यंभ-लखिदोए, सम-बट्टा विविह-ब्णण-सहाओ ।।७६९।) 


श्रले :--भ्पनी-अपनी प्रथम पृथिवीके बहुमध्यभागमें चारों वीियोके बोचोंबीच्र समान 
मोल ओर विविध वर्णन-योग्य मानस्तम्भ भूमियाँ होती हैं ।७६६॥। 


गाया : ७७०-७७४ ] चउत्थो महाहियारों [ २२५ 


अव्भंतरस्सि ताज, चउ-गोउर-दार-सु दरा साला। 
जबधंत-धय-वडाया'._ सर्णि-किरणुज्जोहयर्नदगंता' ।॥७७०।। 


ध्र्थ :--उनके ( मानस्तम्भ-भूमियोंके ) अभ्यन्तर भागमें चार गोपुरद्वारोसे सुन्दर, 
नाचती हुई ध्वज-पताकाओ सहित और मरणियोंकी किरणोंसे दिडइ-मण्डलकों प्रकाशित करनेवाले 
कोट होते हैं ।।७७०।। 


ताणं पि मज्कभागे, वण-संडा विविह-दिव्ब-तरु-भरिया' । 
कल-कोकिल-कल-कलया, _सुर-किण्णर-मिहुण “-संछुण्णा ॥॥७७१।। 
प्रथं :--उनके भी मध्य भागमें विविध दिव्य-वक्षोंसे संयुक्त, सुन्दर कोयलोंके कल-कल 
शब्दोंस मुखरित भ्ौर सुर एव किन्नर-युगलोसे संकीर्ण वन-खण्ड हैं ।।७७१।। 
तम्मज्के रम्माईं, पुख्यादि-दिसासु लोयपालाणं । 
सोम-जम-वरुण-धणदा, होंति महा-कोडण-पुराईं ।॥७७२॥। 
श्र :--उनके मध्यमे पूर्वादिक दिशाओमे क्रमश: सोम, यम, बरुणा और कुबेर, इन लोक- 
पालोंके अत्यन्त रमणीग्र महाक्रीडा नगर होते है ।॥७७२।। 
ताणब्भतर-भागे, साला चउ-गोउ रादि-परियरिया । 
तत्तो वण-बाबोओ, . कलिदवरसाणण-सहाओ ।॥७७३।। 


झथ :--उनके अभ्यन्त रभागम चार गोपुरादिसे वेश्टित कोट और इसके श्रागे वन-वापिकाएँ 
होती हैं, जो प्रफुल्लित नीलकमलोसे शोभायमान होती हैं ।।७७३।। 


ताणं मज्भे णिय-जिय-दिसासु दिव्याणि कोडण-पुराई । 
हुबंबहु-णेरिदि-मारुद-ईसाणाणं च लोयपालाणं !॥७७४।॥। 


भध्र्थ :--उनके वीचमे लोकपालोके अपनी-प्रपनी दिशामे तथा आग्नेय, नेऋत्य, वायथ्य 
और ईशान, इन विदिशाओरेमें भी दिव्य क्रीडन-पुर होते हैं ।।७७४।। 


१ द के ज, य, उ वदाया। २. द. क. ज. प उ. पध्ियतों, ब. अभ्रदियते । ३. द. 


चरिया, जे. वरिया | ४ द ब क. ज. य, उ, मिहुणाणि | 


२२६ ] विलोगवष्शत्ती [गाया : ७७५-७७८ 


ताणब्भंतरभागें, सालाओ 3४२-विसाल-दाराजो । 
तस्मउस्हे परोढाणजि, एक्केक्के' समवसरणस्मि ॥४७७४।। 


झथ् :--उ नके अभ्यन्तर भागमे उत्तम विशाल द्वारोंसे युक्त कोट होते हैं और फिर इनके 
बीचमें पीठ होते हैं। ऐसी संरचना प्रत्येक समवसररामे होती है ।७७५॥ 


वेदलियमयय पढ़स, पो्ढ तस्तोवरिस्मि कणयमय । 
दुइयं तस्स य उर्बारे, तदियं बहु-बण्ण-रयणमयय ।॥७७६।। 


श्रथं :-- इनमेंसे पहला पीठ वंड्यंमरिमय, उसके ऊपर दूसरा पीठ सुवर्णमय भौर उसके 
भी ऊपर तीसरा पीठ बहुत वर्णके रत्नोंस निर्मित होता है ।॥७७६।। 


आविम-पीढ़श्छेहो, दंडा चउवीस रूब-तिय-हरिदा । 
उसहू-जिणिदे कमसो, रुजणा णेमि-पस्जंत॑ ॥७७७॥। 


3088 हि हि 8 कक | 
३|३|३ ३३३३ | 
झथ :--भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे प्रथम पीठकी ऊँचाई तोनसे भाजित चौबीस 


धनुष प्रमाण थी । इसके आगे नेमिनाथ पयेन्त क्रमशः उत्तरोत्तर भाज्य-राशिमेसे एक-एक अंक कम 
होता गया है ॥७७७।॥। 


प्र | है | ् | ४ | हा 








पासे पंच च्छहिदा, तिदय-हिंदा दोण्णि बडुमाण-जिणे । 
सेसाण अद्धमाणा, ग्रादिम-पोढस्स उदयाओ ।।७७८।॥। 


६३ 


१. बे. क. ज ये उ. एवकेक्क । 


गाया : ७७८-७७६ ] शउत्थों महाहियारों [ २२७ 


ध्रर्ण :-- इसके ग्रागे पादर्वंनाथके समवसरणमे प्रथम पीठकी ऊँचाई छहसे भाजित पाँच 
झोर वर्धमान जिनके तीनसे भाजित दो धनुष प्रमाण थी। शेष दो पीठोंकी ऊँचाई प्रथम पीठकी 


ऊँबाईसे भाधी थी ।७७८।। 


बिदिय-पीढाणं उदय-दडा-- 


(| १ | ! | । | | |] १० 


[६६ ६|६| १९ ६| 


तदिय-पीढाणं उदय-दडा--- 





हक 0 कै २० 














६ ६|६| 





आह 8 05 २ 
६। ६ ६।६ 





६६६६ 


७ रे ६ | ३ | ५ |] 
६|६६।६।६६!१२|।६ 

पोढतयस्स कमसो, सोबाणं चउदिसासु पत्तक्‍्क॑ । 

अट्ट चड चउ पमाणं, जिण-जाणिद-दो ह-वित्थारा ॥७७६॥। 


श्र्थ :--चा रों दिशाओ्रोमे से प्रत्येक दिशामे इन तीनों पीठोंकी सीढियोका प्रमाण क्रमश: 
आठ, चार और चार है । इन सीढियोंकी लम्बाई भ्रौर विस्तार जिनेन्द्र ही जानते हैं। अर्थात्‌ उसका 


उपदेश नष्ट हो गया है ॥७७९॥। 


पढ़म-पीढाणं -- 
८छघ)।८।८६८।८५।॥।८।८।|८४८।८।८॥।८०।|८०% | ८०छ)८।८ष]।८। 


८॥|८६।८5।८९५।|८५।८५।८।८॥।४८। 


बिदिय-पीढाणं सोवाणं-- 
४डी।४।४2।४2]४“॥]४॥।53]४]४]४]४]४8।४।४।४।४।४। 
४॥।४।४।४।४]४।४। 


श्श्ष ] तिलोयपबथ्णतसी [ गाया : ७८७०-७७ २ 
[ तदिय-पीढाणं सोवाणं ]-- 
ड। ४४४ ।४।४।४।४।४।४।४।४।४॥। ४॥। ४ ।४। 
ड।४24४॥।४।]।४4४54४॥54। 


नोट :--तीनो पीठोकी सीढियोंका प्रमाण तालिकामे दर्शाया गया है । 


पढमाणं बिदियाणं,_ वित्यारं माणथंभ-पीढाणं । 
जाणेंदि जिणेंदों त्तिय, उच्छिण्णो अम्ह उवएसो ।॥७६८०॥। 


झ्र्थ :--प्रथम एव द्वितीय मानस्तम्भ-पीठोका बिस्तार जिनेन्द्र ही जानते है। हमारे लिए 
तो इसका उपदेश अब नष्ट हो चुका है ।॥७८०।। 


दंडा तिण्णि सहस्सा, तिय-हरिदा तदिय-पीढ-बित्थारो । 
उसह-जिणिदे कमसो, पण-घण-होणा य जाव णेमि-जिणं ।। ७८ १।। 
३००० 
३ 


र्‌००० 


डे 


२८७४५ 
रे 





हि किक कक 2 | 
३ ३ ३ ३ ३ ३ 











१५८७५| १७५० 
इ 








के हि 
३।॥ ३।६३।३४।|[३ 





१००० 


३ 


८७५४ । ७५० 
३ ।३ 











६२५ | १०० 
है ।, हे 





३७२ 
डरे 


प्रथ ---ऋषभदेवके समवसरणमे तृतीय पीठका विस्तार तीनसे भाजित तीन हजार धनुष 
प्रमाण था । इसके आगे नेमिजिनेन्द्र पर्यन्त क्रमशः उत्तरोत्तर पाँचका घन ( १२५ ) भाज्यराशिमेसे 
कम होता गया है !।।७८१।। 


पणवोीसाधिय-छल्सय-घणूणि पासम्मि छक्क-भजिदाणि । 
दंडा्णं पंच-सया, छक्‍क्क-हिंदा बोरणाहस्स ॥॥७८२॥। 


५४०० | 


| ६२५ 
६६ 





भ्र्थ :--भगवान्‌ पाश्वंनाथके समवसररामें तृतीय पीठका विस्तार छहसे भाजित छह सौ 
पच्चीस धनुष और वीरनाथके छहसे भाजित पाँचसो घनुष प्रमाण था ॥७८२॥। 


काशिका : १« ] महाहियारो [ २२६ 
तालिका: १८ 


समवसरण द्वितीय | तृतीय | पाक पीठों तृतीय पीठों| तृतीय पीठका 

हि प्रथम पीठोंकी | पीठोंकी | पीठोंकी की की गन को विस्तार 

3०% ऊँचाई गा. ७७७, ऊँबाई | ऊँबाई [का का प्रमाण | का गा. ७८ क्‍ 
हैं 





हैं [१००० धनुप 





१।/ ८ धनुष (४ घनुष [४ घनुष | ८ हैं ड़ ड 

र२्‌ ७ श् रेइ , शेड | ८ुदः।, डे ॥ डे ॥॥ ६५८३ । 
। डे 4 रेड 9 रच 8 द्ध 8 ड़ हु ढ़ है € १ ६३ 3 
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हि. ६ 79 रे 7 | शी पर 2 है है ड ॥ 2 ७५० 
प्र भच 73 रह 4५ रह 4 या १2५ .] ्ह है 8 ७०८5 हि 
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१० ४ ण्ह रे ,, रे » छः कक डे डे 9 ६२५ ,, 
१ १ डचु 99 रच हे रब रह ८ ,, डे ., डे ,॥, ८३ ह्ः 
१२ डंडे 8) रह हि रहे १ छः, डे, ४, भ४ १३ हा 
4 रे है १३ २ । र्‌ है छ, डे ,, डे ७ ४२०० । 
श्ढ रेड ि श्द् जा श्द हाँ छ | डे (3 डं १ डंभ८्ते 4 
१५| रेड 0 | है३ ॥ | है ७ [८५०७ | हैं ७9 | हदें » | दटे१६३ + 
१६।| ३ न्‍ श्द , हे ८, ४ .,, ४ , | २७५ ,, 
१७ रेप जा १३ 7 श्र ११ पल #। है १ डे १ ३ ३३३ $ 
हैं५|। रहे हक | ऐ ह | है ७ | 5 + | ४ »५ | ४, (रेह१ह॥ुै , 
१६ २ गा है ७ | 2 | 5 » | डे |» | डे » (२५० ,, 
२० श्ड हे हब 2॥ ड शा छुछ ।,; ढ़, । २०८ड)ै | 
र्‌ १ श्ड ॥ +] श्र प्र 79 छू) ड़ 3) है. हक श१्षप् शी 
२२ ५ १ । रे १! ई हु छः | डडं 2१ ड ॥$ १२५ 8 
ररे पर हि ब्र२ १ चर डर छः ।॥ है. 2३ ६4 ॥ है ०्डेंट # 
र४ ज्र । ञ्र हे रे 7 छः | ढ़ ५ ३३ री 





२३० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ! ७८३-७८१४ 


पीढाण उबरि साणत्यंभा उसहस्मि ताण' बहलत्त । 
दु-पण-णव-ति-दुग-दंडा, अंक-कमे तिगुण-अट्टु-पविहृता ।।७८३।। 


अड-णउदि-अहिय-णव-सय-ऊणा कभ्सो य णेसि-परियंतं । 
पण्ण-कदोी पद्णा, चउबीस-हिंदा य पासणाहुम्सि ।७८४।। 


झर्थ '““पीठोके ऊपर मानस्तम्भ होते है । उनका बाहल्‍य ऋषभदेवके समवसरणामें आठके 
तिगुने ( २४ ) से भाजित, अक ऋमसे दो, पाँच, नो, तीन ओर दो ( २३६५२ ) धनुष प्रमाण था। 
इसके भ्रागे नेमिनाथ तीथडूर पर्यन्त भाज्य राशिमेसे क्रमश: उत्तरोक्तर नौ सौ अ्रट्टानबे कम होते गये 
हैं। पाइ्वनाथके समवसरणमे मानस्तम्भोका बाहल्य चोबीससे भाजित पचासके वर्गमेसे पाँच कम 
( ३३३५४ ) धनुष प्रमागा था ॥॥95३-७८४।॥ 


उसहादि-पास-परियत-- 


व किक २१६५६ 
र४ड २४ 





२०६४८ | १६६६० 
र्ष र्ड 





१८६६२| १७६६४ । 




















र्‌ड २ 5 है. 
१६६६६ | १५६६८ | १४६७० | १३६७२ | १२६७४ | ११६७६ हल 
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६६६८० | ५६८५२ | ७६८४ | ६६८६ | ध्र६८८ | ४६६० | ३६६२ | २६६४ । 
२४ | २४ र४ | रह २४ २४ 
२४६५ 
२४ 


पंच-सया रूऊणा, छक्‍्क-हिदा वड़माण-वेवस्मि । 
णिय-णिय-जिण-उदयेहिं, बारस-गुणिदेहि थंभ-उच्छेहो ।।७८५।। 


डे [६००० | ५४०० | ४ड८ए००। ४२०० | ३६०० । ३००० | २४०० ) 
१८०० | १२०० | १०८० | ६६० | ८४० | ७२० ।६०० | ५४०७ | ४८० ॥। 


४२०। ३६० । ३०० | २४० | १८६० | १२० । २७। २१ । 


१. द. तालबहलसं, ज. य. ताल-बहुत्त, क. उ. ताण वहुलत्त । 


गाथा : ७५६ ] चउत्थो महाहिया रो [ २३१ 


प्रथ :--वर््ध मान तोथेझुरके समवसरखमें मानस्तम्भोका बाहल्य छहसे भाजित एक कम 
पाँच सो धनुष प्रमाण था । इन मानस्तम्भोंकी ऊँचाई अपने-अपने तीथंद्धुरके शरीरकी ऊँचाईसे 
बारह-गुणी होती है ॥७८५।। 


जोयण-अहियं उदयं, माणत्यंभाण उसह-सामिस्मि । 
कमस-होणं सेसेसु, एवं केई णिरूवंति ॥७८६॥। 


पाठान्तरम्‌ 


हक 2 हि २१| २० 
२४२४ रेड 
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ह्र्थ :---ऋष भनाथ स्वामीके समवसररणमे मानस्तम्भोकी ऊँचाई एक योजनसे अधिक 


थी। शेष तीर्थद्धूरोके मानस्तम्भोकी ऊँचाई क्रमश: हीन होती गई है । ऐसा कितने ही आचाय॑ 
कहते हैं ।।७८६।। 


पाठान्तरम्‌ 





4 
इंद 





१. व 





न्र४ 


र३२ ] 


तालिका : १६ 


तिलोयपण्णत्ती 


तालिका : १६ 





मानस्तम्भोंका बाहलय एवं ऊँचाई-- 


गाथा ७८३०-७८६ 





नं० मानस्तम्भोका बाहल्य 
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गाथा : ७८७७-७६ १ ] चउत्थों महाहियारों [ २३३ 


यंभाण धघूलभागा, इदु-सहस्स-पर्माण बज्जवारड्डा' । 
मज्मिम-भागा बड़ा, परशेक्‍्क॑ फलिह-णिम्मविया ।॥७८७॥। 


२००० ॥। 


उवरिस-भागा उज्जल-वेशलियमया विभृसिया परदो । 
चामर - घंटा - किकिणि - रयणावलि - केवु - पहुदोहि ।॥७८८।। 


प्रथ :-प्रत्येक मानस्तम्भका मूलभाग दो हजार ( घनुष ) प्रमाण है और वच्चन-द्वारोंसे 
युक्त होता है । मध्यम भाग स्फटिक मशिसे निर्मित और वृत्ताकार होता है तथा उज्ज्वल वैड़ये 
मणिमय उपरिम भाग चारों ओर चामर, घण्टा, किकिणी, रत्नहार एवं ध्वजा इत्यादिकोंसे विभूषित 


रहता है ॥॥७८७-७८८॥। 
ताणं मूले उर्वारि, अह्-महापाडिहेरि-जुसाझो । 
पडिदिससेक्केक्शओ, _रम्माओ जिणिव-पडिसाओ ।।७८६॥। 
प्रथ :--प्रत्येक मानस्तम्भके मूलभागमे एवं उपरिमभागमें प्रत्येक दिशामें आ5-आठ महा- 
प्रतिहायोसे युक्त एक-एक रमणीय जिन प्रतिमा होती है !॥७८६॥। 


साशुल्लासिय-सिल्छा, वि दूरदो दंसरणरण भ्ंभारां । 
जं होंति गलिद-माणा, साणत्थंमेशि' त॑ भणिदं ।।७६०॥॥ 


हाथ :--क्योंकि मानस्तम्भोंको दूरसे ही देख लेनेपर भप्रभिमानी मिथ्याहष्टि लोग अभिमान 
से रहित हो जाते हैं भ्रतः इन ( स्तम्भों ) को 'मानस्तम्म' कहा गया है ॥७६०।॥। 


सालत्तय-बाहिरए, पत्तक्‍्क॑ जउ-विसासु होंति बहा । 
वोहि पडि पुव्यादि-क्कमेण सब्येसु समवसरणेसु ॥।७६ १॥॥ 


१. द. ब. क. उ. वज्जदा रंदा, ज. य. वज्जदार दा । २. द. भावी, ज. य. भाषा | 


३. थे. ज. य. भांगात्यंम तित्थय । ४. वे के, उ. ये । 


र३४ड ] तिलोयपष्णत्तो [ गाथा : ७६२-७६६ 


श्बे :--सवब समवसरराोंमें तोनों कोटोके बाहर चार-दिशाओमेंसे प्रत्येक दिशामें क्रमशः 
पूर्वादिक बीथीके प्राश्नित द्रह ( बापिकाएँ ) होते हैं ॥७६१॥। 


णंदुत्तर-णंदाओ, णंविसई णंविधोस-णामाओ । 
पुण्वत्थंम प्रुव्वाविएसु भागेसु चारो ॥७६२॥।। 


भ्र्थ :-- पूवं दिशागत मानस्तम्भके पूर्वांदिक भागोमे क्रमशः नन्‍्दोत्तरा, नन्‍्दा, नन्दिमती 
और नन्दिघोषा नामक चार द्रह होते हैं ।।७९२।॥। 


विजया य बइजयंता, जयंत-अवराजिदाइ णामेहि । 
दक्खिण-थंभे पुव्वादिएसु_ भागेंसु चत्तारो ।॥७६३॥। 


झथ :- दक्षिण दिद्या स्थित मानस्तम्भके आश्रित पूर्वांदिक भागोमे क्रमश विजया, 
वैजयन्ता, जयन्ता और अपराजिता नामक चार द्रह होते हैं ॥७६३॥। 


अभिहाणे य श्रसोगा, सुप्पदबुद्धां य कुसुद-पु डरिया । 
पच्छिम-थंभे पुव्वादिएसु भाएस चसतारो ॥७६४।॥। 


प्रथ :--परिचिम दिशागत मानस्तम्भके झाश्चित पूर्वादिक भागोमें क्रमशः अश्योका, सुप्रति- 
बुद्धा ( सुप्रसिद्धा ) कुमुदा और पुण्डरीका नामक चार द्रह होते हैं ।।७६४॥। 


हिदय-महाणंदाशो, सप्पइबुद्धा पहुंकरा णामा। 
उत्तर-ंभे. पुव्वादिएस भाएस. चारो ।॥७६५॥। 


धर :--उत्तर दिशावर्ती मानस्तम्भके आश्रित पूर्वादिक भागोंमें क्रमश: हृदयानन्दा, महा- 
तन्दा, सुप्रतिबुद्धा ओर प्रभद्धूरा नामक चार द्रह होते हैं ।॥७६५॥। 


एदे सम-चउरस्सा, पवर-वहा पउम-पहुदि-संजुत्ता । 
टंकुक्किण्णा वेदिय-बउ-तोरण-रमणमाल-रमणिज्जा !॥७६६।॥। 


१. ज.य. चत्तारा।! २. द. ज. य. भंभा । ३. द. व. क्र. ज. यथ. उ. सुप्यइजु घाऊ | 


गाथा ! ७६७-७६६ ] चउत्थो महाहियारो [ २३४ 


प्र :--ये उपयुक्त उत्तम द्रह समचतुष्कोण, कमलादिकसे संयुक्त, टकछोत्कीणं और 
वेदिका, बार तो रण एवं रत्नमालाओंसे रमणीय होते हैं ।।७६६।। 


सब्ब-दहाणं मणिमय, सोवाणा जउ-तडेस पत्लेक्‍्क । 
जल-कोडण-जमोग्गेहि,. संपुषण्ण॑ विव्व-दण्बेहि ॥॥७६७।। 


भ्रथं :--सब द्रहोके चारों तटोंमेसे प्रत्येक तटपर जलक़ीड़ाके योग्य दिथ्य द्रब्योंसे परिपूर्ण 
मण्िमयी सोपान होते हैं ।।७६७।। 


भावण-बेंतर-जोइस-कप्पंधासी थे कीडण-पयट्टा । 
णर-किष्णर-मिहुणाणं, कु कुम-पंकेश पिजरिदा ।|७६८।। 


झण :--इन द्रहोमे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी भ्रौर कल्पवासी देव क्रीडामे प्रव होते 
हैं। ये द्रह नर एवं किन्नर-युगलोके कु कुम-पद्धूसे पीतवर्ण रहते हैं ।७६८।। 


एक्केक्क-कसल-संड, दोहों कु डारित रिपस्मल-जलाईं । 
सुर-खर-तिरिया तेसु, धुव्यंतो चररस्प-रेणओं ॥७६६॥। 


। मारत्थंभा समत्ता । 


अर्थ :-प्रत्येक कमलखण्ड प्र्बात्‌ दहके आश्रित निरमंल जलसे परिपूर्ण दो-दो कुण्ड होते 
हैं, जिनमे देव, मनुष्य एवं तियंज्ब अपने पैरोकी धूलि धोया करते हैं ।॥७६९।। 


। मानस्तम्भोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


3७६७-७६ ६ 


[ गाथा : 


तिलोयप ण्णत्ती 


२३६ १ 





गाया : ८००-८०३ ] चउत्बो महाहियारों [ २३७ 
प्रथम वेदीका निरूपण-- 


वबर-रयण-केदु-तोरण-घंटा-जालाविएहि जुत्ताओ । 
ग्रादिस-बेदौओ 'तहा, सम्बेसु थि समवसरणेसु ।।८००॥॥ 


ह्थ !--सभी समवसरणोंमे उत्तम रत्नमय ध्वजा, तोरण ओर घण्टाओंके समूहादिकसे 
युक्त प्रथम बेदियाँ भी उसीप्र कार होती हैं ॥६००॥। 


गोउर-बुवार-बाउल-पहुदी सब्बाण वेवियाण' तहा | 
अट्ठत्तर-सय-संगल-णव-णिहि-बग्बाइ_ पुथ्य॑ व ।॥८०१।। 


प्र ।--सर्व वेदियोंके गोपुरद्वार, नौ निधियाँ, पुत्तलिका इत्यादि तथा एक सो आठ मंगल 
द्रव्य पूव के सहश ही होते हैं ।॥८०१॥। 
णवरि विसेसो णिय-णिय-घूलोीसालाण मूल-रु देहि । 
मूलोवरि-भागसू,_ समाण-बासाओ वेदोझो ।॥८०२॥। 


१९ । १८ | १७ | १६। १५ | श्ड | १३ । १२ | 
१४४ | १४४ १४४। १४४] १४४ । १४४ | १४४ | १४४ 
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। पढ़म-बेदी समत्ता । 


धर्थ :--विशेषता मात्र नह है कि इन वेदियोके मूल ओर उपरिम भागका विस्तार 
भ्रपने-अपने घूलिसालोके मूल विस्तारके सहश होता है ॥॥५०२।। 


। प्रथम बेदीका कथन समाप्त हुआ । 


खाइय-चैत्तारित' तदो, हवंति वर-सच्छ-सलिल-पुष्णाई । 
खिय-णिय-जिख-उवर्एहु, चड-भजिदेहि सरिच्छ-गहिरारित ।।८६० ३।॥। 








१. द. ब, क. ज ये. उ. तदा । २. द. ज. य, वेदिधाण । ३. द. जे. य, भेसाति । 
४, छह. व. क. ज. य. उ. घरसत्त । 


श्श्द | विलोयपण्णत्ती [ गाया : ८घ०४-८०६ 
१२५४ | २२५ १७४ । ७५ । १२रे | ५० । । २५ । *| २० | ३१ | 
न । | डे १५ २५। ५ | १४ | [हत्या ६ | । 


इर्थ :--इसके आगे उत्तम एवं स्वच्छ जलसे परिपूर्ण भौर श्रपने-अपने जिनेन्द्रकी ऊँचाईके 
खतुर्य भाग प्रमाण गहरे खातिका-क्षेत्र होते हैं ॥५०३॥। 





१०० 











फुल्लंत-कुमुब-क वलय-कसल-वणामोद-भर '-सुगंधीणि । 
मणिसय-सोवाणाणि, जुदाणि पलोहि हंस-पहुदोहि ।।८०४।। 


श्र्थ :-ये खातिकाएं फूले हुए कुमुद, कुवलय और कमल-वनोके श्रामोदसे सुगन्धित तथा 
मणिमय सोपानो एवं हंसादि पक्षियों सहित होती है ।॥८०४।। 


णिय-णिय-पठस-लिदीणं, जैत्तियमेशं खु वास-परिमाणं । 
णिय-णिय-बिदिय-खिदोणं, तेत्तियमेरां ज॒ पत्तेयं ॥:४०४॥। 


२६४। २५३२ | २४२ | २३११ | २२० 


२०६। १९८ | १८७।| १७६ | १६५| १५४ 
प७६ | ५७६ | ५७६ | ५७६९। ५७६ 


४१७६ ५७६ [५७६९। ४७६ | ५७६ [ ५७६ 
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१४३। १३२  १२१।११० 
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२७६ | २७६। ५७६९ | २७६ | २१७६, 


५५ | ११ 
२८८ | ७२ | 


४७६ 


प्रथ :--अ्रपनी-अपनी प्रथम पृथिवीके विस्तारका जितना प्रमाण होता है, उतना ही 
विस्तार अपनी-अ्रपनी प्रत्येक द्वितीय पृथिवीका भी हुआ करता है ।॥८०५।। 


चेत्तप्पासाद-खिदि, केई णेच्छेति ताण' उबएसे । 
खाइय-खिदीण_ जोयणमुसहे सेसेस कस-होणं ॥॥८०६॥ 





१. ६. क. ज, य. उ. भवशासुगंधीरि । २. द. ब. क, ज. य. उ. पकलेहि। ३. द. क, झारा । 


गाया : ६०४-८०६ ] चउत्थो महाहियारों [ २३६ 
धर्थ :--कोई-कोई आधचाय चेत्य-प्रासाद-भूमिको स्वीकार नहीं करते हैं । उनके छप- 


दिशानुसार ऋषभदेवके समवसरणमें खातिका-भूमिका विस्तार एक योजन प्रमाण था भौर शेष 


तीर्थेदूरोंक समवसरणतमें क्रमश: हीन-हीन था ।5०६।॥। 





| 


 २४।२३।२२ 


घूलीसाजाणं वित्थारे हि सहिय-खाइय-चेत्ताणं कमसो रु द-जोयणाणि-- 


१८ १७१६ 
२४ | २४ | २४ | २४ 
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२४ ।२४। २४ 
ध्बी की। 
२४ २४ २० २४। २४ | | 


झथ :-धूलिसालके विस्तारके साथ खातिका-क्षेत्रका विस्तार क्रमश: इतने योजन रहता 
है। ( तालिकामें देखिए ) 


तत्थ घधुलीसालाण कमसो मूल-वित्था रो-- 


१्७ 
र्ष्द 


१३ 


रृ८८ 


१६ 


र्षप 


१५ 
र्ष८ 


१ 
रद 


२२ 
र्ष८ 


२१ 


र्ष्८द 


१६ 
र्दप८ 


श्ष 
र्दप८ 


२३ 
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र्८८ श्प्८ 
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€ 
र्प८ 


प्प 
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डरे 


र्ष८ 
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र्द८ 


१२० 
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१२ 
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भ्रथं :--क्रमहा: धूलिसालका मूल विस्तार ( तालिकामे देखिए ) । 
सग-सग घूलीसालाणं वित्थारेश विरहिदे सग-सग-खाइय-खेत्ताण वित्था रो-- 


३ १८७ १६५ १४३ 


र्ध८ 


१६८ 
र्णद 


१५४ 
रृघ८ 


१७६९ 
श्ष५ 


२४२ 


र्ण८ 


२३१ 


र्ष८ 


२६४ 


र८८ 


२५३ 
श्षद 
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ड़ 
५७६ 


६९ 
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रे३ 


र्‌ण्ष 
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र्षप 
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११० 


रषपद 


श्शेर 


र्ष८ 


१२१ 


२८८ | 






































र्ष५ र्प८ २८८। रेधद ५७६ 


। खाइयक्खेत्तारि समत्ता । 
पाठान्तरम्‌ । 
अपने-अपने धूलिसालोंके विस्तारसे रहित अपने-पअपने खातिका-क्षेत्रोंका विस्तार । 
( तालिकामें देखिए ) 
खातिका-क्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ । 


२४० ] तिलोयपण्णत्ती [ तालिका : २० 

















तालिका : २० 
खातिका भ्रादि क्षेत्रोंका प्रमाण-- । 
कल | एच | दूसरी पृथिवी | धूलिसाल । प्रकारान्तरसे | धूलिसाल क्‍ 
नें० | उपरिम भागका | गहराईका | का विस्तार सहित खाति धूलिसालका | खातिका क्षेत्रका 
विस्तार गा.८० रप्रमाण गा.८०३| गाथा ८५०५ क्षे.का विस्तार मूल विस्तार | विस्तार 
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वूसरी वेदी एवं वल्ली क्षेत्रका विस्तार--- 
विदियाओ वेदीओ, णिय-णिय-पहमिल्ल-वेवियाहि समा । 
एसो णवरि विसेसों, वित्थारो दुगुण-परिसाणं ॥|८०७॥। 
वित्यारं दुगुण-दुगुर्ण होदि-- 
र४ ३१ पर २१।२०। १६ | १८| १७ १६] हे वी १३ | १२|११ 
७२ | ७२(७२। ७२ ७२ ७२ | ७२ | ७२ | ७२ | ७२ | ७२ ७२ (७२ | ७२ 


१० 
७२ 








६ 
७२ 


७६-४५ ४|२३२३।+५।१५ 
७२ | ७२ | ७२।७२ | 3२१४४ ३६ | 











प्प 
७२ 
। बिदिय-वेदी-पमाण सम्मत्तं । 


श्र :-- दूसरी वेदियाँ अपनी-अपनी पूर्व वेदिकाओके सहृझ् हैं । परन्तु विशेषता यह है 
कि इनका विस्तार दुगुने-दुगुने प्रमाण है ।॥८०७॥। 


विस्तार दूना-दूना होता है ( तालिकामे देखिए ) । 

। द्वितीय वेदियोका प्रमाण समाप्त हुआ । 
पुण्णाग-णाग-कुज्जय - सयवत्तदमुत्त -पहुदि-जत्ताणि । 
वल्लो-लेत्ताण तदो , कोडण-गिरि-गुरुव -सोहाणि ।१८०८।। 
मणि-सोबाण-मणोहर-पोक्खरणो-फुल्ल-कमल-संडाणि । 
ताणं रुदो दुगुणो, खाइय-खेत्ताण-रु दादो ॥८०६॥। 
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रण८ | रे८८ 


१८७ 
सर्द 





2 लि २२० 
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। तदिय-वल्ली-खिदी-समत्ता । 


झ्रथ :-- इसके आगे पुन्नाग, नाग, कुब्जक, शतपत्र एवं अतिमुक्त आदिसे संयुक्त, क्रीडा- 
पर्वतोंसे अतिशय शोभायमान शोर मरिमय-सोपानोंसे मनोहर, वापिकाओंके विकसित कमल« 





१. ब. क. उ सयवत्तयमुत्त । २. द. ब. क. य. ज॑ उ.तदा। ३. द. क. य. गरूव । 
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समूहों सहित वल्ली-क्षेत्र होते हैं। इनका विस्तार खातिका-क्षेत्रोके विस्तारसे दुगुना 
रहता है ।८०८-६० ६।। 


। तृतीय-वल्ली-भूमि समाप्त हुई । 
दूसरा कोट-- 


तसतो बिदिया साला, धूलोसालाण' वण्णणेंहि समा । 
दुगुणो रुदो' दारा, रजदभया जक्ख-रक्खणा णर्वारे ॥८१०॥ 


3२ | ७२ | ७२ 


११| 


७२। 








श्द । १६ | १* । १४ । १३ 





5 कक | | हे (रथ ३६ | 


। बिदिय-साला समत्ता । 
प्र :-- इसके आगे दूसरा कोट है, जिसका वर्णन धूलिसालोंके सहश ही है परन्तु इतना 


विशेष है कि इसका विस्तार दुगुना है और इसके द्वार रजतमय हैं । यह कोट यक्ष जातिके देवों द्वारा 
रक्षित है ।5१०।। 


। द्वितीय कोट का वर्णन समाप्त हुआ । 


उपवन भूमि-- 


तत्तो चउत्थ-उबवण-मुमोए असोय-सत्तपण्ण-व्णा । 
चंपय-चद-व्णाइं,.. पुष्वादि-दिसासु_ राज॑ति ॥।८११।१॥। 


अर्थ :--इसके आगे चौथी उपवन भूमि होती है, जिसमे पूर्वांदि दिशाझ्रोंके ऋमसे 
अशोकवन, सप्तपर्णंबन, चम्पकवन, और आम्रवन, ये चार वन शोभायमान होते हैं ॥८११।॥। 


विविह-वणसंड-मंडण-विविह-णई-पुलिण-की डण-गिरीहि । 
विविह-बर-वाविआहि,_ उबवण-मुसीउ रम्माओ ।5१२ 


१. व सालोण। २ द जय मदा। ३. ब य. भूमी व, उ. भूमीश्ो । 
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धर्थ :--ये उपवन भूमियां विविध प्रकारके वन-समूहोसे मण्डित, विविध नदियोके 
पुलिन और क़ोड़ा पवेतो से तथा श्रनेक प्रकार को उत्तम वापिकाओंसे रमणीय होती है ।।८१२॥। 


एक्केक्काए उववण-खिदिए तरवों असोय-सत्तवला । 
चंपय'-चदा सुदर-रूवा चततारि चत्तारि ॥।८१३।। 


झथं .--एक-एक उपवन-भूमिमें श्रशोक, सप्तच्छुद, चम्पक एवं आम्र, ये चार-चार 
सुन्दर रूपवाले वृक्ष होते है ॥५१३॥। 
चेत्यवृक्षो की ऊँचाई एव जिन-प्रतिमाएँ--- 
खामर-पहुदि-जुदाणं, चेत्त-तरूणं हबंति उच्छेहा ५ 
णिय-णिय-जिण-उदए है, बारस-ग्रुणिदेहि सारिच्छा ।॥८१४।॥। 
६००० । ५४०० | ४५०० | ४२०० । ३२५०० । ३००० । २४०० | १८०० । 
१२०० । १०८०० ॥ ६६० । ८5५४० । ७२० | ६०० । ५४० | ४८० | ४२० । 
३६० | ३०० | २४० । ९८० । १२० । २७। २१ । 


धर्थ :--चामरादि सहित चेत्य-वृक्षोकी ऊँचाई बारहसे गुरितत भ्रपने-अपने तोर्थकरोंकी 
ऊँचाईके सदृश होती है !।८१४।। 
मनलिमय-जिण-पडिमाओ, भ्रट्ट-महापाडिहेर-जुसशाओ  । 
एक्केक्कस्सि. लेत्तददुसस्सि चत्तारि चत्तारि ॥॥८१५॥। 


झर्ये :--एक-एक चेत्यवृक्षके प्राश्चित झ्राठ महाप्रातिहायेसि संयुक्त चार-चार मशिमय 
जिन-प्रतिमाएँ होती हैं ।|८६१५॥॥ 


१. द. प्चमभूदा सुम्दरभूया, ज. व. पल्चमभुदा सुम्दरभूदा । २. €. य. कं. अं. य. उं. उच्चेहों । 
रे. द, व. क..ज. य. उ. संजुसो । 
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सात भव निरीक्षगा-- 


उयवण-वावि-जलेहि, सित्ता पेच्छति एकक्‍्क-भव-जाई । 
तसस  णिरिक्‍्खण-मेसे, सत्त-भवातोद-भावि-जादीओ ॥।८१६।। 


झार्थ :-उपवनफो वापिकाओके जलसे अ्रभिषिक्त जन-समूह एक भबजाति ( जन्म ) को 
देखते हैं, तथा उनके ( वापीके जलमे ) निरीक्षण करने पर ग्रतीत-एवं झ्तायत.सब्बन्धी सात भव- 
जातियोको देखते हैं ।।८१६।। 
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विशेषार्थ :--सभवस रणकी उपवन भूमिमें स्थित बापिकाओंके जलसे स्नान करने पर 
वर्तमान भवके आगे-पीछेकी बात जानते हैं और वापिकाओ्ओोंके जलमे देखने पर तीन अतीतके, 
तोन भावी और एक वतंमान का इसप्रकार सात भव देखते हैं । 


मसानस्तम्भका विवेचन- - 


सालत्तय-परिअरिया ', पोढ़-त्तय-उबरि साणथंभा ये । 
चतारो चत्तारो, एक्‍्फेक्के. चेत्त-रक्वम्मि ।।८१७॥। 
प्र्थ ::--एक-एक चत्यवक्षके झ्राश्चित तीन कोटोसे वेड्ित एवं तीन पीठोक्रे ऊपर चार-चार 
मानस्तम्भ होते हैं ।।८१७॥।। 
सहिदा वर-वावोहि, कमलुप्पल-कुमुद-परिमलिल्लाहि' । 
सुर-णर-मिहुण-तणर्गय-कु कूभ-पंकेहि. पिजर-जलाहि ।।८१८।। 


प्र :-ये मानस्तम्भ कमल, उत्पल एव कुमुदोकी सुगन्धसे युक्त तथा देव ओर मनुष्य- 
युगलोके शरीरसे निकली हुई केजरके पड्ूसे पीत जलवाली उत्तम वापिकाओं सहित होते है ।॥८१५॥। 


कत्थ वि हम्मा रम्मा, कोडण-सालाओ कत्थ थि वराओ । 
कत्य वि णदुय-साला, णच्चंत सुरंगणाइण्णा' ॥८१६॥। 
प्रथ :--वहाँ पर कही रमणीय भवन, कही उत्तम क्रोड़नशाला और कहीं नृत्य करती हुई 
देवाड्भनाओसे श्राकीर्ण नाट्यशालाएँ होती हैं ।॥८१६।॥ 


बहुमुमी-मूसणया, सब्बे बर-विविह-रयण-णिम्समविदा । 
एदे. पंति-कमेणं, उबबण-मुमोसु. सोहूंति ।॥८२०॥। 
प्र :- बहुत भूमियो ( खण्डो ) से भूषित तथा उत्तम ओर नानाश्रकारके रत्नोंसे मिमित 
ये सब भवन पंक्ति क्मसे उपवनभूमियोंमे शोभायमान होते हैं ।।८४२०१!॥ 


१. द. परिहरिया। २. द. परिमलुल्लाहि। रे. ब. सुरंगणाहगणा, क. उ. श्यंति सुरगणा 


शगणा । 
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ताथ॑ हमस्मादोणं, सय्वेसु' होंति समवसरणेसु । 
णिय-णिय -जिण-उदर्श हि, बारस-गुणिदेहि सम-उदया ।॥॥४२१॥। 
६००० | ५४०० । *““““** ““ णेमि १२० पास २७। वीर २१ । 
झर्थ :--सर्व समवसरणोमे इन हर्म्यादिकोंकी ऊँचाई बारहसे ग्रुणित अपने-अ्रपने 
तीर्थंकषरोकी ऊँचाईके बराबर होती है ।॥८२१॥। 
णिय-णिय-पढम-खिदीणं, जेत्तिय-मेत्तं हु रु ब-परिसाणं । 
णिय-णिय-वण-मूमीणं,  तेत्तिय-मेत्त॑ हुवे. दुगुर्ण ।८२२१। 


१८७ | १७६ 


२६४ 2 कि २३१।२२०|२०६। १६८ ४ 
रस्षदु 


रृ८ध८प | रृणएप | २८८ २८५ | २८८ रेप  र८५८ 





१६५ 


२८८ 


१५४ | १४२ १३२ 
रष्८द। रे र्ष्८ 


१२१॥११० €६ | ८८ | 
रण८। रघध८ रेणषपघ | रणप | २८८ रेघवद [र२णपप८ 








र्घपप८ | रश्षय | २७६ ३४६ 


। तुरिम *-वरा-भूमी समत्ता । 
झथ :--अपनी-भपनी प्रथम पृथिवीके विस्तारका जितना प्रमाण होता है, उससे दूना 
प्रमाण अपनी-झपनी उपवन-भूमियोके विस्तारका होता है ॥5२२॥। 


। चतुर्थ बन-भूमिका कथन समाप्त हुआ । 


१. क. व. उ. सम्बेसि। २. ब. उ. सियजिशजिए । ३. द. चरिमबण । 


तालिका : २१ ] चउत्थो महाहियारों [२४७ 


तालिका २१ 





वेदो, वल्लोभूमि, कोट, चेत्यवृक्ष, प्रासाद एवं उपवनभूमिका प्रमाण -- 


आओ 020 30 जब: वल्लीभूमिका | दूसरे कोटका | चैत्यवेक्षोकी | प्रासादोकी | उपवनभूमिका 
न०| विस्तार विस्तार विस्तार ऊँचाई ऊँचाई विस्तार 
गाथा ५०७ | गाथा ८०९ | गाथा ८१० | गाया ८१४ | गाथा ५२१ | गाथा ५२२ 
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वो-होसु पासेसु, सब्ब-वण-प्पणिधि-सब्ब-बोहीणं । 

दो-हो णइंय-साला, ताण पु आवदिमदु-सालासु ॥८२३॥। 

भावण-सुर-कण्णाओ, णच्चंते कप्पवासि-कण्णाओ । 

अग्गिम-अड-सालासु, पुव्वा' व सुबष्णणा सब्बा ॥८२४।॥॥ 
। णशद्यसाला समत्ता । 


प्रथ :--सर्व वनोके आश्वित सर्व वोथियोके दोनो पाइ्व॑भागोंमें दो-दो नाट्यशालाएँ 
होती हैं । इनमे से आदिकी आठ नाटबशालाओमे भवनवासिनी देव-कन्याएँ और इससे आगेकी आठ 
नाटअशालाओमें कल्पवासिनी कन्याएँ नृत्य करती हैं। इन नाटथ-शालाओका सुन्दर वर्णन पूर्वके 
सहश ही है ॥5२३-८२४ ॥॥ 


। नाट्यशालाओका कथन समाप्त हुआ । 


तदियाओ वेदीओ, ह॒वंति णिय-बिदिय-वेदियाहि समा । 
णवरि विसेसोी एसो, जक्खिदा दार-रक्खणया ।।८२५॥ 


। तदिया वेदी समत्ता । 


प्रथ :- तीसरी वेदियाँ अपनी-भ्रपनी दूसरी वेदियोंके सहश होती है। केवल विशेषता 
यह है कि यहाँ पर यक्षेन्द्र द्वार-रक्षक हुआ करते हैं |५२५॥। 


। तृतोय बेदी समाप्त हुई । 

ध्वज-भूमिका वर्णन-- 
तत्तो धय-मूमोए, दिव्ब-्धया होंति ते अक्ञ दस-भेया। 
सीह-गय-वसह-खगबवइ-सिहि-ससि-रवि-हंस-पउस-चकक्‍्का-य ।।८२६।। 


धर :--इसके भ्रागे ध्वज-भूमिमे सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, पद्म और 
चक्र इन चिह्कोंसे चिह्नित दस प्रकारकी दिव्य ध्वजाएँ होती हैं ।५२६।। 


लि दी ५ 2 








१. द. ब. उ. पुण्वासुरवष्शुणा । क. ज. य पृय्वासुववष्णणा । 


गाथा : ८२७-८३० ] चउत्थों महाहियारों [ २४६ 


अटठत्तर '-सय-सहिया, एक्केक्का त॑ पि अट्ट-पहिय-सया । 
खल्‍लय-घय-संजसा,. पत्तेक्क॑ चउ-दिसासु-फुरड ॥८२७१। 
धर :--चा रों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें इन दस प्रकारकी ध्वजाओोंमे से एक-एक ध्वजा 
एक सो आठ रहती है और इनमे से भो प्रत्येक ध्वजा अपनो एक सौ झाठ क्षुद्रध्वजाभ्रोसे सयुक्त 
होती हैं ।।८२७॥। 
सुण्ण-अड-अट्ट-णभ-सग-चउक्क-अ्ंकक्कमेण-मिलिदाण । 
सव्व-धयाणं संखा,  एक्केक्के समवसरणम्हि ॥८२८॥। 
।४89०८८५० | 
पझ्र्थ :--शून्य, आठ, आठ, शून्य, सात एव चार अकोके क्रमशः मिलाने पर जो सख्या 
उत्पन्न हो उतनी ध्वजाएं एक-एक समवसरणाःमे हुआ करती हैं ।|८२८।। 
विशेषार्थ :--१ ०-१० प्रकारकी महाध्वजाएँ चारो दिश्ञाओमे हैं, अतः १० %८ ४>->४० । 
प्रत्येक महाध्वजा १०८५, १०८ है, अत. १०८०८ ४०५-४३२० कुल महाध्वजाएँ हुई । इनमेसे प्रत्येक 
महाध्वजा १०८, १०८ क्षुद्र ध्वजाओो सहित हैं। इसप्रकार ( ४३२० >८ १०८०-४६६४६० )+ 
४३२० ७०४७० ८८० कुल ध्वजाएँ एक समवसरणमे होती हैं । 
संलग्गा सयल-धया, कणयत्थंभेसु रयरण-खचिदेसु । 
यंभ्ुच्छेही णिय-णिय-जिण -तणु-उदएहि बारस-ह॒देहि ।|८२६॥। 
६००० । ५४०० | ४८०० | ४२०० । ३२६०० | ३००७ । २४०० | १८०० ॥ 
१२०० | १०८० । €६० | ८छढे॑ं० | ७२० । ६०० । ४४० | ४८० | ४२० ॥ 
३६० | ३०० । २४० | १८० । १२० । २७। २१। 
झथ :--समस्त ध्वजाएँ रत्नोसे खचित स्वर्ण मय स्तम्भोमे सलग्न रहती है । इन स्तम्भोंकी 
ऊँचाई अपने-अपने तीर्थंक रोके शरीरकी ऊँचाईसे बारह-गुणी हुआ करती है ।5२६॥। 
स्तम्भोका विस्तार-- 
उसहम्मसि थंभ-रुदं, चउसट्दी-श्रहिय-दु-सय-पब्बाणि । 
तिय-भजिदाणि कमसो, एक्करसूणाणि णेमि-पज्जंतं ।।८३०१॥ 


१. ब, उ. भटटुत्तरसहिए । २. द जिण भश्रण उदए्डहि, ज॑ उ, जिरा जिगा उदर्णह । 
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पासस्मि थंभ-रुदा, पव्वा पणवण्ण छक्क-पविहता । 
सखज़दाला. छुक्क-हिंदा, णिहिट्वया वडुमाणस्मि ॥८३१॥। 


लो] 





हे । (हर । (२१ | हा | पं | | रे कि । 





हाथ :--ऋष भदेवके समवसरणमे इन स्तम्भोका विस्तार तीनसे भाजित दो सौ चौंसठ 
अंगुल था । फिर इसके आगे नेमिताथ पर्यन्त क्रमश: भाज्य राथि में ग्यारह-ग्यारह कम होते गये हैं । 
पादर्य नाथके समवसरण मे इन स्तम्भोका विस्तार छह से विमक्त पचपन अगुल और वध॑मान स्वामीके 
छहसे भाजित चवालीस अंगुल प्रमाण कहा गया है 5३०-५३ १॥। 


ध्वजदण्डोका अन्तर-- 
धय-दंडाणं प्रंतरमुसह-जिणें छत्सयाणि चाबाणि । 
चउबीसेहि हिदाणि, पण-कदि-हीणाणि जाव णेमि-जिणं ।।८३२।। 


१२५ | ५०० ४०० 
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२७५। २५४५० | २२५ 
२४ | २४। रहे 
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६०० | १७४ भ५७ 
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३९४१॥२०० 
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२०० 
२४ 


१७५ | १४० 
२४। २४ 


१२५।१०० 
श्४ड | २४ 

















२४ 
पशुवीस-अहिय-धण-सय 'अडदाल-हिंदं तू पासणाहस्मि । 
बीर - जिणे एक्क - सयं, तेत्तिय - मेत्तेहि श्रवहरिद ॥॥८३३॥। 


१२५ 
है. है: 


१७०० 
है 8 








प्रथे :-:ऋषभ जिनेन्द्रके समवसररामें ध्वज-दण्डोका श्रन्तर चोबीससे भाजित छह सो 
धनुष प्रमाण था । फिर इसके आगे नेमि-जिनेन्द्र पर्यन्त भाज्य राशिमेसे क्रमश: उत्तरोत्तर पाँचका 
वर्ग अर्थात्‌ पच्चीस-पच्चीस कम होते गये हैं। पाश्वं नाथ तोथंकरके समवसरणामे इन ध्वज-दण्डोका 
प्रन्तर ग्रढतालीससे भाजित एक सो पच्चीस धनुष एवं बोर जिनेन्द्रके समवसरण मे इतने मात्र 
( अडतालीस ) से भाजित एक सो धनुष-प्रमाण था ॥॥६३२-८३३।। 


गाथा ; ८३४-८३४ ] बचउत्थों महाहियारों [ २४५१ 
ध्वजभूमियोंका विस्तार-- 


जिय-णिय-बल्लि-खिदीरणं, जेततिय-मेसो हुवेदि वित्यारो । 
णिय - णिय - धय - भूमीणं, तेत्तिय - मेसो भुणेयव्यों ।८३४।। 


१४३ 


रद्द 


१६५। १५४ 
रणष८ | रे८प८ 


३३ ५५ (कक 
रण८ | ५७६ | ४७६ 


२६४ | २५३ । २४२ | २३१ ॥ २२० 
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। पंचम-धय-भूमी समत्ता । 
झ्रथ :- अपनी-अपनी लता-भूमियोंका जितना विस्तार होता है उतना ही विस्तार 
अपनी-भ्रपनी ध्वज-भूमियों का भी जानना चाहिए ।॥।८३४।। 
। पंचम ध्वजमूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 


तीसरे कोटका विस्तार-- 


तदिया साला अज्जुण-वण्णा णिय-धूलिसाल-सरिसगुणा । 
णवरि ये 'दुगुणो वासों, भावणया वार-रक्खणया ।॥८३४५।। 


२४ | २३ । २२ २१ | २० 
रणप २०८ | २८८ २८०५ र२े८८ 
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रृ८प८ । रैष८घ (२५८८ 





। तदिय-साला समत्ता । 


अर्थ :-- इसके आगे चाँदीके सहश वर्णवाला तीसरा कोट अभ्रपने धूलिसाल कोटके ही सह 
होता है । परन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि इस कोटका विस्तार दूना होता है भौर इसके द्वाररक्षक, 
भवनवासी देव होते हैं ।।८३५।॥॥। 


। तोसरे कोटका वर्णन समाप्त हुआ । 





१. ब. क. ज. उ. दुगुणा । २, ब. क. ज. मर. उ. सम्मस्ा । 
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कल्पभूमिका विस्तार-- 
तत्तो छट्टी मूणी, इलविह - कप्पददु्ेहि संपुण्णा । 
णिय - णिय - धय - मूसो कास-परमा-कप्पतरु-मूमी ।॥८३६।। 
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ध्र्थ :--इसके आगे छठी कल्पभूमि है, जो दस प्रकारके कल्पवृक्षोसे परिपूर्ण और भ्रपनी- 
अपनी ध्वज-भमियोके विस्तार प्रमाण विस्तार वाली होती है ॥६5३६।। 


[ तालिका * २२ प्रष्ठ स० २५३ पर देखिये | 


कत्पभूमियोका वर्णन-- 


पाणंग-त्रियंगा, भूसण-वत्थंग-भोयणंगा य। 
आलय-दीविय '-भाषण-माला-तेवगया तरशञ्रो १॥८३७१॥। 


झथर्थ :-इस भूमिमे पाना, तूर्याज़, भूषणा ड्र, वस्त्राड़, भोजनाज़, आलयाडु, दीपा, 
भाजनाज़, मालाज़ ओर तेजाजु ये दस प्रकारके कल्पवृ॒क्ष होते हैं ॥॥८५३७।। 


ते पाण - तूर - भूसणण - वत्थाहारालयप्पदीवाणि । 
भायण - माला - जोदिणि देंती संकप्प - मेस्तेण ।।८३८।॥। 


झ्रथ :-वे ( वल्पतृक्ष मनुप्योको ) सकलप मात्रसे पानक, वाद्य, आभूषरा, वस्त्र, भोजन, 
प्रासाद, दीपक, बतेन, मालाए एव तेजयुक्त पदार्थ देते है ।६३८॥। 


है, द, ज,य बीरिय। 
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स्लम्भों, ध्वजदण्डों एवं ध्वजभूमियों तथा लृतीय कोट का प्रमाण 





रश४ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; ८5३६-८४४ 


कत्य थि वर-वाबोओ, कमलुप्पल-कमुद-परिमलिल्लाओ । 
सुर-णर-मिहुण-तणर्गय - कु कुम - पंकेहि पिजर-जलागो ।।८३६।। 
कत्य वि हम्मा रम्मा, कोडण-सालाओ कत्थ थि वराग्रो । 
कत्थ वि. पेक्लण-साला, गिज्जंत-जिणिद-जय-चरिया ।।८&४०॥। 


झथे :-- कल्प भूमिमें कही पर कमल, उत्पल एवं कुमुदोकी सुगन्धसे परिपूर्ण तथा देव एवं 
मनुष्य युगलोके शरीरसे निकले हुए केशरके कदंमसे पीत-जलवाली उत्तम बापिकाएँ, कही पर रमणीय 
प्रासाद, कही पर उत्तम क्रीडन-शालाएँ श्रौर कहीपर जिनेन्द्रदेवके विजय-च रित्रके गीतोसे युक्त प्रेक्षण 
( नृत्य देखनेकी ) शालाएँ होती हैं ।८३६-८४०।। 


बहु-भुमी-मभूसणया, सब्ये बर-विविह-रयण-णिम्मविदा । 
एदे पंति-कमेणं,  सोहंते. कप्प - भूमीसु ॥८४१।॥ 
प्रथ “--उत्तम नाना रत्नोसे निर्मित और अनेक खण्डो ( मजिलो ) से सुशोभधित ये सब 
हर्म्यादिक ( प्रासाद, क्रीडागृह, प्रेक्षाग्रह आदि ) पक्ति क्रमसे इन कल्पभ्नमियोमे शोभायमान 
होते है ।5४ १।। 
चत्तारो चत्तारो, प्रुव्वादिसु' महा णमेरु-मंदारा । 
संताण-पारिजादा, . सिद्धत्था. कप्प - भूमीसु ॥८६४२॥।। 


ध्र्थ :--कल्पभूमियों पर पूर्वादिक दिशाओमे नमेरु, मन्दार, सन्‍्तानक और पारिजात, ये 
भचार-चार महान्‌ सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं ।।८४२॥॥ 


सब्बे सिद्धत्थ-तरू, तिप्पायारा ति- मेहलसिरत्था । 
एक्केक्स्स ये तरुणों, मूले चत्तारि चत्तारि ।८४३॥। 


सिद्धाण पड़िमाओ, विचित्त-पीढाओ रयण-मडयाओ । 
बंदण - मेत्त - णिवारिय - दुरंत - ससार - भोदीओ ।॥८४४॥। 


प्रथ “-ये सब सिद्धार्थ वृक्ष तीन कोटोसे युक्त और तीन-मेखलाओके ऊपर स्थित होते है। 
इनमें से प्रत्येक वृक्षके मूल भागमे अद भरत पीठोसे सयुक्त और वन्दना करने मात्रसे ही दुरन्‍त ससारके 
भयको नष्ट करनेवाली ऐसी रत्नमय चार-चार प्रतिमाएं सिद्धोकी होती हैं ।।८४३--८४४।। 


) द. ज. य पुम्वादिसुद्ाण । २ द मिद्धता। ३. द ज. य, उ. तिमेहलसरिच्छा । 
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सालराय-संयेढिय-ति-पीढ-उवरम्मि माणथंभाओ । 
चतलारो चशारो, सिद्धत्थ-सरमस्मि एक्केक्के ।।८४५॥। 


प्रथं :--एक-एक सिद्धार्थ वृक्षके झ्माश्रित, तीन कोटोंसे संवेड्चित पीठश्रयके ऊपर चार-चार 
मानस्तम्भ होते हैं ।।८४५॥।। 


कप्पतरू सिद्धसल्था, कोडण - सालाओ तासु 'पासादा । 

णिय-णिय-जिण-उदयेहि बारस-गुणिवेहि सम-उदया ।।८६४६।॥। 
६००० | ४५४०० । ४५०० । ४२०० । ३६६०० | २००० | २४०० | १८०० | 
१२०० | १०८०० । ६६० । 5४० [७२० । ६०० । “४० । ४६० ॥ ४२० । 


३६० । २०० | २४० । १७० | १२० । २७। २१। 
। छदु मुसि-समचा । 


प्र्थ :--कल्प भूमियों में स्थित सिद्धार्थ -कल्पवृक्ष, फ्रीड़नशालाएँ एवं प्रासाद बारहसे गुणित 
अपने-प्रपने जिनेन्द्रकी ऊँचाई सट्श ऊँचाई वाले होते हैं ।|८४६।॥। 
। छठी भूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 


कल्पतरुभूमि स्थित नाटबज्षालाएँ-- 


कप्प-तर-भूमि-पणिधिसु, बोहि पड़ि विव्य-रयण-णिस्मविदा । 
चठ चउ णट्टय-साला, णिय-चेत्त-तरूहि सरिस-उच्छेहों ।॥८४७।॥। 


६००० | ५४०० | ४५०० | ४२०० । ३१६०० । ३००० | २४०० ॥ १००० | 
१२०० | १०८० | ९६९० | ८४० | ७२० । ६०० | ५४० | ४६० । ४२० । ३६० ! 
३०० | २४७ । १६० | १२० | २७। २१। 


हर्थ :--कल्पतरु-भूमिक पादवभागोंमें प्रत्येक वोथीक भाश्चित दिव्य रत्नोंस मिभित और 
अपने चैत्म-वृक्षोके सदश ऊँचाई वाली चार-बार नाटबशालाएऐं होती हैं ।।८४७।। 





१. द व, क, ज. य. 3, पासादो | 
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परा-भूसि-भूसिदाओ, सव्याओं दु-तीस-रंग-भूमोओ । 
जोइसिय - कण्णयाहि, पणच्चमाणाहि रस्समाओ ।।८४८॥ 
। णट्टयसाला समत्ता । 


प्रथे :--सर्व नाटयशालाएँ पाँच भूमियो ( खण्डो-मजिलो ) से विभूषित, बत्तीस रज्ज- 
भूमियो सहित और नृत्य करती हुई ज्योतिषी कन्याओसे रमणीय होती है ॥॥5४८॥। 


। नाटबशालाओका वर्णन समाप्त हुआ । 
चतुर्थ वेदी-- 
तचो चउत्थ-वेदोी, हवेदि णिय-पढम-वेदिया-सरिसा । 
णवरिः विसेसो मावण - देवा दाराणि रक्‍खंति ॥॥८४६॥। 
। तुरिय-वेदी समत्ता । 


अ्रथे :-- इसके ग्राग अपना प्रथम वदी सहश चौथी बेदी होती है। विशेषता मात्र इतनी 
है कि यहाँ द्वारो की रक्षा भवनवासी देव करते है ॥॥८४६॥ 


। चौथी वेदीका वर्णन समाप्त हुआ । 
भवन-भूमियां-- 
तत्तो भवण-खिदोओ, भवणाईं तासु रमण-रइदाई । 
ध॒ब्बंत - धय - वडाइं, बर - तोरण - तुग - दाराइं ॥६५०॥ 
ध्र्थ “-- इससे आगे भवन-भूमियाँ होती है; जिनमे फहराती हुई घ्वजा-पताकाओ्रो सहित 
एवं उत्तम तोरणा-युक्त उन्नत द्वारो वाले रत्न-निर्मित भवन होते हैं ।।६५०।। 
सुर - मिहुण - गेय - णच्चण-तूर-रवेहि जिणाभिसेर्णाह । 
सोहंते ते भवणा, एक्केकके भवण - सूमोसु ॥८५१॥। 


पथ :-- भवन-भूमियोपर स्थित वे एक-एक भवन सुरन्युगलोंके गीत, नृत्य एवं बाजोंके 
शब्दोसे तथा जिनाभिषेकोसे शोभायमान होते है ॥८५१।। 





३ दे, ब. के, ज. य. उ वदाह। 
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उययरा-पहुदि सब्यं, पुन्यं विय भवण-मूमि-विव्खंभों । 
णिय-पढस-वेदि-वासे, शुणिदे एकक्‍्कारसेहि सारिल्छा ८६५२१ 
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। भवण क्खिदी समसा । 


झ्रथ :- यहाँ उपवनादिक सब पूर्व सहश ही होते है । उपयुक्त भवन-भूमियोका विस्तार 
ग्यारह से गुरितत अ्पती प्रथम वेदी के विस्तार सहश है ॥॥५५२॥। 


। भवनभूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 
स्तूपोंका वर्णन-- 


भवण-खिवि-प्पणिधीसु', वोहि पड़ि होंति णव-णवा बहा । 
जिण - सिद्ध - प्पडिसाहि, अप्पडिमाहि समाइज्या ।।८५३॥। 


हाथ :--भवन-भूमिक पाश्बंभागोमे प्रत्येक वीथीके मध्यमे जिन ( झहुनत ) भोर सिद्धोकी 
अनुपम प्रतिमाभोंसे व्याप्त नौ-नौ स्तूष होते हैं ।॥८५३॥। 


छुरावि-विभव-अजत्ता, णच्यंत-विचिर्त-धय-बलालोला' । 
अंड़ - मंगल - परियरिया, ते सब्ये विव्य - रयमणसयथा ।।८५४।। 


झरने :--वे सव स्तूप छत्रादि वंभवसे संयुक्त, फहराती हुई ध्वजाझोंके समूहसे चथ्चल, 
झाठ मज़जल द्रव्योंसे. सहित ओर दिव्य-रत्नोसे निर्मित होते हैं ।।८५४॥॥ 


एक्केक्केसि थहे, भ्रंतरयं मयर - तोरणाण सयं । 
उच्चेहों यहानं, निय - चेत्त - दुसाण उदय - सम ॥८५५।। 


१. द. ज. मे. बलासोबा । २. द. व. क. ज. व. उ. बहाणि | 
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भ्र्थ ::- एक-एक स्तृपक बीचमे मकराकार सौ तोरण होते है । इन स्तृपोकी ऊँचाई इनके 
अपने चंत्यव॒ृक्षोकी ऊँचाई सदृश होती है ॥॥5५५॥। 
दोहत्त - रुद - सारण, ताणं संपई्द पराट्ट - उबएसं । 
*अव्याभिसेय - णच्चण - पदाहिणं तेस्‌_कुव्वंति ॥८५६॥। 
। थहा समता । 


भ्र्थ :--इन स्तृपोकी लम्बाई एवं विस्तारके प्रमाण का उपदेश टस समय नश्ट हो चुका 
है । भव्य-जीव इन स्तृपोंका अभिषेक, पूजन और प्रदक्षिणा करते है ।॥५५६।॥। 


। स्तृपोका कथन समाप्त हुआ । 
चतुर्थ कोट -- 


तत्तो चउत्थ - साला, हवेह आयास-फलिह-संकासा । 
मरगय - सणिमय - ग्रोउर-दार - चउक्‍्केरए रसणिज्जा ।॥८४६७।। 


भ्रथ :-- इसके आगे निर्मल-स्फटिक रत्न सदहश और मरकत-मणिमय चार-गोपुर-द्वारोसे 
रमणीय ऐसा चतुर्थ कोट होता है ॥६८५७॥। 
वर-रयण - दंड - मंडल-भुज-दंडा कप्पवासिणों देवा । 
जिणपाद - कमल-भत्ता, गोउर - दारारि रकक्‍्खंति ।८५८॥। 
झथ :--जिनके भ्रुजदण्ड उत्तम रत्नमय दण्डोसे मण्डित हैं ओर जिनेन्द्र भगवान्‌के चरग्ग- 
कमलोंमे जिनकी भक्ति है ऐसे कल्पवासी देव यहाँ गोपुर द्वारोकी रक्षा करते हैं ।।८५८।॥। 
सालाशं विक्संभो, कोसं चउबोस वसह - रशाहम्मि । 
अडसोदि - दुसय - भजिदा एक्कूणा जाव णेसि-जिणं ।॥८५६॥। 





१. 4. भव्याओ ॥ 


गाथा : ६६०-८६१ |] चउत्यो महाहियारों [ २५६ 
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झर्थ :--वृषभनाथ भगवान्‌के समवसररामें कोटका विस्तार दो सौ अठासीसे भाजित 
लौबोस कोस प्रमाण था। इसके श्रागे नेमिनाथ पर्यन्त क्रमश: एक-एक कोस कम होता गया 
है ॥५५६।। 
पणवीसाहिय - छुस्सय - दंडा छत्तोस"-संजिहत्था य । 
पासम्मि वड्ढमाणे, णब - हिंद - पणवोस-अहिय-सयं ॥८६०॥। 
| 
३६ & 
। तुरिस-साला समशा । 
झहर्थ :-- भगवान्‌ पाश्वंनाथके समवसरण मे कोटका विस्तार छत्तीससे विभक्त छहसो पच्चीस 
धनुष और वर्धमान स्वामीके कोटका विस्तार नोसे भाजित एकसौ पच्चीस धनुष प्रमाण 
था ।५६०॥। 
। चतुर्थ कोटका वर्णन समाप्त हुआ । 


श्रीमण्डपभूसि-- 


भ्रह सिरि-मंडव-मूमी, अट्टमया 'अणुवमा मणोहरया । 
बर - रयण - थंभ - धरिया, सुतक्ता-जालाइ*-कय-सोहा ।॥८६१।। 


हाथ :--इसके पश्चात्‌ अनुपम, मनोहर, उत्तम रत्नोंके स्तम्भों पर स्थित और मुक्ता- 
जालादिसे शोभायमान आठवी श्रीमण्डपभूमि होती है ॥5६१॥।॥। 


णिम्मल-पलिह-विणिम्मिय-सोलस-भित्तोण प्रंतरे कोहा । 
बारस तार उदओो, णजिय-जिण-उदए हि बारस-ह॒देहि ।॥८६२॥। 
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१. ब. बत्तीस । २. ब. -ैए) । है. द. मणुवमा, ब. ज. य. सणुबमाशमणों, क. मणुबमणो, उ. 
मणुबभारां मणों | ४. द. ब. क ज. य. उ. जाल्लाप्रोकमसोहा । 
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२४० । १८० । १२० । २७। २१ । 

प्रथे :--निर्मल स्फटिकसे निर्मित सोलह दीवालोके मध्य बारह कोठे होते हैं । इन कोठो की 
ऊँचाई अपने-अपने जिनेन्द्रको ऊँचाईसे बारह-गुणी होती है ॥५६२॥। 
वीसाहिय - कोस - सयं, रुदं कोट्टाण उसह-णाहस्मि । 
बारस - बग्गेण हिंदं, पणहीणं जाब णेमि - जिणं ॥॥८६३॥ 


पास-जिणें पणवीसा, अडसीदो-अहिय-दुसय-पविहत्ता । 
बीर-जिणिदे दंडा, पंच-धणा दस-हदा य शव-भजिदा ॥८६४।॥। 
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। सिरिमंडवा समत्ता । 


प्रथं :--ऋषभतीथंकरके समवसरणम कोठोका विस्तार बारहके वर्ग (१४४) से भाजित 
एक सौ बीस कोस प्रमाण था । इसके आगे नेमिनाथ पर्यंत क्रमश: उत्तरोत्तर पाँच-पाँच कम होते गये 
हैं। पाश्व॑ जिनेन्द्र के यह विस्तार दो सौ भ्रठासीसे भाजित पत्चीस कोस और महावीरके पाँचके 
घनको दससे गुणाकर नौ का भाग देनेपर जो लब्ध झ्रावे उतने धनुष प्रमाण था ॥॥८६३-८६४।। 


। श्रीमण्डपोका वर्णन समाप्त हुआ । 
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२६२ | तिलोयपण्णत्तो [ गाया ; ६६५-८5६६ 
समवसरणागत बारह कोठोमें बेठने वाले जीवोंका विभाग-- 


चेट्टलि 'बारस - गणा, कोट्टाणब्भंतरेसु पुव्बादी | 
पुह पुह पदाहिणेण॑ गणाण साहेसि विण्णासा ॥८६५॥। 


धथ :--इन कोठोके भोतर पूर्वादि प्रदक्षिण-क्रमसे पृथक-पृथक्‌ बारहगरा बैठते हैं । इन 
गणोंके विन्यासका कथन आगे करता हूँ ।।८६५।॥। 
अक्खीण - महाणसिया, सप्पी-खो रामियासव -रसाओ । 
“गणहर - देव - प्पमुहा, कोट्ट पढमस्मि चेट्गति ॥८5६६॥। 
भ्रथं :--इन बारह कोठोमेसे प्रथम कोठेमे अ्रक्षीणमहानसिक ऋद्धि तथा सर्पिराख़व, 
क्षीराखव एव अमृतास्रवरूप रस-क्रद्धियोके धारक गणधर देवप्रमुख बंठा करते हैं ।८६६।। 
बिदियम्सि फलिह-भित्ती-अंतरिदे कप्पवासि-देवीओ । 
तदियम्मि अज्जियाओ, 'सावइयाओ विणोदाओ ।।८६७॥। 


ब्र्थ :--स्फटिकम रिभयी दीवालोसे व्यवहित दूसरे कोठेमे कल्पवासिनी देवियाँ एवं 
तीसरे कोठेमे अतिशय विनम्र आयथिकाएं और श्राबिकाएँ बेठती हैं ॥८६७॥। 


तुरिये जोइसियाणं, देबीओ परम-भत्ति-मंतीओ । 
पंचमए विणिदाओ, वितर - देबाण  देवीओ ।।८६८॥। 


श्र्थ :--चतुर्थ कोठेमे परम-भक्तिसे सयुक्त ज्योतिषी देवोकी देवियाँ और पॉँचवें कोठेमे 
अन्तर देवोंकी विनीत देवियाँ बेठा करती है ।॥५६५।। 


छटुम्मि जिणवरच्चण-कुसलाओ भवराबासि-देवीशो । 
सत्तमए जिण - भत्ता, दस - भेदां भावणा देवा |॥८६६।॥। 


प्र्थ :--छठे कोठेमे जिनेन्द्रदेबके अचंनमे कुशल भवनवासिनी देवियाँ और सातवे कोठेमें 
इस प्रकारके जिन भक्त भवनवासी देव बेठते हैं ।॥८६६।। 





१. के गशहराइ, द ज. य हिरणणाई ,ब उ, रिहिगणाइ'। २. द, ब.क ज. य. उ मियामि- 
वीरसभ्रो । ३. मणहरदेव । ४, द ज, य. साथइयाप्रो वि विश्चिदाशो, क सावह्रयाओ विशिदादों । 


गाथा : ८७०-६८७२ ] चउत्बों महाहियारो [_ २६३ 


अट्टुमए अट्ठडुबिहा, बेंतरदेवा य किज्जर - प्यहुदी । 
जवमे ससि-रवि-पहुदो, जोइसिया जिख-स्विविशर-मणा ।॥८७०॥॥ 


झथ :--आठवें कोठेमें किन्नरादिक आठ प्रकारके व्यन्तधरदेव और नवम कोठेमें जिनेन्द्र- 
देवमें ममको निवि" करने बाले चन्द्र-सूर्यादिक ज्योतिषी देव बेठते हैं ॥॥८७०॥। 


सोहम्भादी अच्चुद - कप्पंता देव - रायणों दसमे | 
एक्करसे जक्कहरा, मंडलिया पत्थिवा भजवा ।॥८७१॥॥ 


श्र :--दसतवें कोठेमें सोधमंस्वगंसे लेकर भ्रच्युत स्व पयंन्तके देव एवं उनके इन्द्र तथा 
ग्या रहवें कोठेमें चक्रवर्ती, माण्डलिक राजा एवं भ्रन्य मनुष्य बेठते हैं ॥८७१॥। 


बारसमस्मि य तिरिया, करि-केसरि-वग्ध-हरिर '-पहुदीओ । 
मोस्तण पुष्य - वेरं, सफ्तू वि सुमित्त - भाव - खुदा ॥॥८७२।। 


। गरण-विद्यगासा समत्ता । 


भ्रथ :--बारहवें कोठेमें हाथी, सिंह, व्याप्र श्रोर हरिणादिक तियंथ्व्व जीव बंठते हैं । 
इनमे पूर्व वेरको छोड़कर शत्रु भी उत्तम मित्र भावसे संयुक्त होते हैं ॥5७२।। 


[ समवशरणा चित्र पृष्ठ २६४ पर देखें ] 


। गणसणयोंकी रचना समाप्त हुई । 


१. द. हरिणी । 


र्द्ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६७३ 





पाँचवी वेदी-- 


अह पंचम-वेदीओ, शिम्मल-फलिहोबलेहि रइदाओ । 
णिय-णिय-चउत्थ-साला-सरिच्छ - उच्छेह-पहुदीओ ।॥॥८७३।। 
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। पंचम-वेदी समत्ता । 


प्रथ :-- इसके प्रनन्तर निर्मेल स्फटिक पाषाणोंसे विरचित और अपने-अपने चतुर्थ कोटके 
सहृश विस्तारादि सहित पांचवी बेदियाँ होती हैं ।८७३॥। 


। पांचवी वेदीका वर्णन समाप्त हुआ । 


गाया : ८७४-८७६ ] चउत्थो महाहियारो [ २६५ 
प्रथम पीठका प्रमाण-- 


तथोीं पढसे पीढ़ा, वेरलिय - मणीहि णिम्मिवा ताणं । 
णिय - मसाणत्यंभादिम - पोदुच्छेहोव्व उच्छेहा' ॥८७४।॥। 
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ध्रथं :--इसके आगे बैड्ये-मणियोसे निर्मित प्रथम पीठ है। इन पीठोकी ऊँचाई अपने- 
अपने मानस्तम्भादि की ऊँचाई सहश है ।॥5७४॥। 


पत्त क्‍्क॑कोट्टराणं,  पणधोसु' तह॒य सयल-वोहीणं । 
होंति हु सोलस सोलस, सोवाणा पढम पोीढेसु ।।८७५॥ 


प्र :--प्रथम पीठोके ऊपर ( उपयु क्त ) बारह कोठोमेसे प्रत्येक कोठेके प्रवेश-द्वारमे एबं 
समस्त (चारो) वीशियोके सम्मुख सोलह-सोलह सोपान होते है ।।८५७५।। 


रु देण पठम-पोढा, कोसा चउबोस बारसेहि हिंदा । 
उसह - जिणिदे कमसो, एक्केक्कणाणि णेसि - जिणं ।।८७६।। 


२३।२२|२१ जी | १४ १३ 


१२१२ 








श्र 


११ 
१२ १२ 





१२ १३ १९| १३| १९| १९ १२ | 


इर्थ :-- ऋषभ-जिनेन्द्रक समवसरणामे प्रथम पीठका विस्तार बारहसे भाजित चौबीस कोस 
था । फिर इसके आगे नेमि जिनेन्द्र प्यंन्त क्रशः एक-एक अंक कम होता गया है ॥८७६।। 


१ द. ब. क ज. उ. महीदुच्छेहो हवति इुच्छेहो, य. महीदुच्छेहो बति उच्छेह्रो । २. द. पणवोसुत्तय- 
सय-वीहीए, ब. ज. य. उ. पणधीसुत्तय-सयल-बीहीणं । क. पराधीसुत्तयक्नयल वीहाणं । ३. द व. क. ज॑, 
य. उ. हदा । 


२६६ )] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ८६७७-८८० 


पण्-परिसाणा कोसा, चउदवोस हिंदा य पासणाहस्सि । 
एक्को रिंचय छक्‍्क - हिंदे देवे लिरिवडढमाणस्मि ॥८७७॥। 


|२४| ६ | 


प्रथ :- पाश्व॑-जिनेन्द्रक समवसरणमे प्रथम पीठका विस्तार चोबोससे भाजित पाँच कोस 
और वर्धमान जिनेन्द्रके समवसरणमे छहसे भाजित एक कोस प्रमाण ही था ।॥८७७॥॥ 


पीठोंकी परिधियोंका प्रमाण-- 


पोढाणं परिहीओ, णिय-णिय-वित्थार-तिगुणिय-पमाणा । 
बर - रयण - णिस्मियाओ, अणुबवम-रमणिज्ज-सोहाओ ।।८७८।। 


हम 
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४ ४ 
भ्रथ :--पीठोकी परिधियोंका प्रमाण अपने-अपने विस्तारसे तिग्रुणा होता है। ये 
पोठिकाएँ उत्तम रत्नोंसे निमित एवं अनुपम रमणीय शोभासे सम्पन्न होती हैं 5७८।। 








धर्मंचक्र-- 


यलयोवस - पोढेंसु, विविहच्सण-दव्व-मंगल-जुदेसु । 
सिर-घरिद-धम्म-चक्का, चेट्ट ते खउ-दिसासु जक्खिदा ॥८७६॥। 


प्रथ :--चूडी सदश गोल तथा नाना प्रकारके पूजा-द्रव्य एवं मंगल-द्रब्यो सहित इन पीठों 
पर चारो दिशाओंमे धमंचक्रकों सिर पर रखे हुए यक्षेन्द्र स्थित रहते है ।॥८५७६॥। 


मेखलाका विस्तार--- 


चायाणि छस्सहस्सा, अटटू - हिंदा पोढ-सेहला-रुदं । 
उसह - जिणे पण्णाहिय-दो-सय-ऊणाणि णेसि - जिणं ।।८८०॥॥ 


गाथा : ८द६१-८८३ ] चउत्थो महाहियारों [ २६७ 


पणवीसाहिय - छत्सय, अद्द-विहृत्तं व पास-णाहम्मि । 
एक्क - सयय॑ पणवीसब्भहिंयं वोरम्सि दोहि हिंद ।।८८१॥। 
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प्र :--ऋषभ जिनेन्द्रके समवसररामें पीठकी मेखलाका विस्तार श्राठउसे भाजित छह 
हजार धनुष प्रमाण था । पुनः इसके श्रागे नेमिनाथ पर्यन्त क्रमशः उत्तरोत्तर दोसों पचास-दोसोौं पचास 
अंक कम होते गये हैं तथा पाश्वेनाथके यह विस्तार श्राठसे भाजित छहसो पच्चीस धनुष एवं बीर 
प्रभुके दो से भाजित एकसौ पच्चीस धनुष प्रमाणा था ॥८८०-८५८१॥ 


गणधरादिको द्वारा की हुई भक्ति-- 
प्रारहिदू्ण तेसु, गणहर - देवादि - बारस- गणा ते । 
कादूण ति - प्पदाहिणमच्चंति मुहं सुहंँ णाहूँ ।।८४८२॥। 


थोदूण थदि - सर्एहि, असंखगुणसेहढि-कम्म-णिज्जरणं । 
कादूण पसण्ण - मणा, णिय - णिय - कोट्ट सु पच्िसंति ।॥८८३॥। 


। पठस-पीढ़ा समता । 


प्रथे :--वे गणशध रदेवादिक बारह-गरणा उन पीठो पर चढ़कर और तीन प्रदक्षिणा देकर 
बार-बार जिनेन्द्र देवकी पूजा करते है, तथा सेकड़ो स्तुतियों द्वारा कीतन कर कर्मोंकी प्रसंख्यात- 
गुशश्रेणीरूप निजंरा करके प्रसन्न-चित्त होते हुए अपने-अपने कोठोमें प्रवेश करते हैं । प्र्थात्‌ अपने- 
अपने कोठोमें बैठ जाते हैं ॥८४८२-८४८३॥। 


। प्रथम पीठोंका वर्णन समाप्त हुआ । 











१. द. ब. क. ज. य. उ. गरागरशादेवादि। २. द. विप्पशदाहीण, क विष्पदीहीशं, ज. व. छ. 
विष्पदाहीरों । 


श्ष्ष | तिलोयपण्णत्तो | गाथा : ८८६३ 


विशेवार्थ :--समोस रणके बारह कोठोमे क्रमश: ऋषि (गरशाधरादिक ), कल्पवासी देवियाँ, 
आयिकाएँ, श्राविकाएँ, ज्योतिष देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देवियों, भवनवासी देव, 
व्यन्तरदेव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्तो आदि पुरुष तथा तियंचोके बठनेकी व्यवस्था रहती 
है। जिनेन्द्र भगवानको ये सब अपने-प्रपने कोठोंमें प्रविष्ठ होकर ही नमस्कार, वन्दना एवं स्तुति करते 
हैं। परन्तु सब कोठोके प्रधान, प्रमुख गए ( गणधर प्रमुख, कल्पवासी देवी प्रमुख, आधिका प्रमुख 
प्रादि-आदि ) प्रथम पीठ पर चढकर तीन प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा-स्तुतिरूप कीत॑न 
द्वारा प्रसख्यात गुणश्रेणीरूप निजरा करते है। भगवान महावीरके समवसरणमे यह गौरव ऋषियोमे 
गौतमगणधरको, झायिकाश्ोमे आधिका चन्दनाको, श्रावकोमें राजा श्रेरिक को, पशुझ्ोंमे सिह को 
एवं भ्रन्य-प्रन्य प्रमुखोको अवश्य ही मिला है और गन्धकुटीको जिस प्रथम पीठ पर खडे होकर 
गणधर देवादि ने स्तुति की है उसी पीठ पर आयिका, श्राविका, देवियाँ और सिंहने भी पहुँच कर 
भक्ति-भाव पूर्वक स्तुति, वन्दनादि की है । 


[ तालिका : २४ पृष्ठ २६६ पर देखिये | 


तालिका : २४ चउत्थो महाहियारो [ २६६ 














तालिका : २४ 
बेदी, पीठ, परिधियाँ एवं मेखला का विस्तार आदि 

तं० | उॉचवी वेदी का | प्रथम पीठ की | प्रथम पीठका | पीठोंकी परिधियों पीठ की 

विस्तार ऊँचाई विस्तार का प्रमारा मेखला का विस्तार 
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२७० ] तिलोयपण्गात्ती [ गाथा ६ ८८४-८८७ 
दूसरे पीठका वर्णन-- 


वढमोवरिस्सि विदिया, पीढा चेट्टु[ति ताण उच्छेहो । 
चउ-दंडा आदि-जिणे, छब्भागेणण” जाव णेंसिजिर ।।८८४॥। 


। र्ड । हे | हे ! | 





22 02 0 8 8 80 0 श्र 
६ ६।|५६ ६ ६।|६ ६ ६ 


| 
६|६|६|६|६ ६ ६ | 


प्र :--प्रथम पीठोके ऊपर दूसरे पीठ होते है। ऋषभदेवके समवसरणशमें उनके (दूसरे) 
पीठकी ऊँचाई चार धनुष थी । फिर इसके आगे उत्तरोत्तर क्रमशः नेमिजिनेन्द्र पयंन्त एक बटा छह-- 
एक बटा छह (६ ) भाग कम होता गया है ॥।८८४।। 





१० 
द्‌ 


पास-जिणे. पण-दंडा, बारस-भजिदा य वीर-णाहस्सि । 
एक्को च्चिय तिय-भजिदा णाणावर-रयण-  णिलय-इला ।।८८४५॥। 


(९३ | 
१२ ३ 
झथ :--पागवंनाथ तोर्थकरके समवसरणमे दूसरी पीठकी ऊँचाई बारहसे भाजित पांच 


धनुष और वीरनाथके तीन से भाजित एक धनुष मात्र थी। ये दूसरी पीठिकाएँ नाना प्रकारके उत्तम 
रस्‍नोसे खचित भूमिनयुक्त हैं ॥८५८५।। 


दूसरी पीठोकी मेखलाओंका विस्तार-- 


चावाणि छस्सहस्सा, श्रट्ट - हिदा ताण मेहला - रुदा । 
उसह-जिणे पणष्णा-हिय-बो-सय-ऊणा य जेंसि-परियंत ।।८८६॥ 


पणवीसाहिय-छल्सय, अट्टू - विहत्तं च पास - सामिस्स । 
एक्क - स्य पणबोसब्भहिएं बोरस्सि दोहि हिंद ॥८८७॥। 


>+-तमीना+ल-त--सनवत+स++न»० ० 





कक 


२. छब्भागो जाव । २. ब, क. ज. य उ. शिलइयला | ३. द. हिढो । 
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भ्रथ :-- ऋषभनाथके समवसरणमे उनकी ( दूसरी पीठोको ) मेखलाओका विस्तार 
झाठसे भाजित छह हजार धनुष था । इसके श्रागे नेमिनाथ पर्यन्त क्रमशः दो सौ पचास-दो सौ पचास 
भाग कम होता गया है | पार्वनाथ [ के समवसरणमे द्वितीय पीठकी मेखलाओ ] का विस्तार आठसे 
भाजित छह सौ पच्चीस धनुप भौर वीरनाथ भगवानके यह विस्तार दोसे भाजित एकसौ पतच्चीस 
धनुष प्रमाण था ।८८६-८८७।। 
सोपान एवं ध्वजाग्रोका वर्णन-- 


ताणं कणयमयाणं, पीढाणं पंच - वण्ण - रयणमया । 
समबट्रा सोवाणा, चेट्ट ते चउ - विसासु अहूृह्ु' ।८८८।॥। 
| 5 |८5। 
भ्र्थ '--उन स्थर्णमय पीठोके ऊपर चढनेके लिए चारो दिशाश्रोमे पाँच वर्णके रत्नोसे 
निर्मित समान प्राकार वाले भ्राउ-आठ सोपान होते है ।।८८८।। 
केसरि-वसह-स रोरह-चवककंबर-दास-गरुड-हत्थि-धया । 
भणि - थंभ - लंबसाणा, राज॑ते बिदिय - पीढेसु' ।॥८८६॥। 
झर्थ :--द्वितीय पीठोके ऊपर मणिमय स्तम्भोपर लटकत्ती हुई सिह, बैल, कमल, चक्र, 
बस्त्र, माला, गरुड झौर हाथी इन बिह्लोंसे युक्त ध्वजाएँ शोभायमान होती हैं ।॥८५६॥। 
धव-घडा गव-णिहिणो, अच्चण-दव्वाणि मंगलाणि पि । 
चेट्टति बिदिय - पीढे, को सक्‍कद ताण वण्णेद्‌ ॥८६०।। 


श्र :-द्वितीय पीठपर जो धृपघट, नव निधियों, पूजन द्रव्य और मंगलद्रव्य स्थित रहते 
हैं, उनका वर्णन कर सकनेमें कौन समर्थ है ? ॥८६०॥। 


२७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६६१-८६३ 
द्वितीय पीठका विस्तार- 


बवीसाहिय-सय-कोसा, उसह-जिणे बिदिय-पोढ-बित्थारा । 
पंचूणा छण्णउदी, भजिदा कमसो य णेसि - पज्जंतं ।।८६१॥। 


पास - जिणे पणवोसं, अदृठर्ण दोसएहि अ्रवहरिदा । 
पंच च्चिय. वीरजिणे, पविहत्ता अद्गतालेंह ।६६२॥। 
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। बिविय-पीढ़ा समत्ता । 


ध्रथ :--ऋष भनाथ जिनेन्द्रके समवसरणमे द्वितीय पीठका विस्तार छुघानवेसे भाजित 
एक सो बीस कोस प्रमाण था । पश्चात्‌ इसके आगे नेमिनाथ पर्यन्त क्रमष्ठः पाँच-पाँच भाग कम होते 
गये हैं। पाइव जिनेन्द्रके यह विस्तार आठ कम दोसौसे भाजित पच्चीस कोस तथा वीर जिनेन्द्रके 
भ्रडतालीससे भाजित पाँच कोस प्रमाण था ।८६१-८६२।॥। 


। द्वितीय पीठोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


तीसरी पीठिकाशोंकी ऊँचाई एवं विस्तार--- 


ताणोवारि तदियाईं, पोढाईं बिविह-रयण-रइदाई । 
णिय-णिय-दुइज्ज- पीठुच्छेह-समा ताथ 'उच्छेहा ॥८६३।॥। 


१. द. य. पोढच्छेद । ३. व, उच्छेघो, ज. उ. उच्छेदो, क. उच्छेहों । 


गांबा : ८६४-८६५ ] चउत्थों महाहियारों [ २७३ 
जे | ् | के । ६ हु | पे । थँ | हे | । गे | । 
श|७|४|९|।६६।६|६६।६।६।$| 

झ्र्थ :--द्वितीय पीठोंके ऊपर विविध प्रकारके रत्नोंस खचित तीसरी पीठिकाएँ होती हैं । 
इनकी ऊँचाई अपनी-अपनी दूसरी पीठिकाओकी ऊँचाई सहश होती है ।!५६३॥। 





रिय-आदिम-पोढारतं, वित्यार-चउत्थ-भाग-सारिच्छा । 
एदार्ण वित्थारा', तिउण-कदे तत्थ समहिए परिही ॥॥८६६४।॥। 














२३ । १६ | है८ १६ | १५ श्र 
दे | एं८ ष्ट डइंद | ४ईपष्च डंएे 
हे | हि ० | है. ० । । इंद्र । 
६६६६ | 


ध्र्थ :--इनका विस्तार अपनी प्रथम पीठिकाओके विस्तारके चतुर्थ भाग प्रमाण होता है 
और तियुणे विस्तारसे कुछ अधिक इनकी परिधि होती है ।॥६९४।॥। 


ताणं दिणयर - मंडल - समवद्टाणं हवंति अड्डृठ्ु । 
सोवाणा रम्णमया, चउसु दिसासु सुहष्पासा ॥८६५॥ 
। तदिय-पीढा समत्ता | 


भ्रर्थ !--सूर्य मण्डल सह॒ण गोल उन पीठोके चारो ओर रत्नमय एवं सुखकर स्पर्शवाली 
आउ-पग्राठ सीढ़ियाँ होती है ॥६६५॥। 


। ठृतीय पीठिकाओका वर्णन समाप्त हुआ । 


१. द.ज. य. उ. वित्यारो। २.ब.उ तठण | २. द. ब. ज, य. सुहप्पासं । क. सुहष्पासु , 
उ. सुह-उपपासु । 


र७्ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; ६६६९-६७ ७० 
गन्धकुटीका निरूपण-- 


एक्केक्का गंधउडो, होदि तदो तदिय-पोढ़-उवरिस्मि । 
चामर - किकिणि - बंदणमाला - हारादि-रमश्िज्जा |॥४६६।॥॥ 
गोसोस - मलथ - चंदरा-कालागरु-पहुदि- धव-गंधड़्ढा । 
पजलंत - रयश - दीवा, णच्चंत - विचित्त - धय-पंती ।।८६७।। 
प्रथ :-- इसके आगे इन तीसरी पीठिकाओके ऊपर एक-एक गन्धकुटी होती है। यह गन्ध- 
कुटी चामर, किकिणी, वन्दनमाला एवं हारादिकसे रमणीय, गोशीर, मलयचन्दर और कालागर 


इत्यादिक धूपोंकी गन्धसे व्याप्त, प्रज्वलित रत्तदीपकोंसे युक्त तथा नाचती हुई विचित्र ध्वजाओंकी 
पंक्तियोसे सयुक्त होती है ।॥८६६-८६७॥। 


तोए रु दायामा, छुस्सय - दंडारित उसहणाहम्मि । 
पण-कदि - परिहोणाणि, कमसो सिरि-णेमि-परियंतं ।॥८६८॥। 


पणवीसब्भहिय - सं, दोहि बिह॒तं च पासणाहम्मि । 
विगुणिय - पणवीसाईइं, तित्थयरे वड्ढडमाणस्मि ।|८६६९६॥। 
६०० | ४७५ | ५५० | ४५२५ । ४५०० | ४७४५ | ४५० | ४२५॥ ४०० | ३७३५। ३५० ! 
३२५। २०० । २७५। २५० । १२५। ९२०० | १७४। १५० | १२५। १०० । 
७५॥। १३०। ५० । 
प्र :--उस गन्धकुटीकी चौडाई और लम्बाई ऋषभनाथके समवसरणमे छहसो धनुष 
प्रमाण थी । पश्चात्‌ नेमिनाथ पर्यन्त क्रमशः उत्तरोत्तर पाँचका वर्ग अथबा २५-२५ धनुष कम होती 


गई है। पाइवेनाथकी गन्धकुटी दो से विभक्त एक सौ पच्चीस धनुष तथा वर्धमान स्वामीकी दुगुरित 
पच्चीस (५०) धनुष प्रमाण थी (58६८-८६६।। 


उदओ गंधउडीए, दंडाणं णव - सयाणि उसह - जिण । 
कमसो णेमि-जिणंतं, चउबीस-विहृत्त-पभव-हीणाणि ।॥६००।। 


१ द, बे, के, अ य, उ. गंघउदी । २. ब. के, उ गोसीर । 


गाथा : &० १-६०३ ] चउत्थों महाहियारो [ २७५ 


पणह॒त्तरि-जुद-ति-सया, पास-जिणिदस्सि चखउविहतता य । 
पणवीसोणं'' च्र॒ सयं, जिणपवरे बोर - णाहस्सि ।।€० १।। 








€०० को १६४४] शा | | रा हम हर | 
१०५० | ६७५ | ६०० | ८२५। ७५० | ६७५ रा शभ्२५ ३७५ | ३०० 
२ | २(६.२॥। २ | २ | है हे वे हक हे हर 




















चछ]७| 


इश्य :- ऋषभ जिनेन्द्रके समवसरण्भें गन्धकुटीकी ऊँचाई नो सो धनुष प्रमाण थी। 
पदचात्‌ क्रमश: नेमिनाथ पर्यन्स चौबीससे विभक्त मुख ( ६००--२४--३७३ ) प्रमाण हीन होती 


गई है । पाए्वे जिनेन्द्रके चारसे विभक्त तीनसो पचत्तर धनुष और वीरजिनेन्द्रके पच्चीस कम सौ धनुष 
प्रमारा थी ॥।९० ०-९० १।। 


सिहासणाणि मज्के, गंघउडोणं सपाद - पीढाणि । 
वर - फलिह-णिम्मिदाणि' घंटा - जालादि रमस्माणि ॥॥६०२।॥। 


श्र्थ .--गन्धकुटियोंके मध्य पादपीठ सहित, उत्तम स्फटिकमरियोसे निर्मित एबं घण्टाओं 
के समृहा दिकसे रमगगीय सिंहासन होते है ॥॥६०२।। 


[ तालिका : २५ अगले पृष्ठ २७६ पर देखिये ] 


रखण-खचिदाणि ताणि, जिणिद-उच्छेह-जोग्ग-उदयाणि । 
इत्थं. तित्थयराणं, कहिदाईं समवसरणाइं ॥॥६ ० ३।। 


। इदि समवसरणा समत्ता । 





१. द. परशवीससोल च। २. द. ब., क. ज. ९, उ गंधमदीरा। ३, ब. उ. शिम्प्दारित । 





२७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ तालिका : २५ 


तालिका : २४५ 





दूसरे एबं तोसरे पोठोंका तथा गन्धकुटीका बिस्तार आदि-- 


न अंग निकली | लाए जग लाए गज पोठों | दूसरे पीठोकी | दूसरे पीझोका [तीसरे पीठो|तीसरे पीठोका [प कुटीकी 
० |की ऊँचाई | मेललाओका | विस्तार [की ऊँचाई। विस्तार | लम्बाई और 
ये ८उपघड वि०्गा ८झ८य६| गा० ८६१ | गा.८६३ | गाथा ८९४ [चरौ.गा. ८६८ 


गन्ध कुटी की 
ऊँचाई 








१००० धनुष । ६०० घनुष | €०० घनुष 


४ धनुष । ७५० ध० १६ कोस | ४ धनुष 
ढेई ५ | ७१८३ ५ | रहै३ ७ [बह » (€शच३ + [श७५ , | ६२३ » 
रच 9) ६८७) १) श्द्रद 2 ३३ हा ६१६5५ ११ ४३० 7 ८२५ | 
देह ६५६) ,, श्दै२र. 0 प७५ ,, ४२५ ,, उपज ,, 
रद शर्त | ष्र्श्‌ 7१ श्शैर श रे ! फरेरेड । २०० 7 ७४० (4५ 
इेडे ,, | ५6३४ ,, १९७६६ घ० ३हे के ७६९१३ ,, ४७५ ,, ७१२३ ॥7 
३ » | #£६२३) ,, ८5७५ ,, ३ के ७२० ,+ ४५० ,, ६७४५ , 
रह , | ५३१३ , | १७७०३, रह , | ७०१३ » | अर५ , | ६रे७३ » 
२१ 2१ | ० ० ्क १६६९३ डरे रड )क ६६६४5 १ । ४०० 2५ ६०० १ 
० रई , | ड४उद८ड़ ,, (१५८६२१,, | ३ ,, ६२२ ,, रे3५ ५६२३ » 
१ रहे + | ४३७१ ,, | १४५८३ ,, ० ध पर भ्ूष्रेच + रे४५० ,, श्रश ,, 
२| रह | ४०६३ ,, | १३४४६, | रेह ,»,. | ५४४४5 ,, ३२५५ ,, | ४फ८छई ,, 
३॥।०२ » * २७४५ ,, १२५० ,, ब् ऋ ५४०० ,, रे०ए० , | ४५० ॥ 
४| १६ » | ३४३३ , | ११४५६, | १६ , [४५८३ ,» २७५ ,, | डहर३ » 
५ १६ » | ३१२३, १०४१३., १३ , ४१६३ ,, [रे|*ै० , [३७४ ॥ 
घ्‌ शक | २८१३ के ६३७३६ पा १५३ 39 ३७५ ५५ २२०५ ,, ३३७२ 98 
७।| १३ +# २४५० , | पहेरेई , | रे »+ | रे३ेरेड »+ | (०९०९ » | २१०० » 
८ श्र» र१८३ , | ७रहईे » | १है » | र8ह१ई़े » | ४५ » | २ए२३ +» 
8 है ० ६ रैक, [दरिश , |है # |२५० » | 0? 5 (ररश , 
रा हे |] १५६३ हर ४२०४ ह। डे हि रूण्षड़ | १२५ हि १८७२ हर] 
है ५ श्र ,, ६३ +, |38 ४५ | ९६६३ # | ०० » [१५० ,, 
२ च्ट् हि ९३३ ॥3 ३१२३ है ते हे । श्र्० हड ५ १) ११२३ के] 
ठे चर है| छ्प्टै है २६०३६ १ न्ड रे १०४९६ ६२३६ ह्ह हरेड ] 
४ चर 3 ६रई ,, | रे०्पड » |डि » | फरेड » | ५० / ७५ | 


नस शययया 3 ननीयन»कीलतभीनयानीी-ी--ीसस+त+3वीयत- मनन नन+ी-न-33-+ नमन» न कक 3 नननीनननपननीनननननननन- मन तन सवननयनन- न न कप नाम न भ न मन नमन रन-+ वन नानक» "ऊ कममनममन 5४ मम > पथ» न अ ५०५३३ - पान कलम 5५५3५ कम-»»«+नक नर >पक- ८८ छ 2 जनम पक स्‍ापा+ 3 अर फाथ था ममकथ्५ ५५५ अनमननकक भ+कनाण. 


गाथा : ६०३ | चउत्थो महाहियारो [ २७७ 


झर्थ :--रत्नोंस खचित उन सिहासनों की ऊँचाई तीर्थंकरोंकी ऊँचाईके ही योग्य हुआ 
करती है । इस प्रकार यहां तीर्थंकरोंके समवस रणोंका कथन किया गया है 4&8०३॥। 


। इसप्रकार समवसरणोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


गन्धकुटो का चित्रण-- 





£»,५ गगगगगगागागगा 


र्ध ] तिलोयपष्शत्ती [ गाषा : ९०४-६०८ 
अरहन्तोंकी स्थिति सिहासनसे ऊपर-- 
"चउरंगुलंतराले, उर्वार) सिहासनाणि अरहूंता । 
चेट्टति गयण - मग्गे, लोयालोय - प्ययास - सत्तंडा ॥६०४।। 


प्रथं .--लोक-अलोकको प्रकाशित करनेके लिए सूर्य सहश भगवान्‌ श्ररहन्तदेव उन 
सिहासनोके ऊपर आाकाशमार्गमें चार अंग्रुलके अन्तरालसे स्थित रहते हैं ॥६ ०४।॥। 


जन्मके दस अतिशय--- 

णिस्सेदत्तं णिम्मल - गत्तत्त दुद्ध - धवल - रुहिरत्त । 

आदिम - संहडणत्त, समचउरस्संग - संठाणं ।॥६०५।। 
।५। 

अणुकम - रूवत्तं राव - चंपय-बर-सुरहि - गंध-धारित्त' । 

अट्ठुत्तर-वचर-लक्खण-सहस्स-धरणं श्रणंतबल - विरियं ।॥8० ६॥ 
।४। 

मभिदु-हिद-सधुरालाओ, साभाविय-अदिसयं व दहु-मभेदं । 

एवं तित्थयराणं जस्मर्गहणादि - उप्पष्णं ॥६०७॥। 
।१। 


प्र्थ :--१ खेद-रहितता, २ निर्मेल-शरी रता, ३ दूध सहृश धवल रुधिर, ४ वच्चर्ष भना राच- 
सहनन, ५ समचतुरस्त-शरीर सस्थान, ६ अनुपम रूप, ७ नवीन चम्पक की उत्तम गन्ध सहृश गन्धका 
धारण करना, ८ एक हजार आठ उत्तम लक्षणों का धारण करना, € शअ्रनन्त बल-वीये और १० 
हितकारी मृदु एवं मघुर भाषण, ये स्वाभाविक अतिशयके दस भेद हैं । ये अतिशय तीथंकरोंके जन्म- 
ग्रहएासे ही उत्पन्न हो जाते हैं ॥६०५-६०७।। 
केवलन्नानके ग्यारह अतिशय-- 


जोयण-सद-मज्जादं, सुभिक्खदा चउ-दिसासु णिय-ठाणा । 
णहयल - ग्मणमहिसा, भोयण - उबसगर्ग - परिहोणा ॥॥६०८।। 


१. द व के ज, ये. उ. चपरगुलंतरालो। २. द य. रयरण । 


गाथा : €०६-६१४ | यउत्यों महाहियारों [ २७६ 


सव्वाहि - मुह - ट्वियत्त, अच्छायत्त 'अपम्हृफ॑दिचि' । 
विज्जाणं ईससं, सम - णह - रोमतणं सरोरम्मि ॥॥६०६॥ 
अट्टरस - महाभासा, खुल्लय-भासा सयाइ सत्त-तहा । 
अक्खर - श्रणक्वरप्पप सण्णी-जीवाण सयल-भासाओ ॥॥६१०॥ 


एदासि भासाणं, तालव - दंतोट्ट - कंठ - वाबारे | 
परिहरिय एक्क - काल, भव्य - जणें विव्य-भासितं ।॥६११॥॥ 


पगदीए भश्रक्ललिदो, संभत्तिदयम्मि णतर - सुहुशाणि । 
णिस्सरदि णिरुवमाणो, विव्यक्ुणी जाव जोयणयं ॥॥६१२॥। 


अवसेस - फाल - समए, गणहर - देविद - चक्‍्कणट्रीणं । 
पण्हाणरूवमत्थं',. विव्यभुणी सत्त - भंगीहि ॥६१३॥। 


छुट्व्व - णब - पयत्थे', पंचट्रीकाय - सत्त - तकच््चाणि' । 
जाणाविह - हेदृहि, दिव्वकुणी" भणईइ भव्याणं ॥€ १४।। 


“घादिवखएण जादा, एक्कारस प्रदिसया सहच्छरिया । 
एदे._तित्थयराणं,_ केवलणाणम्मि उप्पण्णे ॥&१५॥ 


श्रर्थ :-भपने स्थानसे चारों दिशाओमें १ एकसौ योजन पर्यन्त सुभिक्षता, २ आकाश- 
गमन, ३ भ्रहिसा ( हिंसाका श्रभाव ), ४ भोजन एवं ५ उपसगग का अभाव, ६ सबकी ओर मुख करके 
स्थित होना, ७ छाया नही पड़ता, ८ निनिमेष दृष्टि, £ विद्याश्रोकी ईशता, १० झरीरमें नखों एवं 
बालों का न बढ़ना, भ्रठारह महाभाषा, सातसो क्षुद्र-भाषा तथा झौर भी जो संज्ञी जीवोंकी समस्त 
अक्षर-भनक्षरात्मक भाषाएँ हैं उनमें तालु, दाँत, ओष्ठ झौर कण्ठके व्यॉपारसे रहित होकर एक ही 
समय ( एक साथ ) भव्य जनोंको दिव्य उपदेश देना । 


भगवान्‌ जिनेम्द्रकी स्वभावत: अस्खलित तथा अनुपम ११ दिश्य-्ध्यनि तीनों सन्ध्या- 
कालोंमें नव-मूहतों तक निकलती है श्रोर एक योजन परयंन्‍्त जाती है। इसके भ्रतिरिक्त गएशाधरदेव, 





१. ६. क. ज. य. उ. प्पन्हुपदिसं, 4. श्पम्हुथ॑ दिश । २. द, व, क. जे, ये, उ. बावारो । 
३. व. ड़. जोयरां। ४. द. ब. क. ज. य. 3. पण्ारारूवमत्थ । ४. द. ब. क. ज. उठ, पयत्थो । ६, द, ज. ये. 
तत्तारि, क, उ; तत्थारि । ७. द. दिव्वज्मरि । ८. व. उ. घादिकलएरा ये । 


रष्० ] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा : ६१६-६२२३ 


इन्द्र एवं चक्रवर्तीके प्रश्नानुरूप अ्र्थंके निरूपणार्थ यह दिव्य-ध्वनि शेष समयोमे भी निकलती है। 
यह दिव्यध्वनि भव्य जीवोको छह-द्रव्य, नौ-पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्वोंका निख्षण 
नानाप्रका रके हेतुशो द्वारा करती है । इसप्रकार घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुए, महान्‌ प्राइचयें- 
जनक ये ग्यारह अतिशय तीर्थंकरोंको केवलज्ञान उत्पन्न होने पर प्रगट होते हैं ६० ८-६१५॥ 


देवकृत तेरह अतिशय-- 
माहप्पेण. जिणाणं, संखेज्जेसूु च जोयणेंसु वर्ण । 
पल्‍लव - कुसुम - फलद्धी - भरिद॑ जायदि अकालम्सि ॥॥६ १६।॥। 
कंटय-सकक्‍्कर-पहुदि, अवणित्ता बवादि सुरकदो बाऊ। 
मोत्तण पुष्य - बेरें, जोवा वह्ुति भेत्तोसु ॥६१७१। 
दष्पण-तलू-सारिच्छा, रमणमई होदि तेत्तिया भूमी । 
गंधोदकेइ वरिसइ, मेघकुमारों पि सक्‍क - आणाए ॥६१८१। 


फल-भार-णमिद-सालोी-जवादि-सस्सं सुरा विकुव्वंति । 
सब्बाणं जीवाणं, उष्पज्जदि. णिच्चमाणंदो ॥॥६१६॥ 


वायदि विक्किरियाएं, वायुकुमारों हु सीयलों पवणों । 
कब - तडायादोणि, णिम्मल - सलिलेण पुण्णाणि ॥६२०॥ 
घ॒मुक्कपडण - पहुदीहि विरहिदं होदि णिम्मलं गयणं । 
रोगादीणं बाधा, ण॒ होंति सयलाण जीवाणं ॥॥६२१।। 
जव्खिद-मत्यएसु, किरणज्जल-दिव्व-धम्म-चक्‍काणि । 
दटठूण संठियाई', चचारि जणस्स अच्छरिया ॥॥६२२॥। 


छप्पणणण चउदितासु, कंचण - कमलाणि तित्थ-कसारां । 
एककं थे पायपीठें, अच्चण-दव्याणि दिव्थ-विहिदाणि ॥॥६२३।॥१ 


। चोत्तीस अइसया सस्ता 


१. व. उ. सतियाईं | 


गाथा : ६२४-६&२७ ] चउत्थों महाहियारों [ २८१ 


झथ :--१ तीर्थंकरोके माहात्म्यसे सख्यात योजनो तक बन प्रदेश असमयमें ही पत्रो, फूलो 
एवं फलोंसे परिपूर्ण समृद्ध हो जाता है; २ काँटो और रेती आदिको दूर करती हुई सुखदायक वायु 
प्रवाहित होती है, ३ जीव पूर्व वैरको छोड़कर मंत्री-भावसे रहने लगते है; ४ उतनी भूमि दर्षणतल 
सहश स्वच्छ एवं र॒त्नमय हो जाती है; ५ सौधर्म इन्द्रकी आज्ञासे मेघकुमार देव सुगन्धित जलकी वर्षा 
करता है; ६ देव विक्रियासे फलोंके भारसे नम्नीभूत शालि और जौ आदि सस्यकी रचना करते है; 
७ सब जीवोको नित्य आनन्द उत्पन्न होता है; ८ वायुकुमार देव विक्रियासे शीतल-पबन चलाता 
है; ६ कृप और तालाब आदिक निर्मल जलसे परिपूर्ण हो जाते हैं; १० आकाश धुआँ एवं उल्का- 
पातादिसे रहित होकर निर्मेल हो जाता है; ११ सम्पूर्ण जीव रोगबाधाओसे रहित हो जाते हैं, 
१२ यक्षेन्द्रोके मस्तको पर स्थित और किरणोंकी भाँति उज्ज्वल ऐसे चार दिव्य धर चक्रोकी देखकर 
मनुष्योको आइचये होता है त»” १३ तीर्थंकरोंकी चारो दिशाओ (विदिशाशों) में छप्पन स्वण-कमल, 
एक पादपीठ और विविध दिध्य पूजन-द्रव्य होते हैं ।॥६ १६-६२३॥। 


चौतीस श्रतिशयोका वर्णन समाप्त हुमा । 
अशोक वक्ष प्रातिहायंका निरूपण-- 


जेसि तरूण - मूले, उप्पण्णं जाण केवल णाणं। 
उसह - प्पहुदि - जिणाणं, ते लिय अ्रसोय-रुवख त्ति ॥।६२४।॥। 


प्र्थ :--ऋषभा दि तीर्थकरोको जिन वृक्षोंके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न हुआा है वे ही ग्रशोक- 
वृक्ष हैं ॥६२४।। 


णग्गोह - सत्तपण्णं, साल॑ सरल पियंगु तच्चेव । 
सिरिसं णागतरू थि य, श्रक्‍्रा धलीपलास तेंदूबं ॥६२५।। 


पाडल-जंबू पिप्पल - दहिवण्णो णंदि-तिलय-चूदा य | 
"'कंकेलि - चंप - बडलं, सेसयसिंगंं धर्व साले ।।६२६।॥। 


सोहंति असोय - तरू, पल्‍लच - कुसुमाणदाहि साहाहि । 
लंबंत - मुत्त - दामा, घंदा - जालादि - रमणिज्जा ॥६२७।। 


१. ब, क. उठ. किकंल्लि, ज॑. यं, कंकेल्लि। २ ब. भेलवर्सियं, &, क. ण. य. उ, मेलयसिंगं 


श्करे ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : €२८५-६३१ 


क्रय :--! न्यग्रोध, २ सप्तपर्ण, ३ शाल, ४ सरल, ४ प्रियगु, ६ प्रियगु, ७ शिरीष, 
८ नागवृक्ष, € भ्रक्ष ( बहेड़ा ), १० घूलिपलाश, ११ तेटू, १२ पाटल, १३ जम्बू, १४ पीपल, १५ 
दधिपर्ण, १६ ननन्‍दी, १७ तिलक, १८ आम्र, १६ ककेलि ( झ्रशोक ), २० चम्पक, २१ बकुल, 
२२ मेषश्ड़, २३ धव और २४ शाल, ये तीर्थंकरोके ग्रशोकवृक्ष हैं। लटकती हुई मोतियोंकी मालाओं 
ओर घण्टा-समूहादिकसे रमणीय तथा पललवो एवं पुष्पोंसे कुकी हुई शाखाओं वाले ये सब अशोक 
वृक्ष अत्यन्त शोभायमान होते है ॥॥९२५-९२७॥। 


णिय-शिय-जिण-उदर्शह, बारस-गुणिदेण सरिस-उच्छेहा' । 
उसह - जिण - प्पहुदीणं, असोय - रुवखा विरायंति ॥।६२८।॥। 


भ्र्थ --ऋषभादिक तीर्थकरोके उपयुक्त चौबीस अभोकवृक्ष अपने-अपने जिनेन्द्रकी 
ऊँचाईस बारह गुण ऊँचे शोभायमान हैं ।।६२८॥। 
कि वण्णणेण बहुणा, वटठणमसोय - पादवे एदे। 
णिय - उच्जाश - वर्णेसु,ण रमदि चित्त सुरेसस्स ।॥६२६।॥ 
पध्रथे :--बहुत वर्ण नसे क्या ? इन श्रशोक वृक्षोकों देखकर इन्द्रका भी चित्त अपने उद्यान- 
वनोमे नही रमता है ।६२९।। 
तीन छत्र प्रातिहायें-- 
ससि - मंडल - संकासं, मुत्ताजाल - प्ययास - संजूत्त । 
छत्तत्तयं विरायदि सव्वाणं तित्य - कत्ताणं ॥॥६३०॥। 
हाथ '--चन्द्र-मण्डल सहश ओर मुक्ता-समूहोंके प्रकाशसे सयुक्त तीन छत्र सब तीर्थंकरोंके 
( मस्तकों पर ) शोभायमान होते हैं ।।६३०।। 
सिंहासन प्रातिहाय॑-- 
सिहासणं जिसालं, विसुद्ध - फलिहोवलेहि णिम्मतिदं । 
वर-रयण-णियर-खचिदं, को सबक्‍कईइ वण्णिदु: ताणं ।६३९१।। 
प्र :--निर्मेल स्फटिक-पाषाएसे निरभित श्रौर उत्कृष्ट रत्नोके समूहसे खचित उन 
तीर्थंक रोंका जो विशाल सिहासन होता है, उसका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ।॥६३१॥। 


ज्ख् 








१. द. के. जे. यथ. उ. उच्लेहों। २. द. क. ज. य. उ, झंजुत्ता। ३. ब. य. कश्तार । 


गाथा ; ६३२-६३६ ] चउत्थो महाहियारों [ २८३ 
भक्ति युक्त गणों द्वारा वेश्ित प्रातिहायें-- 
णिव्भर-भत्ति-पसत्ता, प्रंजलि-हत्या पफुल्‍ल-सुह-कसला । 
चेटुति गणा सब्ये, एक्केक्क वेढिकण' जिणं ६३२१ 
प्र :--गाढ भक्तिमें ग्रासक्‍्त. हाथ जोड़े हुए एव विकसित मुख कमलसे सयुक्त सम्पूर्ण 
( द्वादश ) गण प्रत्येक तीर्थकर को घेर कर ( बारह सभाश्रोमे ) स्थित रहते है ॥६३२।॥। 
दुन्दुभिवाद्य प्रातिहाय-- 
विसय-कसायासतस्ता, हृद-मोहा पविस जिशापहू सरणं । 
कहिदु वा भव्वाणं, गहिरं सुर - दुदुही सरइ ॥॥६३३॥। 
प्रथं :--'विषय-कषायोमें आसक्त (हे जीवो) मोहसे रहित होकर जिनेन्द्र प्रभुकी शररामें 
जाओ्रो,” भव्य जीवोको ऐसा कहनेके लिए ही मानो देवोका दुन्दुभी बाजा गम्भीर शब्द करता है।।६ ३ ३॥। 
पुष्पवृष्ति प्रातिहाय-- 
भण-भण-भरणंत-छुप्पय-छण्णा वरभत्ति-भरिद-सुरमुक्का । 
णिवडंवि कुसुम - बविट्ठी, जिणिद - पय-कमल - सूलेसु ॥॥६३४।। 
धथ :--भन-भन शब्द करते हुए भ्रमरोंसे व्याप्त एव उत्तम भक्तिसे युक्त देवों द्वारा छोड़ी 
हुई पुष्पवृष्टि भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरण-कमलोंके मूलमे गिरती है ॥९३४।। 
प्रभामण्डल प्रातिहाये -- 
भव-सग-दंसण-हेदु, दरिसण - मेसलण सयल - लोयस्स । 
भामंडल॑ जिणाणं, रवि - कोड़ि - समुज्जले जयद ।।६३५।॥। 
झह्र्थ :-- जो दर्शन-मात्रसे ही सब लोगोकों अपने-अपने सात भव देखनेमें निमित्त है और 
करोडों सूर्योके सहश उज्ज्वल है तीर्थंकरोका ऐसा वह प्रभामण्डल जयवन्त होता है ॥॥९३५।॥॥ 
चमर प्रातिहायय-- 
खउठसट्टि - बामरेंहि, मुणाल - कु देंदु - संख - धवर्लेहि । 
सुर - कर - पलब्विदेहि बिज्जिज्जंता जयंत जिणा ॥६३६।॥। 


। अर महुपाडिहेरा समत्ता । 


१. द. जेदिकऊत । २. ब. उ. मोहो हृद । द. क. ज. य. मोहो रह । 


रष्ड | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६३७ 


झथ :--देवोके हाथोसे कुलाये ( ढोरे ) गये मृणाल, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा एवं शद्भू सहृश 
सफेद चौसठ चामरोंसे वीज्यमान जिनेन्द्र भगवान्‌ जयबन्त होवे ॥॥६३६।। 


। आठ महा प्रातिहायोंका कथन समाप्त हुआ । 


9 केजप पे: 


् डे जद 
डी 7 र्् रे 
है 506९ ३ पु 





तमरकार--- 


चउतोसतिसय - संजुद'- अट्ट महापाडिहेर - संजुत्त । 
मोक्‍्सयरे तित्थयरे, तिहुबण - णाहे णमंसासि ॥६३७॥। 


ध्र्थ :--जो चोंतीस-अतिशयोंको प्राप्त हैं, भ्ाठ महाप्रातिहायाँसे संयुक्त हैं, मोक्षको करने 
वाले ( मोक्षमार्गके नेता ) हैं और तीनों लोकोंके स्वामी हैं ऐसे तीर्थकरोंको मैं नमस्कार करता 
हैं ।६३७।। 





१. दे. ब. क. ज. य. उ. मेंदे । 


गाथा : €३८६-६४१ | चउत्थों महाहिया रो [| २८५ 
समोस रणोंमें वन्दनारत जीवोंकी संख्या-- 


जिण - बंदणा - पयट्टा, पल्लासंखेज्जभाग - परिमाणा । 
चेट्टलति विविह - जोवा, एक्केक्के समवसरणेसु' ॥॥६३८॥। 


प्र :--प्रत्येक समवसररामें पल्यके झ्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण विविध-प्रकारके जीव जिन- 
देवकी वन्दनामें प्रवृत्त होते हुए स्थित रहते हैं ।॥६ ३८॥। 


अवगाहन जशक्तिकी श्रतिशयता--- 


कोट्टाणं॑ खेत्तादो, जोबक्खेत्तप्फलं असंख - गुणं । 
होदूण अपुट्ट त्ति हु, जिण - माह्पेण ते सब्बे ॥६३६।॥ 


धथ :--समवसरणके कोठोके क्षेत्रसे यद्यपि जीवोका क्षेत्रफल असख्यातगुणा है, तथापि 
वे सब जीव जिनेन्द्रदेवके माहात्म्यसे एक दूसरेसे श्रस्पृष्ठ रहते हैं ६ ३६॥ 
प्रवेश-निर्गमन प्रमाण--- 
सखेज्ज - जोयर्णाण, बाल - प्पहुदी पवेस - णिग्गमण । 
अत्तोमुहुत्त - काले, जिण - माहप्पेण गच्छंति ॥६४०॥। 
ध्र्थ :- जिनेन्द्र भगवान्‌के माहात्म्यसे बालक-प्रभूति जीव समवसरणमे प्रवेश करने करने 
अथवा निकलनेमें अन्तमु हतेकालके भीतर संख्यात योजन चले जाते है ॥॥६४०॥॥ 
समवसरणाम कौन नही जाते ” 
मिच्छाइट्टि'-अभव्वा, तेसु असण्णो ण होंति कइयावि । 
तह॒य अणज्मवसाया, संविद्धा विविह - विवरीया ।।६४१॥॥। 


ध्र्थ :-- समवसरणामे मिध्याहृष्टि, अ्रभव्य और असज्ञी जीव कदापि नहीं होते तथा 
अनध्यवसायसे युक्त, सन्देहसे सयुक्त और विविध प्रकारकी विपरीतताओ बाले जीव भी नही 
टोति ॥।९४१।। 





१. द. ब. के ज, उ, य. मिच्छाइट्रोभव्या । 


२०६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : €४२-६४७ 
समवसरगणामें रोगादिका अभाव-- 


आतंक - रोग - मरणप्पत्तीओ बेर - काम - बाधाओं । 
तण्हा - छुह - पोडाओ, जिण - माहुप्पेण ण थि होंति ॥६४२॥। 


झथ :-- जित भगवान्‌के माहात्म्यसे आतडू, रोग, मरण, उत्पत्ति, बेर, कामबाधा तथा 
पिपासा और क्षुधाकी पीडाएँ वहाँ नही होती हैं ।।६४२।॥। 


ऋषभादि तीर्थकरोके यक्ष-- 
जक्खवणाम--- 


गोववण - महाजक्खा, तिमुहो जक्खेसरों य तु बुरओ । 
मादंग - विजय - अजियो, बम्हों बम्हेसरों य कोमारों ६४३१ 


छम्मुहुओ पादालो, किण्णर - किपुरिस - गरुड-गंधव्या । 
तह॒य कुबेरों बरुणो, 'भकुडी-गोमेघ-पास-मातंगा ।॥६४४।॥ 


गुज्कमकओ इदि एदे, जक्ला चउबीस उसह - पहुदोहि । 
तित्ययराणं॑ पासे, चेट्टते भक्ति - संजुत्ता ॥६४५॥। 


भ्र्थ :-- १ गोवदन, २ महायक्ष, ३ त्रिमुख, ४ यक्षेश्वर, ५ तुम्बुख,, ६ मातग, ७ विजय, 
८ अजित, ६ ब्रह्म, १० ब्रह्मोत्तर, ११ कुमार, १२ षण्मुख, १३ पाताल, १४ किन्नर, १४ किम्पुरुष, 
१६ गरुड, १७ गन्धवं, १८ कुबेर, १६ वरुण, २० भृकुटि, २१ गोमेघ, २२ पाश्वें, २३ मातग और 
२४ गुह्मक, भक्तिसे सयुक्त चौबीस यक्ष ऋषभादिक तीर्थकरोके पास स्थित रहते है ।।६४३-६४५॥। 


ऋषभादि तीथंकरोको यक्षिशियाँ--- 


जक्खीश्रो चक्‍्केसरि - रोहिणि-पण्णत्ति-वर्ज्ञाप्नखलया । 
वज्जकुसा य अप्पदिचककेसरि - पुरिसदत्ता य ॥॥६४६।॥। 


मणवेगा - कालोओ, तह जालामालिणी महाकाली । 
गउरो - गंधारोओ, वेरोटी णासया अणंदसदी ॥॥६४७॥। 


१. द. ब क.ज॑ त. भिउदी, य. भिउडो । २. ब. क उ. पुरुसदत्ती । 


गाथा ; ६४८-६५० ] चउत्यो महा हियारो [ २८७ 


माणसि-महमाणसिया, जया य विजयापराजिवाशो य । 
बहुरूपिणि - कु भंडी, पउमा - सिड्धायिणगोओ त्ति ॥६४८॥। 


भ्रथ :- १ चक्रेश्वरी, २ रोहिणी, ३ प्रज्ञप्ति, ४ वज्तश् खला, ५ वज्ञाकुशा, ६ अप्रति- 
चक्रेह्वरी, ७ पुरुषदत्ता, ८ मनोवेगा, € काली, १० ज्वालामालिनी, १९ महाकाली, १२ गौरी, 
१३ गान्धारी, १४ वेरोटी, १५ अ्ननन्तमती, १६ मानसी, १७ महामानसी, १८ जया, १६ विजया, 
२० अपराजिता, २१ बहुरूपिणी, २२ कृष्माण्डी, २३ पद्मा और २४ सिद्धायिनी ये यक्षिशियाँ भी 
ऋरमशः ऋषभादिक चौबीस तीर्थकरोके समीप रहा करती है ।€४६-६४८।। 


जिनेन्द्रभक्तिका फल -- 
वसन्ततिलकस्‌--- 
पीयूस - णिज्भर - णिहूं जिण - चंद - वाणि, 
सोऊण बारस गणा 'णिय - कोट्टुएसु । 
णिच्चं अणंत - गुणसेढि - विसुद्धि - लड़ा - 
छिंदंति कम्म - पडल॑ ख असंखसेणि ।।६४६॥ 
धर्थ :- जेसे चन्द्रमासे अमृत भरता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमाकी वाणीको 


अपने-अपने कोठोमे सुनकर वे भिन्न-भिन्न जीवोके वारह गण नित्य अनन्त-गुरणाश्रेणीरूप विशुद्धिसे 
सयुक्त शरी रको धारण करते हुए ग्रसख्यातश्रेणीरूप कर्म-पटलको नष्ट करते है ॥६४६॥ 


इन्द्रब॑चत्ञा-- 


भत्तीए आसत्त-मणा जिणिद-पायारविदेसु णिवेसियत्था । 
णादीद-कालं ण पयट्मारणं, णो भावि-कालं पविभावयंति ६ ५०१॥ 


झर्थ :--जिनका मन भक्तिमे ग्रासक्त है और जिन्होने जिनेन्द्र-देवके पादारविन्दोमे आस्था 
( श्रद्धा ) रखी है वे भव्य जीव भ्रतीत, वतंमान और भावी कालको भी नही जानते हैं । अर्थात्‌ भक्ति- 
वश "मैं कौन हैं, कौन था और कया होऊँगा' इस विकल्पसे रहित हो जाते है ६ ५०॥। 





१. द. अंकारएसु । 





रष्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६५१-६५५ 


इन्द्रवच्घा---- 
एवं पहावा भरहस्स खेत्त , धम्म-प्पउत्ती' परम दिसंता । 
सब्बे जिणिदा वर-भव्व-संघस्सप्पोत्यिदं भोक्ख-सुहाइ-देंतु ॥६५१।। 
झर्य :--उपयु क्त प्रभावसे संयुक्त वे सब तीबंकर भरत क्षेत्रमें उत्कृष्ट धर्म-प्रवृत्तिका उपदेश 
देते हुए उत्तम भव्य-समूहको आत्मासे उत्पन्न हुआ्ना मोक्ष-सुख प्रदान करें ।६५१।॥। 
ऋषभादि तीर्थकरोंका केवलिकाल-- 
पुष्वाणमेक्‍्क - लक्खं, वासाणं ऊणिदं सहस्सेण । 
उसह - जिणिदे कहिदं, केवलि - कालस्स परिमाणं ।॥६५२॥।। 
उसह पू० १ ल | रिणशनच-वास १००० ।। 
झर्थ :--ऋषभ जिनेन्द्रके केवलिकालका प्रमाण एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व कहा 
गया है ।।६५२।। 
वारस- वच्छूर - समहिय-पुव्वंग-विहीण-पुव्व-इगि-लक्खं । 
केवलिकाल - पमाणं, अजिय - जिणिदे मुणेयव्यं ।६५३।। 
ग्रजिय पू० १ल ॥ रिखनन्‍्चपूर्वाग १ । व १२ । 
हथ्थ :--अजित जिनेन्द्रके केवलिकालका प्रमाण बारह वर्ष और एक पूर्वाद्भ कम एक 
लाख पूर्व जानना चाहिए ।।६५३॥। 
चोहस-बच्छर - समहिय-चउ-पुव्बंगोण-पुव्य-इगि-लक्खं । 
संभव - जिणस्स भ्रणिदं, केवलिकालस्स परिमार्ण ।।६५४।। 
सभव पू० १ ल ॥ रिण-> पूर्वाग ४ | १४ वस्स । 
धथ :--सम्भव जिनेन्द्रका केवलिकाल चौदह वर्ष, चार पूर्वाज़्ु कम एक लाख पूर्व 
प्रमाण कहा गया है ॥॥६५४॥। 
श्रट्टारस - वासाहिब - अड- पुव्बंगोण-पुव्य-इगि-लक्ख । 
केवलिकाल - पम्ताणं, णंदणणाहस्मि रखिहिंदु ॥६५५॥ 
णदरा पू० १ ले ।। रिणच्-पूर्वांग छ। वस्स १८॥। 


१. द ज. य. प्रति । २ क. व उ. सभस्सुप्पोत्यिद। ३ द ज. य. पुब्बगारा। 


गाथा । ६५६-६५६ ] चउत्थों महाहियारों [. २८६ 


प्र :--अभिनन्दन जिनेन्द्रका केवलिकाल अठारह वर्ष प्रोर ८ पूर्वाज्न कम एक लाख पूर्व 
प्रमाण निरदिष्ट किया गया है ॥॥९५५॥। 
वीसदि - बच्छर-समहिय - वारस-पुन्यंग-होण-पुब्वाणं । 
एक्क लक्खं होदि हु, केवलिकाल सुमहणाहम्सि ॥॥६५६।। 
सुमइ पू० १ ल ॥। रिण >-पुव्वंग १२ || वास २० ॥। 


धर्थ :--सुमति जिनेन्द्रका केवलिकाल बीस वर्ष और १२ पूर्वाड़ु कम एक लाख पूर्व 
प्रमाण है ।।६५६।। 


विगुणिय-तिमास-सम हिंय-सोलस-पुन्बंग हीण - पुन्वाणं । 
इगि - लक्ख पउमणाहे, केवलिकालस्स परिसाणं ।॥६५७।। 


पउम पू० १ ल ।। रिण न्ूपुव्वंग १६।। मा ६ |। 


भ्रथं :- पद्म जिनेन्द्रका केवलिकाल ६ मास और सोलह पूर्वाड्भर कम एक लाख पूर्व 
प्रमाण है ।६५७।। 
राव - संवच्छुर - समहिय-वोीसदि-पुव्वंग-हीण-पुव्याणं । 
एक्क लक्खं॑ केवलिकाल - पा सुपास - जिणे ।।६५८।। 
सुपास पू० १ ल ॥ रिण पुव्वंग २० ।। वास ६ ॥। 
प्र :-- सुपारव॑ जिनेन्द्रका केवलिकाल नौ वर्ष और बीस पूर्वाड़ कम एक लाख पूर्व 


प्रमाण है ॥6 ५८।। 


मास-त्तिदयाहिय '- चउवोसवबि-पुव्यंग - रहिद - पुव्वाणं । 
इणि - लक्ख चंदप्पह - केवलिकालस्स संखाणं ।।६५६९।। 


चदपह पू० १ ल |) रिशन्‍्-्पूर्वांग २४ ।। मास ३ ।। 


ध्र्थ :-- चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके केवलिकालकी संख्या तीन माह और चौबीस पूर्वाड़ कम एक 
लाख पूर्व है ॥६५६॥ 


१ द. ब. क. ज., य. उ. सास तिदया वि य। 


२१० ] तिलोयपशथ्णात्तो [ गाया: ६६०-९६४ 
चउ-धच्छुर - समहिय-अडवीसदि-पुण्वंग-रहिद पुव्वाणं । 
एक्क लक्््॑ केवलिकाल - पसार्ण च॒ पुष्फदंत - जिणे ॥॥६६०॥। 
पुष्फ पू० १ ल ।। रिणनन्‍पूर्वांग २८ ॥ वास ४ |) 


झर्थ :--पुष्पदन्त जिनेन्द्रका केवलिकाल चार वर्ष ओर भ्रट्टाईस-पूर्वाज़्कुम एक लाख पूर्व 
प्रमाण है ॥९६०॥। 


संवस्सर-तिद - ऊणिय - पणवोस-सहस्सयाणि पुव्वाणि । 
सोयलजिणम्मि कहिदं, केवलिकालस्स परिमाणं ।।६६११। 


सीयल पुव्व० २५००० । रिणत-वास ३ ।। 


झ्र्थ :--शीतल जिनेन्द्रके केवलिकालका प्रमाण तीन वर्ष कम पच्चीस-हजार पूर्व कहा 
गया है ॥8६६१॥। 


इगिवोस-बस्स-लक्खा, दोहि विहीणा पहुम्सि सेयंसे । 
चउवण्ण-बास-लक्खं, ऊर्ण एक्केरशा वासुपुज्जजिणे ।।६६२।। 
॥ सेयंस वस्स" २०६६६६८ ।। वासुपुज्ज वस्स ५३६६६६६ |। 


धर्थ :--श्रेयास जिनेन्द्रका केवलिकाल दो ( वर्ष ) कम इक्कीस लाख वर्ष और वासुपृज्य 
जिनेन्द्रका एक कम चौवन लाख वर्ष प्रमाण है ॥।६६२॥। 


पण्णरस-वास-लक्खा, तिदय-विहीणा य विभलणाहम्मि । 
सय-कदि-हय-पण्णत्तरि-वासा दो विरहिदा अणंतजिणें ।॥६६३॥। 


॥ विमल* व॒स्स १४६६६६७ । झणंत वास ७४६६६८ ।। 


धरे :--विमल जिबेन्द्रका केवलिकाल तोन कम पन्द्रह लाख वर्ष और अनन्तनाथ 
जिनेन्द्रका सोके वर्गंसे गुशित पचहृत्तरमेसे दो कम हे ॥६६३॥। 


पंच - सयाण व्गो, ऊणो एक्केण धम्मणाहम्मि । 
दस-घण - हद - पणुवीसा, सोलस - हीणा य संतीसे ।१६६४॥। 


!। धम्म वस्स २४६६६६ । सति २४९८४ ॥। 


१. द.ब. ज. य. उ पुव्च। २,ब उ विमलस्स पुष्ब, द. ज य. बिमल । 


गाथा : ६६५-६६८ ] चउत्थो महाहियारों [ २६१ 
भ्र्थ :--धमंनाथ जिनेन्द्रका केवलिकाल पाँचसौके वर्गमेंसे एक कम और शान्तिनाथ 
जिनेन्द्रका दसके घनसे गुर्गित पच्चीसमेंसे सोलह वर्ष कम है ६ ६४॥। 
चोचीसाहिय-सग-सय, _तेबीस-सहस्सयाणि कु थ्र॒ुस्मि । 
चउसोदो-जुद-णव-सय-वीस-सहस्सा अरस्मि बासाणं ॥६६५॥ 
॥ कुथु २३७३४ | झर २०६८४ || 
ध्र्थ :--कुन्युनाथ जिनेन्द्रका केवलिकाल तेईस हजार सातसौ चौतीस वर्ष श्रौर भ्ररनाथ 


जिनेन्द्रका बीस हजार नौ सौ चौरासी वर्ष प्रमाण है ।।६६५।। 


णाव-णउवि-अहिय-अड-सय-चउवण्ण-सहस्सयाणि वासारिय । 
एक्करसं लिय मासा, चउबोस दिणाईद मल्लिस्सि ॥६६६॥। 


। मल्लि वास ५४८६६ भा ११ दि २४ | 


ग्रथं :--मल्लिनाथ जिनेन्द्रका केवलिकाल चौवन हजार आठ सौ निन्यानब वर्ष, ग्यारह 
मास शौर चौबीस दिन प्रमाण है ।।६६६।। 


णवरा उदि-प्रहिय-चउ-सय-सत्त-सहस्सारिप बस्सरारि पि । 
इंगि - मासो सुब्ववए, केबवलिकालस्स परिसाणं ॥६६७॥। 


। सुब्बद बा० ७४६६ मा १। 
प्रथं :--मुनिसुत्रत जिनेस्द्रका केवलिकाल सात हजार चारसौ निन्यानब वर्ष श्रौर एक 
मास प्रमाण है ।।६६७।॥। 
वासाणि दो सहस्सा, चस्ारि सयाणि जमिस्सि हगिणउदी । 
एक्कोणा सत्त - सया, दस भासा चउ - विणाणि णेमिस्स ॥६६८॥।। 
। णमि वा २४६१ । णेमि वा ६९८६ मा० १० दि ४ । 


भध्थ :--नमिनाथ जिनेन्द्रका केवलिकाल दो हजार चार सो एकानबे वर्ष और नेमिनाथ 
जिनेन्द्रका एक कम सातसौं वर्ष, दस मास तथा चार दिन प्रमाण है ॥।६६८।। 


२९२ |] तिनोयपण्णत्ती [गाथा * ६६६-६७२ 


अड-मास-समहियाणं, ऊणत्तरि वससराणि पासजिणे । 
वॉरस्मि तोस बासा, केवलिकालस्स संख ज्षति ॥।६६६॥। 


| पास वास ६६ मा ८। वीर वास ३० । 


झर्थ :--पाइवंजिनेन्द्रक केवलिकाल का प्रमाण आठ मास अधिक उनत्तर वर्ष और वीर 
जिनेन्द्रका तीस वर्ष है ।।६६६।। 


प्रत्येक तीथकरके गशाधरोकी सख्या-- 


चउसीदि णउदि पण-तिग-सोलस-एक्का रसुत्तर-सयाईं । 
पणणउदी ते - णउदी, गरणहरदेवा हु अ्रट्ु - परियंतं ।॥६७०॥। 


। उ ८४, अ ६०, स १०५, ण १०३, सु ११६, प १११, सु ६५, च. ६३ । 


झहर्थ :--आठवे तीर्थकर पयेन्त क्रमश. चौरासी, नब्बे, एकसो पाँच, एकसौ तीन, एकसौ 
सोलह, एकसौ ग्यारह, पंचानवे श्लौर तेरानवे गणधर देव थे ॥।६७०।। 


अडसीदी सगप्तोदी, सत्तत्तरि छक्‍क - समहिया सट्ठी । 
पणवण्णा पण्णासा, तत्तो य अणंत - परियतं ॥॥६७१॥। 


। पु ८८, सी ८७, से ७७, वासु ६६, वि ५५ श्रण ५० । 


झ्र्थ :--अनन्तनाथ तीर्थंकर पयंन्‍्त क्रमश: अठासी, सतासी, सतत्तर, छासठ, पत्रपन और 
चास गणधर थे ।।६९७१॥। 


तेदाल॑ छत्तीता, पणतीसा तीस अट्ववीसा य। 
अट्टारस सत्तरसेक्कारस - दस - एकक्‍्करस य बीरंतं ।।६७२।। 


ध० ४३, संति ३६, कु थु २५, अर २०, म २८, मु १८, ण १७, णे ११, पा १०, वीर ११। 


झ्र्थ :-धरंनाथसे वीर जिनेन्द्र पर्यन्त क्रशः तेतालीस, छत्तीस पंतीस, तीस, भ्रट्टाईस, 
ठारह, सत्तरह, ग्यारह, दस और ग्यारह गणधर थे ।।६७२॥ 


गाथा : ६७३-६९७६ ] चउत्थों महाहियारों [ २६३ 
ऋषभादि तीर्थंकरोके आाद्य गगगघरोंके नाम - 


"पढमो हु उसहसेणो, केसरिसेणो य चारुदत्तो य। 
वज्जबमरों, य बज्ञों, चमरो बलदत्ता - वेदढदभा ।।६७३।। 


णागो कुथ्‌ धम्मो, मंदिणामा जओ अरिट्लो य | 
सेणो चक्‍कायुहयों, सयंभ्‌ृ कुभो विसाखो ये ।॥६७४।॥। 


मलल्‍लीणासो सोमा - वरदत्ता सयंभ्रु - इंदभूदीओ । 
उसहादीणं श्रादिम - गणहर णामाणि एदाणि |।६७५॥। 


झथ :-१ ऋषभसेन, २ केशरि (सिह) सेन, ३ चारुदत्त, ४ वज्नचमर, ५ वज्य, ६ चमर, 
७ वलदत्त ( बलिदत्तक ), ८ वंदर्भ, ६ नाग ( अनगार ), १० कुन्थु, १९ धर्म, १२ मन्दिर, १३ जय, 
१४ अरिष्ट, १५ सेन ( अरिष्टसेन ), १६ चक्रायुध, १७ स्वयभू, १८ कुम्भ ( कुन्थु ), १६ विशाख, 
२० मल्लि, २१ सोमक, २२ वरदत्त, २३ स्वयभू और २८ हन्द्रभूति, ये क्रमश, ऋषभादि तीर्थकरोंके 
प्रथम गणशाधरोके नाम है ।।६७३-६७५।। 


तालिका * 7६ अमले पृष्ठ पर देखिये 


ऋड्धियोका स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञा एबं उनके भेद-- 


एदे गणहर - देवा, सब्बे थि हु अट्ट-रिद्धि-संपुण्णा । 
ताणं रिश्टि - सरूवं, लब॒ - मेत्त त॑ णिरूवेमो ॥६७६।। 


हाथ :--ये सब ही गणाधरदेव श्राठ ऋद्धियोंसे सयुक्त होते हैं। यहाँ उन गणधरों की 
ऋड्धियोंके स्वरूपका हम लव-मात्र निरूपण करते है ।।६७६।। 


१. दे. ब. क. ज. ज य. पढमा । २. द, ब ज.य उ बज्जदमरो । 


२६४ | तिलोयपण्णत्तो 
तालिका २६ 
तोर्थंकरोंका केवलिकाल, गणधरोंको संख्या एवं नाम--- 
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गाथा ; ६७७-६८५१ ] चउत्थो महाहियारों [ २६४ 


बुद्धी-विकिरिय -किरिया, तव-बल-ओस हि-रसक्खिदी रिठ्धो । 
एदास बुद्धि - रिद्धी, श्रट्टाटस - भेद - विक्लादा ॥६७७॥। 
श्रोहि - मणपज्जवाणं, केवलणाणी थि बोज - बुद्धो य । 
पंचमया कोट्टमई, पदाणुसारित्तनं छट्ट' ॥६७८॥। 
संभिण्णस्सोदित्त, दूरस्सादं च वृरपस्सं ज। 
दरग्घाणं. दृरस्सव्णं तह दूरदंसणं. चेष ।।६९७६।। 
दस-चोहस - पुण्चित्त, णिमित्त-रिद्धीए तत्थ कुसलस । 
पणणसमणाहियाणं, कमसो पत्त य - बुद्धि - वावित्तं ॥॥६८०।॥ 
ध्र्थ :-- १ बुद्धि, २ विक्रिया, ३ क्रिया, ४ तप, ५ बल, ६ औषधि, ७ रस ओर ६ क्षिति 
( क्षेत्र ) के भेदसे ऋद्धियाँ भ्राठ प्रकारकी हैं । 
इनमेसे बुद्धऋद्धि-- १ अ्वधिज्ञान, २ मनःपर्ययज्ञान, ३ केवलज्ञान, ४ बीजबुद्धि, ५ कोष्ठ- 
मति, ६ पदानुसारित्व, ७ संभिन्नश्रोतृत्व, ५ दूरास्वादन, € दूरस्पर्श, १० दूरप्राण, ११ टूरश्रवण, 


१२ दूरदर्शन, १३ दसपूवित्व, १४ चौदह-पूवित्व, १५ निमित्तऋद्धि इनमें कुशलता, १६ प्रज्ञाश्रमण, 
१७ प्रत्येक-बुद्धित्व और १५ वादित्व इन अठारह भेदोंसे विख्यात है ॥६७७-६५०।। 


बुद्धि-ऋद्धियोके अन्तर्गत अवधिज्ञान ऋद्धिका स्वरूप-- 


झंतिम - खंदंताईं , परमाणु - प्यहुदि - मुत्ति-दव्वाइं । 
जं॑ पच्चक्स जाणइ, तमोहिणाणं ति णादणज्यं ॥।६८९१।। 
। ओहिणाणं गदं । 
शर्थ :--जो ( देश ) प्रत्यक्ष-न्ञान अन्तिम स्कन्ध-पर्यन्त परमाणु आदिक मूतं द्रब्योंको 
जानता है उसको अवधिज्ञान जानना चाहिए ॥।६८५१॥। 


। भ्रवधिज्ञानका वर्णन पूर्ण हुआ । 





है. द, ज. य. विविकरिंग । २. द. संदताई, ब. क. ज. य. उ सांदसाइ । 


२९६ ] तिनोयपण्णत्ती [ गाथा : ६६२-६८५ 
सनःपर्ययज्ञान ऋद्धि-- 
चितियमचितियं वा, श्रद्धा चितियमणेय - भेय - गय॑ । 
जं॑ जाणइ णर - लोए, त॑ चिय मणपज्जवं णाणं ।॥६८२।। 
॥। मणपज्जवणाणं गदं । 


झथ :-मनुष्य लोकमे स्थित अनेक भद रूप चिन्तित, अचिन्तित अथवा भर्धब्रिन्तित 
पदार्थोंको जो ज्ञान जानता है वह मन:पर्ययज्ञान है ॥8५२॥। 


। मनःपरयंयज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ । 


केवलज्ञान-- 


उपबिद्दु-सयल-भावं, लोयालोएसु तिमिर - परिचर्तं । 
केबलमसंड - मेदं, केवलणाणं भणंति 'जिणा ॥॥६८३॥। 


१ केवलणाणं गद । 


प्रथ :--जो ज्ञान प्रतिपक्षीसे रहित होकर सम्पूर्ण पदार्थोको विषय करता है, लोक एवं 
अलोकके विषयमें अज्ञान-तिमिरसे रहित है, केवल ( इन्द्रियादिक की सहायतासे रहित ) है और 
झखण्ड है, उसे जिनेन्द्रदेव केवलज्ञान कहते हैं ।॥६८३।। 


। केवलज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआझ्ना । 
वीजबुद्धि-- 
णोइंदिय - सुदणाणावरणार्ण “बोरअ्मंतरायाए । 
तिबिहाणं पयडोणं, उक्कसस - खओवसम - बिसुद्धस्स ॥६८४।॥॥ 
संखेज्ज - सरूवाणं, “सहार्ण तत्य लिग - संजत । 
एक चिय बीजपदं, लद॒धण _ गुरुपदेसेण ॥।६८५।। 


१. द. ब, क. ज य. उ. ध्रत्थशचििता य। २. ब.उ., जिएा शांं। ह॥. द. क. ज. य. वीरिय।॥ 
४. द. ब, क ज, य. उ तत्तारां । 


गाथा ! ६८६-६८६ ] चउत्थों महाहियारो [ २९७ 


तस्मि पदे आहारे, सबल - सुदं चितिऊण' गेण्हेदि । 
कस्स थि महेसिणों जा, बुद्धी सा बीज - बुद्धि सि ॥॥8८६।। 
। बीज-बुद्धो समत्ता । 


श्र्थ :--नो इन्द्रियाव रण, श्रुत्ञानावरण और वीर्यान्तराय दन तीन प्रकारकी प्रक्नतियोके 
उत्कृष्ट क्षयोपशमसे विश्युद्ध हुए किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि सख्यात-स्वरूप णब्दोके मध्यमेसे लिज्भ 
सहित एक ही बीजभूत पदको गुरुके उपदेशसे प्राप्त कर उस पदके आ्राश्रयसे सम्पूर्ण श्र॒वको विचार कर 


ग्रहण करती है. वह बीज-बुद्धि है ॥६ ८४-६८६।। 
। बीज-बुद्धिको वर्णना समाप्त हुई । 
कोष्ठबृद्धि-- 


उक्‍्कस्स - धारणाए, जुत्तों पुरिसो गुरूवदेसेण । 
णाणाविह - गंथेसु , वित्थारे लिंग - सह - बीजाशि ।।६८७।। 


गहिऊण णिय-मदोए, सिस्सेण विणा धरेदि मदि-कोहु । 
जो होदि तस्स बुद्धी, णिट्टिट्टा कोट्ट - बुद्धि सि॥॥&८८।॥। 


। कोटु-बुद्धी गदा । 


झथ : - उत्कृष्ट धारणासे युक्त जो कोई पुरुष ( ऋषि ) गुरुके उपदेशसे नाना प्रकारके 
ग्रन्थोमेसे विस्तार पूवंक लिज्भ सहित शब्दरूप बीजोको अपनी बुद्धिस ग्रहरा कर उन्हे मिश्रणके ब्रिना 
बुद्धिरुपी कोठेमे धारण करता है, उसकी बुद्धि कोष्ट-बुद्धि कही गई है ।8५७-९८८॥ 


। कोष्ठ बृद्धिकी वर्ण ना समाप्त हुई । 
पदानुसारिण वृद्धिके भद एवं उनका स्वरूप - 


बुद्धी वियक्खे - णाणं, पदाणसारों हवेदि तिवियप्पा । 
अशुसारी पडिसारी, जह॒त्य - णामा उभयसारी ॥।६८६।॥। 


१, द ब क. ज, य. उ. चितियाण । 


२ द गंथत्थेसु वित्थरे लिग-संदुद्‌ बीजाशि। है. द. ब. 


क जय उ. कोट्डबुद्धि गदं । 


२९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गांधा : €६०-६९२ 
प्र :-- विशिष्ट शानको पदानुसारणी बुद्धि कहते हैं । उसके तीन भेद हैं--अनुसारणी, 
प्रतिसारणी और उभयसारणी । ये तीनों बुद्धियाँ यथार्थ नाम वाली हैं ॥६5६।॥ 
आदि - अवसाण - मज्ञे, गुरूवदेसेग एक्‍क-बीज-परद्द । 
गेण्हिय उवरिस-गंथं, जा गिण्हुदि सा मदी हु अणुसारी ॥॥६६०॥। 
। अणुसारों गदा । 


प्रथ॑ :--जो बुद्धि श्रादि, मध्य एवं अन्तमें गुरुक उपदेशसे एक बीज पदको ग्रहण करके 
उपरिम ग्रन्थको ग्रहण करती है वह अनुसा रणी बुद्धि कहलाती है ॥।६६०॥॥ 


। अनुसारणो बुद्धि की वर्णना समाप्त हुई । 
श्रादि-अवसाण-मज्के, गुरूवदेसेण एक्‍्क - बीज - पद । 
गेण्हिय हेट्टिम - गंथं, ब॒ज्कदि जा सा चू पडिसारी ॥६६१॥। 
। पडिसारी गदा । 


धर्थ :-- गुरुक उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तमे एक बीज पदको ग्रहण करके जो बुद्धि 
प्रधस्तन गन्थका जानती है, बह प्रतिसारणी बुद्धि कहलाती है ॥॥६६१॥। 
। प्रतिसारणी बुद्धि की वर्णना समाप्त हुई । 
णियमेण श्रणियमेण य, जुगवं एगस्स बोज - सहुस्स । 
उवरिम - हेद्टिम - गंथं, जा' बज्कइ॒ उस्यसारी सा ॥6€२॥। 


। उभयसारी गदा । 


। एवं पदाणसारी गदा । 


श्र :--जो बृद्धि नियम अथवा झनियमसे एक वीज-शब्दके ( ग्रहण करने पर ) उपरिम 
और अ्रधस्तन ग्रन्थकों एक साथ जानती है, वह उभयसारणाी बुद्धि है ॥६६२॥ 


। उभय-सारणी वृद्धिका कथन समाप्त हुआ । 


। इसप्रकार पदानुसा रगी बुद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
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१द ब बाजयउ.जो। 


गाथा : ६६३-६६७ ] चउत्थो महाहियारों [ २६६ 
सम्भिन्नश्रोतृत्व-बुद्धि-ऋद्धि -- 


सोदिदिय' - सुदखाणावरणाणं वोरियंतरायाए । 
उक्‍ककस्स - खबोवसमे, उदिदंगोबंग - णाम - कस्मस्मि ॥॥६६३॥।। 


सोदुकक्‍्कस्स - खिदीदों, बाहि संखेज्ज - जोयण-पएसे । 
संठिय - सर - तिरियाणं, बहुविह - सह समुत्यंत्रे ॥६६४।॥। 
अक्खर - अ्रणक्तरमए, सोदूरं दस - दिसासु पत्तेक्‍्क । 
ज॑ दिज्जदि पड़िवयणं, तं चिय संभिण्ण - सोदित्त' ॥६€५।। 
। संभिषण्ण-सोदित्त गदं । 
धथर्थ :-प्रोत्रेन्द्रियाव रण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपणमम तथा 
अड्भोपाड़ नामकर्ंका उदय होनेपर श्रोत्र-इन्द्रियके उत्कृष्ट क्षेत्से बाहर दसो दिशाओ्रोमें सख्यात 
योजन प्रमाण क्षेत्रमे स्थित मनुष्य एवं तियंड्चोके अक्षरानक्षरात्मक बहुत प्रकृरके उठने वाले शब्दों 


को सुनकर जिससे प्रत्युत्तर दिया जाता है, वह सभिन्नशोतृत्व नामक वुद्धि-क्रद्धि कहलाती 
7 ३ 
है ॥॥६६३-६६५।। 


| सभिन्नथातृत्व-वृद्धि-कद्धिका कथन समाप्त हुआ । 


दूरास्वादित्व-ऋद्धि-- 


जिब्भिदिय_- सुदणाणाबरगाणं वोरियंतरायाए । 
उक्क्स्स - खबोबसमे उदिदंगोवंग - णाम - कम्मस्सि ॥६६६॥। 


जिब्भुक्कस्स-खिदीदो, बाहि संखेज्ज-जोयण-ठियारां । 
विविह - रसा्ण सादं, जं॑ जाणह दूर - सादित्त ॥६६७।। 


। दूरसादित्त गदं । 


ध्र्ष :--जिद्न न्दियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्त क्षयोपशम तथा 
अडद्भोपाड़ नामकर्मका उदय होने पर जो जिह्दा-इन्द्रियके उत्कृष्ट विषय-क्षेत्रसे बाहर सख्यात योजन 


9, ब. ज॑ ये, उ. सोदिदय । 


३०० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : €६८६-१००१ 


प्रमाण क्षेत्रमें स्थित विविध-रसोंके स्वादको जानती है, उसे दूरास्वादित्व-ऋद्धि कहते 


हैं ६ ६६-६६७।॥। 
। दूरास्वा दित्व-ऋद्धिका कथन समाप्त हुझा । 


दूरस्पशेत्व-ऋद्धि--- 
फासिदिय - सुवरणाणावरणाणं वोरियंतरायाए । 
उक्कसस - खवोवससे, उदिदंगोवंग - जाम - कम्सस्मि ।।६६८।। 
फासुक्कस्स - खिदीदों, बारह संखेज्ज-जोयण-ठियाणं । 
अट्ट - विहष्फासाणि, ज॑ जाराइ दूर - फासत्तं ॥६६६।। 
। दूर-फासं गदं । 
भर :- स्पशंनेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा 
ग्र्भोपाज़ नामकर्म करा उदय होने पर जो स्परशंनेन्द्रियके उत्कृष्ट विषय क्षेत्रसे बाहर संख्यात योजनोमे 
स्थित श्राठ प्रकारके स्पर्शोको जानती है वह टूरस्पशंत्व-ऋद्धि है ॥६€६८-६६६।। 
। दूर-स्पर्शत्व-ऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
दर-प्रारात्व-ऋच्धि-- 
घाण्दिय - सुदणाणावरणाणं बीरियंतरायाएं । 
उक्कस्स - खबोवसमे, उदिदंगोवंग - जाम - कस्सस्मि ।।१०००॥। 
घाणुक्कस्स-खिदीदो, बाहि संखेज्ज-जोयण-गदाणि' । - 
जं॑ बहुविह - गंधाणि, त॑ घायदि दूर - घाणत्ता ॥१००१॥। 
। द्र-घाणत्तं गदं । 
अग्रथ :-प्राणेन्द्रियावरण, श्ुतज्ञानावरण और वोर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा 
अंगोपाग नामकर्मंका उदय होने पर जो घ्राणेन्द्रियके उत्कृष्ट विषय क्षेत्रसे बाहर सख्यात योजनोमे 
प्राप्त हुए बहुत प्रकारके गन्धोको सू घती है, वह दूरप्राणत्व ऋद्धि है ॥0०००-१००१।। 


। टूरप्राणत्व-ऋडद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
८-+-ल पतन तन < ++४८2+८+ मत 


१ ब.क उ गदागां। २ द. व. क. ज. व. उ. गधारा । 


गाथा ; १००२-१००६ ] चउत्यों महाहिया रो [ ३०१ 
दूर-अश्रवणत्व-ऋद्धि -- 
सोदिदिय - सुदणाणावरणाणं बोरियंतरायाए । 
उक्कसस - खबोवसमे, उदिदंगोबंग - णास - कम्मस्मि ।।१००२।। 
सोदुक्‍्कस्स - खिदीदो, बाहि संखेज्ज - जोयण - पएसे । 
चिट ताणं माणुस - तिरियाणं बहु - वियपष्पाणं ॥१००३॥। 
अक्खर - अगक्खरमए, बहुविह - सहू जिसेस-संजुत्ते । 
उप्पण्णे आयण्णइ, ज॑ भणिश्न॑ दूर - सबणरां ॥१००४।॥। 
। द्रसवणत्तं गदं । 
भ्रथे ;-श्रोत्रेन्द्रियाव रण, श्रतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा 
भ्रद्भोपाड़ नामकर्मका उदय होने पर जो श्षोत्रेन्द्रियके उत्कृष्ट विषय-क्षेत्रसे बाहर सख्यात योजन 
प्रमाण क्षेत्रमें स्थित-रहने वाले बहुत प्रकारके मनुष्यों एवं तिर्यज्चोकी विशेषतासे संयुक्त भ्रनेक 
प्रका रके प्रक्षरानक्षरात्मक शब्दोके उत्पन्न होने पर उनका श्रवण करती है, उसे दूरश्रवणत्व ऋद्धि 
कहा गया है ॥॥|१००२-१००४।। 
| दूरश्रवगात्व-ऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
दूर-दशित्व-ऋद्धि -- 


रूविदिय - सुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाए । 
उक्कसस - खओवसमे, उदिदंगोबंग - णाम - कम्मस्मि ।॥१००५॥।। 


रूउक्कस्स-खिदोरो, बाहि संखेज्ज - जोयण - ठिदाईं । 
जं बहुविह - दव्वाइं, देक्‍्बइ ते द्रदरिसिणं णास ॥|१००६।। 
। दरदरिसिणं गदं । 


श्र :--चलक्षुरिन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण झौर वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपणम तथा 
अद्भोपाजड़ु नामकर्मका उदय होने पर जो चक्षुरिन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहर संख्यात योजनोंमे 
स्थित बहुत प्रकारके द्रव्योको देखती है, वह दूरद्शित्व-कद्धि है ॥(००५-१००६।॥ 


। दूरदशित्व-ऋट्धिका कथन समाप्त हुआ । 


३०२ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १००७-१०१० 
दश-पूवित्व-ऋि-- 
रोहिणि - पहुदीण महाविज्ञाणं देवदराउ पंच सया | 
अंगुट्ट - पसेणाईं, 'खुल्लय - विज्जाण सत्त सया ॥॥९००७॥। 
एत्तूण पेसणाईं, मग्गंते दसम - पुव्व - पढणस्सि । 
णेच्छेति संजमंता, ताओ जे ते अभिष्णदसपुष्बी ॥१००८॥। 


भुवणेस्‌ सुप्पसिद्धा, विज्जाहर-समण-णाम-पज्जाया । 
ताणं॑ मुणीण बुद्धी, दसपुव्यी णाम बोद्धव्वा ॥१००६॥। 


। दसपुव्बवी गदा । 


झर्थ :- दस-पूर्व पढनेमे रोहिणी आदि महाविद्याओके पॉचसो और अगुष्ठ-प्रसेनादिक 
( प्रश्नादिक ) क्षुद्र ( लघु ) विद्याओ्रोके सातसौ देवता आकर आज्ञा मागते है। इस समय जो महर्षि 
जितेन्द्रिय होनेके कारण उन विद्याग्रों की इच्छा नही करते, वे 'विद्याधर श्रमण ' पर्याय नामसे भुुवनमे 
प्रसिद्ध होते हुए श्रभिन्नदसपूर्वी कहलाते हैं। उन ऋषियोकी बुद्धिको दस - पूर्वी जानना 
चाहिए ।॥१००७-१००६।। 


। दस-पूवित्व-कऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
चादह-पुवित्व ऋचि-- 


सयलागस-पारगया, सुदकेवलि - णाम - सुप्पसिद्धा जे । 
एदाण बृद्धि - रिड्शो, चोहसपुव्बि त्ति णामेण ॥१०१०१। 


। चोहूस-पुव्वित्त ! गदं । 


झथ --जो महर्षि सम्पूर्ण आगमके पारगत हैं तथा श्रतकेवली नामसे सुप्रसिद् है उनके 
चौदहपूर्वी नामक ब॒द्धि-ऋड्धि होती है ॥॥१०१०७१॥। 


। चौदह-पूर्वित्व- ऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 











१द ब क ज य.उ श्रक्खप्रविज्जाणा। २ द. ब. क, ज य.उ त। ३ द ब कू जय 
दब पुब्चित्ति | 


गाथा : १०११-१०१४ ] चउत्थो महाहियारों [ ३०३ 
निमित्त-ऋड्धिके अन्तर्गत नभ, भौम आदि निमित्तोका निरूपण-- 


णजइमित्तिका य रिद्धी, राभ - भउमंगं - सराइ बेंजणयं । 
लक्खण - चिण्हूं सउ्णं, अट्टू - वियप्पेहि बित्यरिदं ॥॥१०११॥ 


श्रथ :--नेभित्तिक ऋद्धि नभ, भौम, अग, स्वर, व्यजन, लक्षण, चिह्न ( छिन्न ? ) ग्रौर 
स्वप्न इन आठ भेदोस विस्तृत है ॥१०११॥। 


रवि-ससि-गह-पहुदीणं, उदयत्थमणादिआईं' दट्ठणं । 
कालत्तय-दुक्ख-सुहूं, ज॑ जाणइ त॑ हि णह - णिमिस' ॥॥१०१२॥। 
। णह-णिसित्त गईं । 


श्रथ :--सूर्य, चन्द्र और ग्रह आदिके उदय एवं अस्त आदिकोकों देखकर जो कालत्रयके 
दुःख-सुख आदिका जानना है, वह नभ-निमित्त है ॥१०१२।॥। 


। नभनिमित्तका कथन समाप्त हुआ । 
घण-सुसिर-णिद्ध-लुक्ख-प्पहु दि-गुणे भाविदूण भूमीए । 
ज॑ जाणद खय-बडिठ, तम्मयस-कण य-रजद-पसुहाणं ॥॥१०१२।। 
दिस-विदिस-प्रंतरेसु, चठरंग - बल॑ टिदें च दट॒ठ॒णं । 
जं॑ जाणद जयमजयं, त॑ भउम - णिमित्तमुहि्ट ॥१०१४।। 
। भठम-णिमित्तं गदं । 


झर्थ :--पृथिवीके घन ( सान्द्रता ), सुषिर ( पोलापन ), स्निग्धता और रूक्षता आदि 
गुणोंका विचार कर जो ताबा, लोहा, स्वर्ण एवं चाँदी आदि धातुओकी हानि-वृद्धिको तथा दिशा- 
विदिद्याओंके भ्रन्तरालोंमें स्थित चतुरंगबलको देखकर जो जय-पराजय को भी जानता है, उसे भौम- 
निर्मित्त कहा गया है ॥१०१३-१० १४।। 


। भोम-निमित्त का कथन समाप्त हुआ । 





कतन5 


१. द. ब, क, ज. थ. उ झआादि। २. द. ब. क. ज. य. उ. तंम्यग । 


३०४ तिलोयपण्गात्ती [ गाथा : १०१४-१० १८ 
: ज्ातादि - प्ययडोओ', रुहिर - प्यहुविस्सहाव-तत्ताई । 
णभिण्णाण उणष्णयाणं, अंगोवंगाण दंसणा पासा ॥१०१५४५॥। 
णर-तिरियाणं दटठ , ज॑ं जाणइ दुब्ख-सोक्ख-मरणादि । 
कालत्ताय - णिप्पण्णं, झंग - णिमित्तं पसिद्धा तु ॥|१०१६।। 
। झंग-णिमित्त गदं । 
झथ --जिससे मनुष्य ओर तियंज्चोके निम्न एवं उन्नत अग-उपाज़रोके दर्शन एवं स्पर्शसे 
बातादि तीन प्रकृतियो झौर रुधिरादि सात स्वभावो ( धातुओ ) को देखकर तीनों कालोंमें उत्पन्न 
होने वाले सुख-दु ख तथा मरण-आदिको जाना जाता है, वह अज्ु-निमित्त नामसे प्रसिद्ध 
है ।।१०१५-१०१६।। 
। अ्रज्ञ-निमिनत्तका कथन समाप्त हुआ । 
णर-तिरियाण विचित्त, सह सोदूण दुक्ख-सोक्खादि । 
कालराय - णिप्पण्णं, ज॑ जाणइ त॑ सर - णिमित्तं ॥॥१०१७।। 
। सर-णिमित्ं गदं । 


प्रथं :- जिसके द्वारा मनुष्यो और तियंञज्चोके विचित्र शब्दोंको सुनकर कालत्रयमे होने 
वाले दु.ख-सुखको जाना जाता है, वह स्व॒र-निमित्त है १०१७॥। 


) स्वर-निमित्तका कथन समाप्त हुआ । 
सिर-सुह-कंठ-प्पहु दिसु, तिल-ससय-प्पहु दिश्ाइ' दट्ठु्ण । 
ज॑ तिय-काल-सुहाइ, जाणइ त॑ बेंजण - णिमित्तं ॥१०१८।। 
। बेंजग-णिमिर्ं गदं । 


भ्र्य :--सिर, मुख और कण्ठ आदि पर तिल एवं मसे आदिको देखकर तीनों कालके 
सुखादिक को जानना, सो व्यञ्जन-निमित्त है ।।१०१८।। 


। व्यड्जन-निमित्तका कथन समाप्त हुआ । 


१. द. व, क. ज. य. उ. परिदीभ्रो । २. द. ब. क. ज. ये. उ. सत्त हद । ३. द. ब क. ज. य . 
तिभ्हाण उष्हुपाए । ४. द,ब क.ज, य उ.पासं। # द. व क, ज य, उ, भादि । 


गाथा : १०१६-१०२४ ] चउत्थो महाहियारो | ३०५४ 
कर-चरणतल-प्पहुदिसु, पंकय - कुलिसादियाणि वट्ठ॒णं । 
जं तिय-काल-सुहाइ, लक्खइ त॑ लक्खण - णिम्तित्त ॥१०१६९१। 
लक्खण-णिमित्त' गदं । 
भ्र्थ :--हस्ततल ( हथेली ) और चरणतल ( पगतलो ) आदिमे कमल एवं वज्ञ इत्यादि 
चिह्दनोंकी देखकर कालत्रयमे होने वाले सुखादिको जानना, यह लक्षण निमित्त है 8०१६।॥। 


। लक्षण-निर्मित्तका कथन समाप्त हुआ । 


सुर-दाणव-रक्‍्खस-णर-तिरिएहि ' छिण्ण-सत्थ-बत्थाणि । 

पासाद - णयर - देसादियाणि चिण्हाणि दट्ठणं ॥॥९०२०१। 

कालत्तय - संभदं, सुहास॒हू मरण - विथिह - दच्धं च । 

स॒ह - दुक्खाइ' लवखइ, चिण्ह-णिमित्तक्ति त॑ं जाणद ।१०२१॥। 
। चिण्ह-णिमित्तं गदं । 


श्रथं :- देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तियंज्चोके द्वारा छेंदे गये शस्त्र एवं वस्त्रादि 
तथा प्रासाद, नगर और देशादिक चिह्लोको देखकर त्रिकालमे उत्पन्न होने वाले शुभ-श्रशुभको, मरणा- 
को, विविध प्रकारके द्रव्योको झौर सुख-दुःखको जानना यह चिह्न निमित्त है ।०२०-१०२१।। 


। बिह्न-निमित्तका कथन समाप्त हुआ । 


“बातादि-दोस-चसो, पच्छिम - रते मयंक-रवि-पहुदि । 
णिय-घुह-कसल-पविट्टू , देकक्‍्लइ सउणसम्मि सह - सउर्ण ।।१०२२॥। 
घड - तेल्लब्भंगादी, रासह - करभाविएसु' आरोहं । 
परबवेस - गमण - सब्यं, जं देक्‍्खइ असुहु - सउणं तं ॥8०२३।। 


अं भासईह दुकख - सुह - प्पमुहुं कालसए बि संजादं । 
त॑ चिय सउण - णिमिश्त, चिण्हा सालो शि दो-मेदं ।|६०२४।। 





१. दब. थ. ज. उ, छद। २, द. बालादि। ३. द. ज. खरभादिएसु। ४. द व क. ज. य. उ. 
मालोट्रिंदों भेदं । 


३०६ |] 


तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०२४-१० २८५ 


करि-केसरि-पहुदीणं, 'दंसभ - मेत्तादि चिण्कु-सउ्श त॑ । 
पुषव्वावर - संबंधं, सउर्ण त॑ं माल - संउणों त्ति ॥१०२५॥। 


। सउण-णिमित्तं गदं । 


॥ एवं णिमित्त-रिद्धी समता ॥| 


झथ :--वात-पित्तादि दोषोसे रहित सोया हुआ व्यक्ति पिछली रात्रिमे यदि अपने मुख- 


कमलमें प्रविष्ट होते हुए सूर्य-चन्द्र ग्रादि शुभ स्वप्नोको देखे तथा घृत एवं तेल आदि की मालिश, गर्दभ 
एवं ऊँट झादि पर सवारी और परदेश-गमनादिरूप भ्रशुभ स्वप्न देखे तो उसके फलस्वरूप तीन कालमें 
होनेवाले सुख-दु:खा दिकको बतलाना स्वप्न-निमित्त है । इसके चिह्न श्रौर माला रूपसे दो भेद हैं । 
इनमेसे स्वप्नमे हाथी एवं सिंहादिकके दर्शन मात्र आदिकको चिह्न-स्वप्न और पूर्वापर सम्बन्ध रखने 
वाले स्वप्नको माला स्वप्न कहते हैं ।१ ०२२-१०२५।॥। 


| स्वप्न-निमित्तका कथन समाप्त हुआ । 
। इसप्रकार निमित्त-ऋद्धिका कथन समाप्त हुम्ना । 
प्रज्ञा-भ्रमण-ऋद्धि-- 


पगदोए सुदणाणावरणाए वीरियंतरायाए । 
उककस्स - खबोबसमे, उप्पज्जद पष्ण - समणद्धी ॥॥१०२६॥। 
पण्खा-सवणणदि-जुदो, चोहस-पुब्योसु विसय-सुहुमत्त । 
सब्यं हि सुदं जागदि, अकप्रृ्कअणों थि. रियमसेरं ॥१०२७॥। 


भासंति तस्स ब॒द़्ी, पष्णा - समणद्धि सा च चउ-मेदा । 
अभठपलिय - परिणासिय-बह राहकी-कम्मजाभिधाणेहि ॥१०२८।। 


वे :-श्रुतज्ञानावरण भर वीर्यान्तरायकर्मका उत्कृष्ट क्षयोपशम होने पर प्रज्ञा-श्रमण- 


ऋद्धि उत्पन्न होती है। प्रशा-श्रमण-ऋद्धिसे युक्त महर्षि बिना श्रध्ययन किए ही चौदह-पूर्वोंसे विषय- 
की सूक्ष्मता पूर्वक सम्पूर्ण श्रुत॒कों जानता है भौर उसका नियम-पूर्वक निरूपण करता है। उसकी 


१. द. ब. क. ज. थे. उ. दंसराजेट्रादि । 


गाथा । १०२६-१०३१ |] चउत्यथों महाहियारों [ ३०७ 


बुढ्धिको प्रज्ञा-अमरणा-कद्धि कहते हैं। वह भ्रौत्पत्तिकी, पारिणामिकी, वेनयिकी और करमंजा इन चार 
नामों वाली जाननी चाहिए ॥१०२६-१०२८।। 


अउपत्तिकी भवंतर - सुद - विणएणं समुललसिदभावा । 
णिय-रिप्र य-जा बि-विसेसे, उप्प ग्णा पारिणामिकी णामा ॥१९०२६१। 


वदणइकी विणएणं, उप्पज्जदि बारसंग-सुद-जोग्गे । 
उबदेसेण विणा तब - विसेस-लाहेण कम्समजा तुरिम्ता ।॥१०३०१। 


। पण्णा-समणद्धि गदा । 


ध्र्थ :--पूर्व-भवमे श्रुतके प्रति की गई विनयसे उत्पन्न होने वाली त्रौत्पन्तिकी, निज-निज 
जाति-विशेषमें उत्पन्न हुई पारिणामिकी, द्वादशा ज्भ श्रुतके योग्य विनयसे उत्पन्न होने वाली वेनयिकी 
प्रौर उपदेशके बिना ही विशेष तपकी प्राप्तिसे ग्राविभूत हुई चोथी कमंजा प्रज्ञा-अमण-कऋद्धि 
प्रमकनी चाहिए ॥॥१०२६-१०३०।। 


। प्रज्ञा-अ्रमण-ऋद्धिका कथन समाप्त हुआ्रा । 


प्रत्येक-ब द्धि-- 


कम्माण उवसमेरा य, गुरूबदेसं विणा थि पाबेदि । 
सथ्णाण - तवष्पगमं, जोए' पत्ते य - बुद्धो सा।|१०३१॥। 


। पस य-बुद्धी गदा । 


झथ :--जिसके द्वारा गुरुके उपदेशके बिना ही कर्मोंके उपशमसे सम्यग्ज्ञान और तपके 
वषयमें प्रगति होती है, वह प्रत्येक-बुद्धि कहलाती है ॥१०३९१॥। 


प्रत्येक बुद्धिका कथन समाप्त हुआ । 


१. दे. थब. क. ज, य. उ, जीबे॥ २. द. य. क ज. य. उ, बद । 


| तिलीगपण्णशत्ती [ गाथा : १०३२-१०३४ 


० ० 


नसादित्य-ऋ दि 


सकक्‍कादि पि विपक्खं, बहुवादेहि णिरुत्तरं कुणदि । 
पर - दव्वाइ' गवेसइ, जीए वादित्त - बुद्धोए ॥१०३२॥। 


। बावित्त-रिद्धी-गदा । 


। एवं बुद्धि-रिद्धी-समत्ता । 


झ्र्थ :-जिस ऋद्धि द्वारा शाक्यादिक (या शक्रादि ) विपक्षियोको भी बहुत भारी वादसे 
भनरुत्तर कर दिया जाता है और परके द्रव्योकी गवेषणा ( परीक्षा ) की जाती है ( या दूसरोंके छिद्र 
प्रथवा दोष हूं ढे जाते हैं) वह वादित्व बुद्धि-ऋद्धि कहलाती है ॥॥१०३२॥। 


वादित्व-बद्धि-ऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
॥ इसप्रकार बुद्धि-कद्धिका कथन समाप्त हुआ ।॥। 
विक्रिया ऋद्धिके भेद एवं उनका स्वरूप-- 


अणिमा-महिमा-लधिसा-गरिसा-पसी य तह अ पाकस्मं । 
ईसत्त - वसित्ताईँ, भ्रण्पडिधादंतधाणा ये ।॥॥१०३३।॥। 


रिद्धों हु कामरुवा, एवं रुवेहि विविह - भेएहि । 
रिद्धि - विकिरिया णजामा, समणाणं तव - विसेसेणं ॥॥९०३४।। 


ह्रर्थ :--अखिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, श्रप्नतिधात, 
स्तर्धान भर कामरूप, इस प्रकारके श्रनेक भेदोंसे युक्त विक्रिया नामक ऋद्धि तपो-विशेषसे श्रमणशाके 
आ करती है ॥१०३३-१० ३४।। 





क-++े 


१. [ पर छिदाइ ]। २. द तह प्रप्पकम्मं । ब. उ. तहा भर पाकस्म। ३. द. ब. क. ज. 


« 3. बस खाट । 


गाथा : १०३१-१० ३८ | चउत्थों महाहियारों [ ३०६ 
अशिमा-ऋद्धि-- 


अज-तणु-करणं अणिमा, अणच्छिदे पविलिदण तत्वेव । 
विकिरदि खंधावारं, 'णिस्सेसे जक्‍कवट्टिस्स ॥१०३५।। 


हाथ :--शरी रको अणु बराबर ( छोटा ) कर लेना अशिमा-ऋद्धि है। इस ऋद्धिके 
प्रभावसे महर्षि श्रणुके बराबर छिद्रमें प्रविष्ट होकर वहाँ ही ( विकिया द्वारा ) चतक्रवर्तीके सम्पूर्ण 
कटककी रचना करता है ॥।१०३५।। 


महिमा, लधिमा और गरिमा-ऋद्धियाँ-- 


मेरूवमाण - देहा, महिमा श्रणिलाउ लहुतरों लहिमा। 
वज्जाहितो गुरुवकत्तणं०.न च गरिम त्ति भण्णंति ॥१०३६।। 


प्र :--शरी रको मेरु बराबर ( बड़ा ) कर लेना महिमा, वायुसे भी लब्रतर ( पतला ) 
करनेको लघिमा और वज्जसे भी श्रधिक गुरुता युक्त कर लेनेकों गरिमा ऋडद्धि कहते है ॥१०३६॥ 


प्राप्त-ऋदि - 


भूभोए चेट्टु तो, अ्लंगुलि - अग्गेण सूर - ससि - पहुदि । 
मेरु - सिहराणि अण्णं, ज पावदि पत्ति - रिद्धों सा ॥१०३७॥। 


प्रथ॑ं :--भूमिपर स्थित रहकर अगुलिके अग्रभागसे सूर्य-चन्द्र आदिकको, मेरू-शिख रोको 
तथा अन्य भी वस्तुओको जो प्राप्त करती है वह प्राप्ति-ऋद्धि कहलाती है ॥०३७।॥। 


प्राकाम्य-ऋडद्धि - 


सलिले बि य भूमीए, उम्मज्ज-णिमज्जणाणि ज॑ कुणदि । 
भूमोीए वि य सलिले, गरुछदि पाकम्म - रिद्धों सा ॥॥१०३८५।। 


झथ :--जिस ऋद्धिके प्रभावसे ( श्रमण ) पृथिवोपर भी जलके सहश उस्मज्जन-निमश्जन 
करता है तथा जलपर भी पृथिवीके सहश गमन करता हैं, वह प्राकाम्य-ऋद्धि हैं ॥१०३८५।। 


३१, द शिएस। २. ब. क. उ. मेल्बमागा | रे. द. ब, उ उम्मज्जणाणि। 


३१० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । १०३६-१०४२ 
ईशत्व-वशित्व-ऋद्धि-- 


णिस्सेसाण पहुत्त, जगाण ईसत्त - णाम - रिद्धी सा। 
बसमेंति तब - बलेणं, जं जोबोहा बसित्त - रिद्धों सा ॥१०३६।॥। 


प्र :--जिससे सब मनुष्यो पर प्रभुत्व होता है, वह ईशत्व-नामक ऋद्धि है तथा जिससे 
तपो-बल द्वारा जीव-समूह वश्ष मे होते हैं, वह वशित्व ऋद्धि कही जाती है ॥॥१०३६॥। 


अप्रतिघात-ऋद्धि-- 
सेल-सिला-तरु-पमुहाणब्भंतरं' होइदूण _ गयरं व। 
जं वच्चदि सा रिद्धी, अप्पडिघावेत्ति गुण - णामा ।॥१०४०॥। 


प्रथं "जिस ऋड़िके बलसे शल, शिला और वृक्षादिकके मध्यमें होकर भ्राकाशके सहश 
गमन किया जाता है, वह साथंक नामवाली अप्रतिधात-ऋद्धि है (०४०॥। 


अहृद्यता एव कामरूपित्व-ऋद्धि--- 

जं॑ हवदि अहिसत्त',, भप्रंतद्धाणाभिहाण - रिद्धी सा । 

जगवं बहुरूुबाणि, जो विरयदि कामरूब - रिद्धी सा ॥९०४१।। 
। विक्किरिया-रिद्धि' समत्ता । 


प्रथं :--जिस ऋद्धिसे अध्श्यता प्राप्त होती है, वह श्रन्तर्धान-नामक ऋद्धि और जिससे 
युगपत्‌ बहुतसे रूप रचे जाते हैं, वह कामरूप-ऋचद्धि है ।॥१०४१॥। 


। विक्रिया-ऋद्धि-समाप्त हुई । 
त्रिया-कढ़िके भेद, आकाश-मगामिनी-ऋद्धिका लक्षण एवं चारश-ऋड्धिके भेद-- 
बुबविहा किरिया - रिठ्धी, णहयल-गामित्त-चारणसेहि । 
'उद्बरीशी आसोणो, काउस्सरगेण इदरेश ।।१०४२।। 


१. द. ब. क. ज. य उ, पमुहाण अतरतं होइदम्मि। २, द. ब. क. ज. य. उ. सद्धिसत्त । 
३ ब के. ऋद्धि! ४. द.ब उ. उद्धीशो, क. उब्मीभो | 


गाधा । १०४३-१०४७ ] चउत्थो महाहियारो [ ३११ 


गच्छेदि जिए गयणें, सा रिद्धी गयरा-गासिणी णामा | 

चारण - रिद्धी बहुविह - वियप्प - संवोह - वित्थरिया ॥१०४३।। 

जल-जंघा-फल-पुष्फं, पत्तरग्गि - सिहाण धूम - मेघारदं । 

धारा-मक्कड'- तंत्‌ु - जोदी - सरुदाण चारणा कमसो ॥॥१०४४।। 

इक :-क्रिया-ऋद्धिके दो भेद हैं-नभस्तल-गाभसिव्व और चारणत्व | इनमेंसे जिस 

ऋद्धिके द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकारसे ऊध्वें स्थित होकर या बैठकर श्राकाशमें गमसन किया जाता 
है, वह झ्राकाश-गामिनी नामवाली ऋद्धि है। दूसरी चारण-ऋद्धि क्रशः जल-चारण, जड्ा-चारण, 
फल-चा रण, पुष्प-चा रण, पत्र-चा रण, अग्निशिखा-चा रण, घृम-चारण, मेघ-चारण, धारा-चारख, 
मकड़ी-तन्तु-चा रण, ज्योतिश्वारण! और मरुच्चारण इत्यादि श्रनेक प्रकारके विकल्प-समूहोंसे 
विस्तारकी प्राप्त है ॥0 ०४२-९१०४४।। 


जल-चा रग-ऋड्धि-- 
अविराहियप्पुकाए, जीबे पद - खेवर्णाह जज जादि । 
धावेदि जलहि-मज्क्रे सब्बे य जल - चारणा  - रिद्धी ॥१०४५॥। 
प्रथे :--जिस ऋद्धिसे जीव समुद्रके मध्यमे अर्थात्‌ जलपर पर रखता हुआ जाता है और 
दौडता है किन्तु जलकायिक जीवोकी विराघना नही करता वह जल-चारण-ऋद्धि है ॥१०४५।॥। 
जद्भाचा रण-कऋ द्धि-- 
चउरंगुल-मेत्त-महि, छंडिय गयणम्मि कुडिल-जाखु विणा । 
जं॑ बहु - जोयण - गमणं, सा जंघाचारणा रिद्धो ॥॥१०४६॥। 
भ्र्थे :---चा र-अंगुल प्रमाण पृथिवीको छोडकर तथा घुटनोको मोडे बिना जो ग्ाकाशमे 
बहुत योजनो पर्यन्त गमन करता है, वह जद्धात्रारण-ऋद्धि है ॥१०४६।। 
फलचारण- कछ्वि-- 
अविराहिदूण जीबे, तल्‍लौणे बण - फलाण बिबिहाणं । 
उचरिस्सि ज॑ प्धावदि, स जिचचय फल - चारणा रिद्धो ।१०४७॥। 


१.६.ज,य अ्रवकड ततू। २. द. ज. अ. जल-चालणा | 


३१२ | तिलोयपष्णत्ती [ गाथा : १०४८-१०५१ 


झथ :-- जिस ऋद्धिसे विविध-प्रकारके वन-फलोंमें रहने वाले जीबोंकी विराघना न करते 
हुए उनके ऊपरसे दोड़ता ( चलता ) है, वह फल-चा रण-ऋद्धि है ॥१०४७॥। 


पुष्पचा रण-ऋद्धि-- 


भ्रधिराहिदूण जीवे, तह्लोणे बहु - बिहाण पुष्फाणं । 
उबरिस्मि जं पसप्पदि, सा रिठ्धी पुष्फ-चारणा णामा ॥॥१०४८॥। 


अर्थ “जिस ऋद्धिके प्रभावसे बहुत प्रकारके फू्लोमे रहने वाले जीवोकी विराधना न 
करके उनके ऊपर रसे जाता है, वह पृष्पचारण नामक ऋद्धि है ।॥१०४६।। 


पत्रचा रण-ऋद्धि -- 


अविराहिदूण जोवे, तल्लीण बहु - विहाण पत्ताणं । 
जा उबरि वच्चवि मुणी, सा रिद्धो पतत-चारणा णामा ॥१०४६॥ 


झरथ्थ :--जिस ऋद्धिका धारक मुनि बहुत-प्रका रके पत्तोमे रहने वाले जीवोकी विराधना न 
करके उनके ऊपरसे चला जाता है वह पश्र-चारण नामक ऋद्धि है ।।१०४६।। 


अग्निशिखा-चा रण ऋद्धि-- 


अविराहिदूण जीवे, अग्गिसिहा - संठिए विचिसाणं | 
ज॑ताण उबरि गमर्ण, अश्रग्गिसिहा - चारणा रिद्धी १०५०॥।। 


झथं :-अग्निशिखाओंमे स्थित जीवोकी विराधना न करके उन विचिग्र अग्नि-शिखा।ध्रो 
परसे गमन करना अग्निशिखा ऋद्धि कहलाती है ॥॥१०५०।॥। 


धम-चारशणा-क्र द्धि-- 
अह-उडढ-तिरिय-पसरं, धूम 'अवलंबिऊण जं देंति । 
पद - खेवे अवखलिया, सा रिद्धी धूम - चारणा णाम ।।१०५१)।। 


१. द ब, के प्रविनंबिऊश । 


गाया ; १०५२-१०५५ ] चउत्थो महाहियारो [ ३१३ 


शरण :-- जिस ऋड़िके प्रभावसे मुनिजन नीचे, ऊपर शोर तिरखल्षे फंलने वाले भुएंका 
अवलमस्बन लेकर अस्खलित ( एकसी गति ) पादक्षेप करते हुए गमन करते हैं, वह-धूम-चारण नामक 
ऋद्धि है ।१०५१॥। 


मेघ-चा रण-क द्धि-- 
अबिराहिदूण जीवे, अपुकाए बहु - विहाण मेघाणं । 
जं उवरि गच्छुइ मुणी, सा रिड्धो मेघ - चारणा णाम ॥॥१०५२॥।। 


प्रथं --जिस ऋद्धिसे मुनि भ्रप्कायिक जीवोको पीड़ा न पहुँचाकर बहुत प्रकारके मेघों 
परसे गमन करते हैं, वह मेघ-चारण नामक ऋद्धि है ।।१०५२।। 
धारा-चा रण-कऋ द्वि-- 
अविराहिय तललोणे, जोबे घण-मुक्क-वारि-धाराणं । 
"उबरि जं जादि मुणी, सा धारा - चारणा रिद्धी ॥१०५३॥।॥ 


झथ्थ:- जिसके प्रभावसे मुनि मेघोसे छोडी गयो जलधाराओम स्थित जीवोकी विराधना 
न कर उनके ऊपरसे जाते हैं, वह धारा-चारशण-कद्धि है | १ ०५३।। 


मकडो-तन्तु-चा रगा-ऋद्धि-- 


मकक्‍कडय-तंतु-पंती-उर्चार अदिलधुओ तुरिद-पद-खेजे । 
गच्छेदि सुरिप - महेसी, सा मक्‍्क 3-तंतु-चारणा रिद्धो (११०५४॥। 


झर्थ :-- जिसके द्वारा मुनि-महरषि शी घ्रतासे किए गये पद-विश्षेपमे अत्यन्त ल्ु होते हुए, 
मकडीके तन्तुओकी पक्ति परसे गमन करता है वह मकडी तन्तु-चारण-करद्धि है ॥|१० ५४।। 
ज्योतिश्चा रण-ऋद्धि 


अह-उ ड्ढ-तिरिय-पसरे, किरणे अवलंबिऊण' जोदीणं । 
जं गच्छेदि तबस्सी, सा रिद्धी जोदि - चारणा जाम ॥३१०५५॥। 


१.द.ब.क. ज.य उ. उवरिम। २ द ब क प्रविलंबिदृश । 





श्श्ड ] तिलोयपण्णत्ती , | गाया : १०५६-१०५६ 


झथ्थ :--जिस ऋद्धिके द्वारा तपस्वी ज्योतिषी-देवोके विमानोंकी नीचे, ऊपर और 
तिरछे फैलनेवाली किरणोंका अ्रवलम्बन लेकर गमन करता है, वह ज्योतिदचारण-ऋद्धि 
है ॥१०५५।। 


मारुत-चारण-क द्धि-- 


जाणाविह-गदि-मारुद-पदेस-पंतीसु' देंति पदखेचे । 
जं अक्खलिया मुणिणो, सा मारुद - चाररणा - रिद्धी ॥१०५६। 


झथ :-जिस ऋड़िके प्रभावसे मुनि नानाप्रकारकी गतिसे युक्त वायुके प्रदेशोंकी 
पंक्तिबों पर अस्खलित होकर पद-विक्षेप करते है, वह मारुत-चा रण-कऋद्धि है ।१०५६।। 


उपसहार- 


अण्णे विधिहा - भंगा , चारण-रिद्धीए भासिदा भेदा । 
ताण सरूयं॑ कहणे,' उवबएसो अम्ह उच्छिण्णो ॥१०५७॥।। 


एवं किरिया-रिद्धी समत्ता । 


झ्थ :--विविध भज्ढोसे युक्त चारण-ऋड्धिके अन्य भेद भी भासित होते है, परन्तु उनके 
स्वरूपका कथन करने-बाला उपदेश हमारे लिए नष्ठ हो त्रका है ।।१०५७।॥। 


। इसप्रकार क्रिया-ऋद्धि समाप्त हुई । 
तप-क छ्विके भद-प्रभेद-- 


उग्गतवा दित्ततवा, तत्ततवा तह महातवा तुरिसा । 
घोरतवा पंचमिया, घोर - परक्‍कम - तवा छट्ठी ॥१०४६८।। 


तब - रिद्धीए कहिदं, सत्तम य अधघोर - बम्हचारित्तं । 
उर्गतवा दो भेदा, उम्गोग्ग-अवद्ठि-दुग्ग-तव-णासा ॥।१०५६।। 








१ द.ब ज,य उ. सतीसु, क. सुत्तीमु । ६ द दिति। ३ द.ज.य मजा। ४, द, ज. य. 


कहणों । ] 


गाथा : १०६०-१०६३ ] चउत्थों महाहियारों | ३१५ 


झथे :--उम्र तप, दीप्ततप, तप्ततप, ( चतुर्थ ) महातप, ([पाँचवाँ ) घोरतप, ( छठा ) 
धोर-पराक्रमतप और ( सातवाँ ) अधघोरब्रह्मचारित्व, इसप्रकार तप-ऋद्धिके ये सात भेद कहे गये 
हैं। इनमेसे उग्रतप-ऋद्धिके दो भेद होते हैं--उग्रोग्रतप और अवस्थित-उग्रतप ।॥१०५८ -१०५९॥। 


उग्रोग्र-तप-ऋ:द्धि -- 
दिकखोववासमादि,  कादृूर्णं एक्काहिएक्कफ्चएण । 
ग्रामरणंतं जबवर्ण,, सा होदि उद्गोग्ग - तब - रिद्धी ॥१०६०॥। 


ब्रथ :--दीक्षोपवाससे प्रारम्भ कर मरण-पर्यन्‍्त एक-एक अधिक उपवासको बढ़ाकर 
निर्वाह करना, उम्रोग्रतप-ऋद्धि है १ ०६०।। 


अबस्थित-उमग्र-तप -- 


दिकक्‍्खोपवासमादि,  कादु एक्कंतरोब वासाणि । 
कुब्वाणो जिण - णिव्भर - भत्ति - पसत्तेण चितेण ॥१०६१॥। 


उप्पषण्ण - कारणंतर, जादे छदट्ृद्ृमादि उबवासे । 
हेड्ट ण जादि जीए, सा होदि अवट्टिदोग्ग-तब-रिद्धी ॥१०६२।॥। 


झ्रथ :--दीक्षार्थ एक उपवास करके ( पारणा करे ओर पुनः: ) एक-एक दिनका अन्तर 
देकर उपवास करता जाए । पुन कुछ कारण पाकर पष्ठ-भक्त, पुनः अष्टम-भक्त ( पुनः दसम-भक्त, 
पुनः द्वादशम-भक्त ) इत्यादि क्रमसे नीचे न गिर-कर जिनेन्द्रको भक्ति-पूववक प्रसन्न-बित्तसे उत्तरोत्तर 


मरणापयेनन्‍्त उपवासोको बढ़ाते जाना अवस्थित-उग्र-तप-ऋद्धि है ॥!०६१-१०६२॥ 
दीप्त-तप-ऋद्धि-- 
बहुथिह - उववासेहि, रविसम-बड़ढंत-काय-किरणोहा । 
काय-मण-वयण-बलिणो, जीए सा दित्त-तब-रिद्धी ॥॥|१०६३॥।। 


झथं :-जिस ऋद्धिके प्रभावसे मत, वचत और कायसे बलिष्ठ ऋषिके बहुत प्रकारके 
उपवासों-द्वारा शरीरकी किरणोंका समूह सूयं-सहश बढ़ता हो वह दीप्त-तप-ऋद्धि है ॥१०६३॥ 


उन वन्‍न्‍मननमनक-नन 3 जन जज पल -++>- वन ननन++-ननननन-ान..“>क अनननीननननान -न ननवनननन-+-+>-- 





१. द. क. जे, म. उ. कादु । २. द. व. क. ज. ये. उ. पंचेश | ३. द. ब. क. ज. य उ. जीवे | 


३१६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०६४-१०६८ 
तप्त-तप-ऋद्धि-- 
तत्ते लोह - कड़ाहे, पडिदंबु - क्णं थ जीए सुस्तष्णं । 
भिज्जदि धाऊंहि सा, णिय - भाणाएहि तत्त - तवा ॥१०६४।। 


अर्थ :-लोहेकी तप्त कडाहीमें गिरे हुए जल-कणके सहश जिस ऋद्धिसे खाया हुआ अन्न 
धातुओं सहित क्षीण हो जाता है ( मल-मूत्रादिख्प परिणमन नहीं करता ) वह निज ध्यानसे उत्पन्न 
हुई तप्त-तप-ऋद्धि है ॥१०६४।। 
महातप-ऋद्धि -- 
मंदरपंति - प्पमहे, महोववासे' करेदि सब्वे वथि। 
चउ - सण्णाण - बलेणं, जीए सा महातवा रिद्वी ॥१०६५॥ 
श्र :--जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनि चार सम्यग्जशानोके बलसे मन्दर-पक्ति-प्रमुख सब ही 
महान्‌ उपवासोंकों करता है, वह महातप-ऋद्धि है ॥१०६५॥ 
घोर-तप-कद्धि-- 
जर - सूल - प्पमुहाणं, रोगेणच्चंत-पीडि-भ्रंगा' वि। 
साहंति दुद्धर - तबं, जोए सा घोर - तब - रिद्वो ॥१०६६॥। 
ध्रथ :- जिस ऋद्धिके बलसे ज्वर एवं शुलादिक-रोगसे शरीरके अत्यन्त पीडित होने पर 
भी साधुजन दुद्ध र-तपको सिद्ध करते है, वह घोर-तप-ऋद्धि है ॥॥१०६६।। 
घोर-पराक्रम-तप-ऋद्धि -- 
णिरवम-बड्ढंत-तवा, तिहुबरा-संहरण-करण-सत्ति-जुदा । 
कंटय-सिलग्गि-पव्वय-ध्‌मुक्का-पहुदि - वरिसण-समत्या ।॥॥१०६७।। 
सहस सि सयल-सायर-सलिलुप्पोलस्स सोसण-समत्या । 
जायति जीए' मुणिणो, घोर-परक्कम-तब स्ति सा रिद्धी ॥१०६८।। 


१.द. ब. के ज.य. उ. सहोववासो । २. द. ब. क. ज. थ. उ. जौये +। ३. द. ब. क, ज॑ व, उ. 
अंगो। ४. द बे. क. ज., थ. उ, जीवे । ५. द. ब, क, ज. य, उ. जिय । 


गाथा ; १०६६-१०७१ ] चउत्थों महाहियारो [ ३१७ 


प्रथं :-- जिस ऋडद्िके प्रभावसे मुनिजन अनुपम एवं वृद्धिज्भत तप सहित, तीनों लोकोको 
सहार करनेकी शक्ति युक्त, कण्टक, शिला, अग्नि, पवंत, घुप्नां तथा उल्का ग्रादिके बरसानेमें समर्थ 
एवं सहसा सम्पूर्ण समुद्रके जल-समूहकों सुखानेकी शक्तिसे भी संयुक्त होते हैं, वह घोरपराक्रम-तप- 


ऋद्धि है !०६७-१०६५॥। 
अधोर-ब्रह्म चा रित्व-ऋकद्धि-- 


जीए ण होंति मुणिणो, लैत्तम्मि थि चोर-पहुदि-बाधाश्रो । 
कलह - महाजुद्धादी', रिद्धी साधोर - बम्हचारित्ता ॥१०६६॥ 
झथ :--जिस ऋद्धिसे मुनिके क्षेत्रमे चौरादिक बाधाएँ श्रौर कलह एवं युद्धादिक नही होते 
हैं, वह अघोरब्रह्मचारित्व ऋद्धि है ।0०६६॥।॥। 


उक्‍्कस्स - खबोवसमे, चारित्तावरण - सोह - कम्मस्स । 
जा दुस्सिमणं णासइ, रिद्धी साधोर - बम्ह - चारित्ता ॥१०७०।। 


झथ ।--चा रित्र-निरोधक मोहकर्म ( चारित्रमोहनीय ) का उत्कृष्ठ क्षयोपशम होनेपर जो 
ऋद्धि दुस्स्वप्नकों नप्ठ करती हैं वह ग्रघोर-ब्रह्म चारित्व-ऋद्धि है ।(०७०।॥। 
अहवा-- 
सब्ब - मुणेहि अघोरं, महेसिणों बम्हसद् - चारित्तं । 
विप्फुरिदाए जोए, रिद्धो साघोर -बम्ह - चारित्ता ॥१०७१।। 
। एबं तव-रिद्धी समत्ता । 
भ्र्थ :--पअथवा -- 
जिस ऋद्धिके ग्राविभू त होनेसे मह॒षिजन सव गुणोके साथ भ्रघोर ( अविनव्वर ) ब्रह्मचये 
का झ्रावरण करते हैं, वह अधोर-ब्रद्म चा रित्व-ऋद्धि है ।१०७१।॥ 


। इसप्रकार तप-ऋद्धिका कथन समाप्त हुग्ना । 


१द ब, क.ज ग. उ. छुद्दादो। 


श्श्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०७२-१०७६ 
बल-ऋड्धिके भेद एव मनोबल-क द्वि-- 


बल-रिट्ठो ति - वियप्पा, मण-वयण-सरीरयाण मेदेश् । 
सुद - णाणावरणाए, पयडीए  वीरियंतरायाएं ॥ १०७२।॥। 


उबकस्स - खबोबसमे, मुहुत्त - मेत्तंतरम्मि सयल-सुदं । 
चितइ जाणइ जोए, सा रिद्धी मण - बला णामा ॥।१०७३॥।॥। 


अर्थ :--मन. वचन और कायके भेदसे बल-कद्धि तीन प्रकार की है। इनमेसे जिस ऋद्धिके 
द्वारा श्रुतज्ञानावरणा और वीर्यान्तराय, इन दो प्रकृतियोका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर ( श्रमण ) 
मुह॒तंमात्र ( अन्तमु हुते ) कालमे सम्पूर्ण श्रतका चिन्तवन कर लेता है एवं उसे जान लेता है, वह 
मनोबल नामक ऋद्धि है ॥।१०७२-१०७३१!। 


बचनवल-ऋटद्धि-- 


जिब्मिविय - णोइंदिय-सुदणाणावरण-विरिय-विग्धाणं । 
उकक्‍्कस्स - खबोवसमे, मुहृत्त - मेत्तंतरस्मि सुणी ॥१०७४।॥ 


सयलं पि सुदं जाणइ, उच्चारइ जोए' विष्फ्रंतोए । 
*असमो अहोण-कंठो, सा रिद्धी वयण - बल - णामा ।॥१०७५॥। 


भ्र्थ :- जिह्ठ निद्रयावरण, नोइन्द्रियावरण, श्रतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट 
क्षयोपशम होने पर जिस-ऋद्धिके प्रगट होनेसे मुनि श्रम-रहित एवं अहीन-कण्ठ ( कण्ठसे बोले बिना 
ही ) होते हुए ( अन्तर ) मुहूतमात्र कालके भीतर सम्पूर्ण श्रुतको जान लेते है एव उसका उच्चारण 
कर लेते हैं, उसे वचन-बल नामक ऋद्धि जानना चाहिए ।।१०७४-१०७५।। 


कऋरायवल-ऋद्धि-- 


उबकस्स - खबोवसमे, पविसेसे विरिय-विग्घध-पयडीए । 
सास-चउमास-पसुहे , काउस्सग्गे वि सम - होणा ॥|१०७६।! 





१. द, ब. क. ज. य उ जिय विप्फ्रतिए। २, द, ब. क, उ. यसभे, ज. व. यप्तमो । ३. द. ब. 
जे. य. उ. पमुहो | 


गाथा : १०७७-१०८० ] चउत्थों महाहियारो [ २१६ 


उच्चहिय 'तेल्लोक्‍क्कं, भत्ति कणिट्ृ गुलीए अण्णत्थ । 
थविदु जीए समत्या, सा रिद्धी काय - बल - णामा ॥१०७७।। 
। एवं बल-रिद्धी समत्ता । 


ध्र्थ :-- जिस ऋट्धिके बलसे वीर्यान्तराय प्रकृतिके उत्कृष्ठ क्षयोपशमकी विशेषता होने पर 
मुनि मास एवं चतुर्मासादिरूप कायोत्सगं करते हुए भी श्रमसे रहित होते हैं तथा शीघ्रतासे तीनों 
लोकोंको कनिष्ठ अगुलीके ऊपर उठाकर अन्यत्र स्थापित करनेमें समर्थ होते हैं, वह कायबल नामक 


ऋद्धि है ॥॥१०७६-१०७७।। 
। इसप्रकार बल-ऋद्धिका वर्णन समाप्त हुआ । 
ओषधि-ऋद्धिके भद-- 
आमरिस-खेल-जल्ला-मल-बविड-सब्बा ओसही - पत्ता । 
मुह - बिट्टि - णिव्विसाओ, अट्टु - विहा ओसही रिद्धी ॥|१०७८।। 


ध्र्थ :--आरमशोंपधि, क्षेलौपधि, जल्‍लौषधि, मलौषधि, विडौषधि, सवौषधि, मुखनिविष 
और टदष्रिनिविष, इसप्रकार औषधिऋद्धि श्राठ प्रकारकी है ।॥! ०७५॥। 


आमशोषधि-ऋद्धि-- 


रिसि-कर-चरणादीरां, झ्तल्लिय-मेसस्मि जीए पासस्सि । 
जोीवा होंति णिरोगा, सा अमरोसोसही रिद्धी ॥१०७६।॥। 


ध्रथ :-- जिस ऋद्धिके प्रभावस ऋषिके हस्त एवं पादादिके स्परशंसे तथा समीप श्राने मात्रसे 
( रोगी ) जीव नीरोग हो जाते हैं, वह श्रामशॉषधि-ऋद्धि है ॥१०७६॥। 


क्षेतौषधि-ऋद्धि-- 


जीए लालासेमच्छोमल - सिहाण - आदिया सिन्ध । 
जीवाण रोग - हरणा, स॒ छिचय खेलोसही रिट्धी ॥१०८०॥। 


१. द, क. ज. य तेलोक्क | २. द. ब. क. ज. य उ. सेमच्छेबर । 
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झथ :--जिस ऋद्धिके प्रभावसे ( ऋषिके ) लार, कफ, अक्षिमल, और नासिकामल झोछषा 
ही जीवोंके रोगोंको नष्ट करते हैं, वह क्षेलौषधि-ऋड्धि है ॥१०८०॥। 


जलल्‍लौष घि-क्धि-- 
सेयजलं पअ्रंगरयं, जलल्‍ले भ्रष्णंति जीए तेणावि | 
जोवाण रोग - हरखं, रिड्वी जल्‍लोसहोी रामा ॥|१०८१॥। 


झर्थ :-- स्वेदजल ( पसीना ) के आश्रित ( उत्पन्न होने वाला ) शरीरका ( भ्रद्भूरज ) 
मल जलल्‍ल कहा जाता है । जिस ऋद्धिके प्रभावसे उस अज्भुरजसे भी जीवोके रोग नश्ट होते हैं, बह 
जल्लौषधि-ऋद्धि है ।।१०५८१॥। 


मलौषधि-ऋद्धि- 


जीहोड्ट - दंत - णासा - सोत्तादि-मलं पि जोए सत्तोए । 
जीवाण रोग - हरणं, सलोसही णाम सा रिद्धी ॥१०८२॥। 


झार्थ :--जिस छशक्तिसे जिद्दा, ओठ, दाँत, नासिका और श्रोत्रादिकका मल भी जीबोके 
रोगोंको दूर करनेवाला होता है वह मलौषधि नामक ऋद्धि है ।।१०८२॥ 


विडौषधि-ऋद्धि-- 


मुत्त-पुरीसो वि पुढं, दारण-बहुजोव-वाहि-संहरणा । 
जोीए महामुणीणं, बिडोसही णाम सा रिद्धी ॥१०८३।। 


प्र :- जिस ऋद्धिके प्रभावसे महामुनियोका मूत्र एवं विष्ठा भी जीवोंके बहुत भयानक 
रोगोंको नष्ठ करनेवाला होता है, वह विडौषधि नामक ऋद्धि है ॥१०८३।। 


सर्वोषधि-ऋद्धि -- 
जीए पसस-जलाणिल-रोम-णहादीणि वाहि - हरणाणि । 
वुक्‍्कर - तब - जुत्ताणं, रिद्धी सब्बोसही जामा ॥॥१०८४।॥ 


१, द, व क. ज. थ. उ. पहादीरि । 
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धर्थ :--जिस ऋड़िके प्रभावसे दुष्कर तपसे युक्त मुनियों द्वारा स्पर्श किया हुआ जल एवं 
वायु तथा उनके रोम और नख झादि भी व्याधिके हरनेवाले हो जाते हैं, वह सर्वषधि नामक ऋद्धि 
है ।१०८४।। 


वचननिविष-ऋद्धि-- 
तिलादि-विविह-मण्ण््यं, विसज॒र्त जीए वयण-मेत्तेण । 
पावेदि णिव्विसत्तां', सा रिद्धी वयज-णिव्विसा णामा ॥|१०८५।। 
झथ :--जिस ऋटडै्िके प्रभावसे तिक्‍तादिक रस एवं विष संयुक्त विविध-प्रकारका अन्न 
( भोजन ) वचनमात्रसे ही निविष हो जाता है, वह बचननिविष नामक ऋद्धि है ।।१०६८५॥ 
अहबा बहुवाहीहि, परिमृदा मरत्ति होंति णोरोगा। 
सोदु क्यणं जोए, सा रिद्धों बयण - णिव्यिसा जामा ॥|१०८६।। 
झर्थ :--अथवा जिस ऋड़िके प्रभावसे वहुत-व्याधियोंसे युक्त जीव ( ऋषिके ) वचन 
सुनकर ही शीघ्र नीरोय हो जाते हैं, वह वचन-निविष नामक ऋद्धि है ॥१०५६॥। 
हृष्टिनिविष-ऋद्धि-- 
रोग - विसेहि पहुदा, दिद्लीए जोए भरि पादवंति १ 
णोरोग-णिव्विसत्तं, सा भणिदा दिद्ठि-णिव्विसा रिद्धी ॥|१०८७॥। 
। एबमोसहि-रिट्वी समत्ता । 
झाथे :--जिस ऋद्धिके प्रभावसे रोग एवं विषसे युक्त जीव ( ऋषिके ) देखने मात्रसे शीघ्र 
ही नीरोगता एव निविषताको प्राप्त करते हैं, बह दृष्टिनिविष-ऋद्धि कही गई है ॥॥१०८७।। 
। इसप्रकार श्रौषधि-ऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 


रस-ऋद्धिके भेद--- 


छुब्मेया रस - रिद्धोी, आसी-बिड्टी-बिसा य दो” तेसु । 
खोर - महु - अमिय - सप्पीसबिओ चत्तारि होंति कमे ॥|१०८८॥। 


३१. द, ब, क. ज. य. उ. रिब्विसते । २. द. ज य. जवि। रे, द. ब, क ज. य. उ. यदा। 


४. द. मुंहु । 
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शर्थ :--आक्षीविष और हृष्टिविष तथा क्षीरत्रवी, मधुल्वी, अमृतस्र॒वी एवं स्पिस्रवी ऐसे 
दो तथा चार क्रमशः रस-ऋटिके छह भेद होते हैं ।१०८८।। 


आशीविष-ऋद्धि--- 


मर इंदि भणिवे जोवो, मरेइ सहस थि जोए सत्तीए । 
डुक्कर-तव-जद-मुणिणा, आसीविस-णाम-रिद्धी सा ॥॥१०८९॥। 


हाथ :-- जिस ऋद्धिके प्रभावसे दुष्कर-तप युक्त मुनिके द्वारा 'मर जाझो' इसप्रकार कहने 
पर जीव सहसा मर जाता है, वह झाशीविष नामक ऋद्धि है।।१०८९।।। 


दृष्टिविष-ऋद्धि-- 
जोए जीओ बिट्ठी, महेसिणों रोस - भरिय - हिदएण । 
अहि - वट्टी व मरिज्जदि, विट्टिजिसा जाम सा रिद्धी ॥१०६०॥४ 


भ्रथ :--जिस ऋद्धिके प्रभावसे रोष युक्त हृदयवाले महर्षि द्वारा देखा गया जीव सर्प द्वारा 
कांटे गयेके सहश मर जाता है वह दृष्टिविष नामक ऋदा्धि है ।१०६०।। 


क्षी र्रवी-ऋद्धि--- 
करयल - णिक्श्षिसाणि ', रकक्‍्वाहारावियाणि' तक्‍कालं । 
पावति खीर - भाव, जीए खीरोसबो रिद्धी ।|१०६१॥ 


धर्थ :--जिससे हस्ततल पर रखे हुए रूखे झ्ाहा रादिक तत्काल ही दुग्ध-परिणामको प्राप्त 
हो जाते हैं, वह क्षीरखरबी-ऋद्धि है ॥१०६ १॥। 


अहया दुकक्‍्खप्पहु दी, जीए मुणि - वयण - सबण"-मेसेणं । 
पसमदि णर - तिरियाणं, स च्थिय खीरासबी रिद्धी ।।१०६२५॥ 


झर्थ :--अथवा, जिस ऋद्धिसे मुनियोके वचनोंके श्रवस्यमात्रसे ही मनुष्य-तियंज्चोंके 
दुःखादिक गान्‍्त हो जाते हैं, उसे क्षीरखवी-ऋद्धि समझना चाहिए !१०९२॥। 


१. द., ब. उ, निक्लित्ताएं । २ द ब. क. त. रादियाणा । ६. ब. क. ज. य. उ, समणा। 
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मघुलवी-ऋद्धि-- 
मुस्णिकर-जिविसलतानि, रक्‍्लाहाराबियाणि होंति खजे । 
जीए भहुर - रसाईं, स॒ हिवय भमहुयासवी रिद्धो ॥१०६३॥।। 
धर्ष :--जिस ऋद्धिसे मुनिके हाथमें रखे गये रूखे आह्ारादिक क्षणभरमें मधुर-रससे युक्त 
हो जाते हैं, वह मधुलवी ऋट्धि है ।॥१०६३।॥। 
अहृवा दुक्ख - प्यहुदी, जोए मुणि-अयज-सवण-मेरोणं । 
णासदि णर - तिरियाणं, स ज्यिय 'महुयासवी रिद्धों /१०६४।। 
झर्ण :-- अथवा, जिस ऋद्धिसे मुनिके वचनोंके श्रवर्णमात्रसे मनुष्य-तियंठ्चोंके दाखादिक 
नष्ट हो जाते हैं, वह मधुल्वी ऋद्धि है ॥१०६४।। 
झमृतसवी-ऋद्धि-- 
सुलि-पाणि-संठियाणि, रुक्लाहारादियाणि जीअ' खण्णे । 
पावंति प्रमिय - भाव, एसा अमियासवी रिट्वी ॥१०६५॥। 
हार्थ :--जिस ऋद्धिके प्र भावसे मुनियोंके हाथमें स्थित रूवे आहार आादिक, क्षणमात्रमें 
प्रमृतपनेको प्राप्त होते हैं, वह भ्रमृतस्रवी ऋद्धि है । १०९५॥। 
अहवा वृक्लादोणि, महेसि-वयघस्स सवण-कालस्मि | 
जासंति जीए सिमघं, सा रिद्धो अमिय-आसवो णामा ।।१०६६॥। 
झर्थ :--अथवा, जिस ऋषिके वचन सुननेमात्रसे ( श्रवणकालमे ) शीघ्र ही दु.खादिक 
नष्ट हो जाते हैं, वह भ्रमृतस्रवी नामक ऋड्धि है ।।१०६६।। 
सर्पिख्रवी-ऋद्धि-- 
रिसि-पाणितल -णिह॒तं, रुक्खाहारादियं पि खण-मेत्ते । 
पावेदि सप्पिव्चं, जोीए सा सप्पियासबी रिद्धी ॥१०६७।। 
झर्थ :-- जिस ऋद्धिसे ऋषिके हस्ततलमे निशक्षिप्त रूखा आहारादिक भी क्षणमात्रमें 
घुतरूपताको प्राप्त करता है, वह सर्पिख्रवी ऋद्धि है ॥१०६७।। 


१. ब. क. उ. महुरोसवो । २. द. जीव । ३. द. ब क. ज. य, उठ. कादम्मि । ४. उ. पाणितथा । 
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अहया वुबख-प्पमुहूं, सवर्णण घुणिद-दिव्व-वयणस्स । 
उचसामदि ज़ीदाणं, जीए सा सप्पियासवी रिद्धी ।।१९०६९८।॥। 
। एवं रस-रिद्धों समता । 
प्र्थ :--अथवा, जिस ऋट्धिके प्रभावसे मुनीर्द्रके दिव्य वचनोके सुननेसे ही जीवोंके 
दुःखादिक शान्त हो जाते है, वह सपिस्नवी-ऋद्धि है ॥0०६८५॥।। 
। इसप्रकार रस-ऋद्धिकी वर्णना समाप्त हुई । 
क्षेत्र-ऋट्धिके भेद-- 
तिहुबण-विम्हय-जणणा, दो भेदा होंति खेत्त-रिद्धीए । 
भ्रक्‍्लीण - महाणसिया, अकखोण-महालया च णामेण ।॥॥१०६६।।। 
श्र :--त्रिभुवनको विस्मित करनेवाली क्षेत्र-ऋद्धिके दो भेद है, अक्षीणमहानसिक श्र 
भ्रक्षीणमहालय ।॥१०६६॥। 
ग्क्षीणमहानसिक-ऋद्धि-- 
लाहंतराय-कम्मक्खवो वसम-संजुदाए जीअ फुडं । 
सुणि -थुत्त-सेसमण्णं, थालिय-सज्कस्सि एकक॑ वि ।॥११००॥ 
तद्दिवसे खज्जंतं, खंधावारेण चक्‍कबट्टिस्स । 
शिज्जद ण लवेण थि सा, अकखीण-महाणसा रिद्धी ॥११०१॥। 


श्र !--लाभान्तरायकमंके क्षयोपशमसे सयुक्त जिस ऋड्धिके प्रभावस मुनिके आहारोप- 
रान्त थालीके मध्य बची हुई भोज्य सामग्रीमेसे एक भी वस्तुको यदि उस दिन चत्रवर्तीका सम्पूर्ण 
कटक भी खावे तो भी वह लेशमात्र क्षीण नहीं होती है, वह अक्षीगा-महानसिक ऋद्धि है ॥॥?१००- 


११०१।। 


१. ब. के उ. मुणि-मुत्त-सेसेसुमण्णद्धामज्म पिय के थि। 
ज.य. मुणिणुत्त-प्तेसेमण्णा ,, अर । 
द मृरिमुत्त-सेसेमण्णा ,, यह 


गाधा : ११०२ ] श्रउत्थों महाहियारो [ ३११ 
प्रक्षीण-महालय-क्धि-- 


जीए चउधणु-माणे, समचउरह्सालयस्मि गर-तिरिया । 
मंति भ्रसंसेज्ना ता, प्रक्लीभ-महालया रिद्धी ॥११०२॥ 


। एवं लेच्-रिढ्ों समता । 
॥ एवं श्रद्रिद्धी समत्ता।॥ 


प्र ;- जिस ऋट्धिके प्रभावसे समचतुष्कोण घार धनुष-प्रमाण क्षेत्रमे असंश्यात मनुष्य- 
तियंश्व स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वह अक्षीणमहालय-ऋद्धि है ।।(१०२॥ 


। इसप्रकार क्षेत्रक्द्धिका कथन समाप्त हुआ । 
| इसप्रकार आठो ऋद्धियोका वर्णन समाप्त हुआ । 


आठो ऋट्धियोके भेद-प्रभेदोंकी तालिका इसप्रकार है-- 


[ तालिका २७ पृष्ठ ३२६ व ३२७ पर देखिये | 


३२६ ] 


[ तालिका: २७ 
ऋड़ियां 
तालिका : २७ 
न लि रलउआ हमला आाअकआ उतर बा कइम पता दर उक 
१ बुद्धि-ऋद्धि २ विक्रिया-ऋद्धि कस 
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तालिका : २७ ] चउत्थो महाहिया रो [ ३२७ 
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३२८ तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ११०३-११०६ 


ऋषियोंकी संख्य[-- 
एसो' उथरि शिसि-संख भणिस्सासि-- 
चउसोदि-सहस्साणि, शिसि-प्पमाणं हवेदि उसह-जिणे । 
इगि-दु-ति-लक्खा, कमसो अजिय-जिणे संभवस्मि जंदभए ।।११०२।। 
उस ८४००० | अजि १ ल | संभव २ल। अभि ३ ल ! 
हाथ :--यहांसे आगे अब ऋषियोंकी संख्या कहता हू-- 
ऋषियोंका प्रमाण ऋषभ-जिनेन्द्रके समयमें चौरासी हजार तथा अजितनाथ, सम्भवनाथ 
एवं अभिनन्दनता यके समयमें क्रमश. एक लाख, दो लाख और तोन लाख था ।११०३॥। 
बोस-सहस्स-छुदाईं, लक्खाइं तिण्णि सुमइ-देवम्मि । 
तोस-सहस्स-जवाणि, पठसपहे _ तिथ्णि लक्खाणि ॥११०४४। 
सुमइ ३२०००० | पठम ३३०००० | 


ध्र्थ :--सुमतिनाथके समयमें ऋषियोंका प्रमाण तीन लाख, बीस हजार और प््मप्रभके 
समयमें तीन लाख, तीस हजार था ।।११०४।। 


तिथ्णि सुपासे चंदष्पह-देवे दोण्णि अद्ध-संजत्ता । 
सुविहि-जिजिदस्मि दुदे, सोगलस्पाहुस्मि हगि-लक्खं ॥।११०५।। 
सुपास ३ ल । चंद २४५०००० | पृष्फ ₹ल। सीय १ ल । 


झ्ण :--ऋषियोंकी संख्याका प्रमाण सुपाश्वंनाथस्वामीके समयमें तीन लाख, चन्द्रप्रभ- 
देवके अढ़ाई लाख, सुविधिजिनेन्द्रके दो लाख झौर शोतलनाथके एक लाख था ॥११०५।। 


चउठसीदि - सहस्साईं, सेयंसे वासुपुल्ज - जाहस्मि । 
बावत्तरि भ्रड्सट्टी, विमले छावट्टिया अचंतस्मि ११०६१ 
से ८४००० | वा ७२००० । विम ६८००० । अण ६६००० । 
झथ :--श्रेयांस जिनेन्द्रके समयमें ऋषियोंका प्रमाण चौरासी हजार, वासुपृज्यस्वामीके 
बहसर हजार, विमलनाथके भड़सठ हजार ओर भननन्‍्तनाथके छपासठ हजार था ॥११०६॥। 


१. ब. 3 तसो। २. द. क. ज. य. उ. संला !। 


गाया : ११०७-१११० ] चउत्यो महाहियारों [ ३२१६ 


धस्मस्सि संति-कु ज-अर-मल्लोसु कमा सहस्सानि । 
चउठसट्टी बासट्ट्री, सट्टी . परणष्णास चालीसा ।॥११०७॥॥ 


घम्म ६४००० । सं ६२००० । कु ६०००० | अर २०००० | म ४०००० | 


हाथ :--धमंनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ और मल्लिनाथ तीर्थकरके समयमें 
ऋषियोंकी संख्याका प्रमाण क्रशः चौसठहजा र, बासठहजार, साठहजार, प्यासहजार और चालीस 
हजार था ॥॥११०७।। 


सुब्बद-जसि-णेंसीसु, कमसो परसस्मि वड़ढसाणस्मि । 
तोसं बोसद्ठारस, सोलस-चोहस' - सहस्साणि ॥॥११०८।। 


सु २०००० ।ण २०००० | णेमि १८००० | पास १६००० | वीर १४००० । 


हाथ :--मुनिसुत्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ ओर वध्धंमान स्वामीके समयमें 
ऋषियोंका प्रमाण क्रमश: तीस हजार, बोस हजार, अ्रठारह हजार, सोलह हजार और चौदह 
हजार था 4११०५।। 


प्रत्येक तीर्थंकरके सात गरशोके नाम-- 


पुथ्यधर-सिक्ख-प्रोही-केवलि-वेउण्बि-विउलमवि-वादी । 
परेक्क॑ ससत-गणा, समय्या्ण तित्थ - कत्ताणं ॥॥११०६॥। 


धथ .--सब तीथथंकरोंमेंसे प्रत्येक ( तीथंकर ) के पू्वंघर, छिक्षक, अवधिज्ञानी, केवलो, 
विक्रिया-ऋद्धिधारी, विपुलमति एवं वादी इसप्रकार ये सात संघ होते हैं १ १०६।॥। 


ऋषभ-तीर्थक रके गरणोंकी संख्या-- 


चत्तारि सहस्सा सग - सयाद्‌ - पण्जास पुख्चघर-संखा । 
सिक्‍खम - संखा स सरिचिय, छत्सयथ ऊणी कद जयरि ॥॥१११०॥। 
उसह पुज्व ४७५० । सिक्ख ४१५० । 


झर्ण :--ऋषभ जिनेन्द्रके सात गरोंमेंसे पृ्वंधरोंकी संख्या चार हजार सातसौ पचास थी । 
लिक्षकोंकी संख्या भी यही थो परन्तु इसमेंसे छहसो कम थे, इतनी यहाँ विशेषता है ॥१११०॥। 


१. दे. खठदत ॥ 


३३० ] तिलोंयपण्णत्ती [ गाथा : ११११-१११५ 
णव - वीस - सहस्साणि, कमेण ओहोण केवलीणं पि। 
वेगुव्योण सहस्सा, वीसच्चिय छत्सयब्भहिया ॥॥११११४। 
ओ ६००० | के २०००० । वे २०६०० । 


ध्थ :--ऋष भजिनेन्द्रके क्रमश: अवधिज्ञानी नौ हजार, केवली बीस हजार और तिक्रिया- 
धारी छहसो अधिक बीस हजार थे ।|११११॥। 


बविउलमदीणं बारस - सहस्सया सग - सयादह पण्णासा । 
वादोण तत्तियं चिय, एदे उसहम्मि सत्त - गणा (१११२४ 


वि१५७४०।वां १२७५० । 


झथ :--विपुलमति बारह हजार सातसो पचास थे और वादी भी इतने ही थे | इसप्रकार 
ऋष भदेवके ये सात गण थे ।।१११२॥। 


भ्रजित जिनेन्द्रके सात गणोका प्रमाण-- 


ति-सहस्सा सत्त-सया, पण्णा-अजिय-पहुम्मि पुव्बधरा । 
इगिवोस - सहस्साणि, सिकक्‍्वकया छस्सयाईं पि।॥॥१११३॥। 


पु ३७५० । सि २१६०० । 


चठणउदि-सया ओहो, वीस-सहस्साणि होंति केबलिणो । 
वेगुव्दीण सहस्सा, वोस सयाणि पि चत्तारि ॥१११४।॥ 


झो €४०० | के २०००० | वे २०४०० । 


विउलसदीओ बारस, सहस्सया चउ - सयाइ पण्णासा । 
वादीण सहस्साई, बारस चत्तारि 'च सयाणि ॥१११५।। 


वि १२४५० । वा १२४०० । 


१. दे. ब, क, ज. थे उ चठ । 


गाथा : १११६-११२० ] चउत्थों महाहियारों [ ३३१ 


प्र :--अजितप्रभ्ुुके सात गरोंमेंसे पूर्वंधर ,तीम हजार सातसो पचास, शिक्षक इक्कीस 
हजार छह सौ, अवधिज्ञानी नौ हजार चारसौ, केवली बीस हजार, विक्रिया-ऋद्धि धारक बोस हजार 
चारसौ, विपुलमति बारह हजार चारसौ पचास और वादी बारह हजार चारसौ थे।। १११३-११ १५॥। 


सम्भवनाथके गणोकी संख्या-- 

पुन्चधरा पण्णाहिय-इगिवोस-सयाणि संभव-जिणस्मि । 

उरतोस - सहस्साइ, इगिलक्खं सिक्खगा ति - सया ॥१११६॥ 
पु २१५० । सि १२९३०० । 

छण्णउदि-सया ओही, केवलिणो पण्णरस-सहस्सारिण । 

उरणावबोस - सहस्साइ, वेगुव्विय श्रड - सयाणि पि॥॥१११७।। 

ओ ९६६०० ) केवलि १५००० | वे १६८०० | 

होंति सहस्सा बारस, पण्णाहियम्चिगि-सयं च बिउलमदो । 

छकक्‍्केण य गुणिदारिग, दोण्णि सहस्साणि वादि - गणा ॥॥१११८।॥ 
।वि १५१५० | वादि १२००० | 


झ्र्थ :--सम्भवजिनेन्द्रके सात गणोमेंसे पूवंधर दो हजार एक सौ पचास, शिक्षक एक 
लाख उनतीस हजार तीन सौ, अवधिजन्नानी नौ हजार छह सौ, केवली पन्द्रह हजार, विक्रियाऋद्धि 
धारक उमन्नीस हजार आ ठसौ, विपुलमति बारह हजार एकसौ पचास श्रौर वादि-्गण छहसे गुशित दो 
हजार श्रर्थात्‌ बारह हजार थे १११६-११ १८॥। 


अभिनन्दननाथके गरणोंकी संख्या-- 
पंचसयब्महियाइं, दोण्णि सहस्साह होंति पुव्वधरा । 
दो सिमखग-लक्लखाईइं, तीस-सहस्साइ पष्णासा ॥११११६॥ 
।पु २५०० | सि २३००५० । 
अडणउदि-सया ओही, केवलिणो विगुण-प्रड-सहस्साणि । 
वेगुव्वि - सहस्साईं, बहुंति एकक्‍्कूण - वीसाणि ॥११२०।। 
।ग्री ६८5०० | के १६००० । वे १६००० । 


३३२ ] तिलोयपण्तत्ती [ गाया : ११२१-११२४ 


इणिबीत-सहस्ताई, परणाहिय-छत्सयाणि विउलमदो । 
एक्क॑ देय सहस्सा, वादी अभिषणंदर्ण देवे ॥॥|११२१।। 


।वि २९६५० । वा १००० । 


भ्र्था :--अभिनन्दन जिनेन्द्रके सात गणोमेसे पूरवंघर दो हजार पाँच सौ, शिक्षक दो लाख- 
तौस हजार पचास, भ्रवधिज्ञानी नो हजार आठ सौ, केवली दुगने आठ ( सोलह )हजार, विक्रिया- 
ऋष्धिधारक एक कम बीस ( उन्नीस ) हजार, विपुलमति इककीस हजार छहसो पचास ओर वादी 
केवल एक हजार ही थे ।।१११६-११२१॥।। 


सुमतिनाथके गणोकी सख्या-- 


दोष्णि सहस्सा चउ-सय, जत्ता सुमदि-प्पहुम्मि पुज्वधरा । 
अड्ढाइज्ज॑ लक्खा, तेदाल-सयाइ सिक्खगा पण्णा ॥११२२१॥ 


पुब्व २४०० । सि २५४३५० । 


एक्करस-ते रसाइं, कमे' सहस्साणि श्रोहि-केवलिणो । 
अट्टरस-सहस्साइं, चसारि सयाजि वेगुव्यी ॥११२३।। 


आओ ११०००। के १३०००॥। वे १८४०० 


बिउलसदी य सहस्सा, दस-संखा चउसएहि संजूसा । 
पण्णास-जुद-सहस्सा, दस चउ-सय-अहिय वादिगणा ।॥११२४।॥॥ 


।वि १०४०० । वा १०४४० | 


झर्थ :--सुमतिजिनेन्द्रके सात गणोमेंसे पूवंधर दो हजार चार सो, शिक्षक दो लाख 
चौवनहजार तीन सो पचास, अवधिज्ञानी ग्यारह हजार, केवली तेरह हजार, विक्रिया-ऋद्धि धारक 
अठारह हजार चार सौ, विपुलमति दस हजार चार सो और वादी दस हजार चार सौ पचास 


थे ॥११२२-११२४।॥। 


१, ब, के. कमेशा । 


गाथा ; ११२५-११२६ ] बउत्थों महाहियारो [ ३३३ 
पश्मप्रभजिनेन्द्रके सात गणोकी संख्या--- 


दोण्णि सहस्सा ति-सया, पुव्वधरा सिक्‍खया दुबे लक्खा । 
ऊणत्तरि सहस्सा, ओहि-गणा दस-सहस्साणि ॥११२५।। 


पुब्बच २३०० । सि २६६००० । शो १०००० । 


चउरंक '-ताडिदाइ , तिण्णि सहस्साणि होंति केवलिणों । 
झरट्ट - सएहि जुत्ता, वेगुब्बी सोलस - सहस्सा ॥११२६।॥ 


। के १२००० | वे १६८०० । 


विगुणा पंच-सहस्सा, तिण्णि सयाह हवंति विउलसदी । 
छाधिय - णउदि - सयाइ, वादी पडमप्पहे देवे ॥॥|११२७।। 


।वि १०३०० | वा ६६०० । 


धर्थ :-प्मप्रभ जिनेन्द्रके सात गणोंमेसे पृ्वंधथर दो हजार तीन सौ, शिक्षक दो लाख 
उनहत्तर हजार, श्रवधिज्ञानी दस हजार, केवली चारसे गुणित तीन हजार (बारह हजार), विक्रिया- 
ऋद्धिक धारक सोलह हजार श्राठ सो, विपुलमति पाँच हजा रके दुगुणे ( दस हजार ) तीन सौ भर 
वादी नौ हजार छह सौ थे ॥११२५-११२७।। 


सुपाय्व जिनेन्द्रके सात गर्णोकी संख्या-- 


पुन्चधरा: तीसाहिय-दो ष्णि-सहस्सा ह॒वंति सिक्‍्खगणा । 
चोदाल सहस्साणि, दो लक्खा णव-सया वोसा ।।११२८॥। 


। पु २०३० । सि २४४६२० | 


जय य सहस्सा श्रोही, केवलिणो एक्करस - सहस्साणि | 
तेवण्ण्ण - सयव्भहिया, वेगुठवी दस सहस्साणि || ११२६॥। 


।ग्रो ६००० | के ११००० | वे १५३०८ | 


१, ब क उ चउक। 


झ३े४ड ] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा : ११३०-११३४ 
एशक्‍्काणउदि - सयाइ , पण्चासा - संजवाइ विउलमदी । 
अटटू सहस्सा छुल्सय - सहिया वादी सुपास - जिणे ॥११३०।। 
वि ६१५० | वा ८६६०० ॥ 


पथ :--सुपादव जिनेन्द्रके सात गरोंमेंसे पू्वधर दो हजार तीस, शिक्षकगण दो लाख 
चवालीस हजार नो सो बीस, अवधिज्ञानी नो हजार, केवली भ्यारह हजार, विक्रिया-ऋद्धिधारक 
तिरेपन सौ अधिक दस हजार ( पन्द्रह हजार तीन सो ), विपुलमति नो हजार एकसो पचास ओर 
वादी आठ हजार छहसौ थे ॥॥११२८-११३०॥। 


अन्द्रप्रभके सात गणोंकी संख्या-- 


चसारि सहस्साइ , देवे चंदप्पहस्मि पुव्यधरा । 
दो-लक्ख - दस - सहस्सा, चत्तारि सयाह सिक्‍लगणा ॥११३१॥। 
॥ पु४००० | सि२१०४०० | 


बे श्रट्टटस सहस्सा, छल्द सया अट्ट सम सहस्साइ । 
कमसो ओही केबलि - वेउठबी - विउलमदि - बादी ॥॥११३२।॥। 


रो २००० | के १८००० | वे ६०० | वि ८००० | बा ७००० ।। 


ध्र्थ :- चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके सात गणोंमेफ़े पूवंधर चार हजार, शिक्षकगण दो लाख दस 
हजार चारसो और अवधिज्ञानी, केवली, विक्रियाधारी, विपुलमति तथा वादी क्रमश: दो हजार, 
झठा रह हजार, दहसो, आठ हजार और सात हजार थे ॥ ११३१-११३२॥।। 


पृष्पदन्तके सात गणोंकी सख्या-- 


ति-गुरिय-पंच्-सयाई , पुव्वधरा सिक्खयाइ इगि-लक्खा। 
पणवण्ण - सहस्साद, अब्भहियाइ परत - सएहि ॥॥११३३॥।॥ 
प्‌ १५०० | सि १५५५०० । 
चउसोदि-सया ओही, केबवलिणो सग-सहस्स-पंच-सया । 
रणाह-सुण्ण-सुण्ण-तिय-इग्रि-अ्ंक-कमेररं थि वेगुव्यी ॥३११३४।॥। 
ओ ८४०० | के ७५०० | वे १३००० | 


गाया : ११३५-११३६ | चउत्थों महाहियारों [ ३१४ 
सग-संख-सहस्साणि, जुत्ताणि पण-सएहि बिउलसदी । 
छाव्टि सयथा वादी, देवे सिरिपुष्फदंतम्सि ॥११३५॥ 
वि७५००। वा ६६०० । 
अर्थ :--श्री पुष्पदन्तके सात गणोमेंसे पृ्बंधर पाँचसौक तिगुने ( पर्द्रहसी ), शिक्षक एक 
लाख पत्रपन हजार पाँचसो, अवधिज्ञानी आठ हजार चारसौ, केवली सात हजार पाँच सौ, विक्रिया- 
ऋद्धिधारी क्रमश: शून्य, शूल्य, शून्य तीन और एक अंक ( तेरह हजार ) प्रमाण, विपुलमति सात 
हजार पाँचमौं और वादी छह हजार छहसौ थे ॥0१३३-११३५।। 
शीतलनाथके सात गणोकी सस्य[-- 
एक्क - सहस्स चउ-सय-संजत्त सीयलस्सि पुव्बधरा। 
उणसटद्ठि - सहस्साइ, बेण्णि सया सिक्‍खगा होंति ॥११३६।॥ 
पु १४०० | सि ५६२०० । 
दु-सय-जुद-स ग-सहस्सा सत्त-सहस्साणि ओहि-केवलिणो । 
चउरंक - ताडिदाणि, तिष्णि सहस्साणि वेशुब्बी ॥|११३७॥। 
ओ ७9२०० | के ७००० | वे १२०७० । 
सत्त-सहस्साणि पुढं, जुत्ताणि पर - सदेहि बिउलमदी । 
सत्तावण्ण सथाइ, वादी सिरिसीयलेसस्मि ॥॥११३८।। 
वि७४०० | वा ५७८०० | 


प्र :--श्वरीशी ततनाथस्वामीक सात गणोमेसे पृवंधर एक हजार चारसी, शिक्षक उनसठ 
हजार दो सौ, अवधिज्ञानी सात हजार दो सो, कवनी सात हजार, विक्रियाऋद्धिधारी चारसे गुणित 
तीन ( अर्थात्‌ बारह )हजार, विपुलमति साह हजार पाँच सो और वादी पॉच हजार सात सौ 
थे ॥११३६-११३८ ॥। 
श्रेयास-जिनेन्द्रके सात गणोदा प्रमाग-- 
एक देय सहस्सा, संजुदा तिय-सर्शाह प्च्च्धरा ! 
अडदाल-सहस्साई, दो-सय-जुत्ताई लिक्खगणा !(॥१२३६९६॥ 


पु १३०० ॥ सि इंघार०७० ३) 


३३६ ] तिलोयपष्णत्तो [ गाथा : ११४०-९१ १४४ 
छ-सहस्साइ ओहो, केवलिणो छुस्सहस्स-पंच-सया । 
एक्कारस-मेसानि, होंति सहस्साणि बेगुब्बो ॥।|११४०।। 
ओ ६००० । के ६५०० । वे ११००० । 
बे-रूव-ताडिदाई, तिथ्णि सहस्साइ तह ये विउससदो । 
पत्र - गुणिद - सहस्साइ, वादी सेयंस - देवम्मि ॥११४१॥॥ 
वि ६०००। वा ५००० । 


भ्र्थ :-- श्रेयासजिनेन्द्रके सात गरोंमेंसे पृवंधर एक हजार तोनसो, शिक्षक अडतालीस 
हजार दो सौ, अवधिज्ञानी छह हजार, केवली छह हजार पाँचसौ, विक्रिया-ऋद्धिधारी ग्यारह हजार, 
विपुलमति दोसे ग्रुण्णित तोन ( छह ) हजार तथा वादी पाँच हजार थे ॥११३६-११४१॥ 


वासुपूज्यदेवके सात गणोका प्रमाण--- 
एक्क॑ लेव सहस्सा, संजुत्ता दो-सएहि पुव्वधरा । 
उणदाल-सहस्साणि, दोष्णि सयाणि पि सिक्खरशणा |॥३१४२।। 

प्‌ ९२०० । सि३६०००। 

पंच-सहस्सा चउ-सय-जुत्ता ओहो हवंति केबलिणो । 
छण्चेव सहस्साणि, वेगुब्दी दस सहस्साइ ।।११४३॥।। 

ओ ५४०० | के ६००० । वे १०००० | 
छच्चेव सहस्साणि, चत्तारि सहस्सया य दु-सय-जुदा' । 
विउलमदी वादीओ, कमसो सिरि - वासपुज्ज - जिणे ॥ ११४४।। 


वि६००० | वा ४२०० | 


ध्रथ :--श्री वासुपूज्य जिनेन्द्रके सात गगणामसे पूर्वधर एक हजार दो सौ, शिक्षकगण 
उनतालीस हजार दो सौ, अवधिज्ञानी पांच हजार चार सौ, केबली छह हजार, विक्रिया-ऋद्धिघारी 
दस हजार, विपुलमति छह हजार और वादी चार हजार दो सौ थे ११४२-९१ १४४।। 
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१. ब. के जे. य. उ. जुद । 


गाभा : ११४५-१ १४६ ] शउस्थों महाहियारो [ ३३७ 

विमल-जिनेन्द्रके सात गणोंकी संख्या-- 

एक्क - सएशाब्भहियं, एक्क - सहस्स हवंति परुब्यधरा । 

अट्टुसीस सहस्सा, पथ्च-सय-सहिदा ये सिकख - गणा ॥।११४४५।। 

। पुन्ब ११०० | सि ३८५०० । 

अड़वाल - सयं ओही, केवलिणो पण - सएण जतताणि | 

पण - संख - सहस्साणि, वेगुब्दी णबव सहस्साणि ॥११४६।। 
झ्रो ४५०० । के ५५०० । वि ६००० ! 

पंच - सहस्साणि पुढं, जुताणि पण-सएहि विउलमदी । 

तिण्णि सहस्सा छुस्सय - सहिदा बादी विसलदेले ।।११४७॥४ 

वि ५४०० | वा ३६०० । 


झर्थ :--विमलनाथ तीथंकरके सात गणोंमेंसे पृूवंधर एक हजार एक सौ, छिक्षकगण 
ग्रढतीस हजार पाँच सो, भ्रवधिज्ञानी चार हजार आठसो, केवली पाँच हजार पांच सौ, विक्रिया- 
ऋद्धिके धारी नो हजार, विपुलमति पाँच हजार पाँच मो और वादी तीन-हजार छहसी 
थे ॥११४५-११४७;। 


अनन्तनाथके सात गगोका प्रमाश-- 
एक्क चेव सहस्सा, पुन्बधरा सिकलगा य पंच-सया । 
उणजदाल  सहस्साणि, ओही तेबाल - सय - संखा ।।११४८॥।। 
पु १०००। सि३६५०० | ग्रो ४३०० | 
पंथटट-पण - सहस्सा, केवलि-वेगुव्यि-विउलमवि-तिदए । 
तिण्णि सहस्सा थे - सय - जदाणि वादी ग्रणंत - जिणे ॥११४६।॥। 
के ५००० | वे ८००० | वि ५००० | वा ३२०० | 
ध्र्थं :-- अनन्तनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पृवंधर एक हजार, शिक्षक उनतालीस हजार 


पाँच सौ, अवधिज्ञानी चार हजार तीन सौ, केवली पाँच हजार, विक्रिया ऋद्धिधारी झाठ हजार, 
विपुलमति पाँच हजार झौर वादी तीन हजार दो सो थे ॥११४८-११४६।॥। 


३३८ ) तिलोयपष्णत्ती [ गाथा : ११५०-११५३ 
धर्मनाथके सात गरोंका प्रमाण -- 


जय पुज्वधर-सयाइ , चाल-सहस्साद सग-सया-सिक्‍्खा । 
छुत्तीस - सया ओहो, पण दाल - सयाथि केवलिणों ॥११४५०१। 


पू €०० । सि ४०७०० । ओो ३६०० । के ४५०० । 


वेगुव्वि' सग-सहस्सा, पणदाल-सयाणि होंति बिउलमवी । 
अरष्टावीस - सयाणि, वादी सिरिधघस्म - सामिस्सि ॥११५११। 


बे७००० | वि ४४०० । वा र्‌८०० । 


धथ :--धर्मताथ स्वामीके सात गणोंमेसे पृवंधर नौ सौ, शिक्षक चालीस हजार सात सौ, 
अवधिन्ञानी छत्तीस सौ, केवली चार हजार पाँच सौ, विक्रिया-ऋद्धिधारी सात हजार, विपुलमति 
चार हजार पाँच सो तथा वादी दो हजार श्राठ सौ थे १ १५०-११५१।। 


शान्तिनांथके सात गणोंका प्रमाण--- 


अट्ट-सया पुव्वधरा, इगिवाल-सहस्स-अ्रड-सया सिक्खा । 
तिण्णि सहस्सा ओही, केवलिणों चउ - सहस्साणि ॥११५२॥। 


पु ६७०० ॥ सि ४१८०० | शो ३००० ॥। के ४००० | 


वेगुव्बि छस्सहस्सा, चत्तारि - सहस्सयाणि विउलमदा । 
दोण्णि सहस्सा चउ - सय - जुत्ता संतीसरे बादी ॥२१४३॥। 


वे ६००० । वि४००० । वा २४०० । 


भ्रथ :--शान्तिनाथके सात गणोमेसे पूवंधर आठ सौ, शिक्षक इकतालीस हजार आठ सौ, 
प्रवधिज्ञानी तीन हजार, केवली चार हजार, विक्रिया-ऋद्धिघारी छह हजार, विपुलमति चार हजार 
और वादी दो हजार चार सो थे ॥ ११४५२-११५३।! 





१. द, बिशुत्वि । 


गाथा ; ११४४-११५६ | चउत्थों महाहियारों [ ३३६ 
कुन्थुनाथके सात गणोके प्रमाण-- 
सस सयाणि चेव य, पुथ्वधरा होंति सिक्खगा य तहा । 
तेदाल - सहस्साइ,  पण्णासव्भहियसेक्क - सर्य ॥।११५४॥। 
[पु ७०० | सि ४३१५० । 
पणवोस “-सया ओही, बत्तीस-सयाणि होंति केवलिणों । 
एक्क - सयब्भहियानि, पंथ - सहस्सारिय बेगुठ्ली ।॥११५४५॥। 
ग्रो २१०० | के ३२०० | वे ५१०० | 


ति-सहस्सा तिण्णि सया, पष्णब्भहिया हुबंति विउलसदी । 
दोण्णि सहस्साणि पुढं, बादी सिरि - कु थणाहस्सि ॥११५६। 
वि ३३५० | वा २००० । 
प्रथं :-- कुन्थूनाथ स्वामीके सात गणोमेमे पूवंधर सातसौ, शिक्षक तेतालीस हजार एक सौ 
पचास, अवधिज्ञानी दो हजार पाँच सौ, केवली तोन हजार दो सौ, विक्रिया-ऋद्धिघारोी पाँच हजार 
एकसो, विपुलमति तीन हजार तीन सौ पचास तथा वादी दो हजार थे ॥११५४-११५६।। 


अर-जिनेन्द्रके सात गणोका प्रमाश-- 


दस-अहिय छस्सयादह , पुन्वधरा होंति सिकबखगा सवणा । 
परणतोस - सहस्सारि'प, अड - सब - जुसाणनि पणतीसं ॥११४५७॥। 
पु६९० | सि ३५८३५ । 


अट्टवावीस सयाणि, ओहीओ तेत्तियाणि केबलिणो । 
सत्तारि सहस्साणि, ति - सयब्भहियाणि बेउज्बी ॥११५८।। 


झ्रो २८०० | के २८०० | वे ४३०० | 


पणवश्णब्भहियाणि, दोण्णि सहस्साइ होंति बिउलमदोी । 
एक्क - सहस्स छुलसय - संजरर्त अर - जिणे वादी ॥११५६॥। 


१. द, पणवीस । 


३४० .] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ११६०-११६३ 
वि२०५५। वा १६०० । 


झर्थ :--अरनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पृवंधर छहसो दस, शिक्षक-श्रमण पेतीस हजार 
आठ सौ पेंतीस, अवधिज्ञानी दो हजार आठ सौ, इतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिधारी चार हजार तीन 
सौ, विपुलमति दो हजार पचपन और वादी एक हजार छह सो थे ॥११५७-११५९।। 


मल्लिजिनेन्द्रके सात गणोंका प्रमाण-- 
पण्णासब्भहियाणि, पंच - सर्याण हवंति पव्चधरा । 
एक्कणतोस - संखा, सिक्‍्खय - समणा सहस्सा ये ॥११४०॥। 
।पु ५५० । सि २९००० । 


बावबीस-सया ओही, तेत्तिय-मेत्ता य होंति केवलिणो । 
णब-सय-अब्भहियाइ ', दोण्णि सहस्साणि वेगुव्वी ॥|११६१॥। 


।ओ २२०० । के २२०० । वे २६००। 


एक्क-स हस्सा सग-सय-स हिंद पण्णा य होंति विंउलमदी । 
चउसथ - जुदं सहस्सं, वादी सिरि - मल्लिणाहस्सि ॥११६२।। 


।वि १७५० | वा १४०० । 


क्रथ :--श्रीमल्लिनाथके सात गणोंमेंसे पूर्वंधर पाँचसों पचास, शिक्षक-श्रमएणा एक कम 
तीस अर्थात्‌ उनतीस हजार, अवधिज्ञानी दो हजार दो सौ, इतने ही केवली, विक्रिया-ऋद्धिधारी दो 
हजार नौ सो, विपुलमति एक हजार सातसो पचास और वादी एक हजार चार सौ 
थे ॥११६०-११६२॥। 


मुनिसुब्रतनाथके सात गणोंकी संख्या-- 


पंच-सया पुथ्वयधरा, सिक्लगणा एक्कवोसदि सहस्सा । 
झड़ - सय - जदं सहस्सं, ओही त॑ थेव केवलिशों ।।११६३।। 


पु ४०० | सि २१००० | श्रो १८०० । के १८०० | 


१. व. व, के. ज. उ. भ्रध्भहियाण । २. द. भ्रट्डुसजुद । 


गाथा : ११६४- ११६७ | चउत्थोीं महाहियारों [ १४१ 


बावोस पण्णारस, 'बारस कमसो सयाणि बदेउव्दी। 
विउलसमदी वादीशो, सुब्वयणाहम्मि जिणणाहे ।॥११६४।। 


वे २२०० (वि १५०० | वा १२०० । 


प्र्थ :--मुनिसुत्रत-जिनेन्द्रके सात गणोंमेसे पूवंघर पॉचसो, शिक्षक इककीस हजार, अवधि- 
ज्ञानी एक हजार झ्राठ सौ, केवलो भी इतने ही, विक्रिया-ऋट्धिघारी बाईससौ, विपुलमति पन्द्रहसो 
तथा वादी बारह सो थे ॥।११६३-११६४।!। 


नमिनाथके सात गणोकी संख्या--- 


चत्तारि सया पण्णा, पुृव्यधरा सिक्खया सहस्साई । 
बारस छन्‍सय-जुदाइ', ओही सोलस-सयाणि णमिणाहे ।॥११६५।। 


पु ४५० | सि १२६०० | श्रो १६०० । 


ताइ' चिय केबवलिणो, पण्यरस-सयाइ होंति वेगुत्बी । 
बारस सयाद पण्णा, विउलमदी दस - सथा वादों ॥११६६॥।। 


के १६०० ! वे १५०० | वि १२५० । वा १००० । 


झर्थ .-- नमिनाथके सात गणोमेसे पूवंधर चारसो पचास, शिक्षक बारह हजार छह सौ, 
अवधिज्ञानी सोलह सौ, केवली भी सोलह सौ, विक्रिया-ऋद्धिधारी परद्रहसौ, विपुलमति बारह सौ 
पचास और वादी एक हजार थे ।।११६५-११६६।। 


नेमिनाथके सात गरोंका प्रमाण-- 


बोस-कदोी पुण्बघरा, एक्करस-सहस्स-अड-सया सिक्‍खा । 
पण्णरस - सया ओही, तेचिय - मेसा य केजवलिणो ॥॥११६७॥। 


पु४००। सि११६०० | ग्रो १५०० | के १५०० | 





१, द, भआारसक्कमसो । 


श४डर नलिलोगपण्णत्ती [ गाथा : ११६६-११७१ 


इगि-सय-जुदं सहस्सं, वेगुष्यो जब सयाणि विउलमडो । 
अट्टू सयाद वादी, तिहुबण - सामिस्सि णेमिस्सि ॥११६८॥।। 


बे ११०० | वि९०० | वा ८०० | 


धर्थ :--त्रेलोक्य स्वाभी श्री नेमिनाथके सात गणोोंमेंसे पृरंधर वीसके वर्ग ( चार सौ ) 
प्रमाण, शिक्षक ग्यारह हजार आठ सौ, अवधिज्ञानी पन्द्रहतौ केवली भी इतने ही, विक्रिया-ऋद्धि 
धारी एक हजार एक सौ, विपुलमति नौ सौ श्रौर वादी आठ सौ थे ॥११६७-१ १६८।। 


पाश्वे-जिनेन्द्रके सात गणोका प्रमाणा-- 


तिण्मि सयाणि पण्णा, पुव्वधरा सिक्‍खगा सहस्साणि । 
वह णब-सय-आुसाणि, ओहि - सुणी चोहस-सयाणि ॥११६६। 


पु ३५० । सि १०६०० ।श्रो १४०० | 


दस-घण-केवलराणो, वेगुन्बो तेसियं पि बिउलमदी । 
सत्त - सयाणि पण्सा, पास - जिणे छुससया बादी ॥।११७०१। 


के १००० । वे १००० | वि ७५० | वा ६०० । 


ध्र्थ :- पाश्य-जिनेन्द्रके सात गणोमेंसे पूवंधर तीनसोौ प्यास, शिक्षक दस हजार नौ सौ, 
धवधिज्ञानो मुनि चोदह सो, केवली दसके घन ( शर्थात्‌ एक हजार ) प्रमाण, इतने ही विक्रिया- 
ऋद्धिधारी, विपुलमति सातसो पचास और वादों छह सो थे ॥११६६-११७०॥। 


वर्धभान जिनके सात गणोंका प्रमाश-- 


ति-सयाईं पृथ्वभरा, जब-णउबि '-सयाह हों ति सिक्खगणा । 
तेरस - सयाणि ओही, सत्त - सयाइ पि केवलिणों ।|११७१।। 


पु३०० | सि ६६०० | ओ १३०० | के ७०० । 





१. द. शावदि । 


गाथा : ११७२-११७५ ] चउत्थोीं महाहियारों | 


इंगि-सय-रहिद-स हस्सं, वेगज्वी पण-सयाणि विउलमदो । 
चत्तारि - सया बादी, गए। - संखा वड़ढमाण - जिणे ॥११७२।। 


जड़ 
रद 
न 


वे ६०० | वि५०० | वा ४०० | 


झहर्थ :--वर्धमान जिनेन्द्रक सात गणोंमेसे पूवंधर तीन सौ, शिक्षकगछ नौ हजार नौ सौ, 
भ्रवधिज्ञानी तेरह सौ, कंवली सात सौ, विक्रिया-ऋद्धि-वरी सौ कम एक हजार ( नौ सौ ), विपुल- 
मति पाँचसौं और वादी चार सो थे ॥११७१-११७२।। 


सर्व तीथंकरोके सातों गरोमेंसे प्रत्येक की कुल-सख्या-- 
जभ-चउ-णव-छक्क-तियं, पृव्वधरा सन्ब-तित्थ-कत्ताणं । 
पण-पंच-पण-णभा जभ-णभ-वृग-अ्ंकककमेण सिक्‍्वगणा ।।११७३।। 
सब्ब-पृथ्वधराक-कमेश जारिज्जइ ३६६४० । 
सव्व सि २०००५५५ | 


झर्थ :-सर्व तीथंकरोक शून्य, चार, नो, छह और तीन इतने ( ३६६४० ) अद्जू प्रमाण 
पूवंधर तथा पांच, पाँच, पाँच शून्य, शून्य, शून्य और दो इतने (२०००५४५५ ) भद्डृप्रमाण 
शिक्षक-गण थे ॥११७३॥। 


गयणंबर-छस्सत्त-दु-एक्का सब्बें वि ओहि-णाणीओ । 
केवलणाणी सब्बे, गयणंबर - अट्टु - पंच - अट्टु कका ॥११७४॥। 
सब्ब-ओही १२७६०० । सब्व-के १८४५८०० | 


झथ्थ :--सर्व अवधिज्ञानी शुन्य, शून्य, छह, सात, दो और एक इतने ( १२७६०० ) अद्ू- 
प्रमाण; तथा सर्व केवली शून्य, शून्य, भ्राठ, पाँच, आठ श्रौर एक इतने (१८५८००) अखूु-प्रमाण 
थे ॥११७४।। 


आयास-णभ-' णवं पण-दु-दु-अंक-कमेण सबव्व-बेगव्यी । 
पंचंबर-गवय-चऊ-पणमेक्क चिय सव्य - विउलमदोी ।॥११७५।। 
सब्य-वे २२६४६०० । सव्ब-वि १५४६०५ | 





१. दे. खवपण । 


श४४ड .] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ११७६ 


ई:--स्व विक्रिया-ऋद्धि-धारी अद्भु-क्रमसे शृन्‍्य, शुन्‍्य, नो, पाँच, दों और दो 
( २२५६०० ) अंक-प्रमाण; तथा सर्व विपुलमति पाँच, शून्य, नौ, चार, पाँच ओर एक (१५४६०५) 
ग्रसछु-प्रमाण थे ।॥११७५।। 
णभ-भभ-ति-ह-ए क्केवकं, भ्ंक-कमे होंति सव्व-वादि-गणा । 
सत्तगणा णभ - ग्रंबर - गयणट्र - चडक्क-अड-दोण्णि ॥११७६।॥। 


सब्बन्बादिगणा ११६३०० । सब्ब-गणा २े८४८००० । 


प्र्थ :-- सव॑ वादी अद्भु-ऋमसे शून्य, शून्य, तीन, छह एक और एक ( ११६३०० ) भ्रद्धु- 
प्रमाण थे । इन सातों गणोंकी सम्पूर्ण संख्या शृन्‍्य, शून्य, शून्य, ग्राठ, चार, आठ और दो इन 
( २८४५००० ) प्रद्धों-प्रभाण होती है ॥११७६।। 


नोट :--११० ३ से ११७६ भ्रर्थात्‌ ७३ गाथाश्रोकी मूल-सहृष्टियोका अर्थ इस तालिकार्में 
निहित है-- 


( तालिका २८ अगले पृष्ठ पर देखिये ) 


तालिका : २८ ] चउत्थो महाहिया रो [. रे४५ 


तालिका : २८ 
सातों गरस्यों का पृथक-पुथक एवं एकत्रित (ऋषिगरणों का) प्रमाण गा० ११०३-११७६ 
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॥ ः १२७६०० (१८५६८०० 


३४६ ] तिलोगपण्णत्ती [ गाथा : ११७७-११८० 
ऋषभादि तीथेकरोंकी झ्राथिकाओंका प्रमाण-- 
पण्णास-सहस्साणि, लक्खाणि तिष्णि उसह - णाहस्स । 
अजियस्स तिण्णि लक्खा, बोस - सहस्साणि विरदीओ ॥११७७।॥। 
३५००००। ३२०००० 


धथ :--ऋषभजिनेन्द्रके तोथंमें तोन लाख पचास हजार ( ३५०००० ) और अजितनाथ 
के तीर्थमें तीन लाख बीस हजार ( ३२०००० ) आ्रायिकाएँ थीं ।।११७७।। 


तोस - सहस्सब्भहिया, तिय-लक्खा संभवस्‍्स तित्थस्सि । 
बविरवौओ तिण्णि लक्खा, तीस-सहस्साणि छ-सय तुरियम्मि ।।११७८।। 


२३२००००। र२२३०६०० 


प्र्थ :-सम्भवनाथके तीथथमे तीन लाख तीस हजार (३३०००० ) एवं चतुर्थ 
प्रभिनन्दननाथके तीर्थमें तीन लाख तीस हजार छह सौ ( ३३०६०० ) आथिकाएँ थी ॥११७८।॥। 


तीस-सहस्तब्भहिया, सुमइ-जिणिदस्स तिण्पिप लबखाई । 
विरदीओ चउ-लक्खा, बोस-सहस्साणि पउमपह-णाहे ।।११७६।। 


३३०००० | ४२००७० । 


प्र्थ :-सुमतिजिनेन्द्रके तीथंमे तीन लाख तीस हजार ( ३३०००० ) और प्मप्रभके 
तीथंमें चार लाख बीस हजार ( ४२०००० ) आयिकाएँ थी ॥११७६।। 


तीस - सहस्सा तिण्णि य, लक्खा तित्ये सुपासदेवस्स । 
चंदपहे' तिय - लक्खा, सीदि - सहस्साणि विरदीश्ो ।॥११८०॥॥ 


३३०००० | ३८०००० ) 


धर्ष :--सुपादरव जिनेन्द्रके तीर्थमें तीन लाख तीस हजार ( ३३०००० ) और चन्द्रप्रभके 
तीर्थमें तीन लाख अस्सी हजार ( ३८०००० ) श्राथिकाएँ थी ॥।११८०॥। 
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१, द. व. चंदप्पहे । 


गाथा : ११८१-११८५५ |] जउत्थों महाहियारों [. ३४७ 
ताइ चिय पत्तेक्‍कं, सुविहि-जिजेसस्मि सीयल-जिणिदे' । 
तीस - सहस्सब्भहियं, लक्ख॑ सेयंसदेवम्सि ॥।११८१९।। 
रें८०७०० | ३८०००० | १३००००। 
झर्थ :--सुविधि ओर शीतल जिनेन्द्रमेंसे प्रत्येकके तीथंमें उतनी ही ( तीन लाख अस्सी 
हजार ) तथा श्रेयास जिनेन्द्रके तीथमें एक लाख तीस हजार ( १३०००० ) आदिकाएँ थी ।।११५१।। 
विरदीउ वासुपुज्जे, इगि-लक्खं होंति छस्सहस्सारि । 
इगि-लक्खं ति - सहस्सा, विरदीओ विमसल - देबस्स ।॥११८२।। 
१०६००० | १०३०००। 
प्रथ॑ : - वासुपूज्य स्वामीके तीर्थमें एक लाख छह हजार ( १०६००० ) और विमलदेवके 
तीथेंमे एक लाख तीन हजार ( १०३००० ) आयिकाएँ थी ॥१2 १८२॥। 
अद्-सहस्सब्भहियं, अणंत-सामिस्स होंति इगि-लक्खं । 
बासट्टि - सहस्साणि, चत्तारि सयाणि धम्मणाहस्स ॥॥११८३।। 
१०८००० | ६२४०० | 
झ्रथ : - अनन्तनाथ स्वामीके तीर्थमे एक लाख झ्राठ हजार ( १०८००० ) और धर्मनाथके 
तीथंमें बासठ हजार चार सो ( ६२४०० ) आयिकाएँ थी ।११८३॥। 
सट्टि-सहस्सा ति-सयब्भहिया संतो-सतित्थ-विश्दीओ । 
सट्टि - सहस्सा ति - सया, पष्णासा कु थुदेवस्स ।।११८४।। 
च्० ३००१६० ३५०॥। 
झथ :--शान्तिनाथके तीर्थम साठ हजार तीनसौ ( ६०३०० ) और कुन्थुजिनेन्द्रके तीथमें 
साठ हजार तीन सौ पचास ( ६०३४० ) आयिकाएँ थी ॥११८४।। 
अर-जिण-वारिद-तित्थे, सट्टि-सहस्साणि होंति बिरदीओ । 
पणबण्ण - सहस्साणि, मल्लि - जिणेसस्थ तित्थम्मि ॥।११८५+ 
६०००० | ५४०००) 





ह व उ. जिशिदो। २. द. क. ज. य.उ वसपुज्जे। ३. द. सहस्सारा । 


शे४डं८ ] तिलोयफ्ण्णत्ती [ गाथा : ११८६-११८५८ 
शर्थ :--भरजितिन्द्रक सीयेमें साठ हजार (६०००० ) श्लोर मल्लि जिनेन्द्रके तीर्य॑में 
पचपन हजार ( ५५४०००-) भ्रायिकाएँ थीं ।।११८५॥। 
पण्णास - सहस्साणि, विरदीओ सुध्यदस्स तित्थस्मि । 
वंच - सहस्सब्भहिया, चाल - सहस्सा णमि - जिणस्स ॥|११८६।। 
१७००० ॥ ४२००० || 


प्र :-मुनिसुब्रतके तीथंमें पचास हजार ( ५०००० ) और नमि जिनेन्द्रके तीथ॑में पाँच 
हजार अधिक चालीस ( पेतालीस ) हजार ( ४५००० ) आयिकाएँ थीं ।११८६।॥। 


विगुणिय-वोस-सहुस्सा, णेमिस्स कमेण पास-वोराणं । 
अडतीसं छत्तीसं, होंति सहस्साणि विरदोझों ।॥११८७।। 


४०००० | ३८००० | ३६००० | 


ध्र्थ :--नेमिनाथके तीथंमें द्विगुणा बीस ( चालीस ) हजार ( ४०००० ) श्ौौर पाह्व॑नाथ 
एवं वीर जिनेशक तीथंमे क्रशः अड़तीस हजार ( ३५००० ) एवं छत्तीस हजार (३६००० ) 
ग्रायिकाएँ थीं ।।११८७।। 


आयिकाग्रोकी कुल सख्या-- 


णजभ-पण-दु-छ-पंचंबर - पंचंक - कमेण तित्य - कत्ताणं । 
सब्वाणं विरदीओ, चंदुज्जल - णिक्कलंक' - सीलाश्रो ।।११८८।। 


। ५०४६२५० । 


प्र :--सर्व तीथंकरोंके तीर्थमे चन्द्र सदश उज्ज्वल एवं निष्कलड्भू शीलसे सयुक्त समस्त 
ग्राथिकाएँ क्रमश: शूत्य, पाँच, दो, छह, पाँच, शून्य और पाँच ( ५०५६२५० ) अक प्रमाण 


थी ।११८८।॥। 





१. द. बे. क. जे. य. उ. शिम्परलंक । 


गाथा ! ११६९-११९३ ] बउत्थो महाहियारो [३४६ 
प्रमुख आयिकाओंके नाम-- 
बस्हुप्पकुज्ज'- णामा, धम्मसिरी सेरसेण - अयबंता । 
तह रतिसेणा मोजा, बरुणा घोसा य धरणा ये ॥॥११८६।। 
चारण - बरसेणाश्रो, पम्मा - सब्बस्सि-सुम्धदाशों वि । 
हरिसेश - भावियाओ, कुथ्‌ - मधुसेण - पृष्फदंताओं ।।११९०। 
सग्गिणि-जक्खि-सुलोया, चंदण-णामाओ उसह-पहु दो । 
एवा पढ़म - गणीओ, एक्केक्का सव्वविरदीझों ॥११६१॥। 
धर :--१ ब्राह्मी, २ प्रकुब्जा ( कुब्जा ), ३ धर्मश्री ( धर्मार्या ), ४ मेरुषेणा, ५ अनन्ता 
( अनन्तमती ), ६ रतिषेणा, ७ मीना ( मीनार्या ), ५ वरुणा, € धोषा ( घोबार्या ), १० धरणा, 
११ चारणा ( धारणा ), १२ वरसेना ( सेना ), १३ पद्मा, १४ स्वश्री, १५ सुत्रता, १६ हरिभेणा, 
१७ भाविता, १८ कुन्थुसेना ( यक्षिता ), १६ मधुसेना ( बन्घुसेना ), २० पुष्पदन्ता ( पूर्वदत्ता ), 


२१ मा्गिणी ( मंगिनी ), २२ यक्षिणी ( राजमती ), २३ सुलोका ( सुलोचना ) एवं २४ बन्दना 
नामक एक-एक झायिका क्रमक्षः ऋषभादिकके तीथंमें रहने वालो आयिकाओंके समूहमें प्रमुख 


थी ॥११८६९-११६१।। 
श्रावकोंकी सख्या-- 


लक्खाणि तिण्णि सावय - संखा उसहादि-अद्-तित्थेसु । 
पत्तेक्क॑ दो लक्खा, सुविहिप्पहुदीसु” अट्टू - तित्येसु ॥११६२।। 


।5॥३००००० | २००००० ) 
एक्केक" चिय लक्खं, कु थु-जिणिदादि-अटट-तित्थेसु । 
सब्याण सावयाणं, सिलिदे अडदाल - लक्खाणि ॥॥११६३।॥। 


८ १००००० ।४८5०००००१। 


१ द. ब. क. ज. य. उ. कुब्च । २ ब. क. ज: य. उ. णामा। ३, द. ब, क. जे. य. छे. पम्मा« 
सश्षस्ससुद्धभाशों वि। ४. द.क. ज. य उ. सविहप्पदुदीसु। ५. ब. क. ज॑ उ. एक्‍्कक। ६. बे. ७. 


छोडे००००० | 


३५० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ११६९४-११६९६ 


हाथ :-श्रावकोंको संख्या ऋषभादिक आउठ तीर्थकरोंमेंसे प्रत्येकके तीथंमें तीन-तीन लाख 
ओर सुविधिनाथ प्रभृति भ्ाठ तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येकके तीथंमें दो-दो लाख थी। कुन्थुनाथादि आठ 
तीथंकरोंमेंसे प्रत्येकके तीथ्थमें श्रावकोंकी सख्या एक-एक लाख कही गई है । स्व श्रावकोकी संख्याको 
मिला देनेपर समस्त प्रमाण प्ड़तालीस लाख होता है ॥॥११६२-११६३॥। 


श्राविकाओकी सख्या-- 
पण - चउ - तिय - लक्खाईं, 'पण्णविदाटरट्ट - तित्येसु । 
पुह पुह सावगि - संखा, सज्बा छण्णउदि - लक्खाई ।।|११६४।। 
[५००००० | ४००००० | ३००००० | ६६००००० । 
श्र :--आठ-आठ तीर्थकरोमेसे प्रत्येकके तीर्थमे श्राविकाओकी पृथक्‌-पृथक्‌ सख्या ऋमशः 
पाँच लाख, चार लाख और तीन लाख तथा ( श्राविकाश्रो की ) सम्पूर्ण सख्या छद्चानब लाख कही 
गई है ॥११६४।। 
प्रत्येक तीथंमे देव-देवियों तथा भ्रन्य मनुष्यो एवं तियंडचोंकी सख्या-- 
देवो - देव - समृहा, संखातीदा हवबंति णर - तिरिया । 
संखेज्जा एक्केक्के, तित्थे बिहरंति भक्ति - जुत्ता ॥११६५॥ 
झ्र्थ :- प्रत्येक तोथंकरके तीथंमे श्रसख्यात देव-देवियोके समूह एव सख्यात मनुष्य ओर 
तिर्यंचर जीव भक्तिसे सयुक्त होते हुए विहार किया करते हैं ।।११६५॥ 
ऋषभादि तीर्थंकरोंके मुक्त होनेकी तिथि काल, नक्षत्र शोर सह-मुक्त 
जीवोकी सख्याका निर्देश-- 
माघस्स किषण्ह-चोहसि-पुष्बण्हे णियय-जम्म-णक्खत्ते । 
अट्टावयम्सि उसहो, अजुदेणश सम॑ गओ मोकक्‍्लं” ।।११६६।॥ 
१०००० 
अर्थ :--ऋ्षभदेव माघ-क्रष्णा चतुर्दशीके पूर्वाक्मे अपने जन्म ( उत्तराषाढ़ा ) नक्षत्रके 
रहते कैलाशपर्वतमे दस हजार मुनिराजोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए ॥११६६।। 


१. द.ब के ज. गे उ. पण्णिदिरा। २ .एक्केक्को | ३ ब.उ. जुत्तो, द ज. जुदो, ये. के. 
जुदा । ४. द. ब, क, ज, उ जोमि। य. जम्मि । 


गाथा : ११६७-१२०० ] चउत्थो महाहियारों [ ३५४१ 
चेसस्स सुद्ध-पंचमि-पुन्बण्हे भरणि - णाम - णब्लतते । 
सम्मेवे अभियजिणों, मुसि 'पसो सहस्स - सम॑ ॥|११६७।। 


१००० 


भ्र्थ :- प्रजित जिनेन्द्र चंत्र-शुक्ला पंचमीके पूर्वाह्नमे भरणी नक्षत्रके रहते सम्मेदशिखररो 
एक हजार मुनियोके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ।१ १६७।। 


चेत्तस्स सुकक - छुट्टी - श्रवरण्हे जम्म - भम्मि सम्मेदे । 
संपत्तोी अपवग्गं, संभवसामी सहस्स - जुदो' ।।१३१६८॥।। 
१००७ ॥ 
झ्थ :--सम्भवनाथ स्वामी चेत्र-शुक्ला षष्ठीके अपरात्तमे जन्म ( ज्येष्ठा ) नक्षत्रके रगते 


सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए है ॥११६८।। 


वइसाह-सुक्क-सत्तमि, पुय्वण्हे जस्स - भसम्मि सस्मेदे । 
दस-सय - महस्सि - सहिदो, णंदणदेवो' गदो मोक्‍्खें ॥११६६।। 


॥ १००० । 
झर्थ :--अभिनन्दन देव वेशाख-शुक्ला सप्तमीके पूर्वाक्नमें अपने जन्म ( पुनर्वंसु ) नक्षत्रके 
रहते सम्मेदशिख रसे एक हजार महषियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए ॥११६६॥। 
चेसस्स सुक्क - दसमी - पुव्यण्हे जम्म - भस्मि सम्सेदे । 
दस - सय - रिसि - संजुत्तो', सुमई निव्याणमावण्णो ।|१२००।॥। 


१००० 


क्षण :--सुमतिजिनेन्द्र चेत्र-शुक्ला दसमीके पूर्वाहमे अपने जन्म ( मघा ) नक्षत्रके रहते 
सम्मेदक्षिखर्से एक हजार ऋषियोंके साथ निर्वाणकी प्राप्त हुए ॥१२००॥। 











१.६. थ. कफ. ज. उ. भुत्ति पशा। २. द. व. ज. उ. जुदा। ३. द. व. क. ज. उ. देवा। 


४. €. व. जे. उ. संयूत्ता 


३५२ | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १२०१-१२०५ 


करगुण-किण्ह-चउत्थी-अवरण्हे जम्म - भस्मि सस्‍्सेदे । 
चउवोीसाहिय - तिय - सय - सहिदो पउमप्पहो देवों ॥॥|१२०१॥। 
शे२४ 
ध्थ :--पद्मप्रभदेव फाल्गुन-कृष्णा चतुर्थीके अपराह्नमे अपने जन्म ( चित्रा ) नक्षत्रके 
रहते सम्मेदशिखरसे तीनसो चौबीस मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए है ॥२०१।॥। 
फरगुण - बहुलच्छाट्टी - पुव्वण्हे पव्वदस्सि सस्सेदे । 
अगुराहाए पण - सय - जुत्तो' सुत्तोी सुपास - जिणो ॥१२०२॥। 
॥ ५४०० ॥। 
प्रथे :--सुपाइव्व जिनेन्द्र फाल्गुन- कृष्णा षष्ठीके पूर्वाह्कमे अनुराधा नक्षत्रके रहते सम्मेद- 
पर्व॑तसे पाँचसों मुनियो सहित मुक्तिको प्राप्त हुए है ॥१२०२।॥। 
सिद-सर्साम-पुब्वण्हे, भहपदे मुनि सहस्स - संजुत्तो । 
जेट्डंसु सम्मेदे,  चवप्पह - जिणयरो घिद्धों ॥१२०३।। 
१००० ॥ 
अ्रथ --चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्र भाद्रपद-शुक्‍्ला सप्तमीके पूर्वाह्ममे ज्येष्ठा नक्षत्रे रहते एक 
हजार मुनियो सहित सम्मेदशिख रसे मुक्त हुए है ॥१२०३॥। 
अस्सजुद-सुक्क-अट्डुसि-अव रण्हे जम्म - भस्मि सम्मेदे । 
मुरिवर-सहस्स-स हिदो, सिद्धि - गदो पुष्फदंत - जिणो ॥॥१२०४।॥॥ 
१ 0७०० । 
प्र :- पुष्पदन्त जिनेन्द्र आश्विन-शुक्ला भ्र:.टमीके अपराक्नमे अपने जन्म ( मूल ) नक्षत्र 
के रहते सम्मेदशिख रसे एक हजार मुनियोके साथ सिद्धिको प्राप्त हुए है ॥१२०४।। 
कत्तिय - सुक्के पंचमि - पृव्वण्हे जम्म-भस्सि सम्मेदे । 
णिव्याणं संपत्तो, सीयलदेवों सहस्स - जुदो १२०५॥।। 


१००७ | 





१ द.ब,ज, उ जुता। २. द ब, उ. संजुदो । 


गाथा : १२०६-१२०६ | चउत्थों महाहियारों [| ३५३ 
भ्र्थ :--शीतलनाथ जिनेन्द्र कातिक-शुक्ला पंचमीके पूर्वाह्रमें अपने जन्म ( पूर्वावाढ़ा ) 
नक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनिरययोके साथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं ।॥१२०५।॥। 
सावणय-पुण्णिसाए ', पृव्वण्हे सुणि - सहस्स - संजुत्तो । 
सम्मेदे सेयंसोी, सिद्ध पत्ती धण्ट्वासु ॥१२०६॥॥ 


॥$ १००७ | 
श्र :-- भगवान्‌ श्रेयासनाथ श्षावरा ( घुक्ला ) प्रिमाके पूर्वाह्नभ धनिष्ठा नक्षतके रहते 
सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोके साथ सिद्धिको प्राप्त हुए है ॥१२०६॥।। 
फरगुण - बहूले पंवमि - अवरण्हे श्रस्सिणोस चंपाए । 
रूवाहिय-छ-सय-जुदो सिद्धि - गदो वासुपुज्ज-जिशों ॥१२०७॥। 
॥ ६०१ । 
प्र :--वासुपृज्य जिनेन्द्र फाल्गुन-कृष्णा पचमीके दिन अपराक्तमे अधिवनी नक्षत्रके रहते 
छहसौ एक मुनियोके साथ चम्पापुरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥॥!२०७।। 


सुक्कटुसी - पदोसे, आसाढ़े जम्म - भस्मि सस्मेदे । 
छस्सय - मुणि - संजुतो, मुक्ति पसों विमलसामोी ।॥१२०८।। 


]। ६०० । 


भर्थ :-- विमलनाथ स्वामी आषाढ़-शुक्ला अश्टमी को प्रदोष काल (दिन और रात्रिके 
सन्धिकाल ) में अपने जन्म ( पू्वभाद्रपद ) नक्षत्रके रहते छहसो मुनियोंके साथ सम्मेदशिखरसे मुक्त 
हुए ।१२०८५।। 
चेसस्स किण्ह-पच्छिम-दिणप्पदोसम्मि जम्म-णक्खस । 
सम्मेवस्मि अ्रणंतो, सत्त - सहस्सेहि संप्तो ॥|१२०६।। 


। 90७०७ । 





१ बे, के उ,पुण्यामाए। २. द जे. जुदा। 


१५४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १२१०-१२१३ 
हाथ :--अनन्तनाथ स्वामी चैत्रमासके कृष्णपक्ष सम्बन्धी पश्चिम दिन ( अमावस्या ) को 
प्रदोष-कालमें अ्रपने जन्म ( रेवती ) नक्षत्रमे सम्मेदशिखरसे सात हजार मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त 
हुए हैं ॥१२०६९॥। 
जेटटस्स किष्ह - चोहुसि - पज्ज्से जम्स - भम्मि सम्सेंदे । 
सिद्धों धम्म - जिणिदो, रूवाहिय - अड - सएहि जुदो (॥१२१०॥। 
॥ ८5०१ । 
अर्थ :- धमंनाथ जिनेन्द्र ज्येप्र-कृष्णा चतुदंशीका प्रत्यष ( रात्रिके अन्तिम भाग-प्रभात ) 
कालमे अपने जन्म ( पुष्य ) नक्षत्रके रहते आठ सौ एक मुतियोके साथ सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए 
हैं ॥१२१०।॥। 
जेट्डस्स किण्ह '-चोहुसि-पदोस-समयस्मि जम्म-णक्खत्त । 
सस्‍्मेदे संति - जिणो, णव-सय-सुणि-संजुदो सिद्धों ॥१२११।१। 
| €&०० ! 
झथ --शान्तिनाथ जिनेन्द्र ज्येष्ट-कृष्णा-चतुददंशीको प्रदोषकालमे अपने जन्म ( भरणी ) 
नक्षत्रमे नौसौ मुनियोके साथ सम्मेदक्षिख रस सिद्ध हुए ॥२२११॥। 
वबहसाह-सुक्क-पाडिब-पदोस-समयम्हि जम्म - णक्खत्ते । 
सम्मेदे कुथ - जिणो, सहस्स - सहिदों गदों सिद्धि !१२१२।॥ 


॥ १०७०० । 


प्रथ॑:-कुन्थ जिनेन्द्र वेशाख-शुक्ला प्रतिपदाकों प्रदोष-कालसे अपने जन्म ( कृतिका ) 
नक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोके साथ सम्मेदशिखरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं १२१२।। 


चेत्तस्स बहुल-चरिसे, दिणस्सि णिय जस्सि-भब्मि पज्जसे 
सरमेदे अर - देश्नो, सहस्स - सहिदो गदयों सोक्खं ।।१२१३।॥। 


॥ १००० ) 





१. द. ब. क., उ. किभ्टूपदोते । २. द, व. ज. उ, संजदा सिद्ध । ३, द क. ज॑ य. उ. दिशिस्मि 


गाथा : १२१४-१२१७ ] चउत्थो महाहिया रो [ ३५५ 
अर्थ :--अरनाथ भगवानने चेन्र-कृष्णा भ्रमावस्याको प्रत्यूष-कालमें अपने जन्म (रोहरणी) 
नक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोंके साथ सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्राप्त किया है ।१२१३॥।॥। 
पंचमि-पदोस-समए, फरगुण-बहुलस्मि भरणि-णक्खत्त । 
सम्मेदे मल्लिजिणों, पंच - सय' - सम॑ गदो मोक्खं ॥॥१२१४।। 
२०० 
ध्रथ :-- मल्लिनाथ तीर्थंकर फाल्गुन-कृष्णा पंचमीको प्रदोष समयमे भरणी नक्षत्रके रहते 
सम्मेद शिखरसे पाँचसो मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ।॥१२१४।॥। 
फरगुण-किण्हे बारसि-पदोस-सभयस्मि जम्स-णक्खसत्त । 
सम्मेदम्मि विमुक्कों, स॒ुव्यद - देवों सहस्स जुत्तो ॥१२१५॥। 
। १७०० । 
प्रथे :-- मनिसृव्रतजिनेन्द्र फाल्गुन-कृप्णा। बारसको प्रदोष समयमे अ्रपने जन्म ( श्रवण ) 
नक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोके साथ सम्मेदशिख रसे सिद्धिको प्राप्त हुए है ॥१२१५॥। 


बइसाह-किण्ह-चोहसि, पज्ज्से जम्म - भस्म्रि सम्मेदे । 
णिस्सेय्स पवण्णो, सम सहस्सेण णमि - सामो ॥॥१२१६॥। 
॥ १७०० | 


प्र्थ :--नमिनाथ स्वामी वेशाख-कृष्णा चतुदंशीके प्रत्यूषकालमें भ्रपने जन्म ( अश्विनी ) 
नक्षत्रके रहते सम्मेदशिख रसे एक हजार मुनियोंके साथ निः:श्रेयस-पदको प्राप्त हुए हैं ।॥१२१६॥। 


अहुलट्ुमी - पदोसे, झ्रासाढें जम्म - भस्सि उज्जंते । 
छत्तीसाहिय - पण - सय - सहिदों णेमीसरो सिद्धों ।॥१२१७॥३४ 
। १३६ । 


झर्थ :--नेमिताथ जिनेन्द्र भ्ाषाढ़-कष्णा अश्टमीको प्रदोष-कालमें अपने जन्म ( चित्रा ) 
नक्षत्रके रहते पाँच सो छत्तोस मुनिराजोंके साथ ऊर्जयस्तगिरिसे सिद्ध हुए हैं ॥१२१७॥ 





१ दे. ब, ज. य. उ. समस्समगदोी । २. द. जभ. सिडधा ।॥ 


३५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाशा : १२१८-१२२१ 
सिद-सत्तमोी-पदोसे, सावभ-सासस्मि जम्म - गक्खत्ते । 
सम्मेदे पासजिणो, छत्तीस - जुदो गदो सोक्खं ॥१२१८॥॥ 
॥। रे । 


झ्रथ:-पाह्वंनाथ जिनेन्द्र आवरण मासमे शुक्लपक्षकी सप्तमीके प्रदोष-कालमे अपने जन्म 
( विशाखा ) नक्षत्रके रहते छत्तीस मुनियो सहित सम्मेदशिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥१२१८५॥। 


कत्तिय - किण्हे चोहलसि, पज्जसे सादि-णाम-राक्‍्खत्ते । 
पावाए णयरीए, एक्‍्को बोरेसरो सिद्धों ॥१२१६॥ 


१ 


धर्थ :--वोर जिनेश्वर कारतिक कृष्णा चतुर्दशीक प्रत्यूष-कालमे स्वाति नामक नक्षत्रक 
रहते पावानगरीसे श्रकेले ही सिद्ध हुए है ।।१२१६॥ 


[ तालिका : २६ अगले पृष्ठ ३१८-३५६ पर देखिये | 


ऋषभादिजिनन्द्रोका योग-निवृत्ति काल-- 


उसहो चोहसि विबसे, दु - दिणं बीरेसरस्स सेसाण । 
मासेण य विणिवित्ते, जोगादो मुन्नति - संपण्णो ॥|१२२०१। 


प्र !--ऋषभजिनेन्द्रने चोदह दिन पूर्व, वीर जिनेन्द्रने दो दिन पूर्व और शेष तीर्थकरोंने 
एक मास पूव्व योगसे निवत्त होनेपर मोक्ष प्राप्त किया है ह२२०॥। 


तीर्थकरोके मुक्त होनेके आसन-- 


उसहो य वासुपुज्जो, णेमी पललंक - 'बद्धना सिद्धा । 
काउस्सग्गेण जिणा, सेसा मुत्ति समावष्णा ।१२२१।। 





१. द. उड़ढया । 


गाया : १२२२-१२२४ ] चउत्थो महाहियारों [ ३५७ 
झ्र्थ :--क्रपभनाथ, वासुपूज्य एवं नेमिनाथ पल्यडूु-बद्ध-अआसनसे तथा शेष जिनेन्द्र 
कायोत्सगे मुद्रासे मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥१२२१।॥। 
मुक्तिफल याचना-- 
बसनन्‍्ततिलकम्‌--- 


घोरदु-कस्म-णियरे दलिदुरण लदढं- 
णिस्सेपसला जिणवयरा जगवंद - णिज्जा । 
सिद्धि दिसंतु तुरिदं सिरिबालचंदं- 
"प्िद्ध तियप्पहुशि-भव्व-जरगाश सब्बे ॥॥१२२२।॥। 
झ्र्थ :-- जिन्होंने घोर भ्र/-कर्मोके समूहकों नट्ठ करके नि श्रेयसपदको प्राप्त कर लिया है 
झौर जो जगतूक वन्दनीय हैं ऐसे वे सर्व जिनेन्द्र शीघ्र ही, श्री बालचन्द्र सैद्धान्तिक ग्रादि भव्यजनोंको 
मृक्ति प्रदान करे ॥१२२२॥ 


ऋषभा दिजिनेन्द्रोके तीथमे अनुवद्ध केवलियोकी सख्या-- 
दसमंते चउसोदी, कमसो अखुबद्ध - केवली होंति । 
बाहत्तरि चउदालं, सेयंसे वासुपज्जे य।।१२२३॥ 
८ंड | से ७२ | वा ४४ । 
धथ्थ :--आदिनाथसे शीतलनाथ पयंनन्‍्त ( प्रत्येक के ) चौरासोी तथा श्रेयांसनाथ और 
वासुपूज्यके क्रमशः बहत्तर एवं चबालीस श्रनुबद्ध केवली हुए है ॥॥१२२३॥ 
विसल-जिणे चालीसं, एवसु तदो चउ-विबज्जिदा कमसो । 
तिष्णि जउचय पास-जिणे तिण्रिप चव्चिय वड़ढमाणशम्मि ।।१२२४।। 
] ४० | २१। ३२२ । २०१२४ । २० । १६। १२।८5।४। ३ हे | 


हर्थ :--विमल जिनेन्द्रके चालीस, इसके पश्चात नौ तीर्थकरोके क्रमशः उत्तरोत्तर चार- 
चार हीन, पाइव॑नाथक तीन झौर वंध॑मान स्वामीके भी तीन ही अनुबद्ध केवली हुए हैं ।१२२४।॥। 


६. द. ब. ज, मे. उ. सिद्ध तियं पहुदिभव्वजशाणु । 


कु एक [६४३ 


या 
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३६० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . १२२५-१२२८ 
प्रकारान्तरसे-- 
भरा सत्तमसेक्क-सयं, उवरि-तिय णउदि एझाउठदि जउसीदी । 
सेसेसु पुष्य - संखा, हवंति अशुबद्ध - केवलो अहवा ॥१२२५॥ 


पत्तेय॑ १०० । १०० १००।१००।१००। १०० । १०० | ६० | ६० | ६० । ६० | 
८ | ४० | २६ | २२ । २८। २४। २० । १६। १२५।८। ४ । ३। ३ । 


ध्र्थ :--अथवा सातवें सुपादवनाथ पयन्त एकसौ, आगे तोनक नब्ब, पुनः नब्वे, चौरासी 
एवं शेष तीर्थकरोंके पूर्वोक्त सख्या प्रमाण ही अनुबद्ध केवली हुए है ॥१२२५॥। 
ऋषभादि तीथर्थंकरोंके शिष्योंमेंसे श्रनुत्तर विमानोमे जाने वालोंकी संख्या-- 
उसह-तियाणं सिससा, बोस - सहस्सा अणत्त रेसु गदा' । 
कमसो पंच - जिणेसु, तत्तो बारस - सहस्साणि ॥१२२६॥। 
२०००० | २०००० | २०००० । १२००० । १२००० | १२००० | १२००० | १५००० $ 


तत्तों पंच - जिणेसु, एक्कार - सहस्सयारिय पत्तेक्‍्क । 
पंचसु सामिसु_ तत्तो, एकक्‍्केक्के दस - सहुस्साणि ॥१२२७॥। 


११००० । ११००० | ९१००० | ११००० | ११००० | १०००० | १०७०७००० 
॥ (०००० । १०००७ | १०७००० | 
अट्टासीदि - सयाणि, कमेण सेसेसु जिणवरिदेसु । 
गयण-णभ-अट्टू-सग-सग-दो-अ्रंक-कसेण सब्ब-्परिसाणं ॥|१२२८॥। 
प८दघ०० | ८८घ०० | ८८०८ | ८८०० | ८८०० । ८५८०० || समेलिदा २७७५०० ।। 
। अग॒त्तर गद । 
ध्र्थ :--ऋषपभादिक तीन जिनेन्द्रोके क्रश बीस-बीस हजार, ग्रागे पाँच तीर्थंकरोके 


बारह-बा रह हजार, श्रागे पाँच जिनेन्द्रोमेसे प्रत्येकके भ्यारह-ग्यारह हजार, फिर पाँच जिनेन्द्रोंमेसे 
एक-एकके दस-दस हजार तथा शेष छह जिनेन्द्रोके क्रण. श्रठासी-अठासी सौ गिष्य अनुत्तर विभानोमे 
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अननननीज ज 


है. द. ब. ज. उ. गदों । 


गाथा : १९२६-१२३२ ] चउत्थों महाहियारों [ ३६१ 
गये हैं। इन विमानों में जाने वाले सम्पूर्ण श्षिष्योंका प्रमाण अद्भू-क्रमसे शून्य, शून्य, आठ, सात, सात 
झोर दो ( २७७८०० ) सख्याके बराबर है ॥१२२६-१२२८५।॥। 
। अनुत्तर विमानोमे जाने वालोका कथन समाप्त हुआ । 
ऋषभादिकोके मुक्ति-प्राप्त यतिगणोका प्रमाणा-- 
सट्टि-सहस्सा णव-सय-सहिया सिद्धि गदा जदीण गणा | 
उसहस्स अजिय-पहुणों, एक्क-सया सत्तहत्तरि - सहस्सा ।।१२२६।। 
।६8०६०० | ७७१०० | 
भ्रथ॑--ऋषभजिनेन्द्रके साठ हजार नौ सौ और अजितप्रभुके सतत्तर हजार एकसौ 
यतिगण सिद्धिको प्राप्त हुए है ।।१२२६।॥। 
सत्तरि-सहस्स-इगि-सय-सजुत्ता संभवस्स इगि - लबख | 
दो लक्खा एक्‍्क-सयं, सीदि-सहस्साणि णंदण-जिणस्स ।|१२३०।। 
। १७०१०० | २८६०१००। 
ग्रंथ: सम्भवनाथके एक लाख सत्तर हजार एक सो और अभिनन्दन जिनेन्द्रक दो लाख 
ग्रस्सी हजार एक सौ यतिगग्ग सिद्ध हुए है ॥१२३०॥। 
लक्खाणि तिष्णि सोलस-सएहि जुत्ताणि सुमइ-सामिस्स | 
चोहस-सहस्स-सहिदा, पउमष्पहु-जिरावरस्स 'तिय-लक्खा ।|१२३०।। 
।३०१६००७ | ३१४००० | 
ध्र्थ :-सुमतिनाथ स्वामीके तीन लाख सोलह सौझोर पह्मप्रभ जिनेन्द्रके तीन लाख 
चौदह हजार मुनि सिद्ध हुए |१२३१॥। 
पंचासीदि - सहस्सा, दो लक्खा छुस्सया सुपासस्स । 
चउतोस - सहस्स - जुदा, दो लक्खा चंदपह्‌ - पहुणो ।॥१२३२॥। 


+ २८५५६०० | २३४००० | 
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१ ब उ तिमयलवखा | 


३६२ )ै तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ; १२३३-१२३१६ 


क्षण :-- सुपाएव॑-जिनेन्द्रक दो लाख पच्रासी हजार छह सौ और चन्द्रप्रमुके दो लाख 
चौंतीस हजार यति मुक्त हुए !!१२३२।। 
उणसीदि - सहस्साणि, इगि - लक्खं छत्सयाणि सुविहिस्स । 
सीदि - सहस्सा"” छस्सय, संजला सोयलस्स देवस्स ।॥१२३३॥। 
। १७६६०० । ८०६०० | 
ध्रर्थ :--सुविधिनाथके एक लाख उन्यासी हजार छह सो और दीतलदेवके भ्रस्सी हजार 
छह सौ ऋषि मुक्तिको प्राप्त हुए ।१२३३॥। 
पष्णट्वि-सहस्सानि, सेयंस - जिणस्स छुस्सयारिः पि। 
चउवण्ण - सहस्साईं, छक्च सया वासुपुज्जस्स ॥१२३४।। 
॥ ५५६०० | ५४६०० ! 
अर्थ :--श्रेयांस जिनेन्द्रके पेंसठ हजार छहसौ और वासुपृज्यके चौवन हजार छहसौ यति 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥१२३४।॥। 


एक्कावण्ण-सहस्सा, तिण्णि सयाणि पि विसल-णाहस्स । 
तेसिय - सेत्त - सहस्सा, तिय - सय - हीणा अ्रणंतस्स ।।१२३४।। 


।५१३०० । ५१००० ) 
धर्थ :--विमल जिनेन्द्रक शक्यावन हजार तीन सौ और अनन्तनाथके तीन सौ कम हतने 
ही भ्र्थात्‌ इक्यावन हजार यति सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥१२३५॥ 
उणवण्ण - सहस्साणि, सत्त - सएहि जुबाणि धम्मस्स । 
अडवाल - सहस्साईं, चत्तारःि सदाणि संतिस्स ॥॥१२३६। 


| ४६७०० | ४फड४०० ।॥ 


क्र्थ :-- धर्मनाथ जिनेन्द्रके उनचास हजार सात सौ श्रौर शान्तिनाथके भ्रड़तालीस हजार 
चार सो ऋषि सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥|१२३६।। 





१.<.ब क. ज, प. उ सहस्तं | रे द. ब. क.ज थ. 3. जुसाहि । 


गाथा : १२३७-१२४१ ] चउत्थो महाहियारों [ ३६३ 
छादाल - सहस्साणि, अट्टू - सदारि/ च कु थु-णाहस्स । 
सत्तत्तीस - सहस्सा, दो-सय-जुत्ता अर - जिणिदस्स ॥॥१२३७॥। 
। ४६५०० | ३७२०० । 
धर्ष .-- कुन्थुनाथके छघालीस हजार ञ्राठ सौ और अर-नाथ जिनेन्द्रके सेतीस हजार दो 
सौ यति मुक्त हुए ॥१२३७।। 
अट्वाबोस - सहस्सा, श्रट्ट - सदाणि पि मह्लिणाहस्स । 
उणवोीस - सहस्साणि, दोण्णि सया सुब्यय - जिणस्स ।।१२३४८॥। 
। २८८०० । १६२०० । 
धथ्थ -मल्लिनाथके भ्रट्राईस हजार झ्राठ सो और मुनिसुत्रत जिनेन्द्रके उन्नीम हजार दो 
सो यति सिद्ध हुए ॥१२३८५।। 


णव य सहस्सा छुस्सय-संजुसा णमि-जिरास्स सिस्स-गणा। 
णेमिस्स अड़ - सहस्सा, ब्रासट्टि - सथाणि पासस्स ॥१२३६॥। 


॥ 8६०० । ८००० | ६५२०० | 
धर्ध :-- नमिनाथ जिनेन्द्रके नौ हजार छह सो, नेमिनाथके श्राठ हजार और पाह्व॑नाथके 


बासठ सौ शक्षिष्यगरण मोक्ष गये है ।।१२३६।। 


चउ दाल - सया वोरेसरस्स सव्वाण मिलिद-परिमाणं । 
चउबीसदि-लक्खाणि, चउसट्टि-सहस्स-चउ-सयाणि सि ।(१२४०॥। 


४४०० | २४६४४०० | 
धर्द :--वीर जिनेश्वरके चवालीससो शिष्यगणा मुक्तिको प्राप्त हुए। इन सब दिष्योका 
सम्मिलित प्रमाण चोबीस लाख चौंसठ हजार चार सौ होता है ।॥१२४०।॥। 
ऋषभादिक्रोंके मुक्ति प्राप्त शिष्यग॒णोका मुक्तिकाल-- 


उसहादि - सोलसाणं, केवलथाणप्पसूदि - विबसस्सि | _ 
पढठम॑ थिय सिसस - गणा, भिस्सेयस - संपर्य पता ॥।१२४१॥। 


३६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२४३-१२४३ 


कुथु - चउकके कमसो, इगि-दु-ति-छम्मास-समय-पेरंत । 
णप्ति - पहुदि - जिणिदेसु, इगि-दु-ति-छव्यास-संजाए ॥१२४२॥ 


मा१)२।३।६। वास ११२१३ ३।६। 


प्र्थ :---ऋषभादि सोलह तीर्थंकरोंको केवलज्ञान होनेके दिनसे ही ( उनके ) शिष्यगण 
मोक्ष-सम्पदाको प्राप्त हो गये थे । कुन्थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ और मुनिसुब्रतनाथ तीर्थंकरोंको 
केवलज्ञान होनेके क्रश: एक माह दो माह, तीन माह और छह माहके समयमें ही तथा तमिनाथ, 
नेमिनाथ, पाववनाथ एवं वीर जिनेन्द्रको केवलज्ञान होने के क्रश एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष एवं 
६ वर्ष के मध्यमें ही उन-उनके शिष्यगरण क्रमशः मुक्ति-पदको प्राप्त हो चुके थे ॥१२४१-१२४२।। 


विशेषा् : - ऋषभादिकोंके शिष्योंको मुक्ति परम्पराका प्रारस्भ-- 


ऋषभादि सोलह तीथथंकरोंके शिष्यगण केवलज्ञान उत्पन्न होनेके दिनसे ही मोक्ष-सम्पदाको 
प्राप्त करने लगे । कुन्धुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ शौर मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकरोके शिष्यगण क्रमशः 
केवलज्ञान होनेके एक माह, दो माह, तीन माह भौर छह माहके उपरान्त तथा नमिनाथ, नेमिनाथ, 
पाएवनाथ और वीर जिनेन्द्रके शिष्य क्रमश: केवलज्ञान होनेके एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष एवं छह 
वर्षके पदचात्‌ मुक्ति पदको प्राप्त होने लगे । 


( तालिका ३० पृष्ठ ३६५ पर देखिये ) 


ऋषभादिकोंके सौधर्मादिकों को प्राप्त हुए शिष्योंकी संख्या-- 
सोहस्मादिय - उबरिम - गेवम्जा जाब उवगदा सम । 
उसहादीरय सिससा, _ ताण पमा्णथ परचेमों ।१२४३।। 


क्षय :-ऋषभादिक जिनेन्द्रोंके जो मुनि ( शिष्य ) सौधर्भसे लेकर ऊध्वंग्रेवेयक पर्यन्त 
स्‍्वगेको प्राप्त हुए हैं, उनके प्रमाशंका प्रूपश करता हैं ॥१२४३।। 


चउत्थो महाहियारों [ ३६५ 
तालिका : ३० 


योग निवृत्तिकाल, आसन एवं अनुबद्ध केवली आदिकों का प्रमाण. गा० १२२०-१२४२ 


योग | मुक्तहोने | अनुबद्ध | प्रकारान्त से | अनुत्तर वि० | मुक्तिप्राप्त | शिष्यो की 
निवृत्ति काल | के आसन [केवलियो का | अनु केवलियो | उत्पन्न होने | यतिगणों की | मुक्तिंप्राप्ति 
प्रमाण | का प्रमाण का प्रारम्भ 

गा० काल 

गा० १२२० | गा० १२२१ (१२२३-११२४ | गा० १२२५ २२६-१२२८| १२२९-१२४०| १२४१-१२४२ 
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३६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १३४४-१२४८ 
इगि-सय तिण्णि-सहस्सा , गव-सय-अब्भ हिय-दो-सहस्साणि | 
णव-सय-णथय-सहस्सा, णब-सय-संजस-सग-सहस्साणि ।।१२४४।॥। 

।३१००|।| २६०० | ६६०० | ७९००। 


चउ-सय-छ-सहस्साणि, चाल-सया दो सहस्स चारि सया । 
घाल-सया पत्तेक्कं, चारि-सदेण' हि य राब अड सहस्सा ।!१२४५॥। 


द्ड०० ॥ ४८७०७ ॥ २४०० ॥। ४००० | ६४०० | ८ ०० । 
चउ-सय-स त्त-स हस्सा, चउ-सय-अदिरित्त-छ॑त्सहस्साणि । 
सग-सय-सखा-समहिय - पंच - सहस्सा पण - सहस्सा ॥१२४६।। 
। ७४०० । ६४०० | ४७०० | ५००० | 
तिय-सय-चउस्सहस्सा, छस्सय-संजुत्त-तिय-सहस्साणि । 
दो-सय-जुद-ति-सहस्सा, अट्ठ-सयब्भहिय-दो-सहस्साणि ॥१२४७।। 
४३०० । ३६०७० | ३२०० | २८०० । 
चउ-स द-जुद-दु-सहस्सा, दु सहस्सा चेव सोलस-सयाणि । 
बारस - सया सहस्सं, श्रहु - सथारिग जहा कमसों ॥।१२४८।। 
२४०० । २००० | १६०० | १२०० | १००० | 5०० | 


पझ्रथ :--तीन हजार एकसौ, नौसौ अधिक दो हजार ( २९०० ), नौ हजार नौ सौ, सात 
हजार नौ सो, छह हजार चार सौ चार हजार, दो हजार चार सौ, चार हजार, चारसौके साथ नौ 
हजार झोर चारसौ के साथ आठ हजार ( ९४००, ८४०० ), सात हजार चारसौ, बारसो अधिक 
छह हजार, सातसौ संख्यासे भ्रधिक पाँच हजार, पाँच हजार, चार हजार तीन सौ, छहसो सहित 
तीन हजार, दो सौ सहित तीन हजार, आठ सौ भ्रधिक दो हजार, चारसो युक्त दो हजार, दो हजार, 
सोलहसौ, बारहसौ, एक हजार और झाठ सौ, इस प्रकार क्रमश' ऋषभादिक चौबीस तीथ्थकरोंके ये 
शिष्य मुनि सौधर्मा दिकको प्राप्त हुए १२४३-१२४८॥। 


१. ब, उ. भारिसहस्सा पण सहस्सा । 


गाथा : १२४६-१२४८५ ] चउत्थो महाहियारों [ ३६७ 
भाव-श्रमणोकी सख्या-- 


लक्ख पंच-सहस्सा, अट्ट-सयाणि' वि मिलिदन्यरिसाणं । 
विणय-सुद-णियम - संजम - भरिदाणं भाव - समणाणं ॥१२४६।। 
| १० प्र८००। 
प्र्थ :--विनय, श्रुत, नियम एवं संयमसे परिपूर्ण इन सब भाव मुतियोका सम्मिलित 
प्रमाण एक लाख, पाँच हजार आठ सो होता है ॥१२४६।। 
विशेषाथ :- प्रत्येक तीर्थकरके ऋषियोंकी जो संख्या गा० ११०३-११०८ मे बताई गई 
है वह सात गणोमे विभक्त है। जिसकी तालिका गाथा सख्या ११७६ के बाद अकित है । 


ऋषियोकी यह सख्या सौधर्म से ऊरध्वंग्रेवेयक, श्रनुत्तर और मोक्ष गमनकी अपेक्षा तीन 
भागोमें विभक्त है । इनमे मोक्ष जाने वाले शोर अनुत्तर विमानोमें उत्पन्न होने वाले तो भाव-ऋषि 
( श्रमण ) थे ही किन्तु सोधमंसे ऊध्वग्रेवेयक तक जाने वाले ऋषि भी भाव श्रमण ही थे । यह सूचित 
करनेके लिए ही गाथा सख्या १२४६ में भावश्नमणोंका प्रमाण पृथक दर्शाया गया है । 


( तालिका ३१ पृष्ठ ३६८ पर देखिये ) 


है. ६. वे. य. क्षयारां । 
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गाथा : १२५०-१२५२ ] चउत्थों महाहियारों [ ३६९ 
ऋषभनाथ और वीर जिनेन्द्रका सिद्धि-काल-- 


तिय-बासा ' श्रड-मासा, पक्‍ख तह तदिय-काल-अवसेसे । 
सिद्धों उसह - जिणिदो, बीरो सुरियस्स तेत्तिए सेसे ॥१२५०॥ 
।वा३।मा८।प१५/।वा३।मा८झ।प१॥ 
ध्रथं :- ऋषभजिनेन्द्र तृतीयकालमे और वीर जिनेन्द्र चतुथंकालमे तोन वर्ष, श्राठ मास 
ओर एक पक्ष श्रवशिष्ट रहनेपर सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥१२५०॥। 
विशेषा् :- गाथा संख्या ११६६ मे ऋषभजिनेन्द्र को मोक्ष-तिथि माघ कृष्णा चतुर्दशी 
बताई गई है ओर यहाँ गा० १२५४० में कहा गया है कि तृतीयकालके ३ वर्ष ८६ माह शेष रहने पर 
ऋषभदेव मोक्ष गये । युगका प्रारम्भ श्रावण कृष्णा प्रतिषदासे होता है और माघ कृ० चतुदंशीसे 
श्रावण कृ० प्रतिषदा तक ५॥ माह हो होते हैं। जो गा० १२५० की प्रुपणाके बाधक हैं। यदि 
ऋषभनाथकी निर्वाण तिथि कातिक कृष्णा श्रमावस्या होती तो गा० १२५० का कथन यथार्थ बंठ 
सकता है | यह विषय विचारणीय है । 
ऋषभादि-तीर्थकरोके मुक्त होनेका अन्तर काल-- 
सिद्धि गदस्‍्मि उसहे, साथर - कोडोण पण्ण - लक्खेसु । 
बोलोणेसु. अजियो,  णिस्सेयस - संपय्य पत्तों ॥१२५१॥। 
सा ५० ल को । 
भ्रथ .--ऋषभजिनेन्द्रके मुक्त हो जानेके पचास लाख करोड सागर वाद अजितनाथ 
तोथैकरने नि.श्रेयस-सम्पदाको प्राप्त किया ॥१२५१।। 
उबहीसु तीस' दस-राव-संखेसु कोडि-लक्ख-पहदेसु | 
तत्तोी कम्रेण संभव - णंदण - सुमई गदा सिद्धि ॥१२५२१। 
।सा ३० लको । सा १० लको । सा €ल को | 


अर्थ :-- उसके आगे तीस लाख करोड, दस लाख करोड और नो लाख करोड सागरोके 
व्यतीत हो जानेपर क्रमश: सम्भव, अभिनन्दत और सुमतिनाथ मोक्ष गये ।।! २५२।। 


++ नर ककनपपननणण बा ("कफ -पप->न-+-- पन्ना ना-विफिफज ५५ अन्‍यनानभ+ क्‍क>आापण 


१ द,ब, क ज.य त बासो। २ द., ब, क ज उ, पत्ता। ३ दब ज य उ तीसु। 


४ द ब., के ज. य, उ पहुदेसू । 


३७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . १२५३-१२५६ 
उबहि-उबसाण णजउदी, जवसु सहस्सेसु कोडि-'पहदेसु । 
तत्तो गदेसु कमसो, सिद्धा पउमष्यहं - सुवासा ॥१२५३॥। 
सा ६०००० को | सा €० ०० को । 
झर्थ :--इसके पद्चात्‌ नब्बे हजार करोड ओर नौ हजार करोड सागरोके व्यतीत हो जाने 
पर क्रमश: पश्चप्रभ एवं सुपाइ्व नाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए ॥१२५३॥ 
जव-सय-णउदि-णवेसु , कोडि - ह॒देसु समुद्द - उवसाणे * 
जावेस तदो सिद्धा, चंदप्पह - सुधिहि - सोयलया" ॥|१२५४।। 
सा€०० को । सा €० को । सा €् को । 
पधर्ष :--इसके पश्चात्‌ एक करोड़से गुरिणित नोसो भ्र्थात्‌ नोसौं करोड़ सागर, नब्जे 
क्रोड़ सागर और नो करोड़ सागर व्यतीत हो जानेपर क्रमश: चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ श्रौर शीतलनाथ 
जिनेन्द्र सिद्ध हुए ॥॥१२५४॥।। 


छग्बोस-सहस्साहिय-छ"-सट्टि-लक्खेहि वसस सायर-सएण । 
ऊणम्सि कोडि - सायर - काले सिद्धों य सेयंसों ।१२५५॥। 


सा १ को रिएणा । सा १०० घण ६६२६००० व । 


भ्र्थ : - छघासठ लाख छब्बीस हजार ( ६६२६००० वर्ष ) श्लौर सौ सागर कम एक 
करोड़ सागर प्रमाण कालके चले जानेपर भगवान्‌ श्रेयासनाथ सिद्ध हुए ॥१२५५।। 


चउवण्ण-तोस-णब-चउ - सायर - उवभेस्‌ तह अदादेसु । 
सिद्धो य वासपुज्जो, कमेण विमलो अंत - धम्मा' य ॥|१२५६।। 
॥। ५४ | ३० । ६ । ४। 


झथ :-पदरचात्‌ चौवन, तीस, नौ और चार सागरोपमोंके व्यतीत हो जाने पर क्रमश: 
वासुपृज्य, विमलनाथ, भ्रनन्तनाथ और घमंनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए !२५६॥। 








१, द, ब. क, ज. य. उ. पहुदेसु । २. दे. ब. क, ज. य. उ. पउमप्पहा सुपासा य। ३. द. ब. क. 
ज. भ. उ.जादे स । ४. द. ब. क. ज. उ सुहृहसी | ५ ब, उ छासद्ठि, क.बासट्टि | ६. ब. क. ज. ये. उ.धम्मो व । 





गाया : १२५७-१२६० ] चउत्थो महाहियारों [ ३७१ 
तिय-सागरोपमेसु, ति-चरण-पल्लोरिदेसु संति-जिणो । 
पलिदोवमस्स अंडे, तत्तो सिद्धि गदो कुथष्‌ ॥१२४७।। 
। सा ३ रिण प है । कु १३१। 


झथे :--इसके पश्चात्‌ पौत पल्य कम तीन सागरोपमोके व्यतीत हो जानेपर शान्तिनाथ 
जिनेन्द्र एवं फिर अधंपल्य बीत जानेपर कुन्थु जिनेन्द्र मुक्तिकों प्राप्त हुए ॥१२५७॥॥ 


पलिदोवसस्स पादे, इगि-कोडि-सहस्स-वस्स-परिहीणे । 
अरदेवो मल्लिजिसश्यों, कोड़ि - सहस्सस्सि वासारांं ॥॥१२५८।॥ 


अप ३ रिण वस्स १००० को । मल्लि वस्स १००० को । 
प्रथ :-- परचात्‌ एक हजार करोड वर्ष कम पाव पल्योपम व्यतीत हो जाने पर अरनाथ 
और एक हजार करोड़ वर्षोके बाद मल्लिनाथ मोक्ष गए ।॥१२५८५॥। 
चउवण्ण - छकक - पंचसु, लक्लेसु वबगदेसु वासाणं । 
कमसो सिद्धि पत्ता', सुव्यय-णशमि-णेमिजिण-णाहा ॥|१२५६।। 
।वास ४४ ल | व ६ ल। व ५(ल। 
धर्थ :-दसके पश्चात्‌ चौवन लाख, छह लाख और पाँच लाख व्योके व्यतोत हो जाने पर 
क्रमक्ष: मुनिसुन्रतनाथ, नभिनाथ और नेमिनाथ जिनेन्द्र मुक्तिको प्राप्त हुए ।१२५९॥। 
तेसीदि - सहस्सेसु, पण्णाधिय - सग - सएसु जादेसु । 
तत्तोी पासो सिद्धों, पण्णब्भहियम्मि दो - सए बोरो ॥|१२६०१॥ 
व ८5३७५०। व २५० । 
। सोक्खंतरं गदं । 
झथ्थ :-- इसके पश्चात्‌ तेरासो हजार सातसोौ पचास वर्ष व्यतीत हो जानेपर पाइ्वंनाथ 
और दो सौ पचास वर्ष व्यतीत हो जानेपर वीर जिनेन्द्र मोक्ष गये ॥ १२६०॥।। 


। मोक्षके श्रन्तराल कालका कथन समाप्त हुआ । 


१ द<, ब क ज. य, उ. पत्तो। २ द. ब. क, ज. य. उ. जिणताहं। 


३७२ ] तिलोगपण्शती [ गाया : १२६१-१२६४ 
ऋषभादिक-जिनेन्द्रोंका तीर्थप्रवतन काल--- 


पुष्बंगव्भहियाणि, सायर-उयसाण - कोडि - लक्खाणि । 
पण्णास तित्थबट्ण - कालो उसहस्स णिहिद्वों' ॥१२६१।॥॥ 


सा ५० ल को । पुब्वंग १ । 


धथ :--भगवान्‌ ऋषभदेवका तीर्थप्रवर्तेन-काल एक पूर्वाज़ अधिक पचास लाख करोड़ 
सागर-प्रमाण कहा गया है ।!१२६१॥। 


पुव्वंग-तय-जुदाई, सम्ुह - उवमाण कोड्डि - लक्खाणि । 
तीस चिय सो कालो, अजिय - जिणिदस्स णादव्वों ॥१२६२।। 


सा ३० ल को | पुव्वग ३ । 
प्रथे :-अजितनाथ जिनेन्द्रका तीर्थ-प्रवतंनकाल तीन पूर्वाग सहित तीस लाख करोड़ 
सागरोपम-प्रमाण जानना चाहिए ॥१२६२॥ 


चउ-पुच्बंग-जुदाईं, समुह - उवमाण कोडि - लक्लाणि । 
दस - मेत्ताइं भणिदो, संभव - सामिस्स सो कालो ॥|१२६३॥॥. 


सा १० ल को | पुब्वग ४ | 


श्र्थ :-- सम्भवनाथ स्वामीका वह कान चार पूर्वाज़् सहित दस लाख करोड सागरोपम- 
प्रमाण कहा गया है ।।१२६३।। 


चउ-पुव्यंग - जदाईं, वारिधि-उवमाण-कोडि-लक्खाणि । 
णव - मेत्ताशिग कहिदो, णंदरा - सामिस्स सो समओ ॥।| १२६४।॥ 


सा € ले को | पु०्वग ४ | 


झ्रथ्े :-- अभिनन्दन स्वामीका वह काल चार पूर्वाज्म सहित नौ लाख करोड सागरोपम- 
प्रमाण कहा गया है ॥|१२६५४।। 


१द ब ज उ. रिहिट्रा 


गाथा : १२६५-१२६६ ] चउत्यों महाहियारों [२७३ 
यउ - पुन्वंगब्भहिया, पयोहि-उवमाण-गउदवि-मेचारं । 
कोडि-सहस्सा हि पुढं, सो समओ सुमइ - सामिल्ल ॥१२६५॥ 


सा&०००७ को । पुब्बंग ४ व 


झर्थ :-- सुमतिताथ स्वामीका वह काल चार पूर्वाज्भु सहित नब्बे हजार करोड़ सागरोपम- 
प्रमाण कहा गया है ॥१२६५॥। 
चउ-पुव्यंगब्भहिया, णीरहि-उवमा सहस्स-राव-कोडो । 
तित्थ - पयट्रण - कालो, पउमप्पहए - जिणबरिदस्स ॥॥१२६६।॥। 
सा ६००० को । पुव्वग ४ | 
ध्थ्थ :-पद्मप्रभ जिनेन्द्रका तीथ॑ प्रवतेनकाल चार पूर्वाड्भ ग्रधिक नौ हजार करोड सागरोपम 
प्रमाण है ॥ १२६६।। 
चउ-पुव्यंग-जुवाओ, णव-सय-कोड़ीग्रो जलहि-उबमाणं । 
धम्म - पयदूण - कालप्पमाणमेद॑ सुपासस्स ॥१२६७।। 
सा ६०० को । पुथ्वग ४ । 
ध्र्थ :--सुपाश्वंनाथ तीर्थकरके धर्मप्रवर्ततकालका प्रमाण चार पूर्वाज्भ सहित नो सी 
करोड़ सागरोपम प्रमाण है ।।१२६७!। 
चउ-पुष्वंग-जुवाओ,  रमणायर-उबम-णउदि-कोडोओ । 
णिस्सेय - पय - पयडट्ूण - कालो चंदष्पह - जिगस्स ॥॥१२६८॥। 
सा ६० को । पुब्बग ४ । 
हथ्थ :--चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रका निःश्रेयस-पद-प्रवतेनकाल चार पूर्वाज़ु सहित नब्बे करोड़ 
सागरोपभ-प्रमाणा है ।। १ २६८।। 
अडवीस-पुव्वअंगाहिय - पल्‍ल - चउत्थभाग - होशाओ । 
मयरायर - उवसाणं, णव - कोडीशो समहिआओ ।॥॥१२६६।। 


सा“+९ कोज-रिण प ३ पुब्बंग २८ | 


इ७ंड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२७०-१२७४ 


अविरेगस्स पमाणं, पुज्वाणं लक्समेकक - परिमारां । 
भोकक्‍्सस्सेणि' - पयट्रण - कालो सिरिपुष्फदंतस्स ।।ए२७०।॥॥ 
। घण पुन्व १ल। 
क्षय :-श्रीपुष्पदन्त जिनेन्द्रका मोक्षमार्ग-प्रवतंनकाल अट्टाईस पूर्वाड्र श्रधिक पल्यके 
चतुर्थ भागसे हीन नो करोड़ सागरोपमोंसे अधिक है । इस अधिक कालका श्रमाण एक लाख पृर्वे 
है ।१२६६-१२७०।। 


पलिवोबमद्ध-सम हिय-तोयहि-ठउवसाण एक्क-सय-होणा । 
रमणायरुवम - कोड़ी, सीयलदेवस्स अश्रविरित्ता ॥१२७११। 


सा १ को रिणा सा १०० | प १। 
ग्रविरेगस्स पमाणं, पर्ुवीस - सहस्स होंति पृुव्वारिग । 
छव्बीस सहस्साहिय-वच्छर-छावट्टि-लक्ख - परिहीणा ॥१२७२।। 
धण पुव्बारिंय २५००० । रिएा व ६६२६००० । 


भ्र्थ :-शी तलनाथ जिनेन्द्रका तीर्थ-प्रवतंनकाल अर्ध-पत्योपम और एक सौ सागर कम 
एक करोड सागरोपम प्रमाण कालसे अतिरिक्त है। इस अतिरिक्त कालका प्रमाण छघासठ लाख 
छुब्बीस हजार वर्ष कम पच्चीस हजार पूर्व है ।१२७१-१२७२॥।। 


इगिवोस-लक्ख-वच्छर-विरहिद-पल्लस्स ति-चरणेणूणा । 
चउवण्ण-उथहि-उवमा, सेयंस-जिणस्स तित्थ - कत्तित्त ॥।१२७३॥। 
सा प्र४धवा २१ ल। रिसग प 2। 
प्रथ :--श्रेयास जिनेन्द्रका तीर्थ-क्तृ व्वकाल इक्क्रीस लाख वर्ष कम एक पल्यके तीन 
चतुर्थाशसे रहित चौवन सागरोपम-प्रमाणा है ॥१२७३।॥। 
चउवण्ण-लक्ख-वच्छर-ऊणिय-पललेण विरहिदा होंति । 
तीस महण्णव - उबसा, सो कालो वासुपुज्जस्स ॥|१२७४।। 


।साइ०व ५४ल ।॥ रिण प १। 
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१, दे, मोबखह्सेशा । 





गाथा : १२७५-१२७८ | चउत्थों महाहियारो [ ३७४ 
ध्र्थ :--वासुपृज्यदेवका वह काल चौवन लाख वर्ष कम एक पल्यसे रहित तीस सागरोपम 
प्रमाण है ।।१२७४।। 
पण्णरस-लक्ख-वच्छर-विरहिद-पललस्स ति - चरणेणूणा । 
णव - वारिहि - उवमाणा, सो कालो विमलणाहस्स ॥१२७५॥। 
।सा६&व१५ल।रिण प ३। 
ध्रथं :--विमलनाथ तीर्थंकरका वह काल पन्‍न्द्रह लाख वर्ष कम पल्यकरे तीन चतुर्थाशसे 
हीन नौ सागरोपम-प्रमाण है ॥।१२७५॥। 
पण्णास - सहस्साहिय - सग- लक्लेणुण-पल्ल-दल-मेत्त । 
विरहिद - चठरो सायर - उवमाणि श्रणंत - सामिस्स ॥ १२७६।। 
! सा ४ व ७५०००० रिण॒प ३ | 
ध्र्थ :-- ग्रनन्तनाथ स्वामीका तीर्थ-प्रवतंनकाल सात लाख पचास हजार वर्ष कम अधे-पल्य- 
से रहित चार सागरोपम-प्रमाण है ।।१२७६।। 
पण्णास-सहस्सा हिय - दु-लक्ख - वासूण-पल्ल-परिहीणा । 
तिण्णि महण्णब-उयमा, धम्मे 'धम्मोवदेसणा - कालों ।।१२७७।। 


सा३व२५०००० रिया प १। 


प्रथ :--धर्मनाथ स्वामीके धर्मोपदेशका काल दो लाख पचास हजार वर्ष कम एक पल्यसे 
हीन तीन सागरोपम-प्रमारा है ।१२७७।। 


बारस - सयाणि पण्णाहियाणि संवच्छराणि पल्‍लद्ध । 
मोक्थोवदेस - कालो, संति - जिणंदस्स निहिठद ॥|१२७८॥। 


प३व १२५०१ 


हाथ :--शान्तिनाथ जिनेन्द्रका मोक्षोपदेशकाल अधंपल्य भ्रौर बारहसौ प्रास वर्ष-प्रमाण 
कहा गया है ।॥१२७८।। 


लव तत + “जता ४5 


१. द बे. क. ज य. उ धम्मोवदेसणों काजो । 


३७६ ] तिलोयपण्णत्ती [गाथा . १२७९-१२५३ 


णभ-पण-दुग-सग-छक्क-ट्राणे णगव-संख-वास - परिहोणा । 
पल्‍लस्स  चउब्भागमोी, सो कालो कु थुणाहस्स ॥१२७६॥। 
प 3 रिणा व €६६६६६७२५० । 
प्र :-- कुन्थुनाथ स्वामीका वह काल शून्य, पाँच, दो, सात ओर छह स्थानोमे नौ, 
इन अद्भोंसे निर्मित संख्या प्रमाण ( €६६६६६७२५० ) वर्षसि हीन पल्यके चतुर्थ भाग प्रमाण 
है ॥१२७६।॥। 
कोडि-सहस्सा राव-सय-तेत्तीस-सहस्स-वस्स-परिहीणा । 
णिव्याण-पय-पयट्रण - काल - पम्तमाणं अर - जिणस्स ॥।१२८०॥। 
। €६६६६६६१०० । 
हाथ :--अरनाय जिनेन्द्रके निर्वाण-पद-प्रवतंनकालका प्रमाण तेतीस हजार नौसौ वर्ष 
कम एक हजार करोड वर्ष है ॥१२८०।। 
पणवण्ण-लक्ख-वस्सा, बावण्ण-सहस्स-छस्सय-विहीणा । 
अ्पवर्ग-सरग -पयड़ण - कालो सिरिसल्लि - सामिस्स ।।१२८१॥।। 
वा ४४४७४०० | 
झथथ :--श्रीम ल्लिनाथ स्वामीका मोक्षमा्गं-प्रवर्तन-काल बावन हजार छहसौ वर्षोसे रहित 
पचपन लाख वर्ष प्रमाण है ।।१२८१।। 
पंच-सहस्स-जुदा रिंग, छ जि्चिय संवच्छुराणि लक्खाणि । 
णिस्सेय - पय - पयद्ृरण - कालो सुव्वय - जिरिगदस्स ।।१२८२।। 
!वा ६०५००० । 
श्र :--मुनिसुव्रतजिनेन्द्रका नि:श्रेयस-पद-प्रवतंनकाल छह लाख पॉच हजार वर्ष 
प्रमाण है ॥॥१२८२।। 
अडसय-एक्क-सहस्सब्भहिया संवच्छुराण पण - लक््खा । 
तित्यावतार - कट्टण - काल - पमार्ण णप्ति - जिणेंदस्स ।।१२८३।। 


।व ५०१८०० । 








१. द, व. क. ज. य. उठ. संत । 


गाथा : १२८४-१२८६ ] अउत्थों महाहियारों [ ३७७ 
झ्र्थ :--नभिनाथ जिनेन्द्रका तोर्थावतार-वर्तन-काल पाँच लाख एक हजार प्राठसों बषं 
प्रमाण है ।8२८३॥।। 
चउ रासोवि-सहस्सा, तिण्णि सया होंति विगुरए-चालीसा । 
वर-धम्म-पय - पयद्रण - कालो सिरिणेसि - णाहस्स ॥॥१२८४।। 
व ८४३८० । 
ध्र्थ :--श्री नेमिनाथ जिनेशके घर्मपथ-प्रवर्ततका उत्कृष् काल चनौरासी हजार तीनसौ 
झौर चालीसके दुगुने ( ८५० ) वर्ष प्रमारा है ।।१२८४।। 


दोण्णि सया श्रडहत्तरि-जुत्ता वासाण पासस्पाहस्स । 
इगियोस - सहस्साणि, दुदाल वीरस्स सो कालो ॥॥१२८५।। 


वा २७८ । वास २१०४२ । 
भ्र्थ :--पाइवेनाथस्वामीका वह तीर्थंकाल दोसौ ग्रठत्तर वर्ष और वीर भगवान्‌का इकक्‍्कीस 
हजार बयालीस वर्ष प्रमारा है ।।१२८५॥। 
तोडको *--- 
तित्थ - पयट्रण - काल - पमार्णं, 
दारुण - कम्म - विणास - ट्वार्ण । 
जे णिसुणंति पढंति थणणंते, 
ते अपवरग - सुहाइई लहूंते ।|१२८६।॥ 
झथे :--जो तीक्ष्श-कर्मोंका नाश करनेवाले इस तीथेप्रवर्तंनकालके प्रमाणकों सुनते है, 
पढ़ते हैं और स्तुति करते हैं, वे मोक्षसुखको प्राप्त करते हैं ॥१२८६।। 


( तालिका : ३२ श्रगले पृष्ठ पर देखिए । ) 


१, द. तोदिक, य. क. उ. तोदक । २. द, ब. क. ज., य. उ. विणासराराणं | 


तिलोय पण्णत्ती 


तालिका , ३२ 


क्र 


० (४७ & -_* & ७८ ४ 4) “० 


[ २७८ 


मुक्तान्तर एवं तीर्थप्रवर्ततकाल 


ऋषभदेव की मुक्ति के 

५० लाख कोटि सागर बाद 
३० लाख कोटि सागर 

१० लाख कोटि सागर 

९ लाख कोटि सागर 
९०,००० कोटि सागर 
९००० कोटि सागर 

९०० कोटि सागर 

९० कोटि सागर 


९ कोटि सागर 


३३७३९०० सागर 

५४ सागर 

३० सागर 

९ सागर 

४ सागर 

रे सागर- ३/४ पल्य 
१/२ पल्‍्य 


। १/४ पलल्‍्य-१००90000000 वर्ष 


१०000000000 वर्ष 
५४००००० वर्ष 
६००००० वर्ष 
५००००० वर्ष 
८२७५० वर्ष 

२५० वर्ष बाद 


५० लाख कोटि सागर + १ पूर्वाग 

३० लाख कोटि सागर + ३ पूर्वाग 

१० लाख कोटि सागर + ४ पूर्वाग 

९ लाख कोटि सागर + ४ पूर्वाग 
९०,००० कोटि सागर + ४ पूर्वांग 

९००० कोटि सागर + ४ पूर्वाग 

९०० कोटि सागर + ४ पूर्वाग 

९० कोटि सागर + ४ पूर्वाग 

९ कोटी सागर-[(१/5 प + २८ पूर्वाग) 
+ १ ला पूर्व) 

१ को सा -([(१०० सा +१/२ पल्य)+ 
(२५००० पूर्व-६६२६००० वर्ष )| 
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(३० सा० + ५४ ला० वर्ष) - १ पल्‍य 
(९ सा० + १५ ला० वर्ष) - ३/४ पल्‍्प 
(4 सा० + ७५०००० वर्ष) - १/२ पल्‍्य 
र्डः सा० + २५०००० वर्ष) - ? पल्‍ल्य 
१/२ पल्य + १२५० वर्ष 

१/४ पलल्‍्य-९९९९९९७२५० वर्ष 
९९९९९६६१०० वर्ष 

५४ ४७४०० वर्ष 

६०५००० वर्ष 

५०१८०० वर्ष 

८४३८० वर्ष 

२७८ वर्ष 

२९०४२ 





गाथा : १२८७-१२६० |] चउत्थों महाहियारों [ ३७६ 
दुषमसुषभमा कालका प्रवेश-- 


उसह-जिणे णिव्वाणें, वास - तए अट्ट - मास मासद्ठे । 
वोलोणस्मि परविट्रो, दुस्‍स्समसुसभो तुरिस - कालो ॥॥१२८७॥ 


वा ३, मा ८, दि १५) 


प्रथे .-- ऋषभ जिनेन्द्रके मोक्ष-गसन पच्चातू तीन वर्ष, श्राउ मास झौर पनद्रह दिन व्यतीत 
होनेपर दुषमसुधमा नामक चतुर्थंकाल प्रविष्ट ट्मा ।|१२८७॥। 


आयु आदिका प्रमाग-- 


ससस य पढ़म - पएसे, कोड पुव्बाणि आउ-उक्कस्सो । 
अडदाला पुट्दी, परण - सय - पणुबीस - दंडथा उदगो ।।१२८८॥। 


पुश्कोी।पु ४८। उ द ५२५। 
प्र: --उस चतुथकालके प्रथम प्रवेशमे उत्कृप्त आयु एक पृर्वकोटि, पृष्ठ भागकी हब्डियां 
प्रडतालीस और शरीरकी ऊँचाई पाचसी पच्चीस धनुप-प्रमाण थी ॥।१२८८॥। 
प्रम॑-तीर्थकी व्युक्छित्ति-- 
उच्छण्णो सो धम्मो, सुविहि - प्पमुहेसु 'सत्त-तित्थेसु । 
सेसेस सोलसेसु, रिरंतर धम्म - संताणं ।।१२८६॥॥ 
ध्र्थ :--सुविधिनाथको आदि लेकर (धर्मनाथ परयन्त) सात तीर्थोमि उस धमकी थयुच्छित्ति 
हुई थी और शेष सोलह तीथ्थोमिं ध्रमंकी परम्परा निरन्तर रही है ॥॥१२८६।॥। 
पल्‍लस्स पादमद्ध, ति-चरण-पल्लं खु ति - चरणं अद्ध । 
पल्‍लस्स पाद - मेत्तं, वोच्छेदों धम्म - तित्थस्स ।॥॥१२६०॥। 
प३ै।प३।प१ ३।प११।१३।प१३।प३। 
झथं :--सात तीथोमे क्रमश: पाव पल्य, अर्धपल्य, पौनपल्य, ( एक ) पल्य, पौत पल्य, 
अर्धपल्य और पाव पल्यप्रमाण धर्मंतीथंका विच्छेद रहा था ॥।१२६०॥ 


१. व. संति, क. ज. य उ. संत । 


३८५० ै॥ तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२६१-१२६७ 


हुंडावसप्पिणिस्स य, दोसेणं वेसि' सोत्ति विच्छेदे । 
दिकलाहिमुहाभावे, अत्थमिदों धम्म -बर -दीओ॥श्र€३॥आ | 
ध्र्थ :-- हुण्डावसपिणी कालके दोषसे, वक्‍ताझों और श्रोताओका विच्छेद होनेके कारण 
तथा दीक्षाके भ्रभिमुख होने वालोके अभावमे धर्म रूपी उत्तम दीपक शभ्रस्तमित हो गया 
था ।।६१२९१।। 
भक्तिमें आसक्त भरतादिक चक्रवर्तियोंका निर्देश-- 
भमरहों ,सगरो >मधवो, ,सणवकुमारों य संति, कुथ, ,अरो। 
कससो सुभोम ,पउमो', , ,हरि-जयसेणा, , य , ,बम्हदत्तो थ ।।१२६२१॥ 
एवे बारस चक्की, पच्चक्‍स - परोक्‍ख - बंदणासत्ता । 
णिवब्भर - भसि - समग्गा, सव्वाणं तित्थ - कत्ताणं ॥॥१२६३।। 
भ्र्थं :--भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति कुन्थु, श्रर, सुभौम, पद्म, हरिषेण, 
जयसेन और ब्रह्मादत्त, क्रमशः ये बारह चक्रवर्ती सब तीथंड्ूरोकी प्रत्यक्ष एव परोक्ष वन्दनामें भ्रासक्त 
तथा श्रत्यन्त गाढ-भक्तिसे परिपूर्ण रहे हैं ॥।१२६२-१२६३॥।। 
तीर्थंकरोसे चक्रवतियोकी प्रत्यक्षता एवं परोक्षता-- 


रिसहेसरस्स भरहो, सगरो भ्रजिएसरस्स पच्चक्खें । 
सघवा सणकक्‍्कुमारों, दो चक्‍को धम्म-संति-वि्चाले ।१२६४।। 
अह संति-कु थु-अरजिण, तित्थयरा ते च चक्‍क-वट्टिले । 
एक्को सुभोम - चक्की, अर - मल्‍ली - अ्रंतरालस्मि ॥१२६५।। 
अहू पउम - चकक्‍्कवक्‍ट्टी, मल्‍ली-मुणिसुव्वयाण विच्चाले । 
सुव्वय - णगमोण सज्के, हरिसेशों जाम चक्‍्कहरों ।|१२६६।। 
जयसेण - चक्‍कबट्री, भमि-णेमि-जिणाणमंतरालस्मि । 
तह बम्हदत्त - रामो, चक्‍कवई णेसि-पास-बिच्चाले ।|१२६७।। 
अर्थ :--भरत चक्रवर्ती ऋषभेश्वरके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजितेश्वरके समक्ष तथा 
मधघवा झौर सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती घमंनाथ एवं, शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए हैं। शान्तिनाथ, 





१. द, व. के. अ. य. उ. वल्ति | २. दे. थ. क, ज. य. उ. बिच्छेदों ! ३. ६. जे, क, ज. ये. छ. पद्धभों | 


गाथा : १२६९८-१३०२ ] [ ३८१ 


कुन्चुनाथ भौर अरनाथ, ये तीनो चक्रवर्ती तीथंकर भी थे। सुभोम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथ 
भगवानके भन्तरालमें, पद्म चक्रवर्ती मल्लि और मुनिसुव्रतके अन्तरालमें, हरिषेण नामक चक्रधर 
मुनिसुत्रत श्रौर नमिनाथके मध्यकालमें, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ झौर नेमिनाथ जिनके अन्तरालमें 
तथा ब्रह्मदत्त नामक चक्रवर्ती नेमिनाथ और पाश्वनाथ तीर्थकरके अन्तरालमे हुए 
हैं ॥ १२६४-१२६७।। 

तीर्थंकर एवं चक्रवर्तियोके प्रत्यक्ष एवं परोक्षताको प्र्दाशत करनेवाली सहशिका स्वरूप--- 


चोसीसाणं कोटा, कादव्वा तिरिय - रूब - पतीए । 

उड़ढेरां बे कोट्टा, कादृूणं पढम - कोट्डसु ॥१२&८।॥। 
पषण्णरसेस्‌ जिणिदा, णिरंतरं दोसु सृप्णया तत्तो । 

तिण्णि जिणा दो सुण्णा ' , इगि जिण दो सुण्ण एक्क जिणो ।।१२६६।। 

दो सुण्णा एक जिणों, इंगि सुण्णो इगि जिणो य इगि सुण्णो । 

दोण्णि जिणा इदि कोट्ठा, णिहिद्या तित्य - कत्ताणं' (॥१३००१। 
दो कोट्स चक्‍को, सुण्णं तेरसस चकक्‍्किणो छक्के । 

सुण्ण तिय खक्कि सुण्णं, चक्‍को दो सुण्ण चक्कि 'सुण्णो य ॥।१३०१॥ 
चक्की दो सुण्णाईं, छुक्‍लेड - वईण चककयट्टीणं । 

एदे कोट्टा कमसो, सबिट्वी एक्क - दो पअ्रंका ॥१३०२।। 
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१. द, ब, क. ज.य उ. सृष्णा। २. द ब, के ज ये उ. जिशा। ३ द थक ज, य. उ. 
सुप्णो । ४, द. ब, क. ज. य. उ इगि। ५. द. कत्तोग । ६ द. ब, क ज य उ. सुष्शा। ७ द, ब. प्रत्यो: 
पध्रधस्तन-कोष्ठेसु सबंत्र २ स्थाने १ इति पाठ! । 


३८२] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १३०३-१३०४५ 


भ्र्ण :--तिरछी पक्तिके रूपमे चोंतीस कोठे ओर ऊध्वंरूपसे दो कोठे बनाकर इनमेंसे 
ऊपष रके प्रथम पनद्रह कोठोंमें निरन्तर तीथंकर इसके आगे दो कोठोंमें शून्य, तीन कोठोंमें तीर्थकर, 
दोमें शून्य, एकमे तीथंकर, दोमें शून्य, एकमे तीर्थंकर, दोमे शुन्य, एकमें तीर्थंकर, एक शून्य, एक 
तीर्थकर, एक शून्य और दो तीर्थकर, इस प्रकार ये तीर्थंकरोके कोठे निर्दिष्ट किये गये हैं । इनसे नीचेके 
कोठोमेसे दो में चक्रवर्ती, तेरहमें शुन्य, छहमे चक्रवर्ती, फिर तीन शून्य, चक्रवर्ती, शून्य, चक्रवर्ती, दो 
शून्य, चक्रवर्ती, शुन्य, चक्रवर्ती और फिर दो शून्य, क्रमशः ये छह खण्डोके अधिपति चक्रबतियोके कोठे 
हैं। जिनमे सदृष्टिके लिए क्रमश. एक और दो के बडू ग्रहण किये गये हैं तथा शून्य अन्तराल का 
सूचक है ॥।१२६८-१३०२।। 


( सदृष्टि मूलमे देखिए ) 
भरतादिक चक्रर्वातयोके हरी रकी ऊँचाई-- 


पंच सया पष्णाहिय - चउस्सया दोसु-हरिद-पणसीदी । 
दु - बिहिता चउसोदी, चाल पणतीस तीसं च॥॥१३०३।। 


दड ५०० । ४५० । । ए ।४० ।३४५। ३० । 
ग्रट्टावीस दुदीसं, वीसं पण्णरस सत्त इय कमसो । 
दंडा चक्‍कहराणं, भरह - प्पमुहाण उस्सेहों ॥/१३०४।। 


रू । २२ । २०। १४५।७। 


झथ :--भरतादिक चक्रवरतियोको ऊँचाई क्रमश. पाँचसो, पचास अधिक चारसों (४५०), 
दोसे भाजित पचासी (४२३), दोसे भाजित चौरासी ( ४२ ), चालीस, पेतीस, तीस, अट्भराईस, बाईस, 
बीस, पन्द्रह और सात धनुष प्रमाण थी 8३०३-१३०४।। 


चक्रवतियोकी आयु आदिका प्रमाण कहने की प्रतिज्ञा-- 


आऊ कुमार-मंडलि-अरिजय-रज्जाण 'संजम-ठिदीए । 
चक्‍कीण काल - भसाणं, वोच्छासमि जहाणुपुन्बीए ।॥१३०५।। 


१ द, बे, क. ज. य. उठ. पज्जमविदीए । 


गाथा : ६१३०६-१३१० ] चउत्थो महाहियारों [ ३८३ 
झ्र्थ :--अब मैं (श्री यतिवृषभाचाय ) अनुक्रमसे चक्रवतियोरी आयु, कुमारकाल, 
मण्डलोककाल, दिग्विजय काल, राज्य काल और संयमकालका प्रमाण कहंता हूँ ॥१३०५॥।। 
चक्रवर्तियोंकी श्रायु-- 
चउरब्भहिया सीदी, बाहत्तरि पुव्वयाणि लक्खारिय । 
पंच तिय एक्क वच्छर-लक्खारं पंच-णउदि चुलसीदो ॥१३०६।॥। 
सट्ठी तीसं दस तिय, वास-सहुस्साणि सत्त य सयाणि । 
कमसो भरहादीणं, चक्‍कोणं झाउ - परिमाणं ।|१३०७॥ 


आउपुष्ब द४ ले | पुव्व ७२ ल। वरिस ४ ल ।३ल। १ ल। ६५००० | ८४००० । 
६०००० | ३०००० | १०००० [| २००० [| ७०० । 


॥ आऊ परिमाण गद ॥| 


प्र .-- भरतादिक चक्रवतियोको आयुका प्रमाण क्रमश. चौरासीलाख पूव, बहत्तर लाख 
पूर्व, पाँच लाख वर्ष, तीन लाख वर्ष, एक लाख वर्ष. पचानब हजार, चौरासी हजार, साठ हजार, 
तीस हजार, दस हजार, तीन हजार और सातसौ वर्ष है ॥१३०६-१३०७॥। 
। आयु प्रमाण कालका कथन पूर्ण हुआ । 
कुमार-कालका प्रमाण -- 
सत्तत्तरि - लक्खारि, पण्णास - सहस्सयाणि पुन्याणं । 
पणवीस - सहस्साईं, वासाणं ताइ - बिगुणाईं ॥|१३०८॥। 
पुब्च ७७ ल। पु १०००० । वसस २५००० | ५०००० | 
पणुवीस - सहस्साईं, तेबीस - सहस्स-सत्त - सय-पण्णा । 
इगिवीस - सहस्साणि, पंच - सहस्साणि पंच - सया ।१३०६॥। 
२४००० । २३७५० ) २१००७ | ५००० | प०७००। 
पणवीसाहिय-ति-सया, ति-सयाई अट्डुवीस इय कससो । 
भरहादिसु - चकक्‍कीणं, कुमार - कालस्स परिमारां ।।१३१०॥। 


३२५१।२०० । २८! 
। कुमार-काल गद । 


इेप्४ड तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १३१ १-१३१४ 


झथ :-भरताए्कि चक्रवरतियोंका कुमार-काल क्रमश: सतत्तर लाख पूर्व, पचास हजार 
पूर्व, पक्चीस हजार वर्ष, पचास हजार वर्ष, पच्चीस हजार वर्ष, तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष, 
इक्कीस हजार वर्ष, पाँच हजार वर्ष, पाँचसों वर्ष, तीन सो पच्चीस वर्ष, तीनसौ वर्ष और श्रद्वाईस 
बष प्रमाण था ॥१३०८-१३१०।। 
। कुमार-का लका कथन समाप्त हुआ । 
मण्डलीक-का लका प्रमाण-- 
एक्क वास - सहस्सं, पण्णास - सहस्सयाणि पुव्वाणि । 
पणुवीस - सहस्साणि, पण्णास - सहस्साणि वासाणं ।।१३११!॥ 
व१०००। पु ४५००००। व २४००० | ४०००० | 
पणुवीस - सहस्सारि, तेवीस-सहस्स-सत्त-सय-पण्णा । 
इगिवीस - सहस्साणि, पंच - सहस्सारिग पंच - सयथा ॥|१३१२॥। 
२५००० । २३७५० । २१००० | ४००० | ४०० 
पणुबीसा हिय-ति-सया, ति-सया छुप्पण्ण इय-कमेण पुढं । 
मंडलि - काल - पमाणं, भरह - प्यभुहाण चक्‍कोणं ।।१२१३॥ 
३२५१ २०० । ५६। 
। मडलिक-काल गद । 
भ्रथ :--भरतादिक चक्रवरतियोके मण्डलीक कालका प्ृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण क्रमश: एक 
हजार वर्ष, पचास हजार पूवव॑, पच्चीस हजार वर्ष, पचास हजार वर्ष, पच्चीस हजार' वर्ष, तेईस हजार 
सातसौ पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, पाँच हजार वर्ष, पाँचसों वर्ष, तीनसौ पच्चीस वर्ष, तीन सो 
वर्ष और ५६ वर्ष है ।।१ ३११-१३१३)। 
। मण्डलीक-काल समाप्त हुआ । 
चक्ररत्नकी उपलब्धि एवं दिग्विजय प्रस्थान-- 
अह भरह-प्पमुहाणं, आयुध-सालासु भुवण - बिम्हयरा । 
गद - जम्मंतर - कय - तव - बलेण उप्पज्जदे चबकं ॥|१३१४।॥॥ 


गाया .; १३१५४५-१३१६ |] चउत्थो महाहियारो | रेघ५ 


ह्र्थ :--पूव जन्ममें किये गये तपके बलसे भरतादि चक्रवतियोंकी आयुधशालाओमें लोकको 
आहदचय उत्पन्न करनेवाला चक्ररत्न उत्पन्न होता है।।१३१४।॥ 


चबकुप्पत्ति - पहिसा, पूजं॑ कादूण _ जिणवररिदाणं । 
पच्छा घिजय - पयारां, ते पुष्च - दिसाए कुव्यति ॥१३१५। 


प्र्थ .--चक्रकी उत्पत्तिसे अतिशय ह्षको प्राप्त हुए वे चक्रवर्ती जिनेन्द्रोंकी पूजा करके 
पश्चात्‌ विजयके निमित्त पुर्वे-दिशामें प्रयाण करते हैं ॥१३१५।। 


सुरसिधए तोरं, धरिकर्ण जंति पुव्ब - दिव्भाए। 
मरुदेव - णाम - मण्णे, णो कालादो जावमुबजलहि ॥।॥१३१६।। 


प्र :- वे ( चक्रवर्ती ) गड्भानदीके तटका सहारा लेकर पूवंदिशामे जाकर और वहाँ 
मरुदेव नामक देवको साधकर ( वहठाम करके ) कुछ कालमे उपसमुद्र-पर्यल्त जाते है ॥१३१६॥। 


गगा सम्बन्धी दिव्यवनमें पदा व-- 


अप्पविसिऊण गंगा - उवबण - वेदीए तोरणद्दारे । 
उत्तर - महेश परविसिय, चउरंग - बलेण संजत्ता ॥१३१७।। 


गंतु प्रुव्वाहिमुहूं, दीश्रोववणस्स वेदियादारे। 
सोबाणे चडिऊण, गंगा - दारस्सि' गच्छंति ।॥१३१८॥ 


प्रथ॑-- टसके आगे गड्जानदी सम्बन्धी उपवन-वेदीमे प्रवेश न करके चतुरज्जवलसे सयुक्त 
होते हुए वे चक्रवर्ती उत्तरद्वारसे तोरराद्वारमे प्रवेश करके पूवंकी ओर जानेके लिए जम्बूद्वीप-सम्बन्धी 
उपबनवेदिकाके द्वारवाली सीढियो पर चढकर गड्भाद्वारमे होकर जाते है ।।१३ १७-१३१५॥। 


गंतृ्णं लीलाए, तण्णिम्मग - रम्स - विव्य - वण-सक्भे । 
पुव्वावर - आयामे, चउरंग - बलाणि अच्छंति ॥१३१६॥ 
धर्थ :--इसप्रकार लीलामात्रसे जाकर पूर्वसे पश्चिम पर्यन्त लम्बे नदी-सम्बन्धी रमणीय 
एव दिव्य वनमें चतुरज़सेना सहित ठहर जाते हैं ॥१३१६।॥। 


१ द.ब क.ज य. उ. दारति। 





श८६ ]] तिलोयपष्णत्ती [ गाथा ; १३२०-१३२४ 
जलस्तम्भिनी विद्याकी सिद्धि एवं समुद्र प्रवेश-- 

मंतीर्भ उबरोहे, जलथंभ साहयंति अक्‍्कहरा । 

दस-वर - तुरंग - धरिदे', अजिदंजय - णामधेय - रहे १३२०१ 

आरहिऊुण गंगा - बारेणं पविसिवृथ लवणर्वाह । 

बारस - जोयण - सेत्त, सब्बे गर्छंति णों परदो॥१३२१।। 

हाथ :-वहांपर चक्रवर्ती मन्त्रियोंके आग्रहसे जलस्तम्भ ( जलस्तम्भिनी ) विद्या सिद्ध 
करते हैं। पुनः दस उत्तम घोड़ोंसे घारण किए गये श्नजितञजय नामक रथ पर चढ़कर ओर गडज़ा- 
द्वासे प्रवेशकर वे सब लवसासमुद्रके तटानुसार बारह योजन प्रमाण जाते हैं, आगे 
नहीं ॥१३२०-१३२१॥ 
मागधदेवकों वश करना-- 
मागह॒देवस्स तदो, ओलगसालाए रयण-बर-कलसं । 
विधंति सथामंकिद - बराणेण अमोध - णामेण ॥॥१३२२॥। 


रथ :-- फिर वहसे अपने तामसे अद्धित भ्रमोघ नामक बारा-द्वारा मागधदेवकी श्रोलग- 
घालाके रत्नमय उत्तम कलशको भेदते हैं !श३२२।। 
सोदृूण सर - णिणादं, मागहवेवों वि कोहमुव्यह्‌इ । 
ताहे तस्स य मंती, वारंते महुर - सह ण ॥॥१३२३॥। 
झ्रथ :- बाणके शब्दको सुनकर मागधदेव भी क्रोध धारण करता है किन्तु उस समय 
उसके मन्‍्त्री उसे मधुर-शब्दो द्वारा ( ऐसा करनेसे ) रोकते हैं ।।१३२३।। 
रयणसय - पडलिहाए, कंड' घतत रण कु डलादि च । 
दसा मसागहवेबो', पणमद चक्‍कीण  पयमूले ॥१३२४।। 


झर्थ :--तब वह मागधदेव रत्नमय पटलिका (पिटारी) मे उस बाण भौर कुण्डलादिकको 
लेकर चत्रवर्तीकों देता है और उनके चरणोमे प्रणाम करता है ॥॥१३२४।। 


१. क. अ. य. उ, धरिदं। २ द. ज. य. अ्वर्भु्बाह, क. भ्रवउव्हि | उ. ध्रणुउ्हि । ३. 4. ब, 
क्.ज य.उ मामधदेवा। ४. द. ब. क. ज य. उ. तादे। ४ द. ब. क. उ. कह। ६, द. ब. क. ज. य. उ, 


भागधदेवा । 


गाथा ; १६३२५-१३२९ |] चउत्थों महाहियारों [ ३५७ 


ते तस्स अभय - वयण्ण, दादूण य मागहेण सह सत्वे । 
पविसिय 'खंधावारं, विजय - पयाणाणि कुब्बंति ॥१३२५।। 


हाथ :--वे उसे अभय-वचन देकर और ( उसी ) मागधदेवके साथ वे सब कठकमें प्रवेश- 
कर विजयके लिए प्रस्थान करते हैं ॥0३२५।। 


बरतनु एव प्रभासदेवकों वश करना-- 


तशो उबबण - मज्के, दोवस्स पदक्खिणेण ते जंति । 
जंबूदीवस्स पुढं, दव्खिरण - वर - बइजयंत - दारंतं ।।१३२६।। 
झ्र्थ :-- फिर वे वहांसे उपवनके बीचमे होकर द्वीपके प्रदक्षिणरूपसे जम्बूद्वी पके बेजयन्स- 
नामक उत्तम दक्षिराह्वारके समीप तक जाते हैं ।१३२६।। 
दारस्सि बइजयंते, पविसिय लवरांबुहिस्मि चक्‍कहरा । 
पुष्य॑ब कुणंति बसं, वरतण॒ णामंकिय - सरेणं १३२७।॥। 
झर्थ :- वे चक्रवर्ती वेजयन्त द्वारसे लवण समुव्मे प्रवेश कर पूवके सहश ही अपने 
नामांकित बाणसे वरतनु नामक देवको वशमे करते हैं ।।१३२७।। 
तकस्तो आगंतृर्ण,, खंधावारस्मि परविसिऊर्ण च। 
दीजोवबण - प्पहेणं, गऋछते सिधु - वण - बेदि ।।१३२८।। 
झर्थ :--पुनः: वहाँंसे आकर झौर कटकमें प्रवेश कर द्वीपोपवनके मार्गसे सिन्धु नदी 
सम्बन्धी वन-वेदिका की ओर जाते हैं ।१३२८।। 
तीए 'तोरण-दारं, पविसिय पुण्जं व लवण-जलरासि । 
सिधु - णदीए वारं, पविसिय साहंति ते प्ासधुरं ॥१३२६॥। 


झर्थ :--उसके तोरण-द्वारमे प्रवेशकर भ्रौर सिन्धु नदीके द्वारसे लवण समुद्र की जलराशिमें 
भीतर जाकर वे चक्रवर्ती प्रभासदेवको सिद्ध करते हैं ।।१३२९॥।। 





१. ६, थ. क. ज. ब. उ. खंधादारं । २. द. लवराबुहृस्मि । ३. द. व. क. ज. थ. उ. तोरणेष्टि दारं । 


श्दद ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा । १३३०-१३३५ 
बेताढ्च देव एवं विद्याधरों पर विजय-- 


तशों पुव्याहिमुहा, दीवोववणस्स दार - सोबाणं | 
चडिदृ्ण बण - मज्से, चलंति उवजलहि - सीमंतं ॥१३३०।। 
भ्रर्थ :-- वहाँसे पूर्वा भिमुख होकर द्वीपोषवनके द्वारकी सीढियोंपर चढ़कर वनके मध्यमेंसे 
उपसमुद्रकी सीमा तक जाते हैं ।|१३३०॥।॥। 


तप्पशिधि-वेदि-दारे, पंचंग-बलाणि ताणि णिस्सरिया । 
सरि - तीरेण चलंते, वेयडढगिरिस्स जाव वरण - वेदि ।।१३३१॥। 


झथ :--समुद्रके समीपको वेदीके द्वारसे वे पचाड़ बल निकलकर विजयाधंगिरिकी वन- 
बेदिका तक नदीके किनारे-किनारे जाते हैं ।१३३ १।॥ 


तत्तो तव्बण - वेदि, चडिदृण्ण जंति पुव्व - दिव्भाए । 
तग्गिरि-मज्मिम-कूड-प्पणिधिस्मि वेवि-दार-परियंतं ॥१३३२॥। 
झ्रथ :--फिर इसके आगे उस वन-वेदीका आश्रय करके पूर्व-दिशामे उस पव॑ तके मध्यम- 
कूटके समीप वेदी-द्वार-पर्यन्त जाते हैं ॥॥१३३२॥। 


तदहारेणं पविसिय, बण - मज्के जंति उत्तराहिुह्ा । 
रजदाचल - तड - वेदि, पाविय तोए वि चेट्टति ॥१३३३।। 


झर्थ :--प३चात्‌ उस वेदी-द्वारसे प्रविष्ट होकर वनके मध्यमेसे उत्तरकी ओर गमन करते 
हैं और विजयाधके तटकी वेदी पाकर वहीं पर ठहर जाते हैं ।।१३३३।॥। 


ताहे' तर्गिरि - मज्किम - कड़े वेयडढ - बेंतरो णाम । 
श्रागंतुग - भय - बियलो, पणसिय चक्‍कीण पदसरइ ।।६३३४॥। 


अर्थ :--उस समय विजयार्ध गिरिके मध्यम कूटपर रहने वाला वेताढ्य नामक व्यन्तरदेव 
भ्रागन्तुक भयसे विकल होता हुआ प्रणाम करके चक्रततियोंकी सेवा करता है ॥१३३४।। 


तरिगरि-द क्थिण-भागे, संठिय-पण्णास-णयर-खयर-गणा । 
साहिय आगष्छूले, पुष्चल्लय तोरण - द्वारा ॥१३३५।॥ 


१,द ब. के ज, ये उ. तावे ! 


गाथा : १३३६-१३४० |] चउत्थो महाहियारो [३८६ 
भ्र्थ :--उस पव॑तके दक्षिशभागमें स्थित पचास नंगरोके विद्याधर-समूहोंकों सिद्ध करके 
पूर्वोक्त तोरण-द्वारसे वापिस झाते हैं ॥१३३५।। 
कृतमालको वश करना-- 
तत्तो तव्वण - वेबि, चडिदृूणं एदि पच्छिमाहिमुहा । 
सिधुथण-वेदि-पासे, पविसंते तम्गिरिस्स दिव्य - वर्ण ॥॥१३३६।॥ 


भ्र्थ :--इसके प्रागे उस बन-वेदीका आश्रय करके पश्चिमकी ओर जाते है श्रौर सिन्धुवन- 
वेदीके पासमें उस प्व॑तके दिव्य बनमे प्रवेश करते हैं ।।१३३६।। 


ताहे तग्गिरि - वापसी, कदमालो णास बेंतरो देवो । 
श्रागंतृणं वेयढगिरि - दार - कवाड - फेडणोबाय ॥॥१३३७।। 
भ्रथे :-- तव उस पव॑त पर रहनेवाला कृतमाल नामक व्यस्तरदेव आ-करके विजयार्ध- 
पव॑तके द्वार-कपाट खोलनेका उपाय [ बतलाता है ] ॥१३३७।॥। 


तिमिस्रगुफा द्वार उद्घाटन-- 
तस्सुबदेस - वसेणं, सेणबई तुरग - रयण - मारुहिय । 
गहिऊण दंड - रयणं, णगिस्सरदि' सडंग - बल - जुत्तो ॥१३३८।॥। 
प्रथ :--उसके उपदेशसे सेनापति तुरग रत्नपर चढकर और दण्ड-रत्नको ग्रहणकर पडऊू- 
बल सहित निकलता है ॥१३३८॥। 


सिधु-वण-वेदि-दारं, पविसिय गिरि-बेदि-तोरणहारे । 
गच्छिय तिमिसगुहाएं, सोवाणे चडदि बल - छुसो ॥१३३६॥। 
धर्थ :-वह सिन्धुवन-वेदीके द्वारमे प्रवेशकर पबंतीय वेदीके तोरण॒द्वारमे होकर सैन्य- 
सहित तिमिस्रगुफाकी सीढ़ियोंपर चढता है ।१३३६॥। 


अबराहिमुहे गच्छिय, सोवाण - सएहि दक्षिखण-सुहेण । 
उत्तारिय' सयल-बलं, बच्चदि सरि - वणस्स मज्ञेण ।।१३४०॥। 


१. ब, शिव्भरदि। २. द, ब. क. ज य. उ. चलदि। ३, द, ब. के, ज. य. उ, उछ्तोड्िय । 








औक्‍-----++++ 
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भ्र्थ :--सो सीढ़ियोसे पश्चिमकी ओर जाकर, फिर दक्षिणकी ओरसे सब सैन्यको उतार- 
कर वह सेनापति नदीवनके मध्यमें होकर जाता है ।॥१३४०।॥। 
तत्तोी सेणाहिबई, करयल - धरिदेण दंड - रवणेण । 
पहुणदि कयाड - जगलं, आणाए चकक्‍्कबट्रोणं १३४१।। 
श्र :- तदनन्तर सेनाधिपति चत्रवर्तीकी आज्ञासे हस्ततलमे धारण किये हुए दण्डरत्नसे 
दोनो कपाटोपर प्रहार करता है ॥।१३४ :।। 
उरधड़िय - कवाड - जुगलब्भंतर-पसरक्त-उष्ह-भीदोए । 
बारस - जोयण - मेत्त, तुरंग - रगणेण  लंघंति ॥१३४२।। 
ध्र्थ :--(पशचात्‌ वह सेनापति) कपाट-युगलको उद्घाटितकर भीतर फंली हुई उष्शताके 
भयसे तुरज्भ ( घोडा ) रत्त द्वारा बारह यो जन-प्रमाण क्षेत्रको लाघता है । १३४२॥। 


म्लेचछ-खण्टपर विजय-- 


गंतुण दक्खिणमुहों, सग- पदवासिद-बलस्मि पशिसेदि । 
पच्छा. पच्छिमवयणों,  सेणावई  गिरिवर्ण एवि ॥१३४३।। 


झर्थ - - वह ( सेनापति ) दक्षिणकी श्रोर जाकर श्रपने प्रतिवासित सैन्यमें ( पडावमें ) 
प्रवेश करता है। पश्चात्‌ वह सेनापति पश्चिमाभिमुख होकर पव॑तीय-वनकों जाता है ॥॥१३४३॥। 


दविलणमसुहेण तत्तो, गिरि - वण - बेदीए तोरणदहूारे । 
णिस्सरिय मेच्छलंडं, साहेदि' ये बाहिणी जुत्तो ॥१३४४।। 


ध्र्थ :--पशचात्‌ दक्षिणमुख होकर पव॑तीय वन-वेदीके तोरणाद्ारमेंसे निकलकर सैन्यसे 
सयुक्त होता हुआ्ना वह म्लेच्छखण्डको सिद्ध करता है ॥१३४४।॥॥ 


सब्दे छम्मासेहि, सेचछ - णरिदा बसस्मि कादूरां। 
एबदि हु पुण्ण - पहेणं, वेयड्ठगुहाए दार - परियंतं ॥१३४४॥। 


१. व. पढ़िवासिद, द. क. ज. य. उ. पढवासिदं । २. व, क. उ. साहादि पदाहिरां, द. ज. य. 
सासोदि पदाहिए । ३० वे. व. क, जे. व. उ. एदे। 





गाथा । १३४६-१३५० ] चउत्थों महाहियारों [ ३६१ 


प्र्थ :--छह महिनोंमें सर्व म्लेचछ राजाओंको वशमे करके मेनापति पूव॑-मार्ग द्वारा 
वेताढच-गुफाके द्वार-पयैन्त जाता है ॥१३४५।॥। 
कादृूण दार-रक्ष्खं, देव - बल॑ मेच्छुराय - पड़ियरिओ । 
पविसिय खंघावारं, 'पणमिय सक्‍कोण फ्य - कमले ।।१३४६।। 
श्रथ :-वहाँ पर देव-सेनाको द्वारका रक्षक ( नियुक्त ) कर म्लेच्छ-राजाओसे परिचारित 
वह सेनापति भ्रपने पडावमे प्रविष्ट होकर चक्रवर्तीके चरण-कमलोंसें नमस्कार करता है ।॥१३४६।॥॥ 
तिमिस्रगुफाके लिए प्रस्थान, उसमें प्रवेश एव उसके उत्तर-द्वारसे निष्काशन-- 
इय दक्खिसस्मि भरहे, खंड - दुआ साहिदूण लोलाए । 
पष्िसंति हु चक्‍कहरा, सिघणईए बरशं बिउल॑ं ॥१३४७॥। 
श्र :--इसप्रकार दक्षिणभरतमे दो खण्डोंको अनायास ही सिद्ध करके चक्रवर्ती सिन्धु- 
नदीके विशाल वनमे प्रवेश करते हैं ।॥१३४७।। 
गिरि-तड-वेदी-दारे, पविसिय गिरि-दार-रयण-सोवाणे । 
श्रारुहिदृर्श वच्चदि, सयल - बल तण्णईअ दो - तीरे ॥१३४८।। 
झथ :-पुनः गिरितट-सम्बन्धी वेदीके द्वारमे प्रवेश करके और गिरिद्वारकी रत्नमय 
सीढ़ियों पर चढ़कर सम्पूर्ण सेना उस नदीके दोनों किनारों परसे जाती है ॥॥१३४४८॥। 
दो - तोर - वीहि - रु दं, दो-हो-जोयण-पमाणमेक्केक्क  । 
तेसु महंधथयारे, झा सबकदे त॑" बल गंतु ।॥।१३४९॥ 
श्र :--दोनों ती रोंकी वीथियोंमेसे प्रत्येकका विस्तार दो-दो योजन-प्रमाण है। उनमें 
घोर ग्रन्धकार होनेसे चक्रवर्तीकी वह सेना आगे बढनेमें समर्थ नहीं होती है ।॥१३४६।॥। 
उबदेसेज सुराणं, काकिणि - रयणेण तुरिदमालिहियं । 
सतहर' - रवि - बिबाणि, सेल-गुहा-उभय-भित्तोसु ॥॥१३५०।॥। 
१. द. ब. क. ज. स, उ, पराम्यि। २ द. ब के जे. य. उ, चगकोय | ३ द. ब. क. थ. व. उ, 


तथ्याई। ४. ६. ज. य. ड. प्माणमेक्‍्कंकर्क। ४. दे. थे. तथ्यलंं भयभित्तोसु! ६. द. व. क. ज. ये. उ. 
ससिकर । 
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धथ :--तब देवोके उपदेशसे ( विजयार्घ ) पव॑तीय गुफाकी दोनों दीवालों पर काकिणी- 
रत्नसे शीघ्र ही चन्द्र और सूर्य-मण्डलोंके आलेख-चित्र बनाए गये ॥१२५०॥। 


एक्केक्क - जोयणंतर - लिहिदाणं ताणा दिति उज्जोयरे । 
वच्चेदि सडंग - बलं, उम्मग्ग - णिसग्ग - परियंतं ॥१३५१।॥ 


धरथ्थ :--एक-एक योजनके श्रन्त रालसे लिखित अर्थात्‌ अकित उन बिम्बोंके प्रकाश देनेपर 
षडऊज़ू-बल ( सेना ) उन्मग्न-निमर्न नदियों तक जाता है ॥१३५१।। 


ताण सरियाण गहिरं, जलप्पवाहूं सुद्र - वित्थिष्णं । 
उत्तरिदु पि रण सक्‍कईह, सयल - बल चक्‍कबट्टो्ण ॥॥१३५२॥। 


झथ्थ :--उन नदियोके दूर तक विस्तीणं और गहरे जलप्रवाहको (पार ) उतरनेमें 
चक्रवर्तीकी सारी सेना समर्थ नही होतो ॥|१३५२।। 


सुर-उवदेस-बलेणं, वड़्ढह - रगणेण रयद - संकमणे । 
आदहदि सडंग - बल, ताशो सरियाओ उत्तरदि ॥१३५३।। 


झथ :--तब देवके उपदेशसे बढई-रत्न द्वारा पुलकी रचना करने पर षडज्भु-बल ( सेना ) 
पुल पर चढता है और उन नदियोंको पार करता है ॥१३४५३।॥। 


सेल - गृहाए उत्तर - दारेणं णिस्सरेदि बल - सहिदो । 
णइ - पुठ - वेदि - दार, गंतु गिरिणंदलस्स मज्भस्सि ॥१३५४।॥ 


भ्र्थ :--इसप्रकार आगे गमन करते हुए नदीके पूर्ब-वेदीद्वारसे पर्वत-वनके मंध्यमें पहुँचनेके 
लिए चक्रवर्ती सेन्य-सहित विजयाधंकी गुफाके उत्तर द्वारसे निकलता है ॥॥१३५४॥। 


म्लेच्छ-लण्डोंपर विजय प्राप्त करते हुए सिन्धुदेवीको वश करना--- 


तसत्य य पसत्थ-सोहे, णाणातरु - संड - मंडले' बविउले । 
खिसहरे. चक्‍कहरा, खंधावारं लिवेसंति ॥|१३५५॥। 


१, ढ. ब. क. ज. य. उ. सडणे । 


गाथा : १३५६-१३६६ | चउत्थो महाहियारों [ ३६३ 


झथ्थ :--वहाँ चक्रवर्ती प्रशस्त शोभाको प्राप्त, विस्तृत एबं नाना बक्षोके समूहसे मण्डित 
बनमे सेनाको ठहराने हैं ।।१३५५।। 
आणाए चकक्‍कीणं, सेजवई अवरभाग - मेच्छ - महिं । 
साहिय. छम्मासेहि, खंधावारं समल्लियद ॥१३५६।॥। 
पध्र्थ :--पुनः चक्रवर्तीको श्राज्ञासे सेनापति पश्चिम भागके म्लेच्छ खण्डको वशमें कर छह 
मासमें पड़ावमें सम्मिलित हो जाता है १३५६।। 
णिग्गच्छ॑ते चक्की, गिरि - वण - वेदोए दार - मग्गेण । 
मज्भमस्मि मेच्छुलंड - प्पसाहगट्र' बलेण जुदा ॥१३४५७।। 


ध्र्थ :-परचात्‌ मध्यम म्लेच्छण्डको सिद्ध करनेके लिए चत्रवर्ती सेना सहित पर्बंतीय 
वन-वेदीके द्वार-मार्गंसे निकलते हैं ॥१३५७।। 


मेच्छ - महि - पहट्ट हि', तेहि सह मेच्छ-णरवई सब्बे । 
कुलदेवदा - बलेणं, जुज्म॑ कुब्बति घोरयरं ॥१३५८।॥। 
भ्रथं --उस समय म्लेच्छ-महीकी ओर प्रस्थित हुए उनके साथ सब म्लेच्छ राजा मपने 
कुलदेवताझोके वलसे प्रचण्ड युद्ध करते हैं ॥१३५८।। 
जेत्तण मेच्छराए, तत्तोी सिधए तीर - मग्गेण । 
गंतूण  उत्तरमुहा,  सिधदेवों वुणंति बसं ॥१३५६॥ 
झ्रथ :--अनन्तर चक्रवर्ती म्लेच्छ राजाओको जीतकर सिन्धुनदीके तटवर्ती मार्गसे उत्तरकी 
ओर जाकर सिन्धुदेवीकों वशमे करने हैं ।।१३५६।। 
हिमवान देवको बश ऋरना-- 
पुष्वाहिमुहा तत्तो, हिमवंत - वणस्स बेवि - मग्गेण । 
हिमबंत - कूड - पणिहो - परियंत जाव गंतुणं ।।१३६०।। 
णिय-णामं किद-इसुणा, चक्‍कहरा विधिदृण साहंति। 
हिमबंत-कूड - संठिय - बेंतर - हिमवबंत - णास - सुरं ।।१३६१॥। 


१.द,.ब क ज य उ पहिरेहि। 
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श्र्थ :--इसके पदचात्‌ पूर्वाभिमुख होते हुए हिमवान्‌ पवंत-सम्बन्धी वनके वेदी-मार्गेसे 
हिमवान्‌ कूटके समीप तक जाकर वे चक्रवर्ती अपने नामसे अंकित बाणके द्वारा वेधकर हिमवान्‌ कूट- 
पर स्थित हिमवान्‌ नामक व्यन्तर देवको सिद्ध करते हैं।॥१३६०-१३६१।। 
वृषभगिरिपर प्रशस्ति लिखकर गड्भादेवीको वश करना-- 
अहू दषिवण - भाएणं, वसहगिरि जाव _ताव वच्च॑ति । 
तग्गिरि - तोरणदारं, पविसंते णिययरणाम - लिहराड्ल्‍ड| ॥॥१३६२॥। 
ध्र्थ :--अनन्तर चक्रवर्ती दक्षिणभागसे वृषभगिरि-पर्यन्त जाकर अपना नाम लिखनेके 
लिए उस पवे तके तो रणद्वा रमें प्रवेश करते हैं ।।१३६२।। 
बहु - विजय - पसत्थीहि, गय-चक्‍कोरां णिरंतरं भरिवं। 
घसह - गिरिद सब्बे, पदाहिणेशं 'विलोक्कति ॥।१३६३।॥ 
झहथ :--वहाँ जाकर वे गत चक्रवतियोकी बहुतसी ( अनेकों ) विजय-प्रशस्तियोसे निरन्तर 
भरे हुए वृषभगिरिको प्रदक्षिणा देते हुए देखते हैं !१३६३॥॥ 
णिय-णाम-लिहणठाणं , तिल - मेत्तं पम्बए अपायंता । 
गलिद - जिजयासिसाणा, चक्‍को चिताए चेट्टडति ॥१३६४।। 
झर्थ :-- अपना नाम लिखनेके लिए पव॑त पर तिल-मात्र भो स्थान न पाकर चदक्रबर्ती 
विजयाभिमानसे रहित होकर चिन्तायुक्त खड़े रह जाते हैं ॥॥१३६४।। 
मंतोणं अमराणं, उबरोध - वसेण पुव्ब - चक्‍कोणं । 
जामाणि एक्क - ठाणे, णिण्शासिय दंड - रमणेण ।।१३६५॥।। 
लिहिदू्णं णजिय - णामं, तसो गंतूण उत्तर - मुहेण । 
पाविय गंगा - कड़े, गंगादेवीं कुणंति बसं ।।१३६६।। 
झथ :--तब मन्त्रियों और देवताप्मोके भ्राग्रहवश एक स्थानपर पूर्व अक्रवर्तियोंके नाम 
दण्डरत्नसे नष्ट करके और अपना नाम लिखकर वहांसे उत्तरकी भोर जाते हुए गड़्ाकुटको पाकर 
गड्भादेवीको वशमें करते हैं ॥0३६५-१३६६।। 
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पुष्यए । 


गाषा ; १३६६७-१३७३ ] चउत्थों महाहियारो [ ३९६५ 
खण्डप्रपातगुफाका उद्घाटन एवं उत्तरभरतपर विजय-- 
अह वक्खिण - भाएरं, गंगा - सरियाए तोर - मग्गेण । 
गंतूरां चेट्रते, वेयडड - वणम्ति चक्‍्कहरा ॥१३६७।। 
झ्र्थ :--इसके पश्चात्‌ वे चक्रधर-गज्भानदीके तटवर्ती मार्गसे दक्षिणकी ओर जाकर 
विजयार्ध-पव तके वनमें ठहर जाते हैं ।।१३६७।। 
आणाए चबकोरं, खंचभहाएं कबाड़ - जुगल पि। 
उमधाडिय सेणवई, पुव्य॑ पिव मेच्छुखंड पि॥१३६८।। 
साहिय तत्तो पविसिय, खंधाबारं पसण्ण - भत्त - मणा। 
चक्‍कोण चरण - कमले, पणमिय चेट्टंदि सेणबई ॥॥१३६६॥।। 
प्र :- पुनः चक्रवर्तीको आज्ञासे सेनापति खण्डप्रपातगुफाके दोनों कपाट खोलकर और 
पूर्व म्लेच्छ खण्डको भी वशमें करके वहांसे कटकमे प्रवेश करता है तथा प्रसन्नमन एबं भक्तिमान 
होकर चत्रवर्तीके चरणा-कमलोंमें प्रणाम करके ठहर जाता है !३६८-१३६६॥ 
वेयड्ड - उत्तर - दिसा-संठिय-णयराण खयरराया' य । 
चक्‍कोरण चलण - कमले, पणमंति कुणंति दासत्त ।॥१३७०॥। 
ध्रथं :--विजयार्घकी उत्तरदिशामे स्थित नगरोके विद्याधर राजा भी चक्रवर्तीके चरण- 
कमलोंमें नमस्कार करते हैं श्रौर उसका दासत्व स्वीकार कर नेते हैं ॥१३७०॥। 
इय उत्तरस्मि भरहे, भूचर - खचरादि साहिय समरूग्गं । 
वच्चंति बलेण जुदा, गंगाए जाब वण - वेदि ॥१३७१॥१ 
अर्थ :--इसप्रकार चक्रवर्ती उत्तर भरतमे सम्पूर्ण भूमिगोचरी ( राजाशो ) और विद्या- 
धरोंको बशमे करके सैन्य सहित गज्भाकी वन वेदी तक जाते हैं ।॥१३७१।॥। 
खण्डप्रपातगुफाके दक्षिणद्वा रसे निष्काशन-- 


तब्बेदीए दारे, तोए उवबण - खिदीसू लोलाए । 
पथ्रिसिय बल॑ समग्गं, णिक्कासमदि दक्खिण - मुहेण ॥॥१३७२॥। 


१.६.ज उ. रायाए । 


३१६ ] तिलोयपण्शत्ती [ गाया ; १३७३-१३७७ 
धर्ण :-- उस वेदीके द्वारसे उसकी उपवन-भूमियोंमें लीला-मात्रसे प्रवेश करके समस्त सेन्य 
दक्षिणमुखसे निकलता है ।।१३७२॥।॥। 


गिरि-तड़-वेदी-दारं, गच्छिय गुह-दार-रयण-सोबाणे । 
झारहिय सडंग - बल, वच्चदि णइ - उभय - तोरेसु' ॥१३७३॥। 


प्रथं :--तत्पश्चात्‌ पवंतकी तट-वेदीके द्वार तक जाकर और फिर गुफाद्वारके रत्न- 
सोपानों पर चढकर वह षडऊु-बल ( सेना ) नदीके दोनों तीरों परसे जाता है ॥॥१३७३॥।। 


तमग्गिरि-दारं पविसिय, दो - तोरेसु णईए उभय-तड । 
वच्चवि दो - हो जोयण-मेते 'रुबत्त - तीर - बीहोणं ॥।१३७४।॥। 


अर्थ :-- उस पर्वंतके द्वारमेंसे प्रवेश कर वह सैन्य नदीके दोनो श्लोर दो तीरोंपर दो-दो 
मोजन विस्तारयाली तट-वीथियों परसे जाता है ॥१३७४।। 
पुव्ब॑ व गुृहा - मज्के, गंत॒र्णभ दक्खिणेण दारेण। 
णिवकलिय सडंग - बल, गंगा - वरण - सज्भमायादि ॥१३७५॥। 


झ्थ :--पू्वंके सहश ही ( खण्डप्रपात ) ग्रुफाके बीचमेसे जाकर और दक्षिण-द्वारसे 
निकलकर वह षडड्भ-बल गरुवनके मध्यमे आ पहुँचता है ॥|१३७५।। 


अन्तिम म्लेच्छ खण्ड पर विजय एवं नगर प्रवेश-- 


णइ-वण-वेदी-दारे, गंतणं गिरि - वणस्स सड्कस्सि । 
चेट्रते. चक्‍कहरा,  खंधावारेण. परियरिया ।।१३७६।। 


झथ :--इसके पदचात्‌ सेन्‍्यसे परिवारित चक्रवर्ती नदीकी वन-वेदीके द्वारमेसे जाकर 
पर्व॑त-सम्बन्धी वनके मध्यमें ठहर जाते हैं ।१३७६।। 


अण्जाएं चक्‍कीणं, सेणवई पुव्व - मेच्छुखंड पि । 
छम्मासेहि. साहिय, खंधावारं समल्लियदि ।।१३७७।। 


जजजजनलनन+ टन जज २५5 लजज++ नन्‍नननत >मननन >++. «95 ३ अर स न डक | 


१. [ रुदुत ] २. द. ब. के ज. य उ. गंतावण | 


कग-»०्न्‍नगतायखा या 7 


गाथ १३७८-१३८१ ] चउत्थो महाहियारों [ ३९७ 


अर्थ :-पुन सेनापति चक्रवर्तीकी आज्ञासे छह मासमें पूर्व म्लेच्छखण्डको भी वश में 
करके स्कन्धावारमें आ मिलता है।। १३७७।। 
तग्गिरि-वणवेदीए, तोरण - दारेण दक्खिण - मुहेण। 
णिक्कलिय चक्कवट्टी, णिय - णिय - णयरेसु पविसंति।। १३७८।। 
अर्थ :-अनन्तर चक्रवर्ती उस पर्वत की वन-वेदीके दक्षिणमुख तोरण-द्वार से निकलकर 
अपने-अपने नगरो मे प्रवेश करते है।। १३२६८।। 
चक्रवर्तियोका दिग्विजय काल- 
सट्ठटि तीस दस, दस वास - सहस्सा सणक्कुमारत। 
अड छच्चउ पणति - सया, कमेण तत्तो य पठमत ।। १३७९।। 
६०००0 | ३०००० | ९००00 | ९००00 | ८०0 | ६०० | ४०० | ५०० | ३०० 
पण्णब्भहिय च सय, सयमेक्क सोलस पि पत्तेय। 
हरिसेण - प्यमुहाण, परिमाणं विजय - कालस्स।। १३८० |। 
१५० | १०० ! ९६ । 
। एव चक्‍कहराण दिजय-कालो! समत्तो। 
अर्थ :-(भरत चक्रवर्तीसे) सनत्कुमार पर्यन्त विजय-कालका प्रमाण क्रमण साठ हजार 
वर्ष, तीस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष तथा पद्म चक्रवर्ती पर्यन्त क्रमश. 
आठ सौ वर्ष, छह सौ वर्ष, चार सौ वर्ष, पाँच सौ वर्ष और तीन सौ वर्ष है। पुन 
हरिषेणादिक चक्रवर्तियोमेसे प्रत्येक का क्रमश एक सौ पचास वर्ष एक सौ वर्ष और सोलह 
वर्ष ही है।। १३७९-१३८० ।। 
। इस प्रकार चक्रधरो के विजयकालका वर्णन समाप्त हुआ। 
चक्रवर्तियों के वैभव का निर्देश- 
अह णिय-णिय-णयरेसु, चक्‍्कीण रमंतयाण लीलाए। 
विभवस्सर य लव-मेत्तं, वोच्छोमि जहाणुपुतव्वीए।। १३८१।॥। 


? दबक जयद काल समत्ता। २ दबकजयउ वीभस्स। 


श्ष्द ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १३५२-१३८५ 
धार्थ :--भव अपने-भपने नगरोंमें लीलासे रमण करते हुए उन चक्रवर्तियोंके वेभवका यहां 
झनुक्रससे किखित्‌ मात्र कथत करता हूं ।१३८१॥। 


आविम-संहुड्ण-शुदा, सब्बे तवणिज्ज-वज्ण-वर-देहा । 
सयल - सुलक्खण - भरिया', समचउरस्संग-संठाणा ॥|१३८२॥। 


भ्रथ :--सर्व चक्रवर्ती ग्रादिके वज्॒कषभनाराच संहनन सहित, सुवर्ण सहश वर्ण बाले, 
उत्तम शरीरके घारक, सम्पूर्ण सुलक्षणोंसे समन्वित भ्रौर समचतुरस्ररूप शरीर-संस्थानसे संयुक्त होते 


हैं।॥१३८२।। 


सब्बाशो मण - हराशो, अहिणब-लाबण्ण-रूव-रेहाओ । 
छण्णउदि - सहस्साई, पत्तक्‍्क॑ होंति जुबदीशो ॥|१३८३॥।। 


६६००० 


झ्र्थ :--प्रत्येक चक्रवर्तीके, मनको हरण करने वाली और अभिनव लावण्य-रूप रेखा- 
वाली कुल छचानबे हजार युवतियाँ ( स्त्रियाँ ) होती हैं !१३८३।। 


तासु. भ्रज्जाखंड, बस्तीस - सहस्स - राजकण्णाओं । 
खेचरराज - सुदाओ, तेत्तिय - मेत्ताओ मेच्छ-धवाशो ।।१३८४।। 


३२००० | ३२००० ) रे२००० | 
प्र :--उनमेसे वत्तीस हजार राजकन्याएँ आयेखण्डकी इतनी ( ३२००० ) ही सुताएँ 
विद्याधर राजाओकी और इतनी ( ३०००० ) ही म्लेच्छ-कन्याएँ होती हैं ।|१३४८४।। 
एक्केबक - जुयद - रयणणं, एक्केक्का्ण हवेदि चक्‍कीणं । 
भुजंति हु तेहि सम, संकप्प - वसंगद॑ सोक्खं ।।१३८४५॥। 


प्रथे :- प्रत्येक चक्रवर्तीके एक-एक युवति-रत्न होता है। वे उसके साथ सकल्पित 
( इच्छित ) सुखोंको भोगते हैं ॥१३८५॥।। 
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गाथा १३८६-१३६० | तउत्यो महाहियारों [ ई३६€ 
संखेज्ज - सहस्साईं, पु्ता पुसलोग्नों होंति चकक्‍कीणं । 
गणबद्धदेव - णामा, बत्तोस - सहस्स ताण तशुरक्खा ॥१३८६।। 
गंगा हे २००० 
प्रथे .- प्रत्यक चक्रवर्तोके सख्यात हजार पृत्र-पुत्रियाँ होती है श्रौर बतीस हजार गणबद्ध 
नामक देव उनके अद्भरक्षक होते है ! ३८६।। 
तणुवेज्ज '-महारालिया, कमसो ति-सयाइ सदट्ठि-जुत्ताईं । 
चोहस-बर-रयणाईं, जीवाजोबष्प - भेद - दु - बिहाईं ।॥१३८७॥। 
। २६० | ३६० | १४। 
ध्रथ :-प्रत्येक चक्रतर्तीके चिकित्सक ( वद्य ) तीनसौ साठ, महानसिक ( रसोडये ) 
तोनसौ साठ और उत्तमरत्न चौदह होते हैं। थे रत्त जीव और गअ्रजीवके भदसे दो प्रकारके होते 
है ॥॥१३८७।। 


ते तुरय-हत्यि-बड़ढ़द, गिहुवइ - सेणाथइ त्ति रयणाईं । 
जुवइ-पुरोहिद-रयणा, सत्त' जीवाणि ताण श्रभिहाणा ॥|१३८८॥॥। 


पवर्णजय-विजयगिरी, भदमुहों तह य कामउद्ठी य । 
होंति अउज्कु सुभददा, बुद्धिसमुदों ति पत्तयं ॥१३८६॥॥ 


प्रथे :--उनमेसे अश्व, हाथी, बढई, गृहपति, सेवापति, युवती जौर पुरोहित ये सात जीव- 
रत्न हैं। इनके नाम क्रमशः पवनअ्जय, विजयगिरि, भद्रमुख, कामवृष्टि, अयोध्य, सुभद्रा और बृद्धि- 
समुद्र है ।।१३८८-१ ३८६॥।॥ 
तुरग-इभ-इत्थि-रयणा, विजयड॒ढगिरिस्मि होंति चत्तारि । 
भ्रवसेस - जीव - रयणा, णिय-रिपय-णयरेसु जम्मंति ॥॥१३६०॥। 


धथ्थ :--हन सात रत्नोंमेंसे तुरग, हाथी और स्त्री ये तीन रत्न विजयाध पव॑तपर तथा 
भ्रवश्िए|र चार जीव-रत्न अपने-अपने नगरमें उत्पन्न होते हैं ॥॥१३€०।। 





१. द. ब, क. उ. तणुत्त जे, ज. य. तणुब ज | २. द, व. क. ज. य. उ. भहमहा । 


४०० |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १३६१-१३६५ 
छुलासि-बंड-चक्‍्का, काकिणि-वितामणि शि रयणाईं । 
छस्म - रयणं थे सत्ाम, इय रिज्जीवाणि रमणाणि ॥१३६९ ११ 
प्र :--छत्र, असि, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामसि और चर्म, ये सात रत्न निर्जीव 
होते हैं ।।१३६१।॥। 
आदिम-रयरप-चउकक्‍्क॑, आयुह-सालाअ जायद' तलो । 
तिण्णि वि रयणाद पुढं, सिरिग्गिहि ताण जाम इसे ॥१३९२॥।। 
ध्थ :-इनमेंस भादिके चार रत्न आयुधशालामें और शेष तीन रत्न श्रीग्रहमे उत्पन्न 
होते हैं. उन सातों रत्नोके नाम इसप्रकार हैं ॥१३६२॥।। 
स्रष्पह् - भूदमुहो, पच्ंडवेगा सुदरिसणों तुरिमों । 
चिताजणणी चूडामण मज्कममओ त्ति पत्तेक्क ॥१३६३।। 
भय :-सूयंप्रभ ( छत्र ), भूतमुख ( भ्रसि ), प्रचण्डवेग ( दण्ड ), सुदर्शन ( चक्र ), 
बिन्ताजननी ( काकिणी दोपषिका ), घ्रडामणि ( चिन्तामणि ) और मज्कमय ( चम॑रत्न ) ये ऋमश: 
( नाम ) कहे गये है ॥॥१३६३।। 
जह जह॒जोग्गट्वाणे, उप्पण्णा चोहसाइ रयणाई । 
हृदि केई झ्रायरिया, णियस - सरूय ण मज्यंति ।१३६४।। 
| पाठान्तरम्‌ | 
शक :--ये चोदह रत्न यथायोग्य स्थानमे उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार कोई-कोई आना 
इनके नियम रूपको नहीं भी मानते हैं ।।१३६४।॥। 
( पाठान्तर ) 
जक्कोरण वामराणि, जक्वा बत्तोस विक्खिवंति तहा ! 
आउट्डट्रा कोडीओ, पर्तेक्क बंध - कुल - मार्ण ।१३६५।॥। 


॥। ३२। ३४०००००० | 





१. व. उ. उपदे, ज, य दो तत्तो, द. दे तसो | 


गाया : (६३६६-१३६६ ] चउत्थो महाहियारों | ४०९१ 


धर्थ :--चक्रवतियोंके चामरोंको बत्तीस यक्ष दुराया करते हैं। तथा प्रत्येक ( यक्ष ) के 
बन्धुकुलका प्रमाण साढ़े तीन करोड़ होता है ।!१३६५।। 


काल-महुकाल-पंडू, माराव-संखा य पउम - णइसप्पा । 
पिगल - णाणारयणा, णव - णिहिणो सिरिपरे जादा ॥ १३६६॥। 


श्र :-- काल, महाकाल, पाण्डु, मानव, शड़, पद्म, नेसर्प, पिड्डल और नानारत्न, ये नौ 
निधियाँ श्रीपुरमे उत्पन्न हुआ करती हैं ॥१३६६।। 


काल-प्पमुह्टा णाणा - रयणंता ते णई - मुहे णिहिणो । 
उप्पज्जद इृदि केई, पुव्वाइरिया परूवेति ॥॥१३६७॥। 


[ पाठान्तरम्‌ ] 
भ्र्थ :--कालनिधिको आदि लेकर नानारत्न-पर्यग्त वे निधियाँ नदी मुखमे उत्पन्न होती हैं, 
इसप्रकार भी कितने ही पर्वाचार्य निरूपण करते है ॥॥?३६७॥। 
( पाठान्तर ) 
उड़-जोग्ग-वध्व-भायरण-धण्णाउह-तुर-वत्य - हमस्माणि । 
आभर ण-रयण-णियरा, णव - णिहिणो देंति! पत्तेयं ॥१३६८।। 


अर्थ :--इन नो निधियोमेसे प्रत्येक निधि क्रमशः ऋतुके योग्य द्रव्य, भाजन, धान्य, 
झ्ायुध, वादित्र, वस्त्र, हम्ये, ग्राभरण और रत्नसमूहोकों दिया करती है ।१३६८।। 


वक्खिण-घुह आवक्ता, चउवोस ह॒वंति धवल-वर-संखा । 
एक्के - क्कोडो लक्खो, हलाणि पुटवी वि छक्खंडा ।॥१३६६।। 


।स २४ । हलको १ ल।६। 


प्र्थ :- चक्रव्तियोंके ( भ्रधिकारमे ) चोबीस दक्षिणमरुक्षावतं धवल एवं उत्तम शब्भ, 
एक लाख करोड़ ( १०००००००००००० ) हल झ्ौौर छह खण्डरूप पृथ्चिवी होती है ॥१३६६९॥ 





१. द ज. व. दिति। २. य. उ. वित्थ । 


४०२ ] तिलोयपण्गत्ती [ गाथा : १८०० १४०८ 
भेरी पडहा रम्मा, बारस पृह - पह हवंति चक्‍कीणं। 
बारस जोयण - मेत्त, देसे सुब्वत्त - वर - सहा ॥१४००॥॥ 
। ध- १० | पत"८"१२। 
झथ :--चक्वर्तियोके रमगीय भरी और पटह पृथक-पृथक बारह-बा रह होते है, जिनका 
उत्तम शब्द देशमे बारह योजन प्रमाण सुना जाता है ।। (१४००॥। 
कोडि - तियं गो-संखा, थालीग्रो एक्क-कोडि-मेत्ताओ । 
चुलसीदी लवखाईं, पत्तोक्क भद्द - वारण - रहाणि' ॥१४०१॥। 
को ३ | को १। ष४ठ ल | ८४ ल । 
भ्र्थ :--उनकी गौओकी सख्या तीन करोड, थालियाँ एक करोड तथा भद्र-हाथी एवं 
रथोंमेंसे प्रत्येक चौ रासी-चौरासी लाख प्रमारा होते हैं १४० १।। 
अट्टारस कोडीओ, तुरया चलसीदि-कोडि-बर-बोरा । 
खयबरा बहू - कोडीओ, अडसीदि-सहस्स-मेच्छ-णरणाहा ।।१४०२।। 
को १८ | को द४ | ० | ८झद००० | 
प्र्थ :--उनके अ्रठारह करोड घोडे, चौरासी करोड उत्तम बीर, कई करोड विद्याधर और 
भ्रठासी हजार स्लेच्छ राजा होते हैं ।। १४०२॥।॥। 
सव्वाण सउड़बद्धा, बत्तीस सहस्सयाणि पत्तकक । 
तेत्तिय - मेत्ता णट्टंबसाला संगीद - सालाझो ।।१४०३।। 
३२००० | ३२००० | २२००० । 
धर्थ :--सब चक्रवर्तियोंमेसे प्रत्येकके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा, इतनी ( ३२००० ) 
ही नाटघशालाएँ झभोर इतनी ( ३२००० ) ही सज्जीत-शालाएँ भी होती हैं ॥१४०३।॥। 
होंति पदाआणोया, दु-गुणिय-चउयोस-फोडि-परिसाणा । 


बीस - सहस्सारशि, वेसा चक्‍कीण  पर्तेयं ॥१४०४१। 
को ४८ | ३२००० । 





१ ६.थ ज. य. उ. सहु । २. 4, व, उ वहाशि। 
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अ्कषम-डिजसउर्स एस पट 


गाथा : १४०४- १४०८ ] चउत्थों महाहियारों [ ४०३ 


ध्र्थ :--प्रत्येक चक्रवर्तीके पदानीक ( पदाति ) अड़तालीस करोड़ झौर देश बत्तीस हजार 
होते हैं ॥॥१४०४।। 


छण्णउदि - कोड़ि गामा, णयराईं पंचहत्तरि - सहस्सा । 
अड - हुद - दु - सहस्साणि, लेडा सथ्वाश पत्त कक ।।१४०५॥। 


को ६६ । ७५००० | १६००० । 
धर :--सर्व चक्रवर्तियोमेंसे प्रत्येकके छघानन करोड ग्राम, पचहृत्तर हजार नगर और 


आठसे गुरितित दो ( सोलह ) हजार बेडे ( खेट ) होते है ।१४०५॥ 


चउबीस - सहस्सारि, कब्बड - णामा मर्डंब-्णामा य । 
चत्तारि सहस्साईं, अडदाल - सहस्स - पट्टणाइं पि ।॥॥१४०६। 


झ्रथे :--कवंट चौबीस हजार, मटब चार हजार और पट्टन अडतालीस हजार 
होते हैं ॥१४०६।। 


णव - णउदि - सहस्साह , संखा दोरपासुहाण सक्‍कोसु । 
संबाहणाणि चउदस - सहस्स - मेत्ता य परोक्‍क ।|१४०७।। 


धथे :-- प्रत्येक चक्रवर्तीके निन्‍्यानब हजार द्रोशमुख ओर चोदह हजार-प्रमाणा संवाहन 
हुआ करते हैं ।१४०७॥।। 
छप्पण्णंतर दीवा, कुक्खि-णिवासा हवंति सत्त - सया । 
झ्रडबोस - सहस्साइ,  दुग्गाडबीयाणि सब्बेस ।॥१४०८।। 
४६।७००। २८००० । 
धर्थ :-सब चक्रवर्तियोंके छप्पन अन्तद्वीप, सात सो कुक्षि निवास श्रौर अरट्टाईस हजार 
दुर्ग एवं बन झादि होते हैं ।।१४०८५।। 


४०४ |] तिलोयपण्णती  [ गाथा 4 १४०६, तालिका : ३३ 
दिव्यपुरं रयण-णिहिं, 'चमु-भायण-भोयणाह सयकणं व । 
आसण - बाहुण - णदुण, दसंग - भोगा इसे ताणं॑॥। १४०९।। 


प्र: -उन चक्रवर्तियोंके १ दिव्यपुर, २ रत्न, ३ निधि, ४ सेन्‍्य, ५ भाजन, ६ भोजन, 
७ शय्या, ८ भ्रासन, € वाहन और १० नाटच, ये दशाजु भोग होते हैं ।। १४० ६।॥। 














तालिका * ३३ 
चक़बतियोंको नव-निधियोंका परित्रय 
प्रकारान्तरसे ७७७७४ 
क्र. | नाम उत्पत्तिस्था न उल्वॉलि स्व क्या प्रदान करतो हैं ? 
१ काल .. श्रीपुर नदीमुख ऋतुके अनुसार द्रव्य ( फल, पुष्प श्रादि )। 
२ | महाकाल हि छः भाजन ( बतंन एवं धातुएं ) । 
३ पाण्दू रा 0 धान्य ( श्रनाज एवं घट्रस ) । 
४ मानव ना प्रायुध ( अनेक शस्त्र ) । 
५ शद्ध हे रा वादित्र (बाजे )। 
६ पक्ष डा | वस्त्र ( कपड़े ) 
७ नैसप ध ३ हम्यं ( महल एवं प्रासाद आदि )। 
८ | पिज्धल ॥ कर प्राभरण ( गहने ) । 
६ | नानारत्न हा श रत्नसमूह ( अनेक प्रकारके रत्न ) । 





चमुहभायग । 


बालिका ! ३४ ] चउत्थो महाहियारों [ ४०१४ 


तालिका ! ३४ 


























चक्रवर्तियोंके चोदह रत्नोंका परिचय 
"यान नाम | क्या है एव तक जि कायं 

१३६३ 
जे अश्व | घोड़ा | पवनञ्जय| जीव खुल जानेपर तुरगरलन द्वारा 

बारह यो. क्षेत्रको लाघना । 

२। गज हाथी |विजयंगिरि। ,, करना । 
३ | शृहपति | भण्डारी | भद्रमुख | ,, । नगरमे|भण्डार आदि की सम्हाल करना । 
४ | स्थपति | बढ़ई ।कामवृष्टि | ,, “निमग्ना नदियोपर पुल बनाना । 
५ | सेनापति |सेनाध्यक्ष | भ्रयोध्य | ,, द्वार खोलना एवं सेना संचालन । 
६ | पुरोहित ।धर्मप्रेरक | बुद्धिसमुद्र | ,, मक श्रनुष्ठान कराना । 
७ | युवती | पटरानी | सुभद्रा | , 
८.। चक्र | प्रायुध | सुदर्शन | अजीव खण्ड विजयका प्रेरक साधन । 
६ | छत्र | छुतरी | यूर्यप्रभ | , सि कटककी रक्षा करना । 
१० असि | पग्रायुध | भूतमुख | $ शत्र॒संहार । 
११| दण्ड | प्रस्त्र [प्रचण्डवेग | , ओंके कपाट खोलना एवं वृषभावल 





प्रशस्ति लिखना । 
नों गुफाओमे प्रकाश करना । 





१२ | काकिणी » |चिस्ताजनगी। ,, 






चुडामणि।| ,, मनोवाड्छित कार्य सिद्धि करना । 





१३ विन्तामणि। रत्न 








हगांदि नदियोंके जलते कटककी रक्षा करना । 
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गाथा : १४१०-१४१३ | चउत्थो महाहियारों [ ४०७ 
ग्राम नगरादिकोके लक्षण-- 
वह - परिवेहों' गामो, णयरं चउगोउरेहि रमरिणज्जं । 
गिरि-सरिकद-परिवेढ , खेढं गिरि-वेढियं चर कव्थडयं ।।१४१०॥। 
धर :--वृत्तिसे वेश्ित ग्राम, चार गोपुरोंस रमणीय नगर, पर्वत एवं नदीसे घिरा हुभ्ना 
सेट और परववतसे वेड्टित कवेंट कहलाता है ॥१४१०।। 
पण-सय - पमाण - गाम - प्पहाणमभुद॑ मडंब-णासं ख । 
बर - रयणाणं जोणो, पहुण - णाम॑ विणिहिट्न ॥॥१४११।॥ 
भ्रथ :- जो पाचसो ग्रामोमे प्रधानभूत होता है उसका नाम मटंब और जो उत्तम रत्नोंकी 
योनि ( खान ) होता है, उसका नाम पट्टन कहा गया है ।।१४९११॥। 
दोणामुहाहिहाणं, सरिबदइ - वेलाए वेढियं जाण । 
संवाहणं ति बहु - विहरण्ण - महासेल - सिहरत्थं ॥१४१२।। 
[। एवं विभवों समत्तो । ] 
भ्रथं --समुद्रकी वेलासे वेष्टित द्रोशमुख भ्रौर बहुत प्रकारके अरण्योसे युक्त महापर्वतके 
शिखर पर स्थित सवाहन जानना चाहिए ॥१४१२॥।॥। 
। इसप्रकार विभवका वर्णन समाप्त हुआ । 
चक्रवतियोके राज्य-कालका प्रमाग-- 
भरहे छु-लक्ख-पुव्या, इग्सट्टि-सहस्स-वास-परिहीणा । 
तीस - सहस्सृूणाणि, सत्तरि लक्ष्व्ाणि पुष्च सगरम्सि ॥॥१४१३॥ 
। पु ६ल । रिण वरिस ६१००० । सगर पुव्व ७० ल । रिणा ३०००० । 
धथ :--भरत चत्रवर्तीके [ राज्य-कालका प्रमाण ] इकसठ हजार वर्ष कम छह लाख 
पूर्व और सगर चत्रवर्तीके राज्य-कालका प्रमाण तीस हजार वर्ष कम सत्तर लाख पूर्व प्रमाण 
है ॥१४१३॥। 


१. द,. ब. क. ज.य उ. परिवेदों। २ द,ब क. ज. य.उ परिवेद | ३. द. ब ज. 5. बेदेद॑, 


के वेदिद, य. वेदद। ४. द ब. क ज य. उ. वेदिय । 


डग्द .] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : १४१४-१४१५: 


णउवि-सहस्स-जुदाणि, लक्खारिंग तिण्णि समघव-रामस्मि । 
जउठदि - सहस्सा वासं, सणवकुमारस्सि चक्‍कहरे ।।१४१४। 
३६०००० | ६०००० ! 
धर्थ :-- मघवा नामक चतक्रवर्तीका राज्यकाल तीन लाख नब्बं हजार वर्ष ओर सनत्कुमार 
चक्रवर्तीका राज्यकाल नब्ब हजार वर्ष प्रमाण है ।।१४१४।॥॥ 
चउबोस - सहस्साणि, वासाणि दो - सयाणि संतिम्मि । 
तेबीस - सहस्साईं, इगि - सय - पण्णाहियाइ कु थुस्सि ॥2४१५।॥। 
२४२०० । २३१५० । 
झरथ्थ :--शान्तिनाथ चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण चौवीस हजार दोसौ वर्ष और 
कुन्थुनाथके राज्यकालका प्रमाण तेईस हजार एक सो पचास वर्ष है ॥!४१५॥। 
बीस - सहस्सा वस्सा, छस्सय-जुत्ता श्ररम्सि चक्‍कहरे । 
उणवण्ण - सहस्साई', पण - सय - जुत्ता सुभउमम्मि ॥१४१६।। 
। २०६०० | ४६५०० । 
ध्रथं :-अरनाथ चक्रधरका राज्यकाल बीस हजार छहसो वर्ष ओर यसुभोम चक्रवर्तीका 
राज्यकाल उनचास हजार पॉचसो व प्रमाण है ॥॥१४१६।। 
अद्टरस - सहस्साणि, सस - सएहि सम॑ तहा पउठमो । 
श्रट्ट - सहस्सा श्र - सय, पण्णब्भहिया य हरिसेणे ॥१४१७।। 
। १८७०० | ८८४५० | 
झ्र्थ :--पद्म चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण अठारह हजार सातसौं वर्ष ओर हरिषेरश 
चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण ग्राठमो पचास अधिक आठ हजार वर्ष है ॥१४१७।। 
उणवीस - सथा वस्सा, जयसेणें बम्हृदत्त - जामस्मि । 
चसबकहरे छ - सयाणि, परिसाणं रज्जकालस्स १४१८१ 
१६०० | ६५०० । 


। एवं रज्जकालो समतसो । 





३20 


१. दे. सहस्सा | 


गाया : १४१६-१४२२ ] श्उश्यो महाहियारों [ ४०६ 


भ्रर्थ :--जयसेन चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण उन्नीससौ वर्ष और ब्रह्मदत्त नामक 
चक्रधरके राज्यकालका प्रमाण छहसो वर्ष है ।१४१८।। 


। इसप्रकार राज्यकालका कथन समाप्त हुआ । 
चक्रवतियोंका संयम-काल-- 


एक्केक्क-लक्ख-पुठ्वा, पण्णास - सहस्स वच्छुरा लक्खं । 
पणवोीस - सहस्साणि, तेबीस-सहस्स-सत्त-सम-पण्णा ।॥१४१६।। 


पुष्वचव १ ल। पु १ ल | वस्स ५०००० | व १ल।२५००० । २३७५० । 


हगिवोस - सहस्साईं, तत्तो सुण्णं च दस सहस्साई । 
पण्णाहिय-तिष्णिसया, चसारि सयारित सुष्णं च॥१४२०॥। 


।२१०००॥। सु (१००००१। ३४० । ४०० । सु। 


कमसो भरहादीणं, रज्ज - विरत्ताण चकक्‍कवट्टीणं । 
जिव्वाण - लाह - कारण '-संजम - कालस्स परिमारण ॥१४२११। 


भ्र्थ :--राज्यसे विरक्त भरतादिक चक्रवरतियोके निर्वण-लाभके कारणभूत सयम-कालका 
प्रमाण क्रमश: एक लाख पूर्व, एक लाख पूर्व, पचास हजार वर्ष, एक लाख वर्ष, पच्चोस हजार वर्ष, 
तेईस हजार सातसौ पचास वर्ष, इककीस हजार वर्ष, फिर शुन्य, दस हजार वर्ष, त्तीनसो पचास वर्ष, 
चारसोौ वर्ष श्लौर शून्य है ।।१४१६-१४२१।। 


भरतादिक चक्रवतियोकी पर्यायान्‍्तर प्राप्ति-- 


अह्ु व गया मोक्खं, बम्ह - सुभउमा य सत्तमं पुढवि । 
मघबवो सणककसारो, सणपक्मारं गओ कप्पं ॥॥१४२२॥। 


। एवं चक्‍कहराणं परुवणा समत्ता । 


१. द. ब. उ. कारण | २. द. ब. क. ज. य. उ. सुभउमो । 
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गाथा : १४२३-१४२५ ] चउत्थो महाहियारों [ ४११ 


श्र :--इन बारह चक्रवतियोमेसे भ्ाठ चन्रवर्ती मोक्षको, ब्रह्मदत्त प्रौर सुभौम सातवी 
पृथिवीको तथा मघवा एवं सनत्कुमार चक्रवर्तों सनत्कुमार नामक तीसरे कल्पको प्राप्त हुए 
हैं | १४२२।। 


॥ इसप्रकार चक्रवर्तियोंकी प्ररूपरगा समाप्त हुई ।) 


वलदेव, नारायण एवं प्रतिनारायणोके नाम-- 


विजओ अचलो धम्मो, 'सुप्फ्णामो सबंसणो णंदी। 
चांदिसित्तो य रासो, पउमो णव होंति बलदेवा ॥१४२३।। 


! 6€ ॥ 


प्र्थ :-- विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्‍दी, नन्दिसित्र, राम और पक्ष ये नौ 
बलदेव हुए है ॥॥१४२३॥। 


होंति तिविट्ठ-दुबिट्वा, सयंभु-पुरिसत्तमा य पुरिससिहो । 
प्रिसवर - पुडरीओ', दत्तो णारायणो किण्हो !१४२४।। 
। ६। 


श्र :-त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिह, पुरुषपुण्ड रीक, पुरुष-दत्त, नारायण 
( लक्ष्मण ) भौर कृष्ण ये नो नारायण हुए है ॥(४२४।। 


अस्सरगीबो तारग - मेरग - सधुकोटभा णिसुभो ये । 
बलि - पहरणों य रावण - जरसंधा" णव य पडिसत्त्‌ ॥१४२४५।। 


॥। 6 ॥ 


झार्थे :--अश्वग्नीव, तारक, मेरक, मधुकंटभ, निशुम्भ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध 
ये नौ प्रतिशत्र्‌ ( प्रतिनारायण ) हुए हैं ॥१४२५।॥। 








१. ब, उ, सुह्पणामों | २. द. ब. क. ज. य. उ. पउमो एदे रब बलदेवा थे विण्णेया | है. द. व. 
के. ज. य. उ. पु डरीया । ४. व. क. ठ. मधुकीटगा । ५. द. ब. क. ज. य उ. जरतसिध्‌ । 


४१२] तिलोयपग्णत्ती [ गाथा ;: १४२६-१४२६ 
बलदेब-वासुदेव-प्पडिसत्त्‌ रण जाणावण्टु' संविद्वी-- 


पंच जिणिदे बंदति, केसबा पंच आशुपुब्बोए । 
सेयंससामि - पहुदि, तिविट्टन - पमुहा य पत्त कक !(१४२६।॥। 


वलदेब, वासुदेव एव प्रतिशत्रुओंकों जाननेके लिए सहष्टि-- 


झथ :-त्रिपृष्ठ आदिक पांच नारायणोमेसे प्रत्येक नारायण क्रमशः श्रेयासस्वामी 
आदिक पाँच तीर्थकरोंकी वन्दना करते हैं ( प्रारम्भके पाँच नारायण क्रमश: श्रेयासनाथ आदि पाँच 
तीर्थकरोंके कालमें ही हुए हैं ) ॥१४२६।। 


अर - मल्लि - पअ्रंतराले, णादव्वों प्‌ डरीय-णामो' सो । 
मल्लि - मुणश्यसुब्ववाणं, विच्चाले दत्त - णामो सो ॥१४२७॥। 


प्र्थ :--अर और मल्लिनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमे वह पुण्डरीक तथा मल्लि शऔर मुनि- 
सुब्रतके अन्तरालमें दत्त नामक नारायण जानना चाहिए ॥|१४२७।। 


सुब्बय - णमि - सामोर्ण, मज्झे णारायणो समुप्पण्णों । 
णेप्ति - समयस्मि किण्यो, एदे णव बासदेवा ये ॥१४२८॥। 


भ्र :-मुनिसुत्रतनाथ और नमिनाथ स्वामीके मध्यकालमे नारायश ( लक्ष्मण ) तथा 
नेमिनाथ स्वामीके समयमें कृष्ण नामक नारायण उत्पन्न हुए थे। ये नौ बासुदेव भी कहलाते 
हैं ॥॥१४२८।। 


दस सुण्ण पंच केसव, छस्स॒ण्णा केसि सुण्ण केसोओ । 
तिय-सुन्णमेकक-केसी, दो सुण्णं एक्क केसि तिय सुण्णं ॥१४२६।। 


[ संदष्टि अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


१. द यब. के. जे. य, उ. रामस्सत । २. द, व. के, ज. व. उठ. जाप्रत्स । 


गाथा : १४३० ] चउत्थो महाहियारों [ ४१३ 





झरथ '“-क्रमश दस शुन्य, पाँच नारायण, छह शून्य, नारायण, शून्य, नारायण, तीन 
शून्य, एक नारायरणा, दो शून्य, एक नारायण और अन्तमे तीन शून्य है । (इस प्रकार नौ नारायणोंकी 
सहदृष्टिका क्रम जानना चाहिए | संदृष्टिमे अक १ तीर्थंकर का, अंक २ चत्रवर्तीका, अक, ३ नारायण 
का और शन्‍्य अन्तरालका सूचक है ) ।।१४२९॥। 


नारायणादि तीनोके शरो रका उत्सेध-- 


सीदी सत्तरि सट्टी, पण्णा पणदाल ऊणतोसाणि ॥ 
बादीस - सोल - दस-घणु, केस्सीतिदयम्मि' उच्छेहों ॥१४३०।॥ 


८० | ७०।६५० | ५० । ४५।२६।२२। १६१ १० । 
। इदि उस्सेहों । 


झर्ण :--केशवत्रितम-ना रायण, प्रतिनारायण एवं बलदेवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमशः 
अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, पेतालीस, उनतीस, बाईस, सोलह और दस धनुष प्रमाण 


थी ।॥॥१४३०।। 


। इसप्रकार उत्सेधका कथन समाप्त हुआ । 


१. द. ब. क. थ, ये. उ. केसित्तदयस्मि । 


४१४ ] तिलोयपण्णती [ गाथा १४३१-१४३५ 


नारायणादि तीनोंकी आयु- 
सगसीदी सत्तत्तरि सग - सझी सत्तत्तीस सत्त - दसा 
वस्सा लक्खाण - हदा, आऊ विजयादि - पंचण्ह॑ ।। १४३१।। 
। <७ ल। ७७ ल। ६७ ल। रेछ ल। १७ ल। 
सगसद्ठी सगतीसं, सत्तरस, - सहस्स बारस - सयाणि। 
कमसो आउ - पमाण, णंदि - प्पमुहा - चउक्कम्मि।। १४३२।। 
। ६७००० | ३७००० | १७००० | १२०० ॥। 
अर्थ :-विजयादिक पाँच बलदेवोकी आयु क्रमश सतासी-लाख वर्ष, सतत्तर लाख वर्ष, 

सडसठ लाख वर्ष, सैंतीस लाख वर्ष और तसत्तरह लाख वर्ष प्रमाण थी तथा नन्दि-प्रमुख चार 
बलदेवोकी आयु क्रमश, सड़सठ हजार वर्ष, सैतीस हजार वर्ष, सत्तरह हजार वर्ष और बारह 
सौ वर्ष-प्रमाध थी।।१४३२।। 

चुलसीदी बाहत्तरि, सट्ठी तीस दस च लक्खाणि। 

पणसट्ठि - सहस्साणि, तिविद्ठ - छक्‍के कमे आऊ।॥। १४३३।। 

८४ ल। ७२ ल। ६० ल। ३० ल। १० ल। ६५०००। 
बत्तीस - बारसेक्कं, सहस्समाऊणि दत्त - पहुदीण। 
पडिसत्तु-आउ-मार्णा, णिय-णिय-णारायणउ-समा ।। १४३४।। 
३२०००] ९२०००| ९०००। 
अर्थ :-त्रिपृष्ठादिक छह नारायणोकी आयु क्रमश चौरासी लाख वर्ष, बहत्तर लाख वर्ष 
साठ लाख वर्ष, तीस लाख वर्ष, दस लाख वर्ष और पैसंठ हजार वर्ष प्रमाण थी तथा दत्त-प्रभृति 
शेष तीन नाराणोकी आयु क्रमश. बत्तीस हजार वर्ष बारह हजार वर्ष और एक हजार वर्ष प्रमाण 
थी। प्रतिशत्रुओकी आयु का प्रमाण अपने-अपने नारायणोकी आयुके संद्ृश है।। १४३४।। 
प्रतिवारायणों की पर्यायान्तर-प्राप्ति- 
एंदे णव पडिसत्तु, णवाण हत्थेहि वासुदेवाणं 
णिय - चकक्‍केहि रणेसुं, समाहदा जंति णिरय - खिदि।। १४३५।। 


१ दबकजयउ साण। २ दबकजयउ उदयस्म। 


गाथा : १४३६-१४३६ |] चउत्थों महाहियारों [ ४१५ 
धर्थ :--ये नो प्रतिशतन्न्‌ युद्धमे क्रमश: नो वासुदेवोके हाथोंसे अ्रपने ही चक्रोंके द्वारा मृत्युको 
प्राप्त होकर नरकभूमिमें जाते हैं ।।१४३५॥। 
नारायशोका कुमार काल, मण्डलीक काल, विजयकाल और राज्यकाल-- 
पणुवोस - सहस्साइं, वासा कोसार - संडलिक्ताई । 
पढम - हरिस्स करम्मेणं, वास - सहस्सं॑ विजय - कालो ॥१४३६।। 
। २५००० ।२४००० | १००० | 


अरथ :-प्रथम ( त्रिपृष्ठ ) नारायणका-कुमारकाल पच्चीस हजार वर्ष, मण्डलीकर-काल 
पच्चीस हजार वर्ष और विजयकाल एक हजार वर्ष प्रमाण हे ॥॥१४३६॥। 


तेसीदि लक्खारि, उणवष्ण - सहस्स - संजुदाईं पि । 
वरिसाणि रज्जकालो, णिहिट्टो पढम - किण्हस्स ॥ १४३७।। 


।5२३४६००० | 
प्रथ :--प्रथम नारायणका राज्य-काल तेरासी लाख उनचास हजार वर्ष प्रमाण 
निर्दिष्ट किया गया है ।॥१४३७॥।॥। 
कोमार-मंडलित्ते ', ते व्चिय बिदिए जवो वि वास-सदं । 
। इगिह्सरि - लवखाईं, उणवण्ण-सहस्स-णव-सया रज्जं ॥१४३८!। 
।२५००० | २५००० | १०० | ७१४६६०० | 


अथ :-द्वितीय नारायणका कुमार शौर मण्डलीक-काल उतना हो ( प्रथम नारायणके 
सहृश पक्चीस-पज्चीस हजार वर्ष, जयकाल सौ वर्ष ) और राज्यकाल इकत्तर लाख उनचास हजार 
नौ सो वर्ष प्रमाण कहा गया है ॥॥१४३८॥। 


बिवियादों अरद्धाईं, समंभुकोमार - संडलित्ताणि। 
विजओ णउदो रज्जं, तिय-काल-विहीण-सहि-लक्खाई ।॥१४३६॥।। 


]१२५०० । १२५०० । ६० | १६७४६१०॥ 


१. व, मडलित्तो तबल्चिय। २. द. ब. क. ज. व. उ. दिदियादों । 


४१६ ] तिलोयपण्णती [ गाथा १४४०-१४४२ 


अर्थ :-स्वयम्भूनारायणका कुमारकाल और मण्डलीक-काल द्वितीय नारायणसे आधा (बारह 
हजार पाँचसौ वर्ष), विजयकाल नव्बैवर्ष और राज्यकाल इन तीनो (कुमारकाल १२५०० + 
मण्डलीक काल १२५०० + विजय काल ९० ८ २५०९० वर्ष) कालो से रहित साठ लाख (६०००००० 
- २५०९० ८ ५९७४९१०) वर्ष कहा गया है।।१४२९।। 
तुरिमस्स सत्त त्तेर, सयाणि कोमार-मंडतित्ताणिं। 
विजओ सादी रज्ण, तिय-काल-विहीण-तीस-लक्ख़ाइ। | १४४० ।। 
। ७००। १३००। ८०। २९९७९२०। 
अर्थ :-चतुर्थ नारायणका कुमार काल और मण्डलीककाल क्रमशः सात-सौ वर्ष और 
तेरहसौ वर्ष, विजयकाल अस्सी वर्ष तथा राज्यकाल इन तीनो (कुमारकाल ७०० + मण्डीककाल 
१३०० + विजयकाल ८० 5 २०८०) कालोसे रहित तीस लाख (३०००००० - २०८० > 
२९९७९२०) वर्ष प्रमाण कहा गया है।। १४४०।। 
कोमारो तिण्णिसया, बारस-सय-पण्ण मडलीयत्त। 
पंचम विजयो सत्तरि, रज्जं तिय-काल-हीण-दह-लक्खा ।। १४४१॥।। 
।२००। १२५०। ७०। ९९८२३८०। 
अर्थ :-पाँचवें नारायणका कुमारकाल तीनसौ वर्ष, मण्डलीक-काल बारहसै पचास वर्ष, 
विजय-काल सत्तर वर्ष और राज्य-काल इन तीनों (कुमार काल ३०० + मण्डलीककाल १२५० 
+ विजयकाल ७० ८ १६२०) कालों से रहित दस लाख (१०००००० - १६२० 5 ९९८३८०) 
वर्ष प्रमाण कहा गया है।। १४४१।। 
कोमार - मडलित्ते, कमसो उट्ठे सपण्ण-दोण्णि-सया | 
विजयो सट्ठी रज्जं, चउसट्टि-सहस्स-चउसया तालं।। १४४२।। 
। २५०। २५०॥ ६०। ६४४ ४०। 
अर्थ :-छठे पुण्डरीक नारायणका कुमारकाल और मण्डलीककाल क्रमश" दो सौ पचास 
वर्ष, विजयकाल साठ वर्ष और राज्यकाल चौंसठ हजार चारसौ चालीस वर्ष प्रमाण है।। १४४२।। 


गाया ; १४४३-१४४६ ] चउत्यो महाहियारो [ ४१७ 
कोसारो दोण्णि सया, वासा पण्णास संडलोयत्त । 
दस विजयो पण्णा, इगितीस-सहस्स-सग-सया रचज्ज ॥॥१४४३।। 
।२०० | ५० । ४० | २१७०० | 


झ्र्थ :-- दत्त नारायणशका कुमारकाल दोसौ वर्ष, मण्डलीककाल पचास वर्ष, विजयकाल 
पचास वर्ष श्रॉर राज्यकाल इकतीस हजार सातसौ वर्ष प्रमाण कहा गया है ।॥१४४३॥। 


अट्टमए इगि - ति - सया, कर्मेण कोमार-संडलीयस । 
विजय चाल रज्जं, एक्‍्करस-सहस्स-पत-सवा सट्ठी ॥॥१४४४।। 
। १०० । ३०० | ४० | ११४६० । 
ध्र्थ :--आठवे तारायणका कुमार और मण्डलीककाल कमश: एकसौ ओर तीनसो वे, 
विजय-काल चालीस वर्ष और राज्यकाल ग्यारह हजार पाँचसी साठ वर्ष प्रमाण है ॥१४४४।॥। 
सोलस छुप्पण्ण कमे, बासा कोमार - मंडलोयत्तं' । 
किष्हस्स अट्टू बिजओ, वोीसाहिय - णव - सया - रज्जं ।।१४४४५।। 
१६१५६। ८छ । ६२० । 


भ्र्थ :--कृष्गा नारायणाका कुमार-काल और मण्डलीककाल क्रमश: सोलह और छुप्पन वर्ष, 
विजयकाल आठ वर्ष तथा राज्यकाल नौसौ बीस वर्ष प्रमाण है ।।१४४५॥।। 


नारायण एव बलदेवोके रत्नोका निर्देश-- 
सत्ता-कोदंड-गदा, चकक्‍क - किवाणाणि संख - दंडाणि । 
इय सस्त महारयणा,  सोहंते  भ्रद्धजककोर्ण ।।१४४६।। 
। ७9। 


झथ :-शक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपाण, शड्भू एवं दण्ड ये सात महारत्न अधे-चक्रवर्तियों 
के पास शोभावगमान रहते है ॥।१४४६।। 


१. द, ब, क. ज. य. उ मडलोीयत्ता । 


४१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १४४७-१४५० 


मुसलाइ लंगलाईं, गदाइई रमणाबलीओ चत्तारि। 
रयणाईं राजते, बलदेवाणं जवाणं॑ पि।॥१४४७॥। 
।४। 
झथ :--मूसल, लांगल (हल), गदा ओर रत्नावली ( हार ), ये चार रत्न सभी ( नौ ) 
बलदेवोके यहाँ शोभायमान रहते हैं ॥। १४४७।। 
बलदेव आदि तीनोंकी पर्यायान्तर-प्राप्ति-- 
अणिदाण - गदा सब्ये, बलदेवा केसवा णिदाण-गदा | 
उड़्ढंगासी सब्ये, बलदेवा केसवा अधोगासी ॥॥१४४८।। 
झर्थ :--सब बलदेव निदान रहित और सब नारायण निदान सहित होते है। इसीप्रकार 
सब बलदेव ऊध्वंगामी ( स्वर्ग और मोक्षणगामी ) तथा सब नारायण अधोगामी ( नरक जाने वाले ) 
होते हैं ।। १४४५।। 
णिस्सेयसमट्ट गया, '.हलिणो चरिमो दु बम्हकप्प-गदों । 
तत्तो कालेण मदो, सिज्कदि किण्हस्स तित्यम्मि ॥१४४६।। 
ध्रथथ .- ग्राठ बलदेव मोक्ष और अन्तिम बलदेव ब्रद्मस्वगंको प्राप्त हुए हैं। अन्तिम बलदेव 
स्वगंसे च्युत होकर क्ृष्णके तीर्थमे ( कृष्णा इसी भरतक्षेत्रमे आगामी चौबोसीके सोलहवें तीर्थंकर 
होगे ) सिद्धपदको प्राप्त होगा ॥१४४६।। 
पढम - हरी सत्तमए, पंच बछट्ठ॒म्मि पंचमी एक्को । 
एक्की तुरिमे चरिमों, तबिए णिरए तहेव पडिसत्त !॥१४४५०॥। 
झरथ :--प्रथम नारायग सातवे नरकमें, पाँच नारायण छठे नरकमे, एक पाँचवे नरकमें, 
एक ( लक्ष्मणा ) चौथे नरकम और अन्तिम नारायण ( कृष्ण ) तीसरे नरकमें गया है। इसी प्रकार 
प्रतिशत्रओ की भी गति जाननी चाहिए ॥॥१४५०॥। 


( तालिका ३७ अ्रगले पृष्ठ ४१६ पर देखिये ) 


१ द ज येदहृरिगो। 


तालिका : ३७ ] चउत्था महाहयारा ४१९ 


बलभद्रोंका परिचय 


८० धनुष ८७ लाख वर्ष 
७० धनुष | ७७ लाख वर्ष 
६० धनुष ६७ लाख वर्ष 
५० धनुष ३७ लाख वर्ष 
४५ धनुष १७ लाख वर्ष 
२९ धनुष ६७००० वर्ष 
२२ धनुष ३७००० वर्ष 
१६ धनुष १७००० वर्ष 


१ 
२ 
रे 
४ 
६ 
७ 
८ 
९ 


१० धनुष १२०० वर्ष 
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गाथा : १४४५१- १४५५ ] चउत्थो महाहियारो [ ४२१ 


रुद्रोके नाम एवं उनके तीथ॑ निर्देक्ष-- 

भीमावलि - जिदसत्त , रहो वइसाणलो य सुपइट्टो । 

ग्रजलो य पुडरीओ, अजितंधर - अजियणाभी य॥॥१४५१॥। 

पीढ़ो सच्चइपुसो, झंगधरा तित्यथकशि - समशसु । 

रिसहस्मसि पढस-रुहो', जिदसस्‌ होदि अजियसासिस्मि ॥१४५२।। 

सबिहि - पसुहेस रहा, सत्तस सत्त - क्कमेण संजादा । 

संति-जिशणिदे दसमों, सल्‍््चइपुलों य बोर - तित्थस्सि ॥१४५३।। 

भ्र्थ :--भोमावलि, जितशत्रु, रुद्र, वेश्वानर ( विश्वानल ), सुप्रतिष्ठ, भ्चल, पुण्डरीक, 
अजितन्धर, अजितनाभि, पीठ और सात्यकिपुत्र ये ग्यारह रुद्र श्रद्भघर होते हुए, तीथंकर्ताश्रोंके काल 
में हुए हैं। इनमेंसे प्रथम रुद्र ऋषभदेवके कालमे और जितशत्रु अ्जितनाथ स्वामीके कालमें हुआ है। 
इसके आगे सात रुद्र क्रश: सुविधिनाथकों आदि लेकर सात तीर्थकरोके समयमें हुए हैं । दसवाँ रुद्र 
धान्तिनाथ तीर्थंकरके समयमे ओर सात्यकि पुत्र वीर जिनेन्द्रके तीथेमे हुआ है ॥१४५१-१४५३॥।। 
रुद्रोके नरक जानेका कारण-- 
सब्बे दसमे पुव्वे, रुद्दा भद्ठा तबाउ विसयत्य॑ | 
सम्मतत - रयण - रहिदा, बुड़ढा घोरेस णिरएसु ॥१४५४।॥। 
भ्र्थ :--सव रुद्र दसवे पूर्वका अध्ययन करते समय विषयोके निमित्त तपसे श्रण् होकर 
सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित होते हुए घोर नरकोमें डब गये ॥१४५४।॥ 
रुद्रोका तीर्थ निर्दश-- 
वो रुह् सण्ण छक्का, सग रुद्दा तह य दोण्णि सुण्णाईं । 
रुही पण्णरसाईं, सुण्णं रुह च चरिसस्मि ॥१४५५॥ 


(गरशि अगले पृ ४२२ पर देखिये , 





१, द, ब या. ज, उ. कहा । २. द. ब. क. ज ये उ क्सिशतत 


४र्‌र ] तिलोयपण्णशात्ती [ गाथा : १४४६-१४५७ 
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भ्र्थ :---क्रमश: दो रुद्र, छह शून्य, सात रुद्र, दो शून्य, रुद्र, पन्द्रह शुन्य भ्रौर भ्रन्तिम कोठेमें 
एक रुद्र है । (इसप्रकार रुद्रोंकी सहर्शि है सदृष्टिमे अंक १ तीर्थंकर, अक २ चढक्रवर्तीका, अंक ३ 
नारायण का, अक ४ रुद्र का और शून्य अतरालका सूचक है। ) ।१४५५॥ 


नोट :- वर्तमान चौबीसीके तीरथंकालीन प्रसिद्ध पुरुषों [ गा० १२९८ से १३०२, १४२६ 
और १४५५ की मूल सदृष्टियो | का विवरण इस तालिका ३६ में निहित है-- 


( तालिका ३६ पृष्ठ ४२४-४२५ पर देखिये ) 


मंद्रोके जरीरका उत्मेध-- 


पंच-सया पण्णाहिय-चउस्सया इगि - सयं ख णउदी य । 
सोदी सत्तरि सट्टो, पण्णासा अट्डबोसं पि ॥१४५६॥। 
चउवोस - ज्चिय दंडा, भोमावलि-पहुवि-रहु-दसकस्स । 
उच्छेहों णिहिट्रोी, सगे हत्था सच्चइसुझस्स (।१४५७।। 


१०० | ४४० । १०० | ६० । 5० | ७० | ६० ! ५० | २८ | रे४ | ह ७। 


गाथा : १४५८-१४६१ ] चउत्थोी महाहियारों [ ४२३ 


प्र :-- भीमावलि ग्रादि दस रुद्रोके शरीरकी ऊँचाई क्रमशः पाँचसो, चारसों पचास, 
एकसौ, नब्बं, अस्मी, सत्तर, साठ, पचास, अट्टाईस भश्रौर चौबीस धनुष तथा सात्यकिसुतकी ऊँचाई 
सात हाथ प्रमाण कही गई है ।१४५६- (४५७।। 


रुद्रोकी आयुका प्रमाश-- 
तेसोदी इगिहृत्तरि, दोण्णि एक्कं च पुच्व - लवखारिण । 
चुलसोदि सट्टि पण्णा, 'चालिस - वस्साणि लक्खाणि ॥१४४८॥।॥। 


वीस दस चेब लक्खा, वासा एकक्‍्कण - सत्तरी कमसो । 
एक्कारस - रुह्यणं,, पमाणामाउस्स छिद्दिद्न 8४५6।। 


पुष्येल।पु १ ल।पुरल।पु श(ल। व घ४ेल | व ६० ल | व ५० ल। 
४० ल।व4 २० ल। व १० लं। ६६ । 


प्रथं :- तेरासी लाख पूर्व, इकह्तत्तर लाख पूर्व, दो लाख पूर्व, एक लाख पूर्व, चौरासी 
लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, पचास लाख वर्ष, चालीस लाख वर्ष, बीस लाख वर्ष, दस लाख वर्ष और 
एक कम सत्तर वर्ष, यह क्रमश ग्यारह रुद्रोकी भ्रायुका प्रमाण निर्दिष्र किया गया है ॥१४५८-१४५६॥॥ 


रुद्रोके कुमार-काल, सयमकाल औऔरर सयमभड्भ कालका निर्देश-- 


सत्तावीसा लक्खा, छाबट्टि - सहस्सथाणि छच्च सया । 
छावट्टी पुव्वाणि, कुमार - कालो पहिल्लस्स ॥॥१४६०।। 


। पु २७६६६६६ । 
झथ :--प्रथम ( भीमावलि ) रुद्रका कुमारकाल सत्ताईस लाख छथासठ हजार छहसो 


छ्वासठ पूर्य-प्रमाण है ॥।१४६०॥। 


सत्तावोसं लक्ष्खा, छावट्टि - सहस्सयाणि छुच्च सया । 
अडसड्टी प्रुव्याणि, भोसावलि - संजमे कालो ॥१४६१॥॥ 


। पुण्बच २७६६६४६८ । 





१. द. ज. य. चालीत वासाशि, ब. उ. चालीस बससारि।, के, चालीस यासादि। २. ब. उ. 
भीमावलि । 
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४२६ ] तिलोयपष्णत्ती [ गाथा : १४६२-१४६६ 
झथ :-भीमावलि रुद्रका संयमकाल सत्ताईस लाख छघासठ हजार छहसो अड़सठ पूव॑- 
प्रमाण है १४६ १।। 
सत्तावोसं॑ं लक्खा, छाबटिठ-सहस्स-छस्स-प्रब्भहिया । 
छाबट्टी प्रुव्वाणि, भीमावलि - भंग - तव - कालो ॥१४६२॥। 
पुव्व २७६६६६६ 
धर्णष :-- भीमावलि रुद्रका भड़-तप काल सत्ताईस लाख छघासठ हजार छहसो छघासठ 
पूव॑-प्रमाण है ।॥१४६२॥। 
तेबीस पुव्वय - लखखा, छाबट्टि-सहस्स-छसय-छाबट्टी । 
जिदसत्त - कोमारो, तेत्तिय - मेत्तो य भंग-तव-कालो ।।१४६३॥।। 
। पुन्दच २३६६६६६ | २३६५६४६६ | 
झण :--जितशत्रु रुद्रका तेईस लाख छघासठ हजार छहसो छघासठ पूर्व प्रमाण कुमार- 
काल और इतना ही भज्भूु-तप काल है ॥१४६३॥।। 
तेवीस पुव्व - लक्खा, छायट्वि-सहस्स-छसय-पझडसट्ी । 
संजम - काल - पमा्ण, एदं जिदसत्त, - राहुसस ॥१४६४।॥ 
। पु २३६६६६५ । 
झ्र्थ :- जितशत्रु रुद्रके संयमकालका प्रमारा तेईस लाख छथघासठ हजार छहसो अड़्सठ 
पू्॑ है ।।१४६४।। 
छावट्टी - सहस्साइ, छावटूुब्भहिय - छलसयाईं पि। 
पुष्याणं॑ कोसारो, बिनट्र - कालो ये राहस्स-॥१४६५।। 
। पु ६९६६६ । ६६६६४ | 
भ्रथ :-- तृतीय रुद्र नामक रुद्रका कुमारकाल और विन९-सयम काल छघपासठ हजार छह 
सो छुंघासठ पूर्व प्रमाण है ॥।१४६५।। 
छावट्टि - सहस्साह, पुव्याणं छतसयानि अडसट्टी । 
संजम - काल - पमा्ण, तइज्ज - रहुस्स णजिहिंद्द ॥१४६६।। 
।पू ६६६६८ | 
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ध्र्थ :--तृतीय रुद्रके सयम कालका प्रमाण छघासठ हजार छहसो अड़सठ पूर्व कहा 
गया है ॥।१४६६।। 
तेसीस - सहस्साणि, पुव्वाशि तिय - सयानि तेसीसं । 
वइसाणरस्स कहिदो, कोमारो भंग - तव - कालो ॥॥।१४६७॥। 
।पु ३३३३३ । ३३३२३ । 
प्र्थ :--वेश्वानर ( विश्वानल ) का कुमार काल और भज्भ-तप-काल तेतीस हजार 
तोनसौ लेतीस पूर्व -प्रमाणा कहा गया है ॥॥१४६७।। 
तेचीस-सहस्सारिण, पुव्वाणि तिय - सयाणि चउतीसं' । 
संयम - समय - पसराणं, वइसाणल - जामधेयस्स ।॥१४६८॥।। 
। पु ३३३३४ ।* 
ध्थ -वेह्वानर ( विश्वानल ) नामक रुद्रके सयम-समयका प्रमाण तंतीस हजार तीनसी 
चौंतीस पूर्व कहा गया है | १४६५।। 
ग्रट्टावीसं लक्खा, वासाणं सुप्पदट्ठ - कोमारों । 
तेतिय - सेत्तो संजम - कालो - तव - भट्‌ठ - समयस्स ।।१४६६।। 
२८५८००००० । २०००००० | रे८००००० । 
पर्थ :-सुप्रतिष्ठठका कुमारकाल अद्ठाईस लाख वर्ष है, संयमकाल भी इतना ( २८ लाख 
वर्ष ) ही है और तप-भ्रष्ट काल भी इतना ( २८ लाख वर्ष ) ही कहा गया है ॥१४६९।॥। 
बासाओ वोस-लक्खा, कुमार-कालो य ग्रचल-भामस्स । 
तेतिय - मेत्तो' संजम - कालो तव - भट्ठ - कालो य ।॥१४७०।। 
| २०००००० | २०००००० | २०००००० | 
झार्थ :---अचल नामक रुद्रका कुमारकाल बीस लाख वर्ष, इतना (२० लाख वर्ष ) ही 
संयमकाल भौर तप-भ्रष्ट-काल भी इतना ही है ॥१४७०॥। 
बासा सोलस - लक्खा, छाबट्टि-सहस्स-छ-सय-छावटठी । 
कोसमार - भंग - कालो, पत्तेयं पुडरीयस्स ॥१४७१॥। 
॥। १६६६६६६ | १६६५६६६६। 


१, दे. ज. मे. झड़तोसं । २. द. य. ३३३३८ । ३. दे. 4. क. ज. य. डे. मेसा । 
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झथ्थ :--पुण्डरीक रुद्रका कुमा रकाल और भद्ञ-संेयमकाल प्रत्येक सोलह लाख छुघासठ 
हजार छहसो छ्घासठ वर्ष-प्रमाण है ॥१४७१।) 
वासा सोलस - लवबखा, छातद्वि-सहस्स-छ-सय-अडसट्ठी । 
जिणदिक्ख - गमरण - काल - प्यसाणयं पुडरोयस्स १४७२१ 
। ०९४ एप८। 
झ्र्थ :--9ण्डरीक रुद्रक जिनदीक्षा गमन अर्थात सयम कालका प्रमारा सोलह लाख 
छुथासठ हजार छहसो अडसठ वर्ष कहा गया है ॥॥१४७२।॥। 
तेरस - लक्खा वासा, तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-तेक्तोसा । 
अजियंधर - कोमारो, जिणदिक्खा - भग - कालो ये ॥॥१४७३॥। 
। १३३२३३३ । १३३२३३३३ । 
झ्थ :-अजितन्धर रुद्रका कुमार आर जिनदीक्षा-भज्ञकाल प्रत्येक तेरह लाख तंतीस 
हजार तीनसौ तेतीस वर्ष-प्रमाग्य कहा गया है ॥॥१४७३॥। 
बासा तेरस - लक्खा, तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-चोत्तीसा । 
अजियंधरस्स एसो, जिणिद - दिक्‍्खग्गहण - कालो ॥|१४७४।। 
। १३३३३२४। 
प्रथ :- ते रह लाख तंतीम हजार तोनसो चौंतीस वर्ष, यह अजितन्धर रुद्रका जिनदीक्षा 
ग्रहण काल है ॥१४७४।। 
वासाणं लक्ला छह, 'छासटद्वि-तहस्स-छ-सय-छाबट्ठी । 
कोमार - भंग - कालो, पत्तेयं अजिय - णाभिस्स ॥॥१४७५॥। 
। ६६६६६६॥ ६६६६९६६ । 
ध्रथ :--अजितनाभिका कुमार काल और भजू-सयमकाल प्रत्येक छह लाख छुघासठ 
हजार छहसो छथासट वर्ष प्रमाण है ॥१४७५।॥ 
छललक्खा वासाणं, छाबट्टि-सहस्स-छ - सय - अडसट्टी + 
जिभरूव - घरिय - कालो, परिमाणो अजियणाभिस्स ॥।१४७६।। 
। ६६६९६८ । 











१. द. ज. छाबट्टि, ब. क. उ. बासद्ठि । 
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हथ्थ :--अजितनाभिका जिनदोक्षा धारणकाल छह लाख छघासठ हजार छुहुसो अड़सठ 
वर्ष प्रमाण है ।॥१४७६।। 
बरिसाणि तिण्णि लक्खा, तेसोस-सहस्स-ति-सय-सेत्तीसा । 
कोमार - भटठ - समया, कमसो पोढाल - रुहस्स ।।१४७७।। 
। ३३३३२३ । ३३२३३र । 
भ्र्थ :--पीटाल ( पीठ ) रुद्रका कुमार काल और तप-भ्रष्ट काल क्रमश: तीन लाख 
तेंतीस हजार तीनसौ तेतीस वर्ष प्रमाण है ।॥१४७७॥। 
तिय-लक्खाणि वासा, तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-चोत्तोसा । 
संजम - काल - पमाणं, णिहिट्व दसम - रुहसस्‍्स ॥१४७८।॥। 
। शेरेर३े३२४ । 
प्र्थ:--दसवें ( पीठ ) रुद्रके सयमम-कालका प्रमाण तीन लाख नेतीस हजार तीनसौ 
चौतीस वर्ष निदिष्ठ किया गया है ॥१४७५।। 
सग - वासं कोमारो, संजम - कालो ह॒वेदि चोत्तोसं । 
अड़बवीस भंग - कालो, एयारसमस्स रुहस्स ।।१४७६।। 
।७।॥ ३४। २८ । 
प्र्थ .--ग्या रहवे ( सात्यकिपुत्र ) रुद्रका कृमार-काल सात वर्ष, सयम काल चौतीस वर्ष 
और संयम-भ ड्र-काल अट्टाईस वर्ष प्रमाग है ॥१४७९।॥। 
रुद्रोकी पर्यायान्तर प्राप्ति- - 
दो रुद्दा सत्तमए, पंच य छद्ठम्मि पंचमे एकक्‍्को । 
दोण्णि चउत्थ पड़िदा, एकक्‍्करसो तदिय - णिरयस्सि ।।१४८०)। 
। रह्ा-गदा । 
झर्थ :-- इन ग्यारह रुद्दोमेसे दो रुद्र सातव तरकमे, पाँच छठेमें, एक पाँचवेमे, दो चोथेमें 
ओर अन्तिम ( ब्यारहवों ) रुद्र तीसरे नरकमे गया है ॥॥१४५०॥॥ 
। इसप्रकार रुद्रोंका कथन समाप्त हुआ । 
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तालिका : ४० 
रुद्रोंका परिचय-गाथा १४५६-१४८० 
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नारदोका निर्देश- 
भीम-महभीम-रुद्दा, महरुद्दो दोण्णि काल - महकाला। 
दुम्मुह - णिरयमुहाघेमुह - णामा णव य णारद्दा।। १४८१।। 
अर्थ :-भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरकमुख और अधोगुख ये नौ 
नारद हुए हैं।। १४८१।॥। 
रुद्दा इव अहरुद्दा, पाव - णिहाणा हवंति सब्बे दे। 


कलह - महाजुज्झ - पिया, अधोगया वासुदेव व्व। | १४८२।। 


गाया । १४८३-१४८६ ] चउत्यो महाहियारों [ ४३१ 
धर्थ :-- रुद्रोंके सहश अतिरोद्र ये सब नारद पापके निधान होते हैं कलह-प्रिय-एवं युद्ध-प्रिय 
होनेसे वासुदेवोंके समान ही ये भी नरकको प्राप्त हुए हैं ।।॥१४८२।। 
उस्सेहु - आउ - तित्ययरदेव - प<चक्ख-भाव-पहुदोसु' । 
एदाण  णारदाणं, उबएसो अम्ह उश्चछिल्णों ।१४८३।। 
। णारदा गदा । 


प्रथ' :--इन नारदोकी ऊँचाई, श्रायु और तीर्थकर देवोंके ( प्रति ) प्रत्यक्ष-भावादिकके 
विषयमें हमारे लिए उपदेश न8 हो चुका है ।॥१४८३।॥। 


। नारदोका कथन समाप्त हुआ । 
कामदेवोका निर्देश-- 


कालेस. जिणवराणं, चउवीसाणं हवंति चउबीसा । 
ते बाहुबलि - प्पमुहा, कंदप्पा णिरुवसायारा ॥१४८४।॥ 


। कामदेय गदं । 
प्रथं :--चौबीस तीर्थंकरोके कालमे प्रनुपम आक्ृतिके धारक वे वाहबलि-प्रमुब चोबीस 
कामदेव होते है ।।१४८४।। 
॥ कामदेवोका कथन समाप्त हुआ ।॥ 
१६० महापुरुपोका मोक्षपद निर्देश-- 
तित्थयरा तग्गुरश्रो, अक्की-बल - केसि - रुह-णारदा । 
अंगज - कुलयर - पुरिसा, भव्या सिज्ञति णियमेण ॥|१४८५।। 
झ्रथ “--तीर्थकर ( २४ ), उनके गुरुजन ( माता-पिता २४+ २४ ), चत्रवर्ती ( १२ ), 
बलदेव ( £ ), नारायण ( ६ ), रुद्र (११), तारद (६), कामदेव (२४) और कुलकर (१४) ये सब 
( १६० ) भव्य पुरुष नियमसे सिद्ध होते हैं ॥१४८५।॥। 
दुधमा कालका प्रवेश एवं उसमें ग्रायु आदिका प्रमाण-- 
शिव्वाणे बोर - जिणे, वास - तिये श्रट्ट-भास-पक्लेसु । 
गइदेसु पंचमओ, दुस्सम - कालो समल्लियदि ॥१४८६१। 


ड्इ्र ] लिलोयपण्तणत्ती [ गाया : १४८७-१४६१ 


हाथ :--बीर जिनेस्द्रका निर्वाणा होनेके पश्चात्‌ तीन वर्ष, आठ मास भौर एक पक्ष 
व्यतीत हो जाने पर दुःधमाकाल प्रवेश करता है ।|१४८६॥ 
तप्पढ़स- पबेसम्सि य, बोसाहिय-इगि-सयं पि परसाऊ । 
सग - हत्यो उस्सेहों, जराण चउबीस पुटुट्टी ॥१४८७॥। 
था १२० । ७। २४। 
श्र्थ :-- दस दुः्धमाकालके प्रथम प्रवेशमें मनुष्योंकी उत्कृष्ट प्रायु एक सो बीस वर्ष, ऊँचाई 
सात हाथ और पृष्ठ भागकी हृड्डियाँ चोबीस होती हैं ।।१४५७॥॥ 
गौतभादि अनुबद्ध केवलियोका निर्देश-- 


जादो सिद्धों वोरो, तहिबसे गोबमो परम - णाणो । 
जादो तस्सि सिर्दं, सुधस्मसामी तदों जादो ॥।१४८८।। 
तम्मि कद-कम्म-णासे, जंबूसासि शि केवली जादो । 
तत्थ थि सिद्धि - पवण्णे, केवलिणो णत्थि अगुबद्धा ॥१४८६॥। 
अथ :--जिस दिन भगवान्‌ महावोर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम-गणधर केवलज्ञानको 
प्राप्त हुए। पुनः गौतमके सिद्ध होने पर सुधमंस्वामी केवली हुए । सुधमंस्वामीके कमंनाश करने 
( मुक्त होने ) पर जम्बूस्वामी केवली हुए । जम्बूस्वामीके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ फिर कोई अनुबद्ध 
केवली नहीं हुआ ।।१४८८-१४८६।। 
गोतमादि अनुबद्ध केवलियोका धर्म-प्रवतंनकाल-- 
बासट्टी वासाणि, गोवम - पहुदोण णाणबंतारं । 
धम्म - पयदुण - काले, परिसाणं पिड़ - रूवेणं ।॥२४६०।। 
व ६२ । 
ध्र्थ :--गोतमादिक ( गोतम गणधर, सुधमंस्वामी श्रौर जम्वृस्वामी ) केवलियोके धर्म- 
प्रवतंन-कालका प्रमाण पिण्डरूपसे वासठ वर्ष प्रमाण है ।१४६०।। 
अन्तिम केवली, चारण ऋद्धिधारी, प्रजाश्रमण और अवधिज्ञानी आदिका निरूपण -- 


कु डलगिरिस्सि चरिसो, केवलणाणीस सिरिधरो सिद्धो । 
चाररारिसोीसु चरिसो, सुपासचंदासिहाणो ये ॥१४६१॥। 


१. < ब, ये ज. य. पवेसि सब्विय । य पवे सोच्चय । 


गांधा : १४६२-६४९४६ | चउत्थों महाहियारो [ ४३३ 
केवलज्ञानियोंमें अन्तिम केवलो श्रीधर कुण्डलमगिरिसे सिद्ध हुए और चारण- 
ऋषियोंमें सुपाश्वंचन्द्र नामक ऋषि अन्तिम हुए ॥१४६ १॥। 
पण्ण-समणेस्‌ चरिमो, वहरजसो जाम ओहि-नाणोस' । 
चरिमो सिरि - जामो सुर-विरय-सुत्तोलादि-संप्णों ॥॥१४६२।। 
श्र --प्रज्ञाश्रभमणोंमे वज्लयश अन्तिम हुए और अवधिज्ञानियोंमें श्रुत, विनय एवं 
सुशीलादिसे सम्पन्न श्री नामक ऋषि भश्न्तमें हुए हैं ॥(४६२॥। 
मउड-धरेस' चरिसो, जिणदिक्खं 'घरदि चंदगुत्तो य । 
तथों मउड्चरा दू - प्यन्वज्जं णेव गेन्हूति १४६२ 
प्रथ' :--मुकुटधरोंमे अन्तिम जिनदीक्षा चन्द्रगुप्तने धारणा की । इसके पश्चात्‌ किसी 
मुकुटधारीने प्रव्॒ज्या ग्रहण नहीं की ॥१४९३।। 
चौदहपवे-धारियोके नाम एवं उनके कालका प्रमाण-- 
खंदो य खंदिमित्तो, बिदियो 'अवराजिदो तइज्जो थ । 
गोबद्धनो चउत्थो, पंचसभ्रो भहंबाहु त्ति।११४६४।। 
पंच इसे पुरिसवरा, चोद्सपुथ्यी जगम्सि विक्खादा । 
ते घारस - श्रंगधरा, तित्ये. सिरिवड्डसाणस्स ॥१४६५।। 


भ्थ :-प्रथम नन्‍दी, द्वितोय नन्दिमित्र, तृतोय श्रपराजित, चतुर्थ गोवर्धन और पञ्चम 
भद्गबाहु, इसप्रकार ये पाँच पुरुषोत्तम जगमे ' चोदह पूर्वी इस नामसे विख्यात हुए। वारह अगोके 
धारक ये पाँचों श्रुतकेवली श्रीवर्धभान स्वामीके तीर्थमें हुए है ((४६४-१४६५।। 
वंचाणं मिलिदारं, काल - पमाणं हवेदि वास-सर्द । 
वीदस्मि ये पंचमए, भरहें सुदकेवलोी शत्थि ॥१४६६। 


॥। ?०० ॥ 


। चोहसपुब्बी गंदा । 


१, द बन के ज. य, उ. शाणिस्स । २ द. घरिदि | ३ द ब, क.ज य उ दो। ४ द. ब. 
उ. अबराजिदं तइ' जाइ, क. प्रवराजिद तइ जाया, य. झ्वराजिद तइज्जाया। ५. द,ब क ज, य, 


छ. वोरम्मि । 


डंडे |] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १४६७-१५०० 
झथ :--हन पांचों श्रुतकेव लियोंका सम्पूर्ण काल मिला देनेपर सौ वर्ष होता है । पाँचवें 
श्रुतकेवलीके पश्चात्‌ भरतक्षेत्रमें फिर कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥१४६६।। 
। चौदह पूर्वधारियोंका कथन समाप्त हुआ । 
ह दसपूर्वधारी एवं उनका काल-- 
पढसो विसाहणाभो, पोट्टिल्लो खत्तिशों जहो श्ागो । 
सिद्धल्यो घिद्सिणों, बिजओ बुढ्धिल्ल - गंगदेवा य ।।१४६७॥। 
एक्करसो य सधम्भो, दसप॒ब्वधरा इसे सुविक्सादा । 
पारंपरिओवगदो', तेसीदे सं ले ताशझा बासाणि ॥|१४६८।। 
। हैषरे । 
प्र :- ( प्रथम ) विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, 


गज़ूदेव और सुधमं, ये ग्यारह झ्राचायं दस पूर्वंधारी विज्यात हुए हैं। परम्परासे प्राप्त इन सबका 
काल एकसौ तेरासी वर्ष प्रमाण है ॥/१४६७-१४६५।। 


सब्बेसु वि काल - वसा, तेसु श्रदीदेस भरह - खेत्तस्सि । 
वियसंत-भव्य-कमला , णसंति दसपुव्वि - विवसयरा (१४६६॥। 
। दसपृव्वी गदा । 


झ्रथ' :-- कालके वश उन सब श्रतकेवलियोके भ्रतीत हो जाने पर भरतक्षेत्रमे भव्यरूपी 
कमलोंको विकसित करने वाले दस प्वंधररूप सूर्य फिर नहीं ( उदित ) रहे ॥॥१४६९।। 


। दसपू्वियोका कथन समाप्त हुआ । 

ग्यारह-प्रजुधारी एव उनका काल-- 
णक्खतो जयपालो, पंडुय - धृवसेश - कंस- आइरिया । 
एक्कारसंगधारी, पंच इसे वीर - तित्थम्मि ॥|१५००।। 


झथ :--नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्र्‌वसेन और कस, ये पाँच श्राचार्य वीर जिनेन्द्रके तीधे में 
ग्यारह अजुके धारी हुए हैं ।॥१५००॥। 


१. ब. क. जे. य. उ. पारपरिश्ोवगमदों । २. 'ब. उ. कमलारि । ३. द पहमधुसेश, ब. उ. पहु- 
सधुदेश, क. ज, ये. पडुं मधुबलेण । 


गाया : १५०१-१५०४ ] चउत्थो महाहियारो [ ४३४ 
दोष्णि सवा बीस-जुदा, वासाणं ताण पिड - परिमाणं । 
लेस अदीदे णजत्यि हु, भरहे एबकारसंगधरा ॥॥१५०१॥ 
। २२० । 
। एक्कारसंगं गद । 
ध्थ :--इनके कालका प्रमाण पिण्डरूपसे दो सौ बीस वर्ष है। इनके स्वस्थ होनेपर 
फिर भरतक्षेत्रमें कोई ग्यारह अंगोका धारक भी नहीं रहा ॥॥१५०१॥। 
। ग्यारह अंग्रोंके धारकोंका कथन समाप्त हुश्रा । 
आचाराज्भुधारी एवं उनका काल - 
पढमो सुभदृरशामो, जसभहों तह ये होदि जसबाहू । 
तुरिमो य 'लोह - णामो, एदे आयार - प्रंगधरा ॥१५०२।। 
पथ :--प्रथम सुभद्र फिर यशोभद्र, यशोबाहु ओर चतुर्थ लोहायं, ये चार प्राचार्य 
जाचाराज़ुके धारक हुए हैं ।।१५०२।। 
सेसेक्करसंगाणं , चोहस -  पृव्वाणसेक्कदेसधरा । 
एक्कसयं भ्रट्टारस - वास - झुद _ताण परिमाणं ॥१४०३।। 
॥ १६८ ॥। 
। झाचारंगं गदं । 


ध्थ :--उक्त चारो आचाय आचाराजुके अतिरिक्त शेष ग्यारह अ्रद्धों और चौदह पृ्वॉके 
एकदेशके धारक थे । इनके कालका प्रमाण एकसी प्रठारह वर्ष है ॥॥१५०३।। 
। आचाराजू-परारियोका वर्णन समाप्त हुआ । 


गौतम गरणाधररसे लोहाये पर्यन्तका सम्मिलित काल प्रमाण-- 


तेसु अवीदेसु तबा, भ्राचारधरा ण होंति भरहम्मि । 
गोदम - सुणि - पहुदीणं, बासाण छुस्सयाणि तेसीदी (११४०४॥ 
। ई८३ । 


१, द.ब, के. उ, सोय । २. ६. ब, क. जे, य. उ, संगाणि | 


४३६ ] तिलोयपण्णत्ती [गाथा : १५०५-१५१०७ 


धर्थ !--इनके स्वरगंस्थ होनेपर भरतक्षेत्रमें फिर कोई ग्राचाराडु-शानके धारक नही हुए 
हैं। गोतम मुनिको आदि लेकर ( आचार लोहाय॑ पयंन्तके ) सम्पूर्ण कालका प्रमाण छह सौ तेरासी 
बर्ष होता है १५०४।॥। 
श्रुततीर्थके नह होनेका समय -- 
वोस-सहस्स ति - सदा, सत्तारह बच्छराणि सुद-तित्थ॑ं । 
धस्म - पयट्ूण - हेदू, वोच्छिस्सदि काल - दोसेण ॥१५०५१। 
)२०३१७ । 
झ्रथ :--काल दोषसे धमंप्रवतंनके कारणभूत श्रुततीर्थंधा बीस हजार तीनसो सत्तरह 
वर्षों बाद ब्युच्छेद हो जावेगा ।।१५०५॥। 
विशेधार्थ :- दुःधमा नामक पच्रमकाल २१००० वर्षका है, जिसमे ६८३ वर्ष पर्यन्त 
ग्राचाराड्भादि श्रुतत्ती धारा क्रमशः क्षीण होतो हुई प्रवाहित होती रही। पश्चात्‌ 
( २१०००--६८३८ ) २०३१७ वर्ष पर्यन्त श्रुततीर्थका प्रवाह हीयमान रूपसे प्रवाहित होता रहेगा, 
तत्वदधात्‌ धर्मप्रवर्तेन करने वाले इस श्रुततीर्थंका सर्वंथा व्युच्छेद हो जावेगा । 
नातुवेण्यं सघका अस्तित्व काल-- 
तेशिय - सेसे काले, जस्मिस्सदि चाउवण्ण - संधादो | 
प्रविशीदों वुम्मेघो, असूयफको तह ये पाएण॑ ॥१५०६।। 
सत्त-भय-अ्रड-मर्देहि, संजत्तो' सल्‍ल - गारव"- तएहि । 
कलह - पियो रागिट्टो, करो कोहालुओ" लोओ' ॥। १५०७॥। 
। सुदितित्थ-कहुण समत्त । 
झ्र्थ :--इतने मात्र समय परय॑न्त चातुर्वेण्य सद्भु जन्म लेता रहेगा। किन्तु लोक प्रायः 


प्रविनीत, दुबु द्वि, श्रसूयक ( ईर्ष्यालु ) सात भयों, आठ मदों, तीन शल्यों एवं तीन गारवों सहित, 
कलहप्रिय, रागिप्ठ, कर एवं क्रोधी होगा ॥१५०६-१५०७।॥। 


। श्रुततीर्थेका कथन समाप्त हुआ । 
१. द व. क. ज. य. उ. दुम्मेधा। २. द. ब. क. ज. य. उ. संजुशा। ३. द. गारउवरे एहि, 


ब. क. ज. उ. गारवबरे एहि | ४. ब. उ. शगट्रों । ५ द ब. क, उ, कोह्दादुप्तो, ज. य. कोहादिधो | ६, द. ब. 
क. ज. य. उ. लोहो । * 


गरबा : १४०८-१४११ ै चउत्थो महाहियारों [ ४३७ 


शक राजाकी उत्पत्तिका समय-- 
बीर-जिणे' सिद्धि-गदे, चउ-सय-इगिसट्टि-वास-परिमाणे । 
कालस्मि अदिक्कंते, उप्पण्णों एल्थ सक - राग्रो ॥|१५०८१। 
। ४६१ । 
ध्रथ :--वीर जिनेन्द्रके मुक्ति प्राप्त होनेके चारमों इकसठ वर्ष प्रमाण कालके व्यतीत 
होनेपर यहां शक राजा उत्पन्न हुआ ॥१५०८।। 
भ्रहुवा बोरे सिद्ध, सहस्स - गबकस्मि सग-सयब्भहिए । 
पणसीदिस्मि यतीदे, पणमासे सक - णिओं 'जादो ॥१५०६।। 
६७८४ मास ५ 
पाठालवरम । 
भ्र्थ :--अथवा, वीरभगवानके सिद्ध होनेके नौ हुजार सातसो पचासी वर्ष और पाँच मास 
व्यतीत हो जानेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ।।१५०९।। 
पाठान्तर । 
चोहस-सहस्स-सग-सय-ते णवदो-वास - काल - विश्छेदें । 
बीरेसर" - सिद्धोडो, उप्पण्णों सग - जिओ अहया ॥१५१०।। 
)। १४७९३ । 
पाठान्तरम्‌ । 
श्रर्य :--अथवा, वीर भगवानकी मुक्तिक चौदह हजार सातसो तेरानब वर्ष व्यतीत हों 
जानेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ॥१५१०।। 
पाठान्तर । 
णिव्वाणे बोरजिणे, छ॒व्वास - स्देसु पंच - बरिसेस । 
पण - मासेसु गदेस', संजादो सग - णिभ्ों अहवा ॥१५११॥। 
। ६०श्मा४। 
पाठान्तरम्‌ । 











न ननमिननन-५+--4 मनन ननननन 4-48 बन-झनीयना लिन 3 डिपननी अनननमन- लता अशशशना “ 


१ द ब, कू ज॑ 35. जिशं। २. द. ब. उ. परिमाणों । ३ ८. ज. प्रदिक्कंतो । ४. द. थ, क. 
अ. उ. सकनिजजादा | ५ द. वा ज बीरेसरस्स | 


ड३८ तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाया : १५१२-१५१४ 


झर्य :--अथवा, वीर भगवान्‌के निर्वाण जानेके छहसो पाँच वर्ष और पाँच मास व्यतीत 
हो जानेपर क्षक तृष उत्पन्न हुआ ॥।१५११॥। 
पाठान्तर । 
श्रायुकी क्षय-वृद्धि एवं शक नृपके समयकी उत्कृष्ट-आयु निकालनेका विधान-- 


बोसुत्तर - वास - सदे, योसदि वासाणि सोहिऊण तदो । 
इगिवीस - सहस्सेहि, भजिदे आऊण खय - बड़ढो ॥१५१२।। 


३१० 


झर्ण :--एकसो बीस वर्षोमेंसे बीस वर्ष घटा देनेपर जो शेष रहे, उसमें इककीस हजारका 
भाग देनेपर झायुकी क्षय-वद्धिका प्रमाण श्राता है ॥॥१५१२॥। 
बजा :- ( १२० -- २० )-२१००० वर्ष ++३६७ वर्ष हानि-वृद्धिका प्रमाण | भर्थात्‌ 
धायुका प्रतिदिन की हानि-वृद्धि का प्रमाण ६ मिनट ५२ सेकेण्ड है । 
सक-णिव-वास-जुदाणं, चउ-सद-इगिसट्वि-चास-पहुदीण । 
दस-खुद-दो-सय-भजिदे, लड़ सोहेज्ज विगुण - सट्टीए ॥॥१५१३॥।॥ 
तस्सि ज॑ प्रवसेसं, तच्चेव पयट्रमाण - जेट्वाऊ | 
पाठंतरेस!' एसा,  जुती सम्वेसु पत्तेक्क ॥११४१४।॥ 
ध्र्थ :--शक नृपके वर्षों सहित चारसो इकसठ आदि वर्षोंको दोसौ दससे भाजित करे, जो 
लब्ध प्राप्त हो उसे एकसो बीसमेसे कम करने पर जो अवष्निष्ट रहे उतना उसके समयमें प्रवतंमान 
उत्कृष्ट आयुका प्रमाण था । यह युक्ति एतत्‌ सम्बन्धी पाठान्तरोंमेंसे प्रत्येकके समयमें भी जानना 
चाहिए ॥।१५१३-१५ १४।। 
विशेधार्थ :-- प्रका रानतरोंसे शक नृप वीर-निर्वाणके ४६१ वर्ष, या ७५५७६ वर्ष, या 
१४७९३ वर्ष या ६०५६६ वर्ष पद्चात्‌ उत्पन्न हुआ और उस ( शकों ) का राज्य २४२ वर्ष पर्यग्त 
रहा भ्रतः प्रत्येक क्षक राज्यके अ्रन्तमें उत्कृष्ट भ्रायुका प्रमाण इसप्रकार जानना चाहिए-- 
(१) १२० -- ((४६१+ २४२ )+२१० ) 55 ११६३३ वर्ष इस शक राज्यके श्रन्तमें 
उत्कृष्टायु । 





१. द. २१०, ब, क. ज. य. 3. २१००० । २. दे. ब. उ. तिस्सज्ज । ३.4. ब. क. जे, य. 


बारंतरेशु । 


गाथा : १५१५-१५१८ ] चउत्थों महाहियारों [ डे३६ 


(२) १२० - >[ ( ६७८५ब५+ २४२ )+ २१० )5२७२३छघौर वर्ष उत्कृष्टायु । 
(३) १२० -- (( १४७६३+२४२ ) + २१० )5-४८३६ह६ वर्ष उस्कृष्टायु । 
(४) १२० -- [( (६०५६६+ २४२ ) + २१० )5-११५३६३३ वर्ष उत्कृष्टाय । 
शकराजाकी उत्पत्ति एवं उसके वशका राज्यकाल-- 
णिव्याण - गये वीरे, चउ-सय-इमिसट्टि-बास-विच्छेदे । 
जादो य सग - णरिदो, रज्ज बंसस्स' दु-सय-बादाला ।।१५१५।। 
॥ ४६१ ॥। २४२ । 
भ्र्थ:- वीर जिनेन्द्रके निर्वाशके चारसो इकसठ वर्ष बीत जाने पर शक नरेन्द्र उत्पन्न 
हुआ । इस वंशके राज्यकालका प्रमाण दोसौ बयालीस वर्ष है ॥१५१५॥।। 
गुप्तोका ओर चतुमु खका राज्यकाल-- 


दोण्णि सथा पणवण्णा, गुत्ताणं चउभुहस्स बादालं। 
सवब्यं॑ होदि सहस्सं, केई एवं पर्यंति ॥१४१६।। 
। २५५। ४२ । 
प्र :--गुप्तोके राज्यकालका प्रमाण दो सो पचपन वर्ष और चतुमु खके राज्यका प्रमाण 
बयालीस वर्ष है, इन सबको मिलाने पर (४६१+२४२+२५५+ ४२८७८ ) १००० ( एक हजार ) 
वर्ष होते हैं, कितने ही आचाय ऐसा भी निरूपण करते हैं ॥१५१६॥ 
पालक नामक भ्रवन्तिसुतका राज्याभिषेक-- 
जब्काले' वोरजिणो, णिस्सेयस - संपयं समावण्णों । 
तबकाले अभिसिस्ती, पालय - णामो अवंतिसुदों ॥१५१७।। 
झह्थ :--जिस कालमें वीर जिनेन्द्रने नि:श्रेयस-सम्पदाको प्राप्त किया था, उसी समय 
पालक नामक अवन्तिसुतका राज्याभिषेक हुआ ॥।१५१७।! 
पालक, विजय एवं मुरण्डवशों तथा पुष्यमित्रका राज्यकाल-- 
पालक-रज्जं सट्ठी, इगि-सम-पणवण्ण विजय-वंसभवा । 
चाल मुरुड' - बंसा, तोस॑ बस्साणि पुस्समिसस्मि ।।१५४१८॥। 
६० । १५५ ॥। ४० | ३० । 








१. द. व. क. ज. य. उ. वस्सस्स | २. दे. दुय | हे. व. जुत्तारों । ४. दे. व. ज. ये. उ. ज॑ कारे, 
क्‌. जं काले । ५. द. बुदद, ज. ये. तुददय । 


४४० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा १५१९-१५२२ 


अर्थ :-(अवन्ति पुत्र) पालकका राज्य साठ वर्ष, विजय वंशियोका एकसौ पचपन वर्ष, 
मुरुण्ड-वंशियोंका चालीस वर्ष और पुष्पमित्रका राज्य तीस वर्ष पर्यन्त रहा।। १५१८।॥। 
क्ुमित्र-अग्निमित्र, गन्धर्व, नरवाहन, भृत्यवंश और गुप्तवंशियो का राज्यकाल- 
वसुमित्त - अमिमिलो, सट्टी गधव्वया वि सबमेक्क। 
णरवाहणो य चाल॑ं, तत्तो भत्यट्रगा जादा।। १५१९।। 
६०॥ १००। ४० | 
अर्थ :-इसके पश्चात्‌ वसुमित्र-अग्निमित्र साठ वर्ष, मन्धर्व सौ वर्ष और नरवाहन चालीस 
वर्ष पर्यन्त राज्य करते रहे। पश्चात्‌ भृत्यवशकी उत्पत्ति हुई।।१५१९।। 
भत्थट्रणाण कालो, दोण्णि सयाइईं हवंति बादाला। 
तत्तो गुत्ता त्ताण, रज्जे दोण्णि य सयाणि१ इगितोसा।। १५२०।॥। 
| २४२। २३१। 
अर्थ :-इन भृत्य (कुषाण) वंशियोका काल दो सौ बयालीस वर्ष है, इसके पश्चात्‌ फिर 
गुप्तवशी हुए जिनके राज्यकालका प्रमाण दोसौ इकत्तीस वर्ष पर्यन्त रहा है।। १५२०।। 
कल्कीकी आयु एवं उसका राज्यकाल- 
तत्तो कक्‍की जादो, इदपुरे तस्स चउमुहो - णामो। 
सत्तरि वरिसा आऊ, बिगुणिय - इगिवीस-रज्जर च।। १५२१।॥। 
। ७०|। ४२। 
अर्थ :-फिर इसके पश्चात इन्द्रपुर गें कल्की उत्पन्न हुआ। इसका नाम चतुर्मुख, आयु 
सत्तर वर्ष एवं राज्यकाल बयालीस वर्ष प्रमाण रहा।। १५२१।। 
विशेषार्थ : (१) पालक का राज्यकाल ६० वर्ष, (२) विज़य वश का १५५ वर्ष, (३) 
मुरुण्ड वश का ४० वर्ष, (४) पुष्यमित्र का ३० वर्ष, (५) वसुमित्र + अग्निमित्र का ६० वर्ष, 
(६) गन्धर्व का १०० वर्ष, (७) नरवाहन का ४० वर्ष, (८) भृतय कृषाण वश का २४२ वर्ष, 
(९) गुप्तवंश का २३१ वर्ष और चतुर्मुख का ४२ इस प्रकार- 
६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४० + १४२ + २३१ + ४२ ८ १००० वर्ष 
कलल्‍की का 'पहटबन्ध- 
आयारंग - :घरादो, पणहत्तरि - जुत्त दु-सय - वॉसिसुं। 
बोलीणेसुं बद्धो, पट्टो कक्किस्स णर - वइणो।। १५२२।। 





१ बे संयामि, दैकाजयउ सथाभि। २ दबकणउ रणज्जत्तों, य, रणज्जुत्ता। 


गाथा : १५२३-१५२६ ] चउत्थो महाहियारो [ डंड१ 
ध्रथ :--आचा राजूधरोंके पदरचात्‌ दोसो पचत्तर वर्षोंके ्यतीत हो जाने पर नरपतिकों 
पट्ट बाधा गया था ॥१५२२।। 
॥ ६६३+ २७३५--४२5-१००० वर्ष । 
द्गिम्बर मुनिराजों पर थ्लुल्क ( टेक्स ) एव उन्हें भ्रवधिशान-- 
अहू साहिऊण कक्‍की, णिय - जोग्गे' जणपदे वयरेण । ' 
सुक्क॑ जाचदि लुदझ्ों, पिडरग जाव समणाओ्रो ॥१५२३१। 


भ्रथ :-- तदनन्तर वह कल्‍्की प्रयत्न-पूवंक अपने योग्य जनपदोंको लिंद्ध करके लोभकों 
प्राप्त होता हुआ मुनिराजोके आहारमेसे भी श्रग्न-पिण्ड ( ग्रथम ग्रास ) को शुल्क ( कर ) स्वरूप 
मागने लगा ।१५२३॥।। 
दादृूणं पिडरगं, समणा काबूण प्रंतरायं पि। 
गच्छति झोहिणाजं, उप्पक्जदि तेसु एक्कस्सिं ॥१४२४।॥। 
श्र :--तब श्रमणा ( मुनि ) प्रग्रपिण्ड देकर और अन्तराय करके [ निराहार ] चले जाते 
हैं। उस समय उनमेसे किसी एक श्रमण को अवधिज्ञान उत्पन्न होता है ॥१५२४।॥ 
कल्कीकी भृत्यु एव उसके पुन्रको राज्य पद-- 
अह को वि अतरदेबोी", ग्रोहीदों मुणि-गणाण उवसर्गं । 
णावूणं त॑ कक्कि, मारेदि हु धम्मदोहि त्ति १५२५॥ 
प्र :--इसके पश्चात्‌ कोई असुरदेव अवधिज्ञानसे मुनिगणोंके उपसगंको जानकर एवं 
उस कल्कीको धमं-द्रोही मानकर मार डालता है ॥।१ ५२५॥ । 
कविक-सुदो 'अजिदंजय-णामो रक्ख त्ति रमदि तच्यरणे । 
तं॑ रबखदि असुरदेशो, धम्मे रज्ज करेज्ज  त्ति +१५२६१। 
भ्रथं :--तब अजितञ्जय नामक उस कल्कीका पुत्र 'रक्षा करो' इस प्रकार कहकर उस 


देवके चरणोंमे नमस्कार करता है और वह देव “धर्म पूर्वक राज्य करो' इस प्रकार कहकर उसकी 
रक्षा करता है ।(५२६।॥। , | ५ लए 5 कस 


१. ब. क. ज. य. उ, जोग्गो । २. द. ब. क. ज, उठ, जातदि। ३. द. ब. के. ज. य. उ. पिक्क। 
ह, द, ब, क. ज. य. उ. एक्कपि । ५, द. थे. क. जं. एं. भ्रसुरवेगा । ६. दे: व क. ज.थ. उ. अविदंजयरामों । 


४ंडर] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा । १४५२७-११३१ 
धर्म प्रवत्तिमें हानि-- 
तसो थोवे वासे', समडस्मो पयट्रवि जनाणं । 
कससो दिवसे विवसे, काल - मह्पेण हाएदे १५२७॥। 
झर्ज :--इसके परचात्‌ कुछ वर्षों तक लोगोंमें समीचोन धर्मंकी प्रवृत्ति रहती है। फिरु 
क्रमश: कालके माहात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन होतो जाती है ॥१५२७॥।। 
कल्की एवं उपकल्कियोंका समय एवं प्रमाण-- 
एबं वस्स - सहस्से, पुह - पुह् कक्‍को हवेदि एक्केक्को । 
पंच - सय - वच्छरेस, एक्केक्को तह ये उवकवकी ॥।१५२८॥। 
भ्र्थ :-- इसप्रकार एक-एक हजार वर्षोके पश्चात्‌ पृथकू-पृथक एक-एक कल्की तथा पाँच- 
पाँचसौ वर्षोंके परचात्‌ एक-एक उपकल्की होता है ॥|१५२८।। 
पड्चर्म कालके दुष्प्रभावोंका संक्षिप्त निर्देश प्रत्येक कल्कीके समय साधुको भ्रवधिज्ञान एवं 
चातुर्वण्य संघका प्रमाण-- 
करक्कि पड़ि एक्केक्के, दुस्सम - साहुस्स ओहिणाणं पि । 
संघा य चादुवण्णा, थोावा जायंति तक्‍काले ।॥१५२६।। 
हाथ :- प्रत्येक कल्कोके प्रति दु.बमाकालवर्ती एक-एक साधुको श्रवधिज्ञान होता है और 
उसके समयमें चातुवव॑ंण्यं संघ भी अल्प हो जाते हैं ॥१५२६।॥ 
नाना प्रकारके उपसर्ग-- : 
दुसमम्मी श्रोसहिश्रो, जायंते नोरसाप्नो सव्वाओं। 
बहू - वाओ चोर-राउल अरि - सारी घोर - उवसरगा ।११५३०॥। 
प्र्थ :--दुःधम काल ( के प्रारम्भ ) में सभी श्रोषधियाँ ( वनस्पतियाँ ) नीरस हो जाती हैं 
तथा चोर, राजकुल, शत्रु; मारी आदि बनेक प्रकारके घोर उपसर्ग होने लगते हैं ।।१२५३०॥। 
दुःख प्राप्तिका कारणु--- 
इन्द्रवद्मा-- 


सीलेन सज्जेण बलेज ओोहुप्पलोए तेएण कुलगकमेर । 
इच्चेजमादोहि गुणेहि मुक्का, सेबंति चिक्ष्यं ल सुहं लहुंते ।।१५२३१।। 


है. ढ. व. क, ज. य. छउ. वबाक्लों । २. व. उ, हमे इक्केक्को । 


गाया ; १५३२-१५३६ ] चउत्थो महाहियारों [ ४४३ 


धर्म :--इस कालमे मनुष्य कुल क्रमागत शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान श्रादि 
गुणोंसे हीन पुरुषोंकी सेवा करते हैं ग्रत: सुख प्राप्त नहीं करते ॥१५३ १॥। 
उच्चकुलको भो दूषित करना-- 
मिच्छत-मोहे विसमस्मि तत्तो, मायाए भोदीए णरा य णारी । 
मज्जाद-लज्जादि ण ते गरंते, गोत्ताइ तु गाइ बिवृसयंते ॥१५३२॥। 
ध्र्थ :--इस विषम कालमे मिथ्यात्व झौर मोहमें प्रस्त नर-तारी माया एवं भयके कारण 
भर्यादा और लज्जा को भी नही गिनते हैं श्नौर इसी कारणसे बे अपने उच्चगोत्र को भी दूषित करते 
हैं ॥१४३२।। 
असहिष्णताको मूर्ति-- 
रागेण दंभेण मदोदयेण, संजत्त - चिता विणयेण होणा ६ 
कोहेण लोहेण किलिस्समाणा, कीवाणदा होंति असुय-काया ॥। १५३ ३।। 
प्रथ :-: इस कालमे विनयसे होन एवं चिन्‍्तासे युक्त मनुष्य राग, दम्भ, मद, क्रोध एवं 
लोभसे क्लेशित होते हुए निर्देयता एवं ईर्ष्या की ही मूर्ति होते है ।0५३३।। 
चारित्रका प्रित्याग-- 
संगेण णाणाविह -संकिलेसु, वेगेण घोरेरप परिग्गहेएं । 
अच्चंत-मोहेश व मज्जमाणा, चरित्त-मुज्कंति मदेण केई ।॥१५३४।। 
ध्रथं :- परिग्रहको तीन भ्रासक्तिसे तथा अत्यन्त मोहसे एव मदक्क बेगसे अनेक प्रकारके 
संक्लेशोंमें डूबते हुए कितने ही जीव चारित्रको छोड देते हैं ।॥१५३४। 
उह्सेध एवं आयु श्रादिको हीनता-- 


उच्छेहमाऊ-बल-वीरियादि, सब्यं पि हाएंदि कमेण ताज । 
पायेण जोबंति विवेक-हो शा, सेयं णसेयं ण विचारयंति ।।१५३५॥।। 
प्र्थ :-- इस दुषमाकालमे मनुष्योंका उत्सेध, आयु, बल एवं वीयें आदि सभी क्रमशः हीन- 
हीन होते जाते हैं तथा विवेकहीन प्राणी श्र य-गअश्रेयका विचार नहीं करते हैं मौर पापसे ही जीते 
हैं। श्र्थात्‌ पापाच रण करते हुए ही जीवन यापन करते हैं ।!१५३५॥ 
कुल हीन राजा-- 
अणाण-जुत्ता कुल-हीण-राजा, पालंति भूमि परदार-रसा | 
सन्वेण बस्मेण विभुर्चमाणा, कालस्स दोसेरत य दुस्समस्स ।।१५३६।। 


डंडड तिलोयपण्शत्ती [ गाथा : ११५३७-१५४१ 
हर्ष :--दुःध्मा कालके दोषसे सभी धर्मोका परित्याग करते हुए पअज्ञान युक्त, परदारासक्त 
झौर कुल-हीन राजा प्रजाका पालन करते हैं 0५३६।। 
देवादिकोंके आनेका निषेध-- 
अत्तो चारण - मुणिणो, देवा बिज्जाहरा ग्र णायंति । 
संजम - ग्रुभाहियारां, मणयाण विराम दोसेण ॥१५३७।। 
भ्र्थ :--इस दुःषमाकालमें संयम-गुणसे विशिष्ट मनुष्योंक बिराम दोष ( उनके अभाव ) 
! के कारण चारण ऋडद्धिधारी मुनि, देव ओर विद्याधर भी नही आते हैं ।१५३७।। 
जनपदमें उत्पन्न होने वालो बाधाएं--- 
अइविट्टि - अणाबिट्टि, तक्वर-परचक्क-सलभ-पहुदीहि । 
सय्वाण जणपदाणं, बाधा उप्पज्जदे बिसमा ॥|१५३८।। 
झर्थ :--( इस दुषमा-कालमें ) अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर, परचक्र ( शत्रु ) एवं ( खेतमें 
हानि पहुँबाने वाले) कीडों श्रादिसे सभी जनपदोंके लिए विषम बाधा उत्पन्न होतो जाती है ॥१५३८६।॥। 
पापी-प्रभृति मनुष्योकी बहुलता-- 
चंडाल-सबर-पाणा, पुलिद-णाहल-चिलाद' - पहुदीओ । 
दीसंति णरा बहुवा, पुव्व - णिबद्ध हि पाव्वेहि ११५३६९॥ 
दीणाणाहा क्रा, णाणाविह - वाहि - वेयणा - जुत्ता । 
खप्पर - करंक - हत्या, देसंतर - गमेण संता ।१५४०।! 
धथ :--उस समय पूर्वमें बाँधे हुए पापोंके उदयसे चण्डाल, शबर, श्वपत्र, पुलिन्द, लाहल 
( म्लेच्छ विशेष ) भोर किरात आदि; दीन, भनाथ, ऋर झौर नाना प्रकारकी व्याधि एवं वेदनासे 
युक्त; हाथोंमें खंप्पर तथा भिक्षापात्र लिए हुए और देक्यान्तर-गमनसे सन्तप्त बहुतसे मनुष्य 
दिखते हैं 0५३९-१५४०।। 
अन्तिम कल्की एवं भ्रन्तिम चतुविधसंघका निर्देश-- 
एवं वुस्सम - काले, होयंते धम्म - झाउ - उदयादी । 
झंते विसम - श्रहाओ, उप्पक्णदि एक्कबीससो कक्‍की ॥३४५४९१।। 


१, द. घिलाश, बे. के. ज. उ. चिलाए, ये. विउल । 


गाया : १५४२-१५४६ ] चउत्थों महाहियारों [ डडफ 


प्र्थ !--इसप्रकार वृषमा-कालमें धर्म, आयु भौर ऊँचाई भ्रादि कम होती जाती है. पश्चात्‌ 
( कालके ) अन्तमें विषम स्वभाववाला ( जलमन्थन नामक ) इनकीसवाँ कल्की उत्पन्न होता 
है ॥१५४१॥। 
बीरंगजामिधाणों,' तक्‍्काले भुणिवरों भव्रे एक्‍को। 
सब्बसिरी तह बिरदी, सावय-जुग-मर्गिलोसि -पंगुसिरी ।।१४४२।॥। 
प्रथ “--उस कल्कीके समयमें वीराड्रूज नामक एक मुनि, सर्वेश्री नामको भ्रायिका तथा 
अग्निल और पंग्ुश्नी नामक श्रावक युगल ( श्रावक-श्रा विका ) होते हैं । १ ५४२॥ 
कल्की राजा एवं मन्त्री की वार्ता-- 


आणाए कक्किणिओ, सिय-जोर्गे साहिकण जणपदए । 
सो कोइ णत्थि मणुओ, जो सम रा बस लि 'संतिवरे ॥१५४३।। 
ध्रथ :--वह कलकी आज्ञासे अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध ( जीत ) कर कहता है कि हे 
मन्त्रिवर ! ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वक्षमें ( श्राधीन ) न हो ? ।१५४३॥ 
ग्रह विण्णविति मंती, सामिय' एक्को मुणी बसो णत्मि । 
तततो भणेदि कक्‍की, कहह रिसी 'केरिसायारों ॥१५४४॥ 
सचिवा' चबंति सामिय, सयल-श्रहिसावदाण आधारो । 
संतो विमोक्‍क - संगो,  तजद्वाण - कारणेण सुणी ।॥१५४५॥ 
पर - घर - दुवारएसु, मज्भण्हे काय-दरिसर्ण किश्चा । 
पासुयमसणं' भुजदि, पाणिपुडे दिग्य*” - परिहीणं ।।१५४६।॥। 
बर्थ :--तब मन्त्री निवेदन करते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! एक मुनि आपके वशमें नहीं है । 
तब कल्की कहता है कि कहो उस ऋषिका कंसा स्वरूप है ? तब सचिव ( मन्‍्त्री ) कहते हैं कि हे 
स्वामिन्‌ ! सकल-असाक्रतोंका प्राधारभूत वह मुनि परिग्रहसे रहित होता हुआ्ला शरीरकी स्थिति 
( आह्ारके ) निमित्त दूसरोंके धर-द्वारों पर शरीरकों दिखाकर मध्याह्न-कालमें भ्रपने हस्तपुटमें 
विध्न-रहित प्रासुक आहार ग्रहरा करता है ॥१५४४-१४४६।॥ 


१. द ब. ज. उ. भिधाणा। २. द. व. सस्मिदत्ति, क. ज. य. उ. मग्गिदात्ति । ३. द. मंतिपुरो, 
बय. के. जे. ग. उ. मंतिपुरे । ४. व, ब. क. ज. य. सामय। ५. ८. ज. ये. केविभाधों, ब. के. उ, केविशीक्षाओ । 
६ द. ब. क. ज. य. उ. सचिवो | ७. द, थ. क. जय, ठ॒. तणुबारा | ८. द, व, क, ज. ये, उ, पर। ९, ६, जे. 
ये, मसरां हि, ब. क. उ. मसराहिं। १०. द. ब. के. ज. य. उ. विष्षु । 


डं४६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १५४७-१५५१ 


कल्की द्वारा मुनिराजसे शुल्क ग्रहण, उन्हे प्रवधिज्ञानकी प्राप्ति एवं 
सघको कालावसानका सकेत--- 


सोदृूण मंति - बयण्ण, भणेदि कक्‍को अहिसवदधारो । 
कहि' सो वच्च॒दि पावो, प्रप्पं जो हुणदि सब्वभंगीहि ।।१५४७॥। 


त॑ तस्स अग्ग - पिड़ें, स॒क्‍के गण्हेह श्रप्प - घाविस्स । 
झह जाचिवस्हि पिड़े, दावूर्ण सुणिवरों तुरिदं ॥१५४८।॥। 


कादूणमंतरायं, गच्छदि पावेदि गश्रोहिणाणं षि। 
हककारिय अग्गिलयं, पंगुसिरी - विरदि - सव्वसिरी' ॥॥१५४६।। 


भासइ पश्चण्ण-हिदशो, दस्सम - कालस्स जादभवसाणं । 
तुम्हम्ह” ति - दिगमाऊ, एसो भ्रवसाण - कक्‍्की हु ॥१५५०॥ 


झाथे :--इस प्रकार मन्त्रीके वचन सुनकर वह कन्‍्की कहता है कि--सब प्रकारसे जो अपनी 
आत्माका घात करता है ऐसा वह श्रहिसाव्रतधारी पापी कहाँ जाता है ” सो कहो और उस आत्म- 
घाती मुनिका प्रथम पिण्ड शुल्क रूपमे ग्रहण करो । तत्पश्चात्‌ ( कल्कीकी आज्ञानुसार ) प्रथम पिण्ड 
( ग्रास ) मांगे जानेपर मुनोन्द्र तुरन्त ग्रास देकर एवं झन्‍्तराय करके वापिस चले जाते हैं तथा अवधि- 
ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। उस समय वे मुनीन्द्र अग्निल श्रावक, पगुश्री श्राविका और सर्वश्री 
भ्रायिकाको बुलाकर प्रसन्नचित्त होते हुए कहते है कि अब दुःपमाकालका अन्त आचुका है, हमारी और 
तुम्हारी आयु मात्र तीन दिनकी अवशेष है श्रौर यह अन्तिम कल्की है ॥॥१५४७-१५५०।। 


अन्तिम चतुृव्रिध सघका सन्यास ग्रहरण एव समाधिमररशा-- 


ताहे चत्तारि जणा, चउबिह - आहार - संग - पहुदीर्ण । 
जावज्जोब॑ छुंडिय,. सण्णासं॑ करंति' भत्तीए ॥१५५१।॥ 
झथ :-तब वे चारो € मुनि, आयिका, धावक, क्राविका ) जन चारो प्रकारके आहार 
ओर परिग्रहादिको जीवन भर के लिए छोडकर संन्यास ग्रहग्यग कर लेने हैं ।॥१५५१॥। 


१.द ज य कह सो वच्चदि, ब क उ कह सो बच्चदि | २. द, व, क ज. उ., जायगशादि। 
३, द ब. क. ज. य. उ गेण्हेव । ४. द ब. क.ज य,उ सब्बसिद्धीहि। ५ दे ये. तुम्हम्हि । ६. द, ब. के 


जे, ये, उ. करतीए। 


गाया ; १५४२-१५५५ ] चउत्थो महाहियारों [. ४४७ 
धर्मे-ब्यवस्थाका बिनाश-- 
कत्तिय - बहुलस्संते, सादीसु दिणयरस्मि उस्गसिए । 
किय - सब्णासा' सब्ये, पावंति समाहिमरणाईं ॥१४५२१। 
प्र :--वे सब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके प्रन्तमें ( अमावस्याके दिन ) सूर्यके स्वाति 
नक्षत्रके ऊपर उदित रहते संन्यास पूर्वक समाधिमरणा प्राप्त करते हैं ॥१५५२॥। 
पर्यायान्तर-प्रा प्ति-- 
उयहिउबसाउ जुतसो, सोहस्मे मुणिवरो' तदो जादो । 
तस्मि य ते तिण्णि जणा, साहिय-पलिदोवभाउ-जुदा ॥१५४३।। 
झर्थ :--समाधिमरणके पश्चात्‌ वीराड्रद मुनिराज एक सागरोपम श्रायुसे युक्त होते हुए 
सोधमंस्वगंमें उत्पन्न होते है और वे तीनों जन भी एक पल्योपभसे कुछ श्रधिक झायु लेकर वही पर 
( सौधमं स्वगंमें ) उत्पन्न होते हैं ॥१५५३।। 
राज्य ( राजा ) एवं समाज ( अग्नि ) व्यवस्थाका विनाश-- 
तदहियसे सज्भण्हे, कय - कोहो को वि असुर-बर-देवो । 
मारेदि कविकरायं, प्रग्गी श्यासेदि विणयरत्यमये |॥१५५४।। 


प्रथे :-- उसी दिन मध्याह्यभे असुरकुमार जातिका कोई क्रुद्ध हुआ उत्तम देव उस कल्‍्की 
राजाको मारता है ओर सूर्यास्त समयमें भ्रग्नि नष्ट हो जाती है ।१५५४।॥ 


सर्व कलकी एवं उपकल्कियोंकी पर्यायान्तर प्राप्ति-- 
एबसिगिवोस कक्‍को, उवकक्‍कों तेत्तिया य घस्माएं। 
जस्संति धम्म - दोहा, जलणिहि - उयमाण-झाउ-जुदा १५५५! 


हार्थ :- इस प्रकार इककीस कल्की शौर इतने हो उपकल्की धर्मका बिद्रोह करने के कारण 
एक व्यगरोपम झायुसे युक्त होकर धर्मा पृथियो ( पहले नरक ) में जन्म लेते हैं ।।१५५५।। 





१. द. अ. क. ज. य. उ. सब्णासों। २. द. ब, क. ल. य. उ. कुत्ता । ह. ६. व. क. ज. य. उ. 


मुशिबरे। ४. द. ब. क. ज. य. जुदो। 


डंडं८ |] विलोगपण्णत्ती [ गाया : १५५६-१५६२ 


झ्रतिदुःषमा कालका प्रवेश और उसके उत्सेध आदिका प्रमाण--- 
वास-तए प्र - सासे, पकसे गलिदस्मि बजिसदे तो ! 
सो भ्रविदुस्तम - णामो, छट्टो कालो महाबिसमों ॥१५५६।। 
। वा ३, मा ५, दि १५ । 
धथ :--इसके पदचात्‌ तीन वर्ष, आठ मास ओर एक पक्षके बीत जाने पर महाविषम वह 
झतिदुःषमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है ।।९५५६।। 
तस्स पढ़म - प्पवेसे 'ति-हस्थ - देहो अहुट्टु - हत्थो य । 
तह बारह पृट्द्दी,। परमाऊ बीस वासाणि ॥१५५७।। 
॥ ३ ।१।१२। २०। 
ध्रर्थ :--उसके प्रथम प्रवेशमें शरीरकी ऊँचाई तीन हाथ श्रथवा साढे तीन हाथ, पृष्ठभाग- 
को हृड्ियाँ बारह झ्ौर उत्कृष्ट आयु बीस बर्ष प्रमाण होती है ॥।१५५७।। 
इस कालके मनुष्योंका आहार एवं उनका स्वरूप चित्रण-- 
मूलप्फल - मच्छादो, सब्याणं माशुसाण आहारो। 
ताहे' बासा वच्छा, गेह - प्पहुदी णरा ण बीसंति ॥॥१५५८।। 
तसो णग्गा सब्बे, भवण - विहीणा व्णेसु हिडंता । 
सब्बंग - धूम - वस्या, गो धस्म - परायणा करा ॥१५५६।॥। 
बहिरा अंधा फाणा, भूका वारिह - कूड़ - परिषुण्णा । 
वदोणा वाणर - रुवा, अ्रइमेच्रतहा हुंडसंठाणा ॥१५६०॥। 
कुज्जा वामण-तणणो ", णाणाबविह-वाहि-वेमणा-वियला  । 
बहु - कोह - लोह - सोहा, पठराहारा सहाव-पाविट्ठा ॥१५६१॥ 
संबद्ध-लजण-बंधव-घण-पुच्त-कलस - मित्त - परिहोणा । 
फुडिदंग - फुडिद - केसा, जूबा - लिक्खाहि संछण्णा ॥॥१५६२।। 


१. द, जय. दुह्वत्यवेदप्रो, व. उ. तिहस्थदेहशो । २. द. भ, य. धाये, क, ब. उठ. थादे | ३. द. ब. 
क, ज, य. उ. वष्णो । ४. द. वे के. ज, ये. उ. अभ्रडमेछा | ४ दे वें. के, ज. य. न. तणुर्या। ६. ब. क. उ, 





बिउला । 


गाथा ; १४६३-११६६ ] चउत्थों महाहिया रो [. ४४६ 


क्रय :--उस कालमें सभी मनुष्योंका आहार मूल, फल और मत्स्यादि होते हैं। उस 
समयके मनुष्योंको वस्त्र, वृक्ष और मकान आदि दिखाई नही देते, इसलिए सब मनुष्य नजु श्र 
मकानोंसे रहित होते हुए वनोंमे घूमते हैं । वे मनुष्य सर्वाज्भ घूज़वर्ण ( काले रगके ), गोधमंपरायण 
(पशुओं सहश भ्राचरण करने वाले), कर, बहरे, अन्धे, काणे, गू गे, दरिद्रता एवं कुटिलतासे परिपूर्ण, 
दीन बन्दर-सहृश रूपवाले, अतिम्लेच्छ, हुण्डकसंस्थान युक्त, कुबडे, बौने शरीरवाले, नानाप्रकारकी 
व्याधियों एवं वेदनाओ्नोंस विकल, बहुत क्रोध, लोभ तथा मोहसे युक्त, खूब खानेवाले, स्वभावसे ही 
पापिष्ठ; सम्बन्धी, स्वजन, बान्धव, धन, पुत्र, कलत् और मित्रोसे विहीन; ज्‌ एवं लोख आदिसे 
आच्ूछन्न दुर्गेन्ध युक्त शरीर एब दूषित केशोंवाले होते है ॥0५५५८-१५६२।। 
गति-आगति-- 
णारय-तिरिय-गदोदो, श्रागद - जीवा हु एत्थ जम्मंति । 
मरिदूण थे अइधघोरे, णिरएए तिरियमस्मसि जायंते ।॥१५६३।। 
झर्थ :-- इस कालमे नरक और तियंञ्च गतिसे आये हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं तथा 
यहांसे मरकर बे अत्यन्त घोर नरक एवं तियंज्च गतिमें उत्पन्न होते हैं ॥१५६३॥।। 
उच्छेह-प्राउ-विरिया, दिबसे दिवसमस्मि ताण हीयंते । 
वृक्लाण ताण कहिदु, को सक्‍कई एक्क जीहाए ॥॥१५६४।॥। 
झर्थ :-उन जोवोंकी ऊंचाई, आयु और वीर्य ( शक्ति ) दिन-प्रतिदिन होन होते जाते हैं । 
उनके दुःखोंको एक जिद्वासे कहनेमें भला कौन समर्थ हो सकता है ? (अर्थात्‌ कोई नहीं ) ॥१५६४।॥। 
प्रलय-प्रवृत्तिका समय -- 
उणवण्ण-विवस-विरहिद-इगियोस-सहस्स-वस्स-विच्छेंदे' । 
जंतु - भयंकर - कालो, पलयो त्ति पयददे घोरों ॥१५६५।॥ 
अर्थ :-- उनचास दिन कम इक्कीस हजार वर्षोके बीत जानेपर जस्तुओों ( प्राणियों ) को 
भ्रयोत्पादक घोर प्रलयकाल प्रवत्त होता है १५६५।॥। 
संवर्तक वायुका प्रभाव एबं उसकी प्रक्रिया-- 
ताहे गरब - गभोरो, पसरदि पथवणों रउद्द-संब्टों । 
तरु-गिरि-सिल-पहुदीणं, कुणेदि चुण्णादइ सत्त - दिये १५६६४ 





१,द ब.क ज. य. उ. बिज्छेदी । २. द ब. घोरे। ३. द. ब. क. ज. य. उ. संबट्टा । 


४५० ] विलोयपण्णत्ती [ गाथा : १५६७-१५७१ 


भर :--उस समय महागम्भीर एवं भोषण संवर्तक वायु चलतो है. जो सात दिन तक वृक्ष, 
पर्वत और शिला आदिकको चूर्ण कर देती है ॥१५६६ | 
तरु-गिरि-भंगेहि णरा, तिरिया य लहंति गुरुव-दुक्लाई । 
इच्छेति 'सरण - ठाणं, बिलवंति बहुप्पयारेणं ।१५६७।। 
धथ :--व॒क्षों भ्रोर पबंतोंके टूटनेसे मनुष्य एवं तियंच महादु:ख प्राप्त करते हैं तथा 
शरणा-योग्य स्थानकी अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकारसे विलाप करते हैं ।१५६७।। 
गंगा - सिन्धु - झरदोणं, वेयडढ - वर्णतरम्मि पविसंति । 
पुह - पुह संखेज्जाईं, बाहत्तरि सयल - खुयलाईं ॥१५६८।। 
प्रथ :-- इस समय प्रथक्‌ू-पृथक्‌ संख्यात एवं सम्पूर्ण बहत्तर युगल गज़ा-सिन्धु नदियोंकी 
थेदी शौर बिजयाधे-वनके मध्य प्रवेश करते हैं १५६८।। 


देवा विज्जञाहरया, कारुष्ण - परा णराण तिरियारां । 
संखेज्ज - जीव - रास, खिबंति तेसु.. पएसेसु ।।१५६९।। 
प्रथ :- देव ओर विद्याधर दयाद्र होकर मनुष्य ओर तियंचोंमेंसे सख्यात जीव-राश्षिको 
उन प्रदेक्षोंमें ले जाकर रखते हैं ।॥१५६६।। 
उनचास दिन पयंन्‍्त कुवृष्टि-- 
ताहे गभीर - गज्जी, मेघा मु चंति तुहिण-खार-जलं । 
विस - सलिल पत्तक्क, पसेक्‍्क॑ सत्त विवसाणि ॥१५७०॥। 
अर्थ :--उस समय गम्भीर गर्जना सहित मेघ क्षीतल एवं क्षार जल तथा विष-जलमेंसे 
प्रत्येकको सात-सात दिन पयंन्त बरसातें हैं ।।१५७०।। 
घमो घूलो वज्जं, जलंत - जाला कला व दुष्पेच्छे । 
वरिसंति जलद - णिवहा, एक्केक्के सस विवरसाणि ॥१५७१।॥ 


हाथ :--इदसके श्रतिरिक्त मेघोंके वे समूह धूम, घूलि, बज एवं जलते हुए दुष्प्रेक्य ज्वाला 
समूह, इनमेंसे प्रस्येकको सात-सात दिन परयंन्त बरसाते हैं ॥१५७१। 





१. व. ड. वसशाट्राशा। २. द. ब. क. ज. य. उ. मेथों। है. य. व. दुषेच्छे, क. ज. यथ. टुपेलडी । 


गाया : १४५७२- १५७७ ॥| चउत्यो महाहियारों [ ४५४ 
कुवृष्टियोंके पदचात्‌ आयंखण्डका स्वरूप -- 
एवं कमेज भरहे, अल्ला - खंडम्मि जोवज एक्कं: 
खिसाए उबरि ठिदा, वल्कह वडिड - गया भूमों ॥१५७२॥ 
धर्थ :--इसप्रकार क्रमस: भरतक्षेत्रके मध्य आर्यलण्डमें चित्रा-प्रथिवीके ऊपर स्थित 
वृद्धिजुत एक योजनकी भूमि जलकर नष्ट हो जाती है ॥१५७२॥। 
वअज्ज-महण्गि-बलेजं, अज्जा - खंडस्स वड़िढया' भूमो | 
पुब्बिलल - संघ - रूबं, मोसूर्ण जादि लोयंतं १५७३॥। 
धर्ण .-- वज्ध और महा-अग्निके बलसे ग्रायंखण्डकी बढ़ो हुई भूमि अपने पुर्ववर्ती स्कन्‍्ध 
स्वरूपको छोड़कर लोकान्त पयंन्त पहुँच जाती है ॥१५७३॥।। 
ताहे श्रज्ञा - संडं, रष्पणतल-तुलिद-कंति-सम-पुट्टु ॥ 
गय - घूलि - पंक - कल॒सं, होदि सम सेस - मूमोहि ॥१५७४।॥॥ 
ध्र्थ :--ठस समय आयंखण्ड शेष भूमियोंके समान दर्पणतलके सहश कान्तिसे युक्त, पुष्ठ 
और घूलि एवं कोचड़ आदिकी कलुषतासे रहित हो जाता है ॥॥१५७४।॥ 
उपस्थित मनुध्योंका उत्सेघ आदि-- 
तत्युबत्थिद - जराण, हत्थ॑ं उदशो य सोलस वस्सा | 
अहया पण्थरसाऊ, विरियादोी तबजरूबा य ॥१५७५॥। 
अर्थ :--(उस समय ) वहाँ उपस्थित मनुष्योंकी ऊंचाई एक हाथ, भायु सोलह वर्ष अगवा 
पम्द्रह वर्ष प्रमाण तथा श्षक्ति भादि भी तदनुसाश ही होती हैं (५७५।। 
उत्सपिशी कालका प्रवेश और उसके भेद-- 
तसो पथिसदि रस्सो, कालो उस्सप्यिरिंग त्ति जिक्लादों । 
पढ़मो. अदृदृस्समओ, _ दुृइज्णओ उुस्समाणामा ॥१४७६।। 
बुस्समसूसमों तबिओ, चउत्थओ सुसमडुस्समों जामा | 
पंचमओ तह सुसमो, जरवष्पिओो सुसमसृसमझो छूट्टो ॥१४७७॥॥ 


१. द. व. बढ़्डिका, क. थ. व. उ. बट्टिका । २. <. न. के. ज. ये. ड़. तह । ३. व. क. स. हत्थु । 
४. क. दुस्सवासस्थ । 





ड्४्२ ) तिलोयपण्गन्ी [ गाथा : १५४७८-१५८० 


| :--इसके पदचात्‌ उत्सपिशी (-इस ) नामसे विख्यात रमशीय काल प्रवेश करता 

है । इसके छह भेदोंमेंसे प्रथम अतिदुषमा, द्वितीय दुषमा, तृतीय दुषमसुषमा, चतुर्थ सुषमद्षमा, पाँचवाँ 
सुषमा और छुठा जनोंकी प्रिय सुषमसुषमा है ॥१५७६-१४७७।। 
उत्सपिगी कालका कालमान- - 


एदाण कालमार्७णं, भ्रवरसप्पिनि - काल - माण-सारिच्छ । 
उच्छेह - आउ - पहुदी, दिवसे दिवसम्मि वड़ढंते ॥१५७८।॥। 


अइदुस्समकाल वास २१००० । दु वास २१००० । 
दुसमसुसम सा १ को को रिणय वास ४२००० । 
सुसमदुसम सा २ को को। सुसा ३को को | 
सुसुसा ४ को को । 
शरण :--- इनका काल प्रमाण अ्वसपिणशी कालके प्रमाण सहदश ही होता है । उत्सपिणी 
कालमें ( शरीरकी ) ऊंचाई ओर आयु भ्रादिक दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं ।॥१५७५॥। 


बविशेधा् :--अवसर्पिणीकाल सहक्ष उत्सपिरणीकालक॑ अतिदुःषमाकालका प्रमाण 
२१००० वर्ष, दुधमाकालका २१००० वर्ष, दुःबरमासुषमा कालका प्रमाण ४२००० वर्ष कम एक 
कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमादु:षमाका दो कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमाकालका तीन कोड़ाकोड़ी सागर और 
सुषमासुषमाकालका प्रमाण चार कोड़ाकोड़ी सागर है । 


सुबश्टि निर्देश-- 
पुब्शर-मेघा सलिलं, वरिसंति विशानि सच सुह-जचण्ण । 
वज्जग्गिखाए दड़ढ़ा, भूसोी सबला वि सोयलो होदि ॥१५७६॥। 


ध्थ :--उत्सपिणी कालके प्रारम्भमें पुष्कर-मेघ सात दिन पर्यन्त सुखोत्पादक जल 
बरसाते हैं, जिससे वच्याग्निसे जली हुई सम्पूर्ण पृथिवी क्षीतल हो जाती है ॥१५७९।। 
वरिसंति शोर-मेघा, खीर - जल तेसियाणि दिवसाणि । 
खीर - अलेहि भरिदा, सच्छाया होदि सा भमूमी ॥१४८०॥। 


ध्र्थ :-क्षीर-मेघ उतने ( सात ) ही दिन पर्य॑त्त क्षी रजलको वर्षा करते हैं। इसप्रकार 
क्षीरजखसे भरी हुई यह प्रथियो उत्तम कान्ति बुक्त हो जाती है ॥१५५०॥। 


गाया : १५८१-१५५५ | चउत्थो महाहियारो [ ४१५३ 


तसो भ्रमिद-पयोवा, अभि वरिसंति सच विवसानि । 
अमिदेश्' सित्ताए, महिए जायंति 'वल्लि - गुम्मादो ॥१५८१॥। 
क्षण :--इसके पश्चात्‌ स्रात दिन पर्यन्त भ्रमृतमेष भ्रमृतकी वर्षा करते हैं। इसप्रकार 
अमृतसे अभिविक्त भूमि पर लता एवं गुल्म आदि उगने लगते हैं ।!५८१॥। 
ताहे रस - जलवाहा, दिव्व-रसं पवरिसंति सस-दिशे । 
विव्यरसेरथाउष्सशा, रसबंता होंति ते सब्ये ॥१५८२॥। 
अं :-उस समय रस-मेघ सात दिन पयेन्त दिव्य-रसकी वर्षा करते हैं। इस दिव्य-रससे 
परिपूर्ण वे सब ( लता-ग्रुल्म आदि ) रसवाले हो जाते हैं ।॥१५८२।॥। 
सृष्टि रचनाका प्रारम्भ-- 
विविह-रसोसहि-भरिदा, मो सुस्साव-परिरादा होदि । 
तत्तो सोयल-गंघ , णावित्ता' णिससरंति घर - तिरिया ॥१५८३॥। 
झ्र्ष :--विविध रसपूर्ण औषधियोंसे भरी हुई भूमि सुस्वाद रूप परिणत हो जाती है । 
पश्चात्‌ शीतल गन्धको ग्रहएाकर वे मनृष्य और तियंज्च ग्रुफाओंसे बाहर निकल आते हैं ।१५४५५८२३॥। 
उस कालका रहन-सहन एवं आहार-- 
फल-सूल-दल-प्पहुदि, छुहिदा' खादंति मत्त - पहुदोण । 
बग्गा गो - धस्मपरा, णर - तिरिया वण - पएसेसु ॥१५८४।॥ 
भ्रथ :--उस समय स्त्री, मनुष्य और तियंच नग्न रहकर पशुओं जैसा झ्राचरण करते हुए 
क्षुधित होकर वन-प्रदेशोंमें मत्त ( धतूरे ) भ्रादि वृक्षोके फल, मूल एवं पत्ते आदि खाते हैं ॥१५८४॥ 
आयु आदिकका प्रमाण एवं उनकी वृद्धि-- 
तकक्‍्काल-पढम - भागे, आऊ पण्थयरस सोलस समा वा । 
उच्छेहों इगि - हत्यं, वड़ढंते श्राउ - पहुदोशि ॥१४८४५॥। 
झर् 7--उस कालके प्रथम भागमें आयु पन्द्रह अथवा सोलह-वर्ष भशौर ऊंचाई एक हाथ 
प्रमाण होती है । इसके आगे आयु ग्रादि बढ़ती ही जाती है ॥१५५५॥ 





१. ज. य. भमिदोरं । २. व उ. वलि। रे. द. ब. क्‌, ज. य. उ. खादिस । ४. द. व. के. भर. 


ये. उ. छूदिद । 


डश्ड तिलोयपश्णत्ती [ गाया : १४८६-१५८६ 
आऊ तेजो बुड़ी, बाहुबलं तह य देह - उच्छेहो । 
संति - थिदि - प्पहुदोओ, काल - सहावेश बड़ड़ति ॥॥१५५६।। 
शर्य :-भायु, तेज, बुद्धि, बाहु ( श्रुजा ) बल, देहको ऊँचाई क्षमा एवं धृति (घेरे ) 
शादिक सब काल-स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं ॥१५८६।॥ 
झतिदुधमा कालकी परिसमाप्ति-- 
एवं बोलीणेसु, इगियोस - सहस्स - संख - बासेस । 
पूरेदि भरहखेसे, कालो अविवुस्समोीं जाम ॥॥१५८७॥। 
। अविदुस्सम-कालं समस्त । 
झा :-- इसप्रकार इक्‍कीस हजार संख्या-प्रमाण वर्ष व्यतीत हो जानेपर भरतक्षेत्रमें भ्रति- 
दुःघमा नामक काल पूर्ण होता है ॥१५८७॥॥ 
। अतिदुषमाकाल समाप्त हुआ । 
दुःपमाकालका प्रवेश और भाहार-- 
ताहे दुस्ससम-कालो, पकिसदि तस्सि च मणव-तिरियार्ं । 
झाहारो पुष्य चिय, वोस - सहस्सावहि जाव ॥१५८८।। 
। २०००० | 
धर्ण :--तब दुःखमा कालका प्रवेश होता है । इस कालमें मनुष्य-तियंञ्चबोंका आहार बीस 
हजार वर्ष पर्यन्त पहलेके ही सहश रहता है ।।१५८८॥। 
आयु आदिका प्रमाण-- 
तसस ये पढसम - पवेसे, वौसं वासाणि होदि परमाऊ' । 
उदओ य ति्णि हत्या, आउठ'- हत्था चदंति परे (६१४८६॥। 
॥।२०॥। ३ ।३। 
धहार्थ :--इस कालके प्रथम प्रवेशमें उत्कृष्ठ आयु बीस वर्ष श्रोर ऊँचाई तीन हाथ प्रमाण 
होती है । दूसरे भ्राचायय ऊँचाई साढे तीन हाथ प्रमाण कहते हैं ॥१५८६॥॥ 


१. द. ब. ज. य. उ. पुग्वज्चिय, क. पुन्यव्विय | २. जे. य. परमाशों । ३. द. ब. क. ज. व. ढ. 
ाउड्हत्ना । 


गाया ; १५६०-१५६४ ] चउत्यो महाहियारों [ डभर 
कुलकरोंको उत्पत्तिका निर्देश-- 
बास - सहस्से सेसे, उप्पसोी कुलकराण भरहम्मि। 
अह चोहसारयताणं, कमेण णामाणि वोच्छामि ॥१५६०॥। 
ध्र्थ : --इस कालके एक हजार वर्ष ग्रवशेष रहने पर भरत क्षेत्रमें चौदह कुलकरों की 
उत्पत्ति होने लगती है । अब ( मैं ) उन कुलकरोके नाम क्रमश: कहता हूं ॥१५६०।। 
चौदह कुलकरोके नाम एवं उनका उत्मेध-- 

कणझो कणयप्पह-कणयराय-कणयद्धजा कणयपुणलो ! 

*णलिणो णलिणप्पहु-णलिणराय -णलिणद्धजा णलिणपु खो ।।१५६११। 

पउमपह - पउमराजा, पउठमद्धज-पउमसपु ख-णामा ये | 

आदिम - कुलकर - उदझो, चउ-ह॒त्थों प्रंतिमस्स सच व ॥।९५६२॥ 

॥४।७। 


झथ :--कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनकपु ख ( बनकपुद्धव ), नलिन, 
नलिनप्रभ, नलिनराज, नलितध्वज, नलिनपु ख ( नलिन पुद्भव ), पद्मप्रभ, पद्चराज, पद्मथध्वज और 
पद्मपु ख ( प्मपुड्भव ), क्रमशः ये उन चौदह कुलकरोंके नाम है। इनमेसे प्रथम कुलकरके ध्वरीर 
की ऊँचाई चार हाथ श्रौर ग्रन्तिम कुलकरकी ऊँचाई सात हाथ प्रमाण होती है ॥0५६१-१५९२।। 


सेसाणं उस्सेहे', संपदि अम्हाण णत्थि उवबदेसो। 
कुलकर - पहुदी णामा, एदाणं होंति गुणणामा ॥१५६३॥ 
ध्रर्थ :- शेप कुलकरोकी ऊँचाईके विषयमें हमारे पास इस समय उपदेश नहीं है । उनके 
जो कुलकर आदि नाम हैं, वे गुण ( सार्थक ) नाम हैं 0५६३।। 
कुलकरोंका उपदेश-- 
ताहे बहुबिह-ओसहि-जुदाए  पुढवोए पावको णत्थि । 
तह कलकरा णराणं॑", उबदेसं देंति' विणय - जुत्ताणं ॥१५६४॥॥ 


१. द. ब. क. ज. य. उ. बोलीणों । २. द व. क. ज. उ. शलिशप्पह एणाराय | ३. द. ब. के ज. 
ये, उ, उस्तेह्ो । ४. द. ब. ज. क. य. उ. जुदाय । ५ द, ब. क ज, ड शाठाण । ६. द, दित्चि, ज. दंति । 


४५६ | तिलोयपण्णसी | गाथा : १४६५-१४५६८ 


झर्थ :-- उस समय विविध श्रकारकी झ्रौषधियोंके रहते हुए भी पृथिवी पर अग्नि नहीं 
रहतो, तब कुलकर विनयसे युक्त मनुष्योंको उपदेश देते हैं ।।॥१५६४।॥। 
मभिद्ूण कुणह अग्गिं, पचेह अण्णाणि सु जह जहिच्छ । 
"करहू विवाह बंधव - पहुदिदारेश सोकक्‍्खलेण ।१५६४५।। 
भ्रथ :--मथकर आग उत्पन्न करो झौर अन्न ( भोजन ) पकाओ । विवाह करो और 
बान्धवादिकके निमित्तसे इच्छानुसार सुखोका उपभोग करो ॥॥१५६५॥। 
ग्रइमेच्छा ते पुरिसा, जे सिक्‍्खायबंति कूलकरा इत्थं । 
रावरि विवाह - विहोओ, बइते पउमपुखाश्रो ॥१५६६।। 
। दुस्समकालो' समत्तो । 
झथ :--जिन्‍्हे कुलकर इसप्रकारकी शिक्षा देते हैं, वे पुरुष अत्यन्त म्लेच्छ होते हैं। विशेष 
यह है कि पद्मपुड्ड कुलकरके समयसे विवाह-विधियाँ प्रचलित हो जाती हैं ॥१५६६।। 
। इसप्रकार दुःषमाकालका वर्णत समाप्त हुआ । 
दुःषमसुषम कालका प्रवेश, उत्सेध आदिका प्रमाण एवं मनुष्योका स्वरूप--- 
तत्तो दुस्समसुसमों, कालों पविसेदि तस्स पढमस्मि । 
सग - हत्या उस्सेहों, वीसब्भहियं सय॑ आऊ ॥१५६७॥। 
।9।4ौ१९२०। 
झथ :--इसके पदचात्‌ दु षमसुषमाकालका प्रवेश होता है । इसके प्रारम्भम ऊँचाई सात 
हाथ झौर आयु एकसौ बीस वर्ष प्रमाणा होती है ॥१५६७॥। 
पुदुद्दी चउबीसं, मण॒वा तह पंच - वण्ण - वेह - जुदा । 
मज्जाय - विणय - लज्जा,  संतुद्टा होदि संपण्णा ॥।१५६८।। 
| २४ । 
प्र :--इस समय पृष्ठभागकी हड्डियाँ चौबीस होती हैं तथा मनष्य पाँच वर्णवाले 
शरीरसे युक्त; मर्यादा, विनय एवं लज्जा सहित, सन्तुष्ट और सम्पन्न होते हैं ।१५६८॥। 


१. द,ब. क. ज य. उ करगा! २ द. ब, क, काला सम्मत्ता, ज. य. काल सम्मत्ता। ३ द. ब, 
क, ज. मे, उ, सत्त ब्छा । 


गाया ; १५६६-१६० ३ | चउत्यो महाहियारो [ ४४७ 
विदेह-सहश वृत्तिका निर्देश-- 
तकक्‍काले तित्थयरा, चउबोस हुवंति ताज पढ़म-जिखो" । 
झंतिलल - कुलकर - सुदो, विवेहबत्ती तदों होदि ॥१५६६।। 


प्र :--इस कालमें भी तीथंकर चोबीस होते हैं। उनमेंसे प्रथम तीर्थंकर भ्रन्तिम कुलकर 
का पुत्र होता है। उस समयसे यहाँ विदेहक्षेत्र सदहश वृत्ति होने लगती है ॥१५६६।। 


चौबीस तीर्थंकरोंके नाम निर्देश-- 
महपउमो सुरदेवो, सुपास - णामो सयंपहो तह य। 
सव्यपहो देवसुदो, कुलसुद - उदका य पोट्टिओं ॥।१६००।। 
॥ 6६6 । 
जयकित्तों मुणिसुव्बयय-अरय-अपापा य णिक्‍कसायाश्रो । 
विउलो णिम्मल - णासा, भ्र चित्तगुसों समाहिगुत्तो य ॥॥१६०१।। 
। ६ । 
उणवीसमो सयंभू, अणिश्नद्टी जयो य. विमल-णामों य । 
तह देवपाल - णामा, श्रणंतविरिओ श्र होवि चउबीसो ॥१६० २।। 
।६। 
ध्रथं :--१ महाघद्य, २ सुरदेव, ३ सुपाशवे, ४ स्वयंत्रभ, ५ स्व प्रभ ( सर्वात्मभूत ), ६ देव- 
सुत, ७ कुलसुत, ८ उदक ( उदडू ), ६ प्रोष्ठल, १० जयकीति, ११ मुनिसुत्रत, १३ भ्रर, १३ झपाप, 


१४ निष्कषाय, १५ विपुल, १६ निर्मल, १७ चित्रगुप्त, १८ समाधिगुप्त, १८ स्वयम्धू, 
२० भ्रनिवृत्ति ( भ्रनिवतेक ), २१ जय, २२ विमल, २३ देवपाल श्ौर २४ अनन्तवीर्य ये चोबीस 


तीथँकर होते हैं ॥१६००-१६०२॥।। 
इन तीर्थंकरोकी ऊँचाई, भ्रायु और तीथकर प्रकृति बध॒के भव सम्बन्धी नाम-- 
ग्राविम-जिण-उदयाऊ, सग - हत्था सोलसुत्तरं च सं । 
चरिमस्स पुव्वकोडो, श्राऊ पण-सय - धणूणि उस्सेहों ॥|१६०३।। 
।७। ११६ | पुको १। ५०० । 








१, द. ब. क, ज. उ. जिशा। 


डभ्द ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६०४-१६०८ 


ध्र्थ :--इनमेंसे प्रथम तोथंकरके शरी रकी ऊँचाई सात हाथ ओर आयु एकसो सोलह वर्ष 
तथा अन्तिम तीर्थकरकी आयु एक पूर्वकोटि और ऊँचाई पाँवसो धनुष प्रमाण होती है ॥।१६०३१।। 


उच्छेह्ठाऊ - पहुद्िसु, सेसाणं णजतल्थि अम्ह उबएसो । 

एदे तित्थयर - जिणा, तविय-भवे तिभुवणस्स खोहकरं ।॥॥१६०४।। 

तित्ययर - जामकम्मं, बंधंते ताण ते इसे णामा | 

सेणिंग - सुपास - णामा, 'उ्दंक - पोट्टिल्ल - कदसूया ।॥१६० ५।। 
।५। 

'लतिय-पाविल-संखा, य णंद-सुणंदा ससंक - सेवगया । 

3 पेमगतोरण-रेवद-किष्हा सिरी-भगलि-विगलि-णामा य ॥। १६० ६।। 
। १४ | 

दीवायण - माणवका, णारद - णामा सुरूवदत्तो य। 

सच्चइ - पुत्तो चरिमों, णरिद - वंसस्मि ते जादा ॥॥१६०७।। 
। ४ | 

हथ' :--शेष तोर्थकरोंकी ऊंचाई ओर श्रायु इत्यादिके विषयमें हमारे पास उपदेश नही 


है। ये तीर्थंकर जिनेन्द्र तृतीय भवमें तीनो लोकोको आइचयें उत्पन्न करनेवाले तीर्थंकर नामकर्मको 
बाधते हैं । उनके उस समयके वे नाम ये है-- 

१ श्रेणिक, २ सुपाश्वे, ३ उदडू, ४ प्रोष्ठिल, ५ कृतसूर्य ( कटग्रू ), ६ क्षत्रिय, ७ पाविल 
( श्रेष्ठी ), ५ शद्भु, € नन्‍्द, १० सुनन्द, १९ शशाडू, १२ सेवक, १३ प्रेमक, १४ अतो रण, १५ रेवत, 
१६ कृष्ण, १७ सीरी ( बलराम ), १८ भगलि, १६ विगलि, २० द्वीपायन, २१ माणवक, २२ नारद, 
२३ सुरूपदत्त और अन्तिम २४ सात्यकिपुत्र । ये सब राजवशरमें उत्पन्न हुए ये | १६०४-१६०७।। 


भविष्यत्‌ कालीन चक्रवतियोके नाम-- 


तित्थयरारं काले, चक्‍कहरा होंति ताण णामाईं । 
भरहो अ इबिग्घदंतो, मुत्तदंतो य गृढ्दंतो य॥१६०८।। 


१. ब. क. उ. उदक | २ द. उ. खभिय, ब. खमिय । ३. द. ब. क. उ. पेमग रो शाम बदकिण्हा, 
जे. पेमघरों शाम वदकिण्हा | य, मेमषरों शाम बदकिण्हा । 


गाथा : १६०६-१६१३ ] चउत्थो महाहियारों [ ४४६ 


सिरिसेशो सिरिभूदी, सिरिकंतो पठमभाभ-महपउसा । 
तह॒चित्तवाहणो विभमलवाहणो रिटसेज - णामा य ॥१६०६॥। 


झर्थ :--( उपयुक्त ) तीर्थथरोके समयमे जो चत्रवर्ती होते हैं, उनके नाम ये ट्ै--भरत, 
दीघंदन्त, मुक्तदन्त, गूढदन्त, श्रीषेण, श्रीभूति, श्रीकान्त, पद्मनाभ, महापद्म, चित्रवाहन, विमलवाहन 
शोर अरिशख़सेन ।१६०८-१६०६॥।। 


भविध्यत्‌ कालीन बलदेव, नारायग और प्रतिनारायग्गोंके नाम -- 


चंदो' ये महाचंदो, चंदधरों चंदर्सिह वरचंदा । 
हरिचंदों सिरिचंदों, सुपुण्णचंदो सुचंदो ये ।॥॥१६१०।॥। 


पुन्यभवे अभिदाणा, एदे जायंति पुण्ण - पार्केहि । 
अणजा कमसो णंदी, तह णदि - मित्त - सेणा य ॥१६११॥॥ 


तुरिमों य णंदिभूरी, बल-मह॒बल-अदिबला तिविट्टो य । 
णवमो दिविट्ू - णामो, ताणं जायंति णवम पडिसत्त्‌ ॥१६१२।॥। 


सिरि -हरि-णोलंकंठा, अस्सकंठा - सुकंठ - सिखिकंठा । 
अ्रस्सभगोव - हयस्गोव, मउरगोवा ये पडिसत्त ॥१६१३॥ 


झथ :-!१ चन्द्र, २ महाचन्द्र ३ चन्द्रधर ( चक्रधर ), ४ चन्द्रसिह, ५ वरचरद्र, 
६ हरिचन्द्र, ७ श्रीचन्द्र, ८ पूर्णचन्द्र ओर ९ सुचन्द्र ( शुभचन्द्र ) ये नव बलदेव पुण्यके उदयसे होते हैं 
क्योंकि ये पुर्वं भवमें निदानबंध नही करते । १ नन्‍्दो, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिषेण, ४ नन्दिभूति, ५ बल, 
६ महाबल, ७ अतिबल, ८ त्रिपृष्ठ और € द्विपृष्ठ, ये नव नारायण क्रमश. उन बलदेवोंके अनुज 
होते हैं। इन नो नारायणोंके प्रतिशत्र्‌ क्रशः ! श्रीकण्ठ, २ हरिकण्ठ, ३ नोलकण्ठ, ४ झ्इवकण्ठ, 
४ सुकष्ठ, ६ शिखिकण्ठ, ७ भ्रव्वग्रीव. ८ हयग्रोव भौर ६ मयूरग्रोव हैं ॥१६१०-१६१३॥ 











है. द. ब. क. ज. य. द. चंदा। २. द. ब. क. ज. य. उ. चदो य। रे. द. ब, क. ज, य. उ. 
महबलादिवलो तिविष्छाह। ४. द. व. खोलंलकठाय-सकठासुकठ, क. सिरिहरिहरिशीरूक कठाय सकंठाय 
सुकंठा, ज. सिरिहरिहरिणोसंक कठाय सकशय सुकठ, य. सिरिहरिहृरिं शीकूक कंठाय सुकंठ, उ, सिरिहरि हरि 
खीरूंक॑ कंठाय सकंठा सुकठा । १५. द. ब. क. ज. य, उ. महुरम्योया । 
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तालिका : ४१ 
भावों शलाका-- 
कुलकर तोर्थकर |. ू॑ले तीसरे भवके 
सन नाम नाम | नाम 
गा० १४६१-६२ गा० १६००-१६०२ गा० १६०५-१६०७ 
पा कनक महापद्म १ थ्रे णिक 
२ कनकप्रभ सुरदेव २ सुपाझ्वे 
३ कनकराज सुपाहव॑ ३ उदडू 
हि कनकध्वज स्वयंप्रभ ड प्रोड्ठिल 
५ | कनक पुख ( पुगव ) सर्वप्रभ (सर्वात्मिभुत) |५ कृतसूर्य ( कटग्र ) 
६ नलिन देवसुत ६ क्षत्रिय 
७ नलिनप्रभ कुलसुत ७ पाविल ( श्रष्ठी ) 
द नलिनराज उदक ( उदझछू ) [८ शद्भ 
है नलिनध्वज प्रोष्ठिल & नन्द 
१० | नलिनपुख ( पुगव ) जयकीति १० सुननन्‍्द 
११ पद्मप्रभ मुनिसुव्रत ११ शशादू 
श्र पद्मराज रे श्र सेवक 
१३ पद्मध्वज अप १३ प्रेमक 
१४ | पद्मपुख ( पुगव ) निष्कषाय हड अतोरण 
न-- विपुल ११ रैवत 
निर्मल १६ कृष्णा 
चित्रगुप्त १७ सोरी (बलराम) 
समाधियुप्त १८ भगलि 
स्वयम्धू १६ विगलि 
अनिवृत्ति (अनिव्तंक) |२० द्वीपायन 
जय २१ माणवक 
अनन्तवीय ये सात्यकिपुत्र 
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तालिका : ४१ ] चउत्थो महाहियारों ४६१ 


पुरुष--- 
चक्रवर्ती | प्रति ना० 
| सास | नाग लक आग ता ऐ नाम हर | । के | के नाम 
१६०८-१६०६ गा. १६१० गा. १६११-१२ गा १६१३ 
१ भरत । १ १ नन्दी ॥। श्रीकण्ठ 
। दीघे दन्‍्त २ महाचन्द्र २ नन्दिमित्र |२ हरिकण्ट 
३ मुक्तदन्त ३ चन्द्रधर (चक्रधर) (३ नन्दिषेश॒ (३ नीलकण्ठ 
डड गूढदल्त | डं चन्द्रसह 4 नन्दिभूति | ४ अच्वकण्ट 
4 श्रीषेर 4 वरचन्द्र ५ बल 24 सुकण्य 
दर श्री भूति ६ हरिचन्द्र ६ महाबल ६ शिखिकण्ट 
७ श्रीकान्त ७ श्रीचन्द्र ७ अतिबल ७ अ्रश्वग्राव 
८ पद्मनाभ घर पूर्णचन्द्र ष् प हयग्रीव 
६ महापद्म ६ | सुचन्द्र (शुभचन्द्र) (€ द्विप्रष्ठ & मयूरग्रीव 


१० | चित्रवाहन 
११+। विमलवाहन 
श्२ झरिपष्ठटसेन 





४६२ ) तिलोय्रपण्णत्ती [ गाथा : १६१४-१६१८ 


शलाका पुरुषोकी उन्पत्तिका रामय -- 
एदे तेसट्टि - णरा, सलाग - पुरिसा तइज्ज-कालस्सि । 
उप्पज्जंति हु कमसो, एक्‍्कोबहि - उबसम-कोडकोडोओ ।।१६१४॥। 
सा १कोंको। 
प्र "ये तिरेसठ (२४ तोर्थल+ १२ चक्र ०“ ६-+६+ ६) शलाका पुरुष एक कोड़ाकोड़ो 
सागर-प्रमाण इस ततीयकालमे क्रमछ: उत्पन्न टोते है ॥१६ १४।॥॥ 
इस कालके अन्तमे आयु आदिका प्रमाण-- 
एक्कों णवरि विसेसो, बादाल-सहस्स-वास-परिहोणो' । 
तच्चरिमस्मि णराणं, आऊ इगि-पुव्वकोडि-परिमाण ॥।१६१५।। 
पणवोीसब्भहियाणि , पंच सयारिंग धणणि उच्छेहो । 
चउसट्टी पुट्ठुट्टी, णगर - णारो देव - अच्छूर - सरिच्छा ॥॥१६१६।॥। 
) दुस्सससुसमों समत्तो । 
श्र :--यहाँ विशेषता यह है कि यह काल एक कोडाकोड़ी सागरोपम कालमेसे बयालीस 
हजार वर्ष होन होता है । इस कालके अन्तमे मनुष्योकी आयु एक पूर्बकोटि प्रमाण ऊँचाई पाँचसो 
पच्चीस धनुष और पृष्ठ भागकी हड्डियाँ चौसठ होती हैं। इस समय नर-नारो देवो एबं अ्रप्सराओंके 
सहह्ष होते हैं ॥१६१५-१६१६॥।॥। 
। दुःधमसषमा कालका वर्णन समाप्त हुआ । 
चतुर्थंकालका प्रवेश और प्रवेश कालमे श्रायु आदिक्ा प्रमाण -- 
तत्तो पविसदि तुरिसमों, णामेणं सुसमदस्समों कालों । 
तप्पडसस्मि णराणं, श्राऊ वासाण पुव्यवकोडोशो ।!१६१७।। 
ताहे ताणं उदया, पणवोसब्भहिय पंचसय चावा । 
कमसो श्राऊ - उदया, काल - बलेणं 'पवड्ढंति ।१६१८॥। 
हाथ :--इसके पश्चात्‌ सुधमदु:घ्मा नामक चतुर्थकाल प्रविष्ट होता है। इसके प्रारम्भमें 
मनुष्योकी झ्ायु एक पू्व॑ंकोटि प्रमाण और ऊँचाई पांचसौ पच्चीस धनुष प्रमाण होती है। पश्चात्‌ 
कालके प्रभावसे भायु और ऊँचाई प्रत्येक उत्तरोत्तर क्रमश: बढ़ती ही जाती हैं १६१७-१६१५॥ 


१. द. ब. क ज, य उ. परिहोणा। २. द. ब. क ज, य. उ. हियाण। ३ ब. पबदते, क. ज. 


पबदु ते, य. उ. पथडढ॑ते । 


गाथा : १६१६-१६२३ ] चउत्थो महाहियारों [ ४६३ 
जघन्य भोगभूमिका प्रवेश एवं मनुष्योकी आयु आदिका प्रमाण-- 


ताहें एसा' बसुहा, वण्णिज्जद अवर - भोगमूमि त्ति । 
तच्चरिमस्मि णराणं, एक्क पल्‍ल॑ हुवे आऊ ॥|१६१६॥। 
प्र्थ :--उस समय यह पृथिवों जथन्य भोगभूमि कहीं जाती है।इस कालके अन्‍्तमें 
मनुष्योंकी आय एक पल्य प्रमाग्ग होती है ।।१६१६।। 
उदएण एक्क - कोस, सब्ब - णरा ते पियंगु-बण्ण-जुदा । 
तत्तों पविसदि कालो, पंचमओ सुसस - णासेरए ॥॥१६२०॥। 
प्र :--उस समय वे सब मनृप्य एक कोस ऊँचे और भ्रियगु जेसे वर्णसे यक्त होते हैं। 
इसके पठ्चाल पाँचवाँ सपा नामक काल प्रविष्ट होता है ॥॥१६२०॥। 
संपमा नामक मध्यमभोगभूमिके मनुप्योकी आय आदि-- 
तस्स पढम-प्पवेसे, आउ - प्पहुदीणि होंति पुव्ब वा । 
काल - सहावेण तहा, बडढंते मणव - तिरियाण्णं ॥१६२१॥। 
प्रथं :--- उस कालऊ प्रथम प्रवेशमे मनुष्य-तियंडचोंकी आयु आदि पूर्वके ही समान होती 


है, परन्तु काल-स््रभावमे वह उत्तरोन्तर बढती जाती है ॥१६२ १।॥। 


ताहे एसा खोणी, मज्मिस - भोगावणित्ति बिक्‍्खावा | 
तच्चरिमस्मि णराणं, गश्राऊ दो - पहल परिमार्ण ।।॥१६२२।। 


प्रथ॑--उस समय यह पृथिवी मध्यम-भोगभूमिके नामसे प्रसिद्ध हो जाती है। इस काल 
के अ्रन्तमें मनुप्योकी आय दो पल्य प्रमाण होती है ॥१६२२।। 


दो फोसा उच्छेहो, गारि - णरा पुण्णसिदु-सरिस-सुहा । 
बहुविणय - सीलवबंता, बिगुणिय - चउसट्ठि - पष्दुद्ी ॥१६२३॥।। 


। सुसमों समत्तो' । 


१, द. थ. के. ज. य. उ. तादे हेसा | र. द. बे क, ज. ये उ. पुच्चष्टूं। ३. व. ब, ड. सुसमदुस्सम 











समत्ता । 
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भ्र्थ !--( उस समयके ) नर-तारी दो कोस ऊँचे, पूर्ण चन्द्र सदश मुखवाले, बहुत विनय 
एवं शीलसे सम्पन्न भौर पृष्ठभागकी एकसोी अट्टाईस हड्डियों सहित होते है ॥0६२३॥। 
। सुबमाकालका कथन समाप्त हुआ । 
सुपमासुषमाकालका प्रवेश एवं उसका स्वरूप-- 
सुसमसुसभाभिधाणो, ताहे पच्िसेदि छदुमो कालो। 
तस्स  पढमे पएसे, श्राऊ - पहुदीणि पुष्व॑ व ॥१६२४।॥। 
झर्थ: तदनन्तर सुषमसुषमा नामक छुठा काल प्रविएठ होता है। उसके प्रथम प्रवेशमे 
श्रायु प्रादिके प्रमाण पूव॑के सरश ही होते हैं ।१६२४।॥। 
काल-सहाव-बलेणं, बड़ढंते ताइ मणुव - तिरियाणं । 
ताहे एस धरित्ती, उत्तमभोगावणि त्ति सुपसिद्धों ॥१६२४५।॥। 
ध््थ :-- काल स्वभावके प्रभावसे मनुष्य और तिर्यंचोंकी आयु आदिक क्रमश वदिद्धत 
होती जाती है । उस समय यह प्रथिवी उत्तम-भोगभूमिके नामसे सुप्रसिद्ध हो जाती है ॥॥१६२५।। 
तच्चरिमस्मि णराणं, श्राऊ पल्‍लत्तय - प्पसारणं च । 
उदएण तिण्णि कोसा, उदय - दिशिदृज्जल - सरीरा ॥|१६२६।। 
श्र :--उस कालके श्रन्तमे मनुष्योकी झायु तीन पल्य-प्रमाण और ऊँचाई तीन कोस 
होती है तथा मनुष्य उदित होते हुए सूर्य सहश उज्ज्वल शरीर वाले होते हैं ॥१६२६।। 
वे - सद - छुप्पण्णाईं, पहुद्दी होंति ताण मणवाणं। 
बहु - परियार - विगुव्यण - समत्थ - सत्तीहि संजुत्ता ॥१६२७॥। 
झ्रथ :--उन मनुष्योके पृष्ठ-भागको हड्डियाँ दोसो छप्पन होती है, तथा वे मनुष्य बहुत 
परिवारकी विक्रिया करनेमे समर्थ ऐसी शक्तियोंसे सहित होते हैं ।। १६२७॥।। 
पुनः अवसपिणीका प्रवेश-- 
ताहे पैं्िसदि णियसा, कस्रेण अवसप्पिणि त्ति सो कालो । 
एवं अक्णा - खंडे, परियट्ट ते दु - काल - चककाणि ।।१६२८।। 
भ्र्थ :--दसके परचात्‌ पुनः नियमसे वह अवसर्पिणीकाल प्रवेश करता है। इसप्रकार 
धार्यखण्डमें उत्सपिशी झौर अवर्सापणी रूपी कालचक्र प्रवर्तित होता रहता है ॥१६२८ | 
नोट--कालचक्रको दर्शाने वाला चित्र गाथा ३२३ के बाद अंकित है । 


गाथा : १६२६-१६३३ । चउत्थो महाहिया रो [ ४६५ 
पाँच म्लेच्छुखण्ड ध्ौर विद्याधर श्रेणियोंमे प्रवत॑माव कालका नियत -- 


पण-मेच्छ-लयरसेढिसू, अ्रवसप्पुस्सप्पिणीए तुरिसस्मि । 
तबियाएं हाणि - चयं, कमसो पढमादु चरिमो त्ति ॥१६२६॥। 
धर्य :-पांच म्लेच्छ खण्डो और विद्याधर-श्रेशियोंमें प्रवसपिणी एबं उत्सपिशीकालमें 
क्रमश: चतुर्थ और तृतीय कालके प्रारम्भसे अन्त-पर्यन्त हानि एब वृद्धि होती रहती है । ( अर्थात्‌ इन 
स्थानोंमें ्रवसपिणीकालमें चतुर्थकालके प्रारम्भसे अ्रन्त-पयेन्त हानि श्रौर उत्सपिणीमें तृतीय कालके 
प्रारम्भसे अन्त तक वृद्धि होतो रहती है। यहाँ ग्रन्य कालोकी प्रवृत्ति नही होती ) ।।१६२९॥ 
उत्सविणीके झतिदृषमा झ्रादि तीन कालोमे जीवो की संख्यावृद्धिका क्रम-- 


उस्सप्पिणोए अ्रज्जाखंड अ्रविदुस्समस्स पढ़म - खणे । 
होंति हु णर - तिरियाणि, जीवा सव्बाणि थोबाणि ॥१६३०॥। 


धर्थ -आयंखण्डमे उत्सपिणीकालके अतिदु परमाकालके प्रथम क्षणमे मनृष्यो गौर 
तिबेहअचोमे सब जीव अल्प होते हैं ।१६३०।। 


तत्तो कमसो बहुवा, मणुवा तेरिच्छ-सयल-वियलक्खा । 
उप्पज्जंति हु जाव य, दुस्समसुससस्स चरिमो त्ति ॥१६३१॥। 
अर्थ :--इसके परचात्‌ पुन. क्रमश' दुःपमसुपर्माकालके अन्त पर्गन्त बहुतसे मनुष्य तथा 
सकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय नियंज्च जीव उतन्न होते है ।।१६३१।॥॥ 


एक समयमे विकलेन्द्रियोका ताथ एवं कल्पत्रश्षोक्री उत्तत्ति - 


णासंति एक्‍क-समए, वियलक्खा-अ्रंगि- णिवह-कुल-मेया । 
त्रिमस्स पढ़म - समए, कप्पतरूणं थि उप्पत्तो ॥१६३२॥ 


धर्थ :- तत्परचात्‌ एक समयमे विकलेन्द्रिय प्राणियोके समुह एवं कुलभेद नश्ट हो जाते हैं 
तथा चतुर्थकालके प्रथम समयमे कल्पवृक्षोकी भी उत्पन्ति हो जाती है ॥१६३२।। 


पविसंति सणुब-तिरिया, जेत्तिय-मेत्ता जहण्ण-भोगखिदि । 
तेथिय - मेशा होंति हु, छकक्‍्क,ले भरह - एरवदे ॥१६३३।॥। 


लक बजा >> बा जज >>. अमन अमन ते + -िजनणणन + अिनगनननतनाशशान पं टी ी।खथीिििनीी न लत तन +०*४+नत+ *+। >> ++ 


१, द, ब. क. ज ये उ. सिवइ। 
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- जितने मनुष्य और तियंज्च ( चतुर्यंकाल स्वरूप ) जघन्य भोगभूमिमें प्रवेश करते 
हैं उतने ही जीव छह कालोंके भीतर भरत ऐरावत श्रेत्रोमे होते हैं ।।१६३३।। 


विशेषार्थ :- अवसर्पिणी के अतिदु षमाकालके अन्तिम ४६ दिनोमें भ्रशुभ वर्षा होती है। 
उस समय विद्याधर और देव, मनुष्य एवं तिय॑चोके कुछ युगलोंको विजयार्ध और गंगा-सिन्धुकी बेदी 
स्थित गुफाओमें रख देते हैं ( गा० १५६६९ ) | उत्सपिणीके अतिदुःयम कालके प्रा रम्भमें सुबृष्टि होनेके 
बाद वे जीव वहाँसे बाहर निकलते हैं ( गा० १५०३ ), जो सख्यामे अति-अल्प होते है, इसी कारण 
उस समय भरत-ऐरावत क्षेत्रोके प्रायंखण्डोमें मनुष्यो श्रोर तियंचोकी संख्या श्रति-अल्प होती है 
( गा० १६३० ) । उसके बाद झत्तिदु षमा, दुःघमा और दू 'षमसुषमा अर्थात्‌ पहले, दूसरे और तीसरे 
कालके ग्रन्त-पर्यंन्त मनुष्यो तथा सकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीबोका यह प्रमाण बढता जाता है । 
अर्थात्‌ दुःपमसुषमाके अन्त तक इनकी उत्पत्ति होती रहतो है ( गा० १६३१ )। इसके पर्चात्‌ 
सुषमदुःषमा नामक चतुर्थ कालके प्रथम समयमे ही विकलेन्द्रिय प्राशियोका विनाश हो जाता है भर 
कल्पव॒क्षोंकी उत्पत्ति हो जाती है ( गा० १६३२ ) क्योक्रि उस समय कर्मभूमिका तिरोभाव श्र 
भोगभूमिका प्रादुर्भाव हो जाता है । 


भरत-एरावत लषत्रोके आयंखण्डोमे चतुर्थकाल स्वरूप इस जघन्य भोगभूमिमें जितनी संख्या 
प्रमागा मनष्य और तिर्यच प्रवेश करते है, उतने ही जोव उत्सापिणी सम्बन्धो १ सुपमदु.घबमा, २ सुषमा 
और ३ सुषमसुधमा तथा अवसर्पिणी सम्बन्धी ४ सुषमसुषमा, ५ सुषमा और ६ सृषमदुःषमा इन छह 
कालोमे रहते हैं ( गा० १६३३ ) | इन छह कालोमें अर्थात्‌ १८ कोड़ाकोड़ी सागर पयंन्‍्त इन जीर्वों- 
की सख्यामें हानि-वृद्धि नही होती है कारण कि उस समय मनुप्य और तिर्यच युगल रूपमें ही जन्म 
लेते हैं श्रौर युगलमूपम ही मरते है 


विकलेन्द्रिय जीवोकी उत्पत्ति एवं बद्धि-- 
अवसप्पिणोए दुस्‍स्समसुसम - पवेसस्स पढ़म ममयस्मि । 
बिपलिदिय - उप्पत्ती, बड़ी जीवाण थोव - कालम्मि ॥१६३४।। 
झर्थ :-अवसपिणी कालमे दुःपमसुपमा ( चतुर्थ ) कालके प्रारम्भिक प्रथम समयमें ही 
विकलेर्द्रिय जीबोंकी उत्पत्ति तथा थोड़े ही समयके भीतर उत्तकी वृद्धि होने लगती है ।॥१६३४।। 


विशेषाथ :--भोगभूमि सम्बन्धी उपयुक्त तीन-तीन अर्थात्‌ छह काल व्यतीत हो जानेके 
बाद दुःबमसपम ( चतुर्थ ) कालके प्रारम्भिक समयमें ही विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति हो 
जाती है । 


गाबा : १६३५-१६३६ ] चउस्थो महाहियारो [ ४६७ 


कमसो वड्ढंति हु तिय-काले मणब-तिरियाखमवि" संखा । 
तसतो उस्सप्पिणिए, तदिए वदुति पुष्य वा ।॥१६३५।॥। 
झर्थ :--इस प्रकार तीन कालोंमें मनुष्य और तिरय॑च जीवोंकी संख्या क्रमश: बढ़ती हो 
रहती है। फिर इसके पश्चात्‌ उत्सपिणीके तीन अआर्थात्‌ श्रतिदुःबमा, दुःयमा और दुःपसुषमा 
कालोमें भी पहलेके सटक्ष ही वे जीव वर्तमान रहते हैं १६३५॥।। 
अवसपिणी-उत्सपिणीकालोंका प्रमाण-- 
अवसप्पिणि-उस्सप्पिणि-काल-च्चिय रहट-घटियणाएरं । 
होंति श्रणंताणंता, भरहेरावद - खिदिस्मि पुढं ॥॥१६३६।। 
धर्य :--भरत और ऐरावत क्षेत्रमे रेहट-घटिका-न्यायसे अवसर्पिणो और उत्सपिणी काल 
अनन्तानन्त होते हैं । ( अर्थात्‌ जेसे रहटकी घड़ियाँ चक्रवत्‌ घूमती हुई बार-बार ऊपर एवं नीचे 
श्राती-जाती हैं, उसीप्रकार अवसपिणीके बाद उत्सर्पिणी श्रौर उत्सपिशीके बाद अवसर्पिशी इस 
ऋ्रमसे सदा इन कालोंका परिवर्तन होता ही रहता है ) ॥|१६३६।। 
हुण्डावसविणी कालका निर्देश एव उसके चिह्न-- 


झवसप्पिरिग-उस्सप्पिरित-काल-सलाया गदे असंखाणि । 
हुंडावसप्पिणी सा, एश्का जाएदि तस्स चिण्हुमिमं ॥॥१६३७॥। 
झ्र्ण :--असंख्यात भ्रवसपिणी-उत्सविणी कालकी शलाकाएँ बीत जानेवर प्रसिद्ध एक 
हुण्डावसपिणी आती है; उसके चिह्न ये हैं १६३७।। 
3तस्सि पि सुसमदुस्ससम-कालस्स ठिविस्सि योव-अवसेसे । 
जिवडदि पाउस-पहुदी, वियलिदिय - जोव - उप्पत्तो ॥१६३८॥। 
धथ :--इस हुण्डावसपिणो कालमे सुषमदु:षम ( तृतीय ) कालको स्थितिमें कुछ कालके 
अवशिष्ट रहने पर भी वर्षा आदिक पडने लगती है और विकलेन्द्रिय जोवोंकी उत्पत्ति होने 
लगती है ॥॥१६३८५।। 
कप्पतरूणज  विरामो, वावारो होदि कम्ममुमोए । 
तककाले जायंते, पढठस - जिस्यो पढम - चक्‍की ये ॥१६३६॥। 


१. द. ज. तिरियपवि, ब. क उ. विरियमवि॥ २. द, ब. क. ज. य. उ. सो । हे. द. थ. क. ज. 





ये. उ. सत्य । ४. द. ब. के जे, य. उ, विदिस्मि। 


ड्द ] तिलोयपबच्णत्ती [ गाथा : १६४०-१६४२ 


धर्य :--इसी कालमें कल्पवृक्षोंका अन्त शोर कर्मंभूमिका व्यापार प्रारम्भ हो जाता है 
तथा प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥१६३६।॥। * 
चक्किस्स विजय-भंगो, रितव्युइ-गमण्ं च जोव-जोवाज । 
लक्कधराउ' दिजाणं, हवेदि वंसस्स उप्पसती ।।१६४०॥। 

श्र :--चक्रवर्तीका विजय-भज़ और ( तृतीय कालमें ही ) थोड़ेसे जीवोंका मोक्ष ममन 

होता है, तथा चत्रवर्ती द्वारा द्विजोंके वंश ( ब्राह्मण वर्ण ) की उत्पत्ति भी होती है ॥१६४०॥ 
दस्समसुसमे काले, अ्रट्टावण्णा सलाय - पुरिसा य । 
अवमादि - सोलसंते, सत्तसु॒तित्येस घम्म - वोच्छेदों ॥॥१६४९१।॥॥ 

झ्रष :--दुःषमासूषमा कालमें अट्टावन ही शलाका पुरुष होते हैं और नोवेंसे सोलहवें 
तीथकर पयंन्‍्त सात तीथोर्मे घमंकी व्युच्छित्ति होती है ॥१६४१।। 

विशेषाण् :- प्रत्यक उत्सपिणी अबसपिणी कालमें ६३ जीव तीयंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, 
नारायण और प्रतिनारायण पदको घारण करनेवाले शलाका पुरुष होते हैं । 

:8 वर्तमान हुण्डावसपिशी कालके चतुर्थकालमें शलाका पुरुषोंको संख्या ५८ है । भगवान्‌ 
आदिनाथ तीसरे कालमें ही मोक्ष च्े गए थे और शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरनाथक जीव एक 
हो समयमें तीथंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे तथा प्रथम नारायण त्रिपृष्ठका जीव ही अन्तिम 
तीर्थंकर महावीर हुआ । इसप्रकार शलाका जीवोंकी संख्या ५८ हुई । 

$ वर्तमान हुष्डावसरपिणीकालमें तीन तीर्थंकर एक ही समयमें दो पदघारी हुए तथा 
भगवान्‌ महावीरका जीव नारायरा और तीर्थंकर इन दो पदोका धारक हुआ । इसप्रकार इस कालमें 
चार जीव दो पदोंके धारक टोनेसे शलाका जावोंकी संख्या ५९ हुई । 

४ यदि आदिनाथ भगवान्‌र्क तीसरे कालमे मोक्ष-गरमनकी विवक्षा न की जाय और 
भगवान्‌ मह्दावीरक पुर्वभव ( त्रिपृष्ठ नारायण ) की विवक्षा भी न की जाय तो इस हुण्डावसपिणी- 
कालमें कंवल तीन तोयकर दो पदघारी होनेसे शलाका पृरुषोंकी संख्या ६० हुई । 

एक्करस होंति रुद्दा, कलह-पिया णारदा य णव-संखा । 
सत्तम - तेबोसंतिम - तित्ययराणं च॑ उवसम्गों ॥॥१६४२॥॥ 

भर :--ग्यारह रुद्र औ्लोर कलह-प्रिय नौ नारद होते हैं तथा सातवें, तेईसवें और ग्न्तिम 

तीर्थंकर पर उपसर्ग भी होता है ॥१६४२।। ह 








१. व. क. उ. चनकथराश्रों जिदारां । 


गाया 3 १६४३-१६४५ ] चउस्थो महाहिवादोे [ ४६९ 
तदिय - चदु - पंचमेंसु, कालेसु परम-लजम्भ-णासयरा १ 
विविह - कुदेश - कुलिगी, दोसते  ुद्ठु - पाविट्रा ॥॥१६४३॥। 
चंडाल-सबर-पाजा, पुलिद-जाहुल-चिलाव -पहुदि-कुला । 
दुस्समकाओे कक्‍की,_ उवककक्‍्को होति बादाला ॥। ९३ ६ृडंड।। 


अर्ण :--तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कालमें उत्तम घर्मंको नष्ट करने वाले विविध श्रकारके 
दुष्ट, पापिष्ठ, कुदेव और कुलिज्ी भी दिखने लगते हैं, चाष्डाल, छबर, पाण ( इवपच ), पुलिन्द, 
लाहल ओर किरात आदि जातियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा दुःयमा कालमें बयालीस कल्की एवं उप- 
कल्की होते हैं ॥१६४३-१६४४।। 


अइवट्टि - अणावट्टी, मृुबड़ढी वज्ज-प्रग्मि-पमुहा य। 
इह॒णाणाविह - दोसा, विचित्त - भेदा हजंति पुढं ॥१६४४५१ 
॥ एवं काल-विभागो समसो । 
॥ एवं भरहखेस-परूवर्ण' समस ॥॥ 
झथ :--अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूवृद्धि और वज्ञाग्नि श्रादिका गिरना, इत्यादि विचित्र 
भेदों सहित नानाप्रकारके दोष इस हुण्डावसपिर्णी-कालमें हुआ करते हैं ॥॥१६४४५॥। 


। इसप्रकार काल विभागका कथन समाप्त हुआ । 


[ भरतक्षेत्र का चित्र पृष्ठ ४७० पर देखिये | 


। इसप्रकार भरतक्षेत्रका प्ररूपण समाप्त हुआ । 
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य. उठ. सदन + 





[ गाया : १६४४ 


गाया : १५४६-१६४६ | चउत्थों महाहियारों [ ४७१ 


हिमबान्‌ पर्वतका उत्सेध्रन, अवगाह एवं विस्तार-- 
सदसुच्छेद॑ हिमवं, खुल्लो पणुवीस - जोयणुस्वेहो । 
विक्लंभेण सहस्सं, बावण्णा बारसेहि भागेहि १६४६१ 
। १०० | २५। १०५२१ ३ | 
प्रथ :--क्षुद्र हिमवान्‌ पवेतकी ऊँचाई सो योजन, श्रवगाह पच्चीस योजन और विस्तार 
एक हजार बावन योजन तथा एक योजनके उन्नोस भागोमेंसे बारह-भाग भ्रधिक है ॥।१६४६।। 
हिमवान्‌ पव॑ तकी उत्तर-जीवाका प्रमाण-- 
तस्स य उत्तरजोवा, चउबीस-सहस्स-णव-सयाईं पि । 
बत्तीस॑ एक्‍्क् - कला, सब्य - समासेण णिह्िद्वा ॥१६४७।। 
। २४६३२,५ । 
प्रथ :- उस हिमबान्‌ पर्वतकी उत्तरजीवा सब मिलाकर चौबीस हजार नौसौ बत्तीस 
योजन और योजनके उन्नीस भागोमसे एक भाग-प्रमाण है ॥॥१६४७॥। 
हिमवान्‌के उत्तरमें धनुष पृष्ठका प्रमाण-- 
खुल्ल - हिमवंत - सेले, उत्तरभागस्मि होदि धणपट्ठ । 
पणुवीस-सहस्साई, दोण्णि-सया तीस चउ-कलब्भहिया ।॥१६४८।। 
। २५२३० ५६ । 
श्र :--क्ष॒द्र हिमवान्‌ पर्वतका धनुषपृष्ठ उत्तरभागमें पच्चीस हजार दोसों तीस योजन 
और एक योजनके उन्नीस-भागोंमेंसे चार भाग अधिक है ।|१६४८॥। 
हिमवान्‌ पव॑तकी चूलिकाका प्रमाणा-- 
तसस य चूलिय-मार्ण, पंच - सहस्साणि जोयणाणि पि | 
तीसाहिय-दोण्णि-सया, सत्त - कला झरद्ध - अविरित्ता ॥१६४९॥।। 
। शर२३०३०८ । 
ह्र्थ :--उस पवेतकी चलिकाका प्रमाण पाँच हजार दोसो तीस योजन और एक योजनके' 
उन्नीस भागोंमेंते साढ़े सात भाग अधिक है ॥१६४६।। 


१. द. बे. क, ज. उ. जोयणोवेदो । य. जायशोचेदों। २. द. ब. क. जे, य, उ. भागों य। 
३. द. चब । 


४७२ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा १६५०-१६५२३ 
हिमवान्‌ पबंतकी पाइवंभ्ुजाका प्रमाण-- 


पंच-सहस्सा ति - सया, पण्णासा जोयणाणि अ्रद्ध-झडुवा । 
पण्णारस ये कलाओ, पस्सभूजा खुलल - हिमवंते ॥१६५०।। 
। १३४०३2 । 


भ्थ :--क्षुद्र हिमवान्‌ पव॑तकी पाइवभुजाका प्रमाण पाँच हजार तीन सौ पचास योजन 
झौर एक योजनके उन्नीस भागोमेंसे साडे पन्द्रह-भाग अधिक है ।|१६५०॥। 


पर्वतकी तट-वेदियाँ एवं उनका प्रमाणा-- 
हिमवंत-सरिस-दीहा, 'तड-वेदी दोण्णि होंति मृमितले । 
बे कोसा उत्तुगा, पंच-धणस्सद-पमाण-वित्थिण्णा ॥१६५१॥। 
। को २।द ५०० । 


हाथ .-- भूमितलपर हिमवान्‌ पर्बंतके सहश लम्बी उसको दो तट-वेदियाँ हैं । ये वेदियाँ दो 
कोस ऊँची भर पाँचसौ धनुष प्रमाण विस्तार वाली हैं ।१६५१॥।। 


पव॑तके पाश्वंभागोमे वनखण्ड एवं वेदी-- 
जोयण-दल-विक्खंभो, उभए पासेसु होदि वण - संडो । 
बहु-तोरण-दार-जुदा, बेदी पुन्विलल-वेदिएहि समा ॥॥|१६५२॥। 
। वण जो १। 
प्रथ :- पर्वतके दोनों पाश्व॑ भागों में अ्र्ध योजन-प्रमाण विस्तारसे युक्त वन-खण्ड हैं तथा 
पूर्वोक्त वेदियोके समान बहुत तोरण-द्वा रोसे सयुक्त एक वेदी है ॥॥१६५२॥।। 
खुल्ल-हिमबंत-सिहरे, समंतदो पउम - वेविया दिव्या । 
बण - बणवेदी - सब्यं, पुव्य॑ पिव एत्य वत्तव्यं ॥१६५३।। 


ध्र्थ :--क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वतके शिखर पर चारो झोर पद्मयरागमण्िमिय दिव्य वेदिका है । 
बन और वनवेदों आदि सबका कथन, पूर्वके सहश यहाँ. पर भी करना चाहिए ॥।१६५३।। 
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१. द, ब. क. ज य, उ. तद । ३ द ज, य, भूमियले । ३. द. व. क. ज, य, उ. सभो। 


गाथा : १६५४-१६५८ ] चउत्थों महाहियारों [ ४७३ 


हिमवान्‌ पर्व॑तसुथ व्‌ टोके नाम-- 
सिद्ध-हिसबंत-क्डा, भरह-इला-गंगकूड - सिरिणामा' । 
रोहीदासा सिधू, सुर - हेमसव्द च वेसमर्ण १६५४।। 
। ११ ॥ 
भ्र्थ :--हिमवान्‌ पर्वंतके ऊपर सिद्ध, हिमवानू, भरत, इला, गज्णा, श्री, रोहितास्या, 
सिन्धु, सुरा, हैमवत और वेश्रव॒ण ये ग्यारह कूट हैं १६५४।। 
कूटोका विस्तार आदि-- 
उदय भू-सुह-बासं, मज्भ॑ पणवीस तत्तियं दलिदं । 
मुह - भूमि - जुदस्सद्ध, पत्ते क्‍क॑जोयणाणि कूडाणं ॥॥१६५५॥।। 
।२५। २५। २ | है८र । 
ध्रथ :--इनमेसे प्रत्येक कूटकी ऊँचाई पच्चीस योजन, भू-विर्तार भी पच्चीस योजन, 
मुख विस्तार साढ़े बारह योजन और मध्यविस्तार भूमि एवं मुखका श्रर्थ ( %+ ३१८-४९१६ अर्थात्‌ 
१८ड़े यो० ) भाग प्रमाण है ॥।१६५५।। 
प्रथम कूट पर भ्रवस्थित जिन-भवनका निरूपण-- 
एक्कारस पुव्वादोी, सम - वट्टा वेदिएहि रमणिज्जा । 
बेंतर - पासाद - जुदा, पुव्वे कडम्मि जिस - भवर्ण ।॥१६५६।! 
धर्थ :--पूर्वादि दिशाझओोमें क्रमश: स्थित ये ग्यारह कूट समान गोल हैं, वेदियोंसे रमणीय 
हैं भोर थ्यन्तर देवोंके भवनोंसे संयुक्त हैं । इनमेंसे पृ कूटपर जिन-भवन है ॥॥१६५६।। 
आयामो पण्णासं, वित्यारों तहलं व जोयणया । 
प्चहत्तरि-वल-सुदशो, ति-हार-जुदस्स जिरण-णिकेदस्स ॥।१६५७॥। 
।४० | २५। ५ । ३ । 
क्षण :--तीन द्वारों वाले इस जित-भवनको लम्बाई पथास योजन, विस्तार पच्चोस 
योजन भौर ऊँचाई साढ़े सेतीस योजन है ॥१६५७॥। 
पुष्य - मुह - दार - उदओ, जोयणया झ्ट्ट तहूल रुदं । 
रुद - सम॑ तु॒ पौबेसं, ताणद्ं दक्खिणुत्तर - दुबारे ॥१६५८॥। 
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डं७४ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६५६-१६६४ 


प्र :--( उपयुक्त तीन द्वारामेंसे ) पृवमुख द्वारकी ऊँचाई आठ योजन, विस्तार चार 
योजन और विस्तारके सहृश प्रवेश भी चार योजन प्रमाण है। शेष दक्षिण ओर उत्तर द्वारकी 
लम्बाई प्रादि पूर्त-दारसे श्राधी है ।।१६५८।। 
अब य दोहत्त, दीहच्चउभाग - तत्थ - वित्थारं । 
चउ - जोयण - उच्छेहो, 'देवच्छंदो जिण - णिवासे ॥१६५६।। 
श्रर्थ :- जिन भवनमें आठ योजन लम्बा, लम्बाईके चतुर्थ भाग ( दो योजन ) प्रमाण 
लौड़ा भोर चार योजन ऊँचा देवच्छन्द है ।१६५६।॥। 
सिहासणादि-सहिया, चामर-कर-णाग-जक्ख-मिहुण-जुदा । 
पुरु - जिण - तुगा - पडिसा, अटठत्तर-सप-पमारपा्ो ।।|१६६०।। 
सिरिदेवो सुददेवो, सय्वाण - सणककुमार - जक्खाणं । 
रूवाणि अटटू - मंगल - देवच्छंदम्मि चेट्टुति ॥१६६१॥। 
ध्र्थ :--सिहासनादि सहित, हाथमे चमर लिए हुए नाग-यक्ष-युगलसे संयुक्त, वृषभ जिनेन्द्र 
सहदृश उत्तुड़र, एकसी आठ संख्या प्रमाण जिन प्रतिमाएँ तथा श्रीदेवी, श्रुतदेवी, सर्वाह्देव और 
सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तियाँ एवं आठ मजूलब्रथ्य देवच्छन्दकपर स्थित हैं ॥॥१६६०-१६६१।। 
लंबंत - कुसम - दामा, पारावय-मोर-कंठरिह-बण्णा । 
सरगय - पवाल - व्णा, विदाण - खिवहा बिरायंति ॥१६६२।। 
झथ :--वहाँपर लटकती हुई पुष्पमालाशों सहित कबूतर एवं मयूरके कण्ठ तथा मरकत 
ओर मूंगा सहृश वर्ण वाले चेंदोबोंके समूह श्ोभायमान हैं ।१६६२।। 
भंभा -सुदंग-सहुल-जयघंटा-कंसताल - तिवलि - जुदा । 
पड़पड॒ह - संख - काहल - सुरवु दुहि - सह - गंभीरा ॥१६६३।॥। 
जिणपुर - बुवार - पुरदो, पत्तेक्‍्क बदणमंडवा दिव्या । 
पणवीस - जोयणाईं, वासो बिउणाइ झ्ायामों ॥१६६४।॥ 
। २५। ५० | 
झर्थ :- प्रत्येक जिनपुर-द्वा रके आगे भम्भा ( भेरी ), मृदऊऱू, महँ ल, जयघण्टा, कांस्यताल 
और तिवलीसे संयुक्त तथा पटुपटह, शह्ु, काहल श्रोर देवदुन्दुभि आदि बाजोंके शब्दोंसे गम्भीर ऐसे 
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गाथा : १६६५-१६६६ ] चउत्थो महाहियारों [ ४७५ 
दिव्य मुख-मण्डप हैं। इन मण्डपोंका विस्तार पच्चीस योजन और लम्बाई पास योजन 
प्रमाण है ॥१६६३-१६६४।॥। 
अट्टू चित्रमय जोयणया, अदिरित्ता होदि ताण उच्छेहो । 
अभिसेय-गोद-अवलोयणाण वर - मंडवा य तप्पुरदों ॥१६६५॥ 
अथ :--इन मण्डपोंकी ऊँचाई आठ योजनतसे अधिक है । इनके आगे अभिषेक, गीत और 
अवलोकनके उत्तम मण्डप हैं ।।१६६५।। 
खठगोउराणि सालत्तिदययं वोहीसु माणबंभा य। 
णव-थहा तह 'वण-धय-चित्तक्खोणीओ जिण-णिवासेस ॥।१६६६।। 
भ्रथं :--जिन भवनोमे चार गोपुर, तीन प्राकार, वीथियोमे मानस्तम्भ, नौ स्तृप, वनभूमि, 
ध्वज-भूमि ओर चेत्यभूमि होती हैं ।।१६६६। 
सब्बे गोउर - दारा, रमणिज्जा पंच-वण्ण-रयथणसया । 
बोउल - तोरण - जुत्ता, णाणाबिह - मत्तवारणया ॥।१६६७॥। 
झ्रथ :-पांच वर्णके रत्नोसे निरभित सब गोपुरद्वा र, पुतली-युक्त तो रणों सहित और नाना- 
प्रकारके मत्तवारणों ( टोडियो ) से रमणीय है ॥॥१६६७।। 
बहु-सालभंजियाहि, सर-कोकिल-बरिहिणादि-पक्खोहि । 
महुर - रवेहि सहिदा, णर्चंताणेय - धय - बडायाहि ॥१६६८।। 
झथ :--( ये गोपुरद्वार ) बहुतसो शालभंजिकाओं ( पुतलियों ) एवं मधुर शब्द करने- 
वाले सुरको किल ओर मयूर आदि पक्षियों सहित तथा नाचतो हुई अनेक ध्वजा-पताकाम्रों सहित 
हैं ॥१६६८।!। 
एला-त माल-लबलो-लवंग-कंकोल - कदलि - पहुदोहि । 
जाणातर - रगयणेंहिं, उल्जाण - बणा विराज॑ति ।।१६६६॥ 
धर्य :--वहांके उद्यानवन इलायची, तमाल, लवली, लोंग, कंकोल ( क्षीतल चीनोका 
युक्ष ) भौर केला आदि नाना उत्तम वृक्षोंसे शोभायमान हैं ॥१६६६।। 
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४७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६७०-१६७५ 
ह कल्हार-कमल-कंदल-णोलुप्पल-कुमुद-फुसम - संछुण्या । 
जिण-उज्जाण-वर्णसु, पोक्‍्खरणी - वाबि - बर-'कवा ॥॥१६७०॥। 
झथ :-जिनगृहके उद्यान-बनोंमे कल्हार, कमल-कन्दल, नीलकमल और कुमुदके फूलोंसे 
व्याप्त पुष्करिणी, वापी और उत्तम कप हैं ॥१६७०।। 
णंदादीश्र ति-मेहल, ति-पोठ-पुष्वाणि धम्म-चकक्‍्काणि । 
चउ-वराण-मज्क - गयाणि, चेदिय - रुक्वाणि सोहंति ॥१६७१॥। 
ध्र्थ :- चारों वनोके मध्यमे तीन मेखला-युक्त नन्‍्दादिक वापिकाएँ, तोन पीठों वाले 
घमंचक्र भोर चेत्यवृक्ष शोभायमान हैं ।॥१६७१॥।॥। 
शेष कूटोंपर स्थित व्यन्तर-नगरोका निरूपण-- 
सेसेसु. कूडसु, वेंतर - देवाण होंति पासादा | 
चउ-तो रण-वेदि-जुदा, णाणाविह - रयण - णिम्मविदा ॥।१६७२।। 
झर्थ :--शेष कूटोंपर चार तोरण-वेदियो सहित और नानाप्रकारके रत्नोंसे निर्मित व्यन्तर 
देवोंके भवन हैं ।।१६७२।। 
हेमवद - भरह - हिमवंत - वेसवण - णामधेय-कडेंसु । 
शिय - कूड़ - जास - देवा, सेसे णिय-कड-णाम-देवोओ ।।१६७३॥।॥ 
झष' :--हैमवत, भरत, हिमवान्‌ू और वेश्रवण नामक कूटोंपर अपने-अपने कूटोंके नाम 
धारक देव तथा शेष कूटोंपर अपने-अपने कूटोंके नामकी देवियाँ रहती हैं ।॥१६७३।॥। 
बहु - परिवारेहि जुदा, चेट्ठ ते तेसु देव - देवोओ । 
बस-घण -तण्‌, सोहस्मिदस्स ते ये परिवारा ॥१६७४।॥। 
झाभ्न :--इन कूटों पर बहुत परिवार सहित और दस-धनुष प्रमाण ऊँचे शरीरसे युक्त जो 
देव-देवियाँ स्थित हैं, वे सोधमंइन्द्रके परिवार स्वरूप हैं ।॥१६७४।। 
तार वर - पासादा, सकोस - इगितीस जोयणा-द दा । 
दो - कोस - सट्टि - जोयण - उ्या सोहंति रमणमया ।॥।१६७४।। 
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गाथा : १६७६-१६८० ] चउत्थों महाहियारो [_ ४७७ 


क्रथ :--इन व्यन्तर देव-देवियोंके रत्नमय भवन विस्तारमें इकतीस योजन एक कोस और 
ऊँबाईमें बासठ योजन दो कोस प्रमाण होते हुए शोभायमान हैं ॥॥१६७५।। 
पायार-वलहि-गोउर-घबलामल - वेदवियाहि परियरिया । 
देवाण होंति जयरा, दसप्पमाणेप्तु कूड - सिहरेसु ॥॥१६७६।॥। 
झर्थ :--दस कूटोके शिखरों पर प्राकार, वलभी ( छज्जा ) गोपुर और धवल-निर्मल 
वेदिकाओंसे व्याप्त देवोके नगर हैं ।१६७६।। 
घ॒ब्बंत-धय-वडाया, गोउर - दारेहि सोहिदा बिउला | 
वबर-वज्ज-कवाड-जुदा, उववण-पोक्वरणि-वावि-रमणिज्जा ॥॥१६७७।। 
झ्थ :--देवोंके ये नगर उड़ती हुई ध्वजा-पताकाओ सहित गोपुरद्वारोंस झोभित , विशाल, 
उत्तम वज्यमय कपाटोंसे युक्त और उपवन, पुष्करिणी एवं वापिकाओसे रमणीय है ॥१६७७।॥। 
कमलोदर-वण्ण-णि हा, तुसार-ससिकिररप-हा र-संकासा । 
वियसिय-चंपय-वण्णा, णोलुप्पल- रच-कसल-वण्णा य ॥१६७८॥। 
अथं :--( इन नगरोंमेंसे कितने ही नगर ) कमलोदर सदृश, ( कितने ही ) तुपार, चन्द्र- 
किरण एवं हार सह, ( कितने ही ) विकसित चम्पक और ( कितने ही ) नील तथा रक्त कमल 
सहश वर्णवाले हैं ॥१६७५।। 
वज्जिदणोल - मरगय - ककक्‍्केयण - पउमराय-संपुण्णा । 
जिण - भवर्णेहि सगाहा, को सक्‍कई वण्णिदु सयलं ॥१६७६।। 
झथ :--वे नगर वज्ञमणि ( हीरा ), इन्द्रनोलमणि, मरकतमरित, कर्केतन श्रौर पद्चराग 
मणियोंसे परिपूर्ण है तथा जिन-भवनों सहित है । इनका सम्पूर्ण वर्णव करनेमे क्रीन समर्थ हो सझता 
है ” ॥१६७६।। 
हिमवान्‌ परवेतस्थ पद्मद्रहका वर्ण न-- 
हिमवंतयस्स मज्के, पुव्वावरमायदो य पउमदहो । 
पण-सय - जोयण - रु दो , तव॒दुगुणायाम - सोहिल्लो ॥१६८०॥। 


] ४०० | १००० । 


१. द. व, क. ज य. उ. गत्त । २. दे, ब. क. जे, उ, रस दा । 





ड७ए८ ]] तिलोयपण्शत्तो [ गाथा : १६८१-१६८६ 
छा :--हिमवान्‌ पर्वंतके मध्यमें पूर्वे-पश्चिम लम्बायमान, पाँचसो योजन विस्तृत और 
एक हजार योजन प्रमाण लम्बाईसे शोभायमान पद्म नामक द्रह है ॥१६८०।॥। 
दस-जोयणाणि गहिरो, चउ-तोरण-वेवि-जंवण-बर्णेहि । 
सोबाणेह सहिदो, सह - संचर - रयण - रचिदेहि १।१६८९१।। 
झथ :--यह पद्यद्रह दस योजन गहरा तथा चार तोरणों, वेदियों, नन्दनवनों और भच्छी 
तरहसे गमन करने योग्य, उत्तम रत्नोंसे विरच्षित सोपानों सहित है ॥१६८१॥। 
वेसवण - राम - कूडो, ईसा होदि "पंकय - वहस्स । 
सिरिणियय-णाम-कडो, सिहि-दिस-भागम्हि णिटहिट्टों ॥|१६८२१। 
झथ :--इस पद्द्रहके ईशानकोरामें वेश्रवरा नामक कूट और आग्नेयमें श्रीनिचय नामक 
कट कहा गया है ॥॥१६४२॥। 
खलल्‍ल-हिमवंत-कूडो , णइरिदि-भागस्मि तस्स णिहिट्रों । 
पच्छिम - उत्तर - भागे, कूडो एरावदोी जास ॥॥१६८३॥१॥ 
श्र :-- उसके नेऋत्य भागमें क्षुद्रहिमवान्‌ कूट और पदिचमोत्तर भागमें ऐराबत नामक 
कट कहा गया है १६५ ३।। 
सिरिसंचय - कूडो तह, भाए पउस - हहस्स उत्तरए । 
एवेंहि कडेहि, हिसवंतो पंच - सिहरि - णाम - जुदो ॥१६८४॥।॥ 
झथ :--पद्मद्रहके उत्त रभागमें श्रीसअन्‍चय नामक कूट स्थित है । इन पाँच कूटोंसे हिमवान्‌ 
पर्वत 'पंचशिखरी' नामवाला है ॥१६८४।। 


उववण-वबेदी-जत्ता, बेंतर - जयरेहि होंति रमणिज्जा । 
सय्बे कड़ा एदें, णाजाविह - रमण - णिस्मविदा ॥१६८५।॥ 


ध्र्थ :-- नाना प्रकारके रत्नोंस निर्मित ये सब कूट उपवन-वेदियों सहित, शथ्यन्तरोंके 
नगरोंसे रमणीय हैं ॥?६८५॥। 


उत्तरदिसा-जिभागे, जलस्मि पउम - हहस्स जिल-कडो । 
सिरिलिचयं वेरलियं, अंकसय अंबरोय - रुचगं च्‌ ॥१६८६।। 


१. द. ब. क. ज. उ. कप्पयदहस्स, य. कप्पयदुहस्स । 


गाया : १६८७-१६६१ ] चउत्थो मदहाहियारों [ ४७६ 


सिहरोी-उप्पल-कूडा, पदाहिणा होंति तस्स सलिलस्मि । 
तड़' - वण - वेदीहि जुदा, वेंतर - जयरेहि' सोहिल्ला ।।१६८७।। 
झथ :-पदष्चद्रहके जलमे उत्तरदिशाकी ओरसे प्रदक्षिणरूपमें जिनकूट, श्रीनिचय, वेड््य, 
अद्भुमय, अम्बरीक, रुचक, शिखरी और उत्पलकूट, ये कूट उसके जलमें तट-वेदियों और वन-वेदियों 
सहित व्यन्तर-नगरोंसे शोभायमान हैं  ६६६-१६८७।। 
उदय भर - मुहवासं, मज्क॑ पणवीस तत्तियं दलिदं । 
मुह - भूमि - जुदस्सद्ध, पत्तेक्क जोयणाणि कडार्ण ।॥१६८८।। 
।२५।२५। २१ | ४ । 
प्र :--उन कटोमेंसे प्रत्येक कूटकी ऊँचाई पच्चीस योजन, भूविस्तार भी पच्चीस योजन, 
मुख-विस्तार साहे बारह योजन और मध्य विस्तार भूमि एवं मुखके जोडका श्रर्धभाग 
[((२५+१२१ )+ २८८ ) 5४ ग्र्थात्‌ १८३ योजन ] प्रमाण है १६८८।। 
पह्मद्रहम स्थित कमलका निरूपण-- 
दह - मज्क श्ररविदय - णाल॑ बादाल - कोसभुव्विद्ध । 
इंगि - कोसं बाहुल्‍लं, तस्स मसुणालं क्ति रजदमयं ।।१६८६।। 
। को ४२। वा को १। 
झर्ण :--सरोवरके मध्यमे बयालीस कोस ऊँचा और एक कोस मोटा कमल-नाल है। 
इसका भूणाल रजतमय और तीन कोस विस्तृत है ॥8६८६॥। 
कंदो अरिध्ट-रयणं, णालो वेरलिय-रयंण-णिम्मविदो । 
तस्सुर्वार दर - वियसिय - पउस॑ चड़ - कोसमुध्चिद्ध' १६६०।। 
। को ४ । 
अ्र्श :--उस कमलका कन्द भ्रिष्टरत्नसे और नाल वेदर्यमखणिसे निर्मित है। इसके ऊपर 
धार कोस ऊँचा एक किचित्‌ विकसित पद्म है ।।१६६०।। 
चउ-कोस-रु द-मउ्कं, अंते वो-कोस-महव चउ - कोसा । 
पत्ते कक. इंगिकोसं, उस्सेहायाम - कण्णिया तस्स ॥१६६ ११। 
। को ४ | को २ | को ४ । को १। 


१. द. ब. क. ज. य. उ. तद। २. दे, ब. राबरेसु। ३. द. ब. क. ज. य. उ. कंदा । 


डइं८० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ; १६६२-१६६६ 


धर्थ :--उसके मध्यमें चार कोस और भ्रम्तमें दो अथवा चार कोस विस्तार है। उसकी 
कणिकाकी ऊँचाई एक कोस श्ौर उसका श्रायाम भी एक कोस प्रमाण है ॥१६६ १।। 
अहवा दो-दो कोसा, एक्‍्कार - सहस्स - पत्त - संजुत्ता । 
तकक्‍्कण्णिकाय' उर्वरि, वेरलिय - कवाड़ - संजचा ॥१६६२॥। 
। को २ । को २।प ११००० । 
कडागार -महारिह-भवणों बर-फलिह-रयण-णिस्मिबिओ | 
आझायाम-वास-तु गा, कोसं कोसद्ध - ति - चरणा कससो ।।१६६३॥।। 
को १।३।३। 
धर्ण :--अथवा, करिकाकी ऊँचाई दो कोस श्रौर लम्बाई दो कोस प्रमाण है । यह कमल 
करशिका ग्यारह हजार पत्तोसे सयुक्त है। इस करिकाक ऊपर वेदूर्यमरिमिय कपाटोसे सयुक्त और 
उत्तम स्फटिकमरिसे निर्मित कटागारोमे श्रेष्ठ भवन है । इस भवनकी लम्बाई एक कोस, विस्तार 
अर्धकोस भ्रौर ऊँचाई एक कोसके चार भागोमेसे तीन भाग ( ३ कोस ) प्रमाण है !।१६६२-१६६३।। 
कमलमे स्थित श्रीदेवीका निरूपण-- 
तम्मि' ठिया सिरिदेवी, भवर्ण पलिदोबमप्पमाणाऊ । 
दस चायाणि तुगा, सोहस्मिदस्स सा - देवी ॥१६६४॥। 
ध्रथ :--इस भवनमे स्थित श्री नामक देवी पल्योपम प्रमाण श्रायुक्नी धारक और दस 
घनुष ऊँची है । वह सौधमंइन्द्रको देवी ( ग्राज्ञाकारिणी ) है ॥१६६४।। 
सिरिदेवीए होंति हु, देवा सामाणिया" य तणरवक्‍्खा । 
परिसत्तिदयाणीया, पदण्ण - अभियोग - किब्बिसिया ॥|१६६५॥। 
झथ :-श्रीदेवीके सामानिक तनुरक्षक, तीनों प्रकारके पारिपद, अनीक, प्रकीर्णक, 
आभियोग्य और किल्विषिक जातिके देव होते हैं ।१६६५॥। 
ते सामाणिय - देवा, 'विविहृज्जल-मुसणेहि कयसोहा । 
सुपसत्थ - विउल - काया, 'चउस्सहस्सा - पमाणा य ॥१६६६।। 
। ४००० | 





१ द,ब के जे. उ. तकक्‍कष्णिकया । <२ द ब, के ज॑ ये उ. कूहानारामहरिह । ३ द ब. क. 
जे. य. उ तेसिरिया । ८४. द ब. जस हेवारि | ५. दे सामारिय तणुरक्खा | ६. द. ब. विहजण | ये. उ. 
विहिहँजण । ७ द वे चउस्सद विया पमाणाय, क. चउस्सहस्सयपमाणा य,ज ये, उ चउस्साद चिया 





प्रमागाय । 


गाया : १६६७-१७०१ ] चउत्थो महाहिभारो [ इंद्र 


धथ :--प्रनेक प्रकारके उज्ज्वल आभूषखोंसे क्षोभायमान तथा सुप्रसस्त एवं विशाल 
कायवाले वे सामानिक देव चार हजार प्रमारा हैं १६६६॥ 
ईसाए'-सोम-मारव-विसाखदि-भागेसू पठम-उवरिस्मि । 
सामाणियाण_ भवणा, होंति सहस्साणि चततारि ॥१६६७॥। 
| ४००० १ 
भध्रथ :--ईशान, सोम ( उत्तर ) और वायव्य दिज्षाश्रोंके भागोंमें पद्मयोके ऊपर उन 
सामानिक देवोंके चार हजार भवन हैं ।।१६६७॥। 
सिरिदेवो - तजुरक्‍्खा, देवा सोलस - सहस्सया तार । 
पुव्वादिस पत्तेक्कं, चत्तारि - सहस्स - भवजणाणि ॥॥३६६८।॥।। 
। १६००० । 
झथ :--श्रीदेवीके तनुरक्षक देव सोलह हजार हैं । पूर्वादिक दिशाओं मेंसे प्रत्येक दिश्ा्मे 
इनके चार-चार हजार भवन हैं ॥।१६६८॥। 
अब्भंतर - परिसाएं, आइच्चो णाम सुर-वरो होदि । 
बत्तीस - सहस्साणं, देवाणं अहिवई घोरो ॥१६६६॥ 
ग्र्थ :--अभ्यन्तर परिपदम बत्तीस हजार देवोका अधिपति आदित्य नामक धेर्येशाली 
उत्तम देव है ॥६६६॥। 


पउमदृह - पउमोवारि, अग्गि - दिसाए हुवंति भवणाईं | 
बचोस - सहस्साईं,  ताणं वर - रघण - रहवाई ॥॥१७००॥। 
॥। ३२००० | 
अर्थ :-पद्मद्रहके कमलोंके ऊपर आग्नेय दिश्लाम उन देवोके उत्तम रत्नोंसे रचित बत्तीस 
हजार भवन हैं ॥१७००।। 
पउठमम्मि चंद-णामो, मज्किम - परिसाए अहियई देशो । 
चालोस - सहस्साणं , सुराण बहू - सत्य - हत्याणं ॥१७०१॥॥ 


। ४0००७ | 


१. व. दहुश, द. क. ज॑ य. उ रहशा। २. ज. य. परिएसा। ३. द. क. ज. थ. उ. अदण्या ॥ 
४. द, व. क. ज. उ. सहस्साद । ४. द. ज. गहसत्थाशां, क, ठ. बहुवाशा सत्वारं | 


डर] लिलोयपण्शत्ती [गाया : १७०२-१७०६ 


धर्थ :--पहारह पर मध्यम परिषद्में बहुइ्लाघनीय हाथों वाले चालीस हजार देवोंका 
झधिपति चन्द्र नामक देव है ॥॥१७० १॥। 
चालीस सहस्सानणि, पासादा ताण विव्व-सणि-घड़िदा । 
दक्सिरप - दिसाए जलगय - विय - सत्त-सरोज-गब्मेसु ।१७०२।। 
| ४०००० | 
ध्र्थ :-- दिव्य-मणियों ( रत्नों ) से घड़े गये अर्थात्‌ बनाए गए उन ( देवों ) के चालीस 
हजार प्रासाद हैं, जो सात जलगत कमलोंके मध्य दक्षिण दिशामें स्थित हैं ॥१७०२।। 
अडदाल-सहस्सारणं', सराण सामी समुग्गय - पयाओ । 
बाहिर - परिसाए जदु, रपामों सेवेदि सिरिदेवि ॥॥१७०३।। 
। ४८७०० | 
श्र :--बाह्य परिषद्के अड़तालीस हजार देवोका स्वामी प्रतापशाली जतु नामक देव 
श्रीदेवी की सेवा करता है ॥।१७०३।। 
खाइरिददिसाश्र ताणं, श्रढद्याल - सहस्स - संख-पासादा । 
पउमहृह - सज्भस्मि य, सुतु ग-तोरण-दुबवार-रमणिज्जा ॥॥१७०४।। 
[| ४८७०० | 
झथ :--नंऋत्य-दिशामे उन देवोकें उन्नत तोरणद्ठारोसे रमणतीय अडतालीस हजार भवन 
पद्मद्रहके मध्यमे स्थित हैं ।१७०४।। 
कुजर - तुरय - महारह - गोवइ-गंधव्व-णदु-दासाणं + 
सत्त अजणोया सत्तहि, कच्छाहि तत्यथ संजुत्ता ॥१७०५।॥। 
भ्र्थ :-- कुज्जर, तुरड्भ, महार॒थ, वेल, गन्धर्व, नतेंक और दास इनकी सात सेनाएँ हैं। 
इनमेंसे प्रत्येक सेना सात-सात कक्षाओ सहित है ॥॥१७०५।। 
पढमाजीय - पमाजं, सरिस॑ सामाणियाण सेसेसु । 
बिगरुणा - बिगुणा संसखा, उस्सु अरोोएसु पत्तेयं ॥१७०६।। 


१. द ब. क.ज य. व. सहस्साशि | २. ब. जहदुसाणो, द. क. ज. य उ. जहदुणायों । 
३. द, क ज. य. उ. देवो । ४. द व. क. ज. य. उ. मुहारह | 


गाथा . १७०७- १७११ ] चउत्थों महाहियारों [ ४८३ 


प्रथं :--प्रथम अनीकका प्रमाण सामानिक देवोके सट्शझ है । शेष छह सेनाभोमेसे प्रत्येक 
सेनाका प्रमाण उत्तरोत्तर दूना-दूना है ॥(७०६।। 


कु जर-पहुदि-तणूहि, देवा विकरंति विमल-सचि-जुदा । 
माया - लोह - विहोणा, णिच्च सेबंति सिरिदेवि" ॥१७०७१ 


प्र्थ :-- निर्मल शक्तिसे संयुक्त देव, हाथी आदिके शरीरोकी विक्रिया करते हैं और माया 
एव लोभसे रहित होकर नित्य ही श्रोदेवीकी सेवा करते है ।।१७०७॥। 


सत्ताणीयाण घरा , पउमहृह - पब्छिम  - प्पएसस्सि । 
कमल-कुसुमाण उर्वरि, सत्त च्चिय कणय - णिम्मविदा ॥।१७०८।। 
ह्थ --सात श्रनीक देवोंके सात घर पश्चद्रहके पश्चिम-प्रदेशमे कमल-कुसुमोके ऊपर 
स्वर्णसे निर्मित है ।।१७०८५।। 


अट्ठुत्तर - सय - मेत्त, पडिहारा मंतिणों य दूदा य॑ । 
बहुविहु-वर-परिवा रा, उत्तम - रूवाह विणय-जुत्ताइ' ॥१७०६॥। 
प्र्थ :--उत्तम रूप एवं विनयसे सयुक्त और बहुत प्रकारके उत्तमोत्तम परिवार सहित ऐसे 
एकसौ आठ प्रतीहार, मन्त्री एव दूत हैं ॥॥१७०६।॥। 


अट्ठुत्तर - सय - संखा, पासादा ताण पउम - गब्भेसु । 
दिस-विदिस-विभाग-ठिदा *, दहु-मज्के अहिय-रसणिज्जा ॥।१७१०।॥ 
झ्र्थ :--उनके भ्रतिशय रमणीय एक सौ आठ भवन द्रहके मध्यमे कमलो पर दिशा और 
विदिज्ञाके विभागोंमे स्थित हैं ।। (७१०।। 
होंति पशण्णय-पहुदी, ताणं भव्ण वि पठम-पृष्फेसु ' । 
उच्छिण्णो" काल - वसा, तेसु परिमाण - उबएसो ॥|९७११॥॥ 
झथ :--पद्म पुष्पों पर स्थित जो प्रकीर्णक झादिक देव हैं उनके भवनोंके प्रमाणका उपदेश 
कालवश नए हो गया है ।।१७११।। 


१,.द, क. ज, य. उ. देबो। २ द ब, क. ज, य, उ., सुरा। दे. द. ब. पष्चछिमंपएशंति। 
४. द. के, ज. य. उ. रिदा। ४. द. क. ज. थ. उ. चठरणावि, ब. चठणा बि। ६. द. ब. क, ज. य, उ. पृश्वेसु । 


७. दे, उच्छण्शों । 


डंघदद ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : १७१२-१७१५ 
कमला श्रकिट्टिमा ते, पुटबि-सया सु दरा य इगिलक्खा । * 
चालीस - सहस्साणि, एक्‍्क - सयं॑ सोलसेहि जुदं ॥१७१२॥। 
॥ १४०११६ । 


प्र :-- वे सतव अकृत्रिम, पृथ्िवीमय सुन्दर कमल एक लाख चालीरा हजार एकसौ सोलह 


एवं महा - पुराणं, परिमाणं ताण होदि कमलेसु । 
खुललय - पुर - सखाणं, को सकक्‍कइद कादुमखिलाणं ।॥१७१३॥।। 
प्र :-- इसप्रऊकार कमलोके ऊपर स्थित उन महानगरोका प्रमाण ( एक लाख चालीस 
हजार एकसौ सोलह ) है । ( इनके ग्रतिरिक्त ) क्षद्र ( लघु ) पुरोकी पूर्ण-रूपेणा गणना करनेम कोन 
समर्थ हो सकता है ॥१७१३।॥। 


पउम - वहे प्रव्वमुहा, उत्तम - गेहा हवंति सब्बे वि । 
ताणाभिमुहा' सेसा, खुललय - गेहा जहाजोरगं ॥॥१७१४१। 
प्र :-पद्मद्रटमें (वे १४०११६ ) सव॑ हो उत्तम गृह पूर्वाभिमुख हैं और शेष क्षुद्र-ग्रह 
धायोग्य उनके सम्मुख स्थित हैं (७१४ । 





कमल पुष्पस्थित भवनोमे जिनमन्दिर-- 


कमल - कुसुमेसु तेसु, पासादा जेत्तिया समुहिद्दा । 
बेसिय-मेत्ता होंति हु, जिण - गेहा विविह - रयणसया ॥॥१७१४॥। 





१.८. ब के ज. य, ढ. ताशभिमहाभिस्सा । 


गाथा : १७१६-१७२० ] चउत्थो महाहियारों | डअंघभ 


झ्र्थ :--उन कमल-पुष्पोपर जितने भवन कहे गये हैं, वहाँ बिविध्र प्रका रके रत्नोंसे निर्मित 
जिनगह भी उतने ही होते हैं ।१७१५।। 
शभिगार - कलस - दप्पण - बुब्बुद-घंटा-धयादि-संपुष्णा । 
जिणवर - पासादा' ते, णाणाविह - तोरण - दुवारा ॥१७१६।। 
ध्थे :-वे जिनेन्द्र-प्रासाद नाना-प्रकारके तोरण-द्वारों सहित और भारी, कलश, दपंणा 
बुदबुद्‌, घण्टा एव ध्वजा-आदिकसे परिपूर्ण है।।१७१६॥ 
वर-चामर - भामंडल - छत्तत्तय-कुसुम-वरिस-पहुदोीहि । 
संजुत्ताओं तेसु, जिनवर - पडिमाझ्रो राजते ॥१७१७॥। 
ध्रथ :--उन जिन-भवनोंमे उत्तम चमर, भामण्डल, तीन छत्र और पृष्पवृर्टि श्रादिसे 
संयुक्त जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ शोभायमान हैं १७१७।॥! 
रोहितास्था नदीका निरदेश-- 
पउठम' - हृहादु उत्तर - भागेणं रोहिदास-णाम-णदी । 
उरगच्छद॒ छावत्तरि, जोयण - दु - सयाइ अदिरित्ता ॥१७१८।॥। 
। २७६१६ । 
प्रथ :-प्मद्रहके उत्तर-भागसे रोहित्तास्या नामक उत्तम नदी निकलकर दो सौ छिहत्तर 
योजनसे कुछ श्रधिक दूर तक ( पर्वंतके ऊपर ) जाती है ॥१७१८५।। 
रु दावगाढ - तोरण - अंतर - कूड़ - प्यणालिया-ठाणा । 
धारा - रु दा कु डहीवाचल - कूड - रुद - पहुदीओ ।११७१६॥। 
तसथ य तोरण - दारे, तोरण - थंभ्रा अ तीए सरिदाएं । 
गंग - गईए सरिसा, जर्वार बासादिएहि ते बिगुणा ॥१७२०॥। 
। हिसवंत गय॑.। 
अर्थ :--इस नदीका विस्तार, गहराई, तोरणोंका भ्रन्तर, कूट प्रणालिका-स्थान, धारा- 
का विस्तार, कुण्ड, द्वीप, चल और कूटका विस्तार झभ्ादि तथा वहाँ पर तोरणद्वारमें तोरण-स्तम्+ 
आदि सबका वर्णन गज नदीके सहृश ही जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहां पर इन सबका 
विस्तार गद्भा-नदीकी अपेक्षा दूना-दूना है ॥१७१९-१७२०।॥। 
।। हिमबान्‌ पर्यतका कथन समाप्त हुआ ॥। 
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१. व. ब. क ज. य. उ. पासादे । २. द. ब॑. क. ज. उ. पठम हृह्माउदुत्तर । ३. द. व. क, ज. य. उ 
दाराब्दा कूइं। ४. द, ब, क. उ, कूद, ज. य, कुड। 
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गाथा : १७२१-१७रे४ड |] चउत्थो महाहियारों [. ४८७ 
हैमवत क्षेत्रका निरूपण -- 


हेमवदस्स य रु दा, चाल-सहस्सा य ऊणवीस - हिंदा । 
तस्स य उत्तर - बाणो', भरह - सलागादु सत्त - गुभो ॥१७२१॥। 


८०००० 


१६ 








झर्थ :- हेमवत क्षेत्रका विस्तार उन्नीससे भाजित चालीस हजार योजन और उसका 
उत्तर-बाण भरतक्षेत्रकी शलाकासे सात गुणा हे अर्थात्‌ २६८४४ योजन है ॥१७२१॥। 


सत्तत्तीस - सहस्सा, छच्च सया सत्तरो य चउ-अहिया । 
किचण - सोलस - कला हेसवदे उत्तर जीवा ॥१७२२॥। 
। ३७६७४१३ । 
झथ :-हैमवतक्षेत्रके उत्तर-भागमे जीवा सेतीस हजार छहसों चौहत्तर योजन ओर कुछ 
कम सोलह कला प्रमाण है अर्थात्‌ ३७६७४३३ योजन है ॥॥१७२२॥। 
अट्टरुतीस - सहस्सा, सत्त - सया जोयणाणि चालीस । 
दसय - कला गिहिट्व, हेमवदस्सुत्तरं चाय ।।१७२३॥। 
। ३८७४०३२ । 
झ्रथ :- हैमवत क्षेत्रका उत्तर-धनुप प्रड़तीस हजार सातसो चालीस योजन भ्ौर दस-कला 
मात्र निदिश् किया गया है अर्थात्‌ ३५७४ ०३६ योजन है ॥१७२३॥॥ 
इगिहत्तरि - जुसाई, तेसट्टि - सयाइ जोयणाणं पि। 
सतत - कला दल - अहिया, हेमवदा चलिया एसा ॥१७२४।॥। 
। यो ६३७१ । क ३९ । 
धथ :--हैमवत क्षेत्रकी चुलिकाका प्रमाण तिरेसठसां इकहत्तर योजन और साढ़े सात 
कला ( ६३७१३४ योजन ) ही निर्दिष्ट किया गया है ॥१७२४।॥। 





१. द. क. ज. होणो । २. व, ब. भड़तीस। 3. द. ब. क. ज. | सुत्तरा भावा। 


४. द. ब. दस । 


शब्द] तिनोयपण्णत्ती [ गाया : १७२५-१७२६ 


पतस - भुजा तस्स हुवे, छत्ज सहस्साइ जोयणाणं पि । 
सत्त - सया पथ्रवण्णग्भहिया तिथ्णि च्विय कलाझो ॥॥१७२४॥। 
। ६७५५ । क रे । 
अ्र्थ :--उसकी पराइवें-मुजा छह हजार सातसो पचपन योजन गौर तीन कला 
( ६७५५-७४ योजन ) प्रमाण है ॥१७२५॥ 


अवसेस - वष्णणाओ, सरिसाओ सुसमदुस्समेजं पि। 
णवरि “'अवट्टिद - रूव, परिहोर् हारिं - बड़ढोहि ॥१७२६।। 
झणण :--इस क्षेत्रका शेष वर्णन सुषमदु:षमा कालके सहझ है। विशेषता केवल यह है कि 
बह क्षेत्र ह्वानि-वृद्धिसे रहित होता हुआ एक सहश ( अवस्थित ) रहता है ॥१७२६॥। 
हैमवत क्षेत्रस्थ शब्दवान्‌ नाभिगिरिका प्ररूपण--- 
तकक्‍्लेत्त बहुम्॑के, चेट्रदि सहावदि सि जाभिगिरी | 
जोयरयव - सहस्स - उदश्नो, तेत्तिय-वासो सरिस - बड़ों ॥॥१७२७॥। 
। १००० | १००० | 


शर्ण :--इस क्षेत्रके बहुमध्यमागमें एक हजार योजन ऊंचा झोर इतने ( १००० यो० ) 
ही विस्तार-वाला, सहझ्ष-गोल श्रद्धावान्‌ ( अन्दवान्‌ ) नामक नाभिगिरि स्थित है ॥।१७२७।। 


सम्यत्यथ तस्स परिहो, इग्रितोस - सयाइ तह य बासद्ढी । 
सो पल्‍्ल-सरिस-ठाजों, करपयमओ हट - विजयड़डो ॥।१७२८।। 
शर्घ :--ठस सम्पूर्ण परवंतकोी परिधि इकतीससो बासठ योजन प्रमाण है तथा वह दृढ़ 
विजयार्ध पल्‍्यके सटझ झ्राका रवासा है और कनकमय है ॥१७२८।। 
एक्क - सहस्स पज-सयमेक्क-सहस्सं ल सग-सया पण्णा । 
उबजो मुह - मु - भज्मिस - वित्यारा तसस घवलस्स ॥॥१७२९॥। 
।१००७ | 4०७० | १००० | ७४५० | 
पाठान्तरभ्‌ 


१. व. बबदिहद | २. द. व. क. ज. व. मंदी । ३. व. वड़्ढ । ४. द. व. थ. व. भूभुह । 


गाथा : १७३०-१७३४ ] च॒उत्थो महाहियारों [ अद६ 


ध्र्भ :--उस धवल पवंतकी ऊँचाई, मुख-विस्तार, भूविस्तार और मध्यविस्तार क्रमचः 
एक हजार, पाँचसो, एक हजार शोर सातसौ पचास योजन प्रमाण है ।॥१७२६।। 
मूलोबरि - भाएसु, सो सेलो वेदि - उववर्णेहि - जुदो । 
वेदो - बराण रुदा, हिमयबंत - णग व्य णादव्या ॥१७३०१। 
झ्र्थ :--वह पव॑त मूल और उपरिम भागोंमें वेदियो एवं उपवनों सहित है। वेदी और 
बनोंका विस्तार हिमवान्‌ पर्वतके सटश हो जानना चाहिए ।।१७३०।। 
बहु-तोरणदार-जुदा, तव्वण - बेदी विचित्त - रयणमई । 
चरियट्वालिय - बिउला, 'णच्चंताणेय-घधय-वडाला वा ।॥।१७३१॥। 
प्रथ :--उस पव॑तकी वन-वेदी बहुत तोरणद्वारोंसे संयुक्त, विचित्र रत्नमयी, मार्गों एवं 
अ्रट्टालिकाश्रोंसे प्रचुर तथा नाचती हुई भ्रनेक ध्वजा-पताकाग्रोसे युक्त है १७३ १॥। 
तग्गिरि-उवरिमभागे, बहु-मज्के होदि दिव्य-जिभ-भवर्ण । 
चउ - तोरण - वेदि - जुदं, पडि्माहि सु दराहि संजुत्तं ॥१७३२॥। 
अर्भ :--उस पर्वतके ऊपर बहु-मध्यभागमें चार तोरणों एवं बेदियोसे युक्त तथा सुन्दर 
प्रतिमाञ्नों सहित दिव्य जिनभवन हैं ॥१७३२।। 


उच्छेह - प्पहुदीस', संपहि अ्रम्हाण णत्यि उबदेसो। 
तस्स ये चउहिसासु, पासादा होंति रमणमया ॥१७३३॥। 


हाथ ।--- दस जिनभवनको ऊँचाई आदिके विषयमे इसममय हमारे पास उपदेश नहीं है । 
जिन-भवनके चारो झोर रत्तमय प्रासाद हैं ॥१७३३॥।। 


सत्तट्ट - प्पहुदोहि, भूमीोहि भूसिदा विचित्ताहि । 
धुव्बंत - धय - बडाया, णाणाविह - रम्णकय-सोहा ।॥१७३४।। 


झथ :--ये प्रासाद सात-आठ आदि विचित्र भूमियोंसे विभूषित, फहराती हुई ध्वजा- 
प्रताकाओंसे संयुक्त भ्रौर नाना-प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान हैं ॥॥१७३४।॥। 





उअकन+-नीजननन-नन+ बनना जन पा जज, न अऑभीजअऑंनभओनओ- पजजण चनजलनणिनाय-: 


१. द. व. शाख्यता गेरयववडालोबा | २. द बे. धयवदालोगा, ज. य. रथबदालोया। 





४8० |] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : १७३५-१७३९ 


बहु-परिवारेहि जदो', सालो - णामेण वेंतरो' देवों । 
दस - धण - तुगो चेद्ुदि, पल्‍ललमिदाऊ महातेझो” ॥१७३५॥॥ 
अर्थ --वहांपर दस-धनुप ऊँचा, एक पल्य-प्रमाण आयुवाला और महान्‌ तेजस्वी 'झालो? 
नामक व्यन्तरदेव बढ़त परिवा रसे युक्त होकर रहता है ॥। (७३५।॥। 
हैमवतक्षत्रम प्रवाहित रोहितास्था नदीका वर्णन--- 
पउम*- हृहाश्रो उत्तर - भागेसु रोहिदास खाम णदी । 
दो - कोसेहि श्रपाविय, णाभिगिरि पच्छिमे वलइ ॥१७३६।॥ 
झथय :--रोहितास्था नामक नदी पद्मद्रहके उत्त रभागसे निकलकर (शब्दवान्‌) नाभिगिरि 
पहुँचनेसे दो कोस पूर्व ही पश्चिमकी ओर मुड जाती है ।।१७३६।॥। 
बे कोसेहि अपाविय, “वेयड॒ढ॑ वलय - पच्छिमाहिमुहा । 
उत्तर-मुहेण तत्तो, कुडिल - सरूवेण एत्ति' सा सरिया ।॥१७३७।॥ 
गिरि-बहु-मज्क-पदेसं, णिय-मज्क - पदेसयं च कादूणं । 
पच्छिम - मुहेण गरछड, परिवार - णदीहि परियरिया ॥|१७३८।॥। 
धर्थ :--यह नदी दो कोससे पवं तको न पाकर अर्थात्‌ दो कोस पूर्व ही रहकर पश्चिमाभि- 
मुख हो जाती है । इसके पश्चात्‌ फिर उत्तराभिमुख होकर कुटिल-रूपसे आगे जाती है और पर्व॑तके 
बहुमध्य प्रदेशको अपना मध्यप्रदेश करके परिवार-नदियोसे युक्त होती हुई पश्चिमकी ओर चली जाती 
है ।१७३७-१७३८५।। 
अट्वाबीस - सहस्सा, परिवार - णदीण होदि परिमाणं । 
दीवस्स य जगदि-बिलं, पर्िसिय पब्रिसेदि लवण-बारिणिहि ॥॥१७३६।। 


| २५००० । 
। हेमबदों गदो । 
प्र्थ :--इसकी परिवार नदियोका प्रमाण अट्टाईस हजार हे । इसप्रकार यह नदी जम्बू- 


हीपकी जगतीके बिलमे होकर लवगासमुद्रमें प्रवेश करती है ॥॥१७३६।॥। 
। ट्ैमबत क्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ । 


१. द. ब, जुदा। २. द. ब. ज. बेंतरा। ई. द. महादेवो | ४. न. पउमदहाउत्तर | ४. द. व, 
घवय द बलय, ज, य. भ्रधंयद चलय । ६. द. य, तत्थि तरिया, बे, क. ज. तत्ति स तरिया! 


गाया : १७४०-१७४३ ] चउत्थो महाहियारों [_ ४६१ 
महाहिमवान्‌ कुलाचलका निरूपण॒-- 
भरहावणि - रु दादों, अड-गुण-रु दो य दुसब उच्छेहो । 
होदि महाहिमबंतो, हिमबंत - वियं 'बणेहि कयसोहा ॥॥१९७४०॥। 
८७००० 
१६ 
झर्श :-महाहिमवान्‌ पर्वतका विस्तार भरतक्षेत्रसे आठ गुणा ( ४२१०३६ यो० ) है भौर 
ऊँचाई दोसो ( २०० ) योजन प्रमाण है | वह हिमवन्तके समान ही वनोंसे शोभायमान है ।।१७४०।॥॥ 


| *०** | 5 २ | 





पण्णसय -सहस्साणि, उणवोस-हिदाणि' जोयणाणि पि । 
भरहाउ उत्तरंतं, तरिगरि - बाणत्स परिसाणं ॥॥१७४१॥। 


| १५०००० 


५ १ & 





भ्र्श -भरतक्षेत्रसे उत्तर तक इस पबंतके बाणका प्रमाण उन्नोससे भाजित एकसो पचास 
हजार ( ७५६४३४॥६ं ) योजन है १७४ १।। 


तेवण्ण - सहस्साणि, णव य सया एक्कतीस - संजुत्ता । 
छ-च्चिय कलाग्रो जीवा, उत्तर - भागम्मि तग्गिरिणो ॥ १७४२॥। 


। ४३६ | १ ३५ | 
भ्रथ : - उस प्व॑तके उत्तर-भागमे जीवाका प्रमाण तिरेषन हजार नौसो इंकतीस योजन 
और छह कला ( ५३६३१%५ योजन ) है ॥।१७४२।॥। 
सत्तावण्ण - सहस्सा, दु-सथा तेणउदि दस कलाओओ ये । 
तत्यथ. महाहिमवंते, जीवाए होदि घणुपुटं ॥१७४३१॥ 
। ५७२६३३१६९ ! 


प्र्थ :--महाहिमवान्‌ पव॑तकी जीवाका धनुप्ृष्ठ सत्तावन हजार दोसो तेरानव योजन श्ौर 
दस कला मात्र ( ५७२९३३ह यो० ) है ।॥१७४३॥। 





१, दब क, ज. य स्मणेहि। २, द. बे, क, जे, ये. पण्शरस | हे. द. बे, ज वदाणि, 


के बदाग । 


४९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १७४४-१७४६ 


जय य सहस्सा इु-सया, छाहत्तारि जोयणाणि भंगा य । 
झडतोस' - हिदुणवीसा, मह॒हिसवंतस्मि पससभूजा ॥१७४४।॥। 
। ९२७६३३ । 
झथ :--महाहिमवान्‌ पर्वंतकी पाश्वं्रुजा नो हजार दो सो छिहृत्तर योजन ओर ग्रड़तीससे 
भाजित उन्नीस कला प्रमाण ( €२७६३६ यो० ) है ॥१७४४।। 
जोयण अट्टु - सहस्सा, एक्कसयं अट्टृवीस - संजुत्तं । 
पंथ - कलाओ एदं, तम्गिरिणोी चूलिया- माणों ॥१७४५।॥। 
| ८१२८,६ । 
धर्थ :- उस पवंतकी चूलिकाका प्रमाण आठ हजार एकसो अद्वाईस योजन ओर पाँच 
कला ( ८१२८ब०ह योजन ) है ॥१७४५॥। 
मह॒हिमबंते दोस, पासेस उववणाणि रम्माणि । 
गिरि - सम - दीहृत्ताणि, वासादीणं च हिसमवर्गिरि ॥१७४६।॥ 
धर्श :--महाहिमवान्‌ पव॑ तके दोनो पाइवं भागोमें रमणीय उपवन हैं । इनकी लम्बाई इसी 
पर्बतकी लम्बाईके बराबर श्रीर विस्तारादिक हिमवान्‌ पर्व तके सहश है ॥॥१७४६।॥। 
सिद्ध - महाहिमवंता, हेमबदो रोहिदों य हरि-णामों । 
हरिकंतो हरिवरिसो, वेरुलिशो अड इसमे कूडा ॥॥१९७४७॥। 
झर्ण :--इस पर्वंतके ऊपर सिद्ध, महाहिमवान्‌, हेमवत, रोहितू, हरि, हरिकान्त, हरिवर्ष 
श्र वेड॒य इस प्रकार ये आठ कूट हैं ॥॥१७४७।॥। 
हिमवंत-पव्वदस्स य, कूडादो उदय - बास - पहुदोणि । 
एदार्णं कूडा्णं, दुगुण - सरुवाणि सब्वाशि ॥१७४८।। 
धथ' :--हिमवान्‌ प्वेतके कूटोसे इन कूटोकी ऊँचाई शोर विस्तार आदि सब दुगुने-दुगुने 
हैं ॥१७४४८।। 
ज॑ णामा ते कूडा, तं॑ णामा बेतरा सुरा होंति। 
भ्रण॒ुवम - रूव - सरीरा, बहुबिह - परिवार - संजत्ता ॥१७४६॥। 





.-3>०००---म०-मक 


१ द. जे. ये. अट्रुतीस । २. द. ब. एह। रे. द. सब्ब । ४. द. हर । 





गाथा : १७५५०-१७४४५ ] चउत्थो महाहियारो [ ४९३ 
अर्थ :--जिन नामोंके वे कूट हैं, उन्हीं नामवाले व्यन्तरदेव उन कूटोंपर रहते हैं। ये देव 
प्रनुपम रूप युक्त शरी रके धारक भर बहुत प्रकारके परिवारसे संयुक्त हैं ।।१७४६।॥। 
महापद्मद्रह, कमल एवं छीदेवी आदिका निरूपण-- 
पउम-हहाउ दुगुणो, 'वासायामेहि गहिर - भावेणं । 
होदि महाहिसबंते', महपउमो णाम दिव्व - वहो ॥१७५०।) 
। वा १००० | आ २००० । गा २० । 
भ्र्थ :-- महा हिमवान्‌ पर्वत पर स्थित महापद्म नामक द्रह पद्मद्रहकी अपेक्षा दुभुने विस्तार, 
लम्बाई एवं गहराई वाला है । अर्थात्‌ १००० योजन विस्तार, २००० यो० झ्रायाम और २० योजन 
गहराई वाला है ॥।१७५०।। 
तहह - पउमस्सोवरि, पासादे चेट्ठदे य हिरिदेवी । 
बहुपरिवारेहि जुदा, सिरियादेवि व्य वण्सिय-गुणोधा ।१७५१॥ 
ध्र्य :--उस तालावमें कमलके ऊपर स्थित प्रासादम बहुतसे परिवारसे संयुक्त तथा 
श्रीदेवीके सहश वर्णित गुण-समूहसे परिपूर्ण छी देवी रहतो है ।॥१७५१॥ 
णवरि विसेसो एसो, दुगुणा परिवार-पउम-परिसंखा । 
जैत्तिय - मेत्ता - पठडमा, जिणभवणा तेलिया रम्मा ।।१७५२॥। 
झर्थ :--यहां विशेषता केवल यह है कि कली देवीके परिवार और पद्मोकी सख्या श्रीदेवीकी 
अपेक्षा दूनी है । इस तालाबमें जितने पद्म है, उतने ही रमणीय जिन-भवन भी है ॥१७५२॥। 
द्रह सम्बन्धी कूटोका निर्देश-- 
ईसाण - दिसा - भागे, बेसमणो णाम सुदरो कूडो | 
दबिखण-दिसा-विभागे, कूडो सिरिणिचय णामों ये ।१७५३॥। 
णइरिवि-भागे कूडो, मह॒हिमबंतो विचित्त-रयणसमओ । 
पच्छिम - उत्तरभागें, कूडो एराबदो णाम ॥१७५४॥ 
सिरिसंचओ" त्ति कूडो, उत्तर - भागे दहस्स चेट्ट दि। 
एदेहि कडेह, महहिमवंतो ये पंचसिहरों त्ति॥१७५१ 


१.८६. ब. क ज. य. यामोहि। २. द. ब. क. ज ये महाहिमवतो । रे. द. ब. पदेसा, ज. य. 
पवेघा । ४. द, ब. क. ज. य. तत्ति मू। ५. द. ब. क सवद | ज. य. सचद । 


श्श्ड ] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा : १७५६-१७५६ 


ध्र्थ :--इस तालाबके ईशानदिशा-भागमें सुन्दर वेश्ववण नामक कूट, दक्षिण दिश्ाभागमें 
श्रीनिचय नामक कूट, नैऋत्यदिशामे विचित्र रत्नोंस निर्मित महाहिमवान्‌ कूट, परश्चिमोत्तर भागमें 
ऐराबत नामक कूट और उत्तरभागमे श्रीसंचय नामक कूट स्थित है। इन कूटोंसे महाहिमवान्‌ पर्वत 
'पंच-शक्षिखर' कहलाता है ।१७५३-१७५५।। 
एदे सब्बे कूडा, बेंतर - णयरेहि' परस - रमणिज्जा । 
उववण-बेदी-जुचा, उत्तर - पासे जलम्मि जिण - कूडो ॥१७५६।। 
धथ :-ये सब कूट व्यन्तर नगरोंसे परम-रमणीय और उपवन-वेदियोंसे संयुक्त हैं। 
तालाबके उत्तरपाश्वंभागमें जलमें जिनेन्द्र कूट है ।॥१७५६।। 
सिरिणिचयं वेरुलियं, प्रंकम्य अ्ंबरीय - रुजगाई । 
उप्पल - सिहरी कडा, सलिलस्मि पदाहिणा होंति ॥॥१७४५७॥। 
ध्र्थ :--श्रीनिचय, वेड़॒य, अद्भुमय, अम्बरीक, रुचक, उत्पल और शिखरी, ये कूट 
( महापद्मयके ) जलमे प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ।१७५७।। 
रोहित महानदी-- 
तह॒ह-दक्लिण-वा रे, रोहि-णदो रिस्सरेदि विउल-जला । 
दक्खिण-मुहेण वच्चदि, पण-हृद-इगिवीस-ति-सयमदिरित्तं ।१७४५८।। 
। १६०४ ९४ || 
झ्र्थ :--प्रचु र-जल-सयुक्त रोहित नदी इस तालाबके दक्षिणद्वारसे निकलती है और पब॑त 
पर पांचसे गुरित तीनसी इक्‍कीस योजनसे श्रधिक ( ३२१० ५+ ,६०१६०१५६६४ योजन ) दक्षिण 
की ओर जाती है ।।१७५५।॥। 


रोहोए रुदादी, सारिच्छो होदि रोहिदासाए। 
जाहि - प्पवाहिणेणं, हेमवदे जादि पुन्वघुहा ॥१७५६॥। 


धर :--रोहित्‌ नदीका विस्तार आदि रोहितास्थाके सहश है। यह नदी हैमवत क्षेत्रमें 
नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा करतो हुई पूर्वाभिमुख होकर श्रागे जाती है १७५६९॥। 


१. ज. माणोहि, य. माणेहि। 


गाथा : १७६०-१७६३ ] चउत्धो महाहियारों [ धह५ 


तबिखिदि-बहु-मज्भेणं , ' गच्छिय दीवस्स जगवि-बिल-दारे । 
पविसेदि लबण-जर्लाह, अडवोस-सहस्स-वाहिणी-सहिदा ॥॥१७६०।। 
। रेघ००० | 
। मह॒हिमबंतो गदो । 
ग्रथं :-- इसप्रकार यह नदों उस ट्रैमवत क्षेत्रके बहुमध्यभागसे द्वीपकी बेदीके बिलद्वारमें 
जाकर अट्टाईस हजार नदियों सहित लवरण समुद्रम प्रवेश करती है ॥॥१७६०।। 
। महाहिमिवान्‌ पबंतका वर्णन समाप्त हुआ । 
हरिल्षेत्रका निरूपणा--- 
भरहावणीय बाणे', इगितीस - हृदम्मि होदि ज॑ लद्धं । 
हरिवरिसस्स य बाणं, त॑ उवहि - तडादु" णादव्ब 4।९७६११। 


३१०००० 
१६ 


झथ :-भरतक्षेत्रके बाणको इकतोससे गुणा करने पर जो गुगनफल ( “४६९१ २८ ३ १८- 
3१2९2०० ) प्राप्त हो उतना समुद्रके तटसे हरिवर्ष क्षेत्र बाण ( १६३१५३६॥ यो० ) जानना 
चाहिए ॥१७६१।। 
एक्क जोयरा - लक्खे, सद्टि-सहस्साणि भागहारो य । 
उणवोसेहि एसो, हरिवरिस - खिदीए बविल्थारों ॥|१७६२।। 


१६०००७० 


१६ 
धर्श :-हरिवषं क्षेत्रका विस्तार उन्नीससे भाजित एक लाख साठ हजार (प४२१७४५ 
योजन प्रमाण है ।।१७६२॥।॥! 
तेहत्तरो - सहस्सा, एक्कोसर-णब-सयाजि जोयणया । 
सत्तासरा ये कलाओ, हरिवरिसस्सुत्ते जीवा ॥१७६३।। 


।७9३६०१। १३। 
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३. द. ब. सच्छुव । २. द. ब, क. ज. य. मह॒हिमबंत । ३. द. थ. के, ज, य. बाणों | ४. द. ब, 
तड़ादो, क. ज. य. तदादों। ५.द व. एक्कि। 


४६६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ११७६४-१७६८ 
प्र्भ :--ह रिवर्ष क्षेत्रकी उत्तर जीवा तिहत्तर हजार नौसो एक योजन और सत्तरह कला 
( १३६० १३६ यो० ) प्रमाण है ।॥१७६३।। 
चुलसीदि-सहस्साणि, तह सोलह - जोयणाणि चउरंसा । 
एदस्सि जीवाए, धणपुट्ट होदि हरिवरिसे ॥।१७६४।॥। 
। ८४०१६६६ । 
प्रथं :--हरिवर्षक्षेत्रमे टस जोवाका धनुपृष्ठ चौरासी हजार सोलह योजन और चार भाग 
(८५४०१६६४ यो* ) प्रमाण है ॥१७६४।। 
जोयण-णव-णउ दि-सया, पणसोदोी होंति अट्ठतीस-हिंदा । 
एक्करस - कला - अहिया, हरिवरिसे चूलियामाणं ।|१७६५।। 
। ६€६८५३८ । 
भ्रथं :--हरिवर्ष क्षेत्रकी चुलिकाका प्रमाण नो हजार नो सौ पचासी योजन ओर अड़तीस 
से भाजित ग्यारह कलाग्रोसे अधिक ( €६८५३$८ यो० ) है ॥8७६५।। 


तेरस सहस्सयाणि, तिण्णि सया जोयणाइ इगिसट्टी । 
अडतीस-हरिय-ते रस-कलाओो हरिवरिस - पस्स - भुजा ॥१७६६॥। 
। १३३२६१॥। ३८ | 
प्र :-- हरिवर्ष क्षेत्रकी पाश्वंभुजा तरह हजार तीन सौ इकसठ योजन और श्रड़तीससे 
भाजित तेरह कला ( १३३६१३है यो० ) प्रमाण है ॥१७६६॥। 
अवसेस - वषण्णणाओ, सुसमस्स व होंति तस्स खेत्तस्स । 
णवरि श्रवद्विद - रूबवं, परिहीणं हाणि - वडढीहि ॥॥१७६७॥। 
ध्थ :--उस क्षेत्रका अवशेष वर्णन सुषमाकालके सहृश है । विशेष यह है कि वह क्षेत्र 
हानि-वु द्धिसे रहित होता हुआझ्ला संस्थित रूप अर्थात्‌ एकसा ही रहता है ॥१७६७॥। 


तकक्‍्खेतते बहुमर्के, चेट्रदि विजयाबदिसि जाभिगिरों । 
सब्य - दिव्य - बन्‍्णण - जता इह किर चारणा देवा ॥१७६८।॥। 


१. द. ब. एदंडं, क, य. एदेश। २. द व. क. तस्सु | 


गाया : १७६६-१७७२ ]] चउत्थो महाहियारों [ ४६७ 
भ्र्थ :--इस क्षेत्रके बहुमध्यभागमे विजयवान नामक नाभिगिरि स्थित है । यहाँ स्व॑ दिव्य 
वर्ण नसे युक्त चारणदेव रहते हैं ॥!७६८॥।। 
हरिकान्ता नदोका निरूपण -- 
महपउम - दहाउ णदो, उत्तरभागेण तोरणदारे । 
णिस्सरिदृर्णं वच्चदि, पव्वद - उवरिम्मि हरिकंता ॥|१७६६।। 
धर :- टरिकान्तानदी महापद्म-द्रहके उत्तरभाग सम्बन्धी तो रगाद्वार्से निकलकर पर्वतके 
ऊपरसे जातो हैं ।।२७६६॥। 
सा गिरि-उर्बरेि गच्छुह, एक्क-सहस्सं पणत्तरा छ-सया । 
जोयणया पंच कला, पणालिए पडदि कूडम्मि ॥१७७०॥। 
। १६०५, । 
धह्थ :- वह नदी एक हजार छहसो पाँच ग्रोजन और पाँच कला ( १६०५७४ यो० ) 
प्रमाण प्ब॑तके ऊपर जाकर नानीके द्वारा कुण्टमे गिरती द ॥॥१७७०।॥॥ 
बे - कोसेहिमपाबिय, णामि - गिरिदं पदाहिणं कादु । 
पच्छिम - मुहेण वच्चदि, रोहीदो बिग्रुथ - बासादी ५।१७७१॥ 
झर्ण :--परचात्‌ वह (नदी) नाभिगिरिसे दो कोस दूर ( इधर ) ही रहकर भर्थात्‌ उसे न 
पाकर, उसकी ( अधे ) प्रदक्षिणा करके रोहित्‌-नदीकी श्रपेक्षा दुगुने विस्तारादि सहित होती हुई 
पश्चिमकी भोर जाती है ॥॥१७७१॥। 
छुप्पण्ण - सहस्सेहि, परिवार - तरंगिगोहि परियरिया । 
दोवस्स य जगदि-बिलं, पदिसिय पविसेह लवणभिहिं १७७२।॥। 
[| ४६० ७0 ॥ 
। हरिवरिसो गदो । 
धर्थ :--इसप्रकार वह नदी छप्पन हजार परिवार नदियों सहित द्वीपके जगती-द्वारमें 
( बिलमें ) प्रवेश कर प्रनन्‍्तर लवणसमुद्रमें प्रवेश करती हे ॥१७७२॥। 
। हरिवष॑-क्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ । 


डश्८ ] तिलोयपण्शत्तो [ गाथा ,. १७७३-१७७७ 
निषधपवंतका निरूपण-- 
सोलस-सहस्स-अड-सय-बादाला दो कला णिसह - रुद॑ । 
उणवीस - हिदा य इस, 'तोस - सहस्साणि छल्लक्खं ॥१७७२३२।। 
। १६८४२५, | ६३०००० । 
” :---निषघपवंतका विस्तार सोलह हजार आठसो बयालीस योजन और दो कला 
( १६८४२%४६ मोजन ) तथा बाश उन्नीससे भाजित छह लाख तीस हजार ( ३३१५७३६४ ) योजन 
प्रमाण हूं ॥१७७३।। 
अह॒वा गिरि-वरिसाणं, बिगुलिय-वाससम्सि भरह-इसु-माणे । 
अवणोदे जं॑ सेसं, जिय - णिय - बाणाण त॑ मार्ण ॥॥१७७४॥ 
अथ :-- अथवा, पव॑त ओर क्षेत्रके दूने विस्तारमेंसे भरतक्षेत्र सम्बन्धी बाण-प्रमाणके कम 
कर देनेपर जितना शेष रहे उतना अपने-अपने बार£ोंका प्रमाण होता हैं ॥॥|१७७४।॥। 
332९०० ८ २--३९०९०--६३०३१००-- ३३१५७३३ निषघका बाण । 


चउ-गउदि-सहस्साणि, जोयण छुप्पण्ण-अहिय-एक्क-सया । 
दोष्णि कलाओ अहिया, 'जिसह - गिरिस्सुच्तरे जोबा ॥॥१७७५।॥ 
। ६४१५६५५ । 
हाथ :-- निषप्रपवंतकी उत्तरजीवाका प्रमाण चौरानव हजार एकसो छप्पन योजन और 
दो कला अधिक हैं ॥१७७५।। 
एक्क जोयरब-लक्खं, खउबोस-सहस्स-ति-सय-छादाला । 
जय - भागा अविरिताा, णजिसहे जोवाए धणपुट्ट ॥|१७७६।। 
। १२४३४६२. । 
झर्थ :--निषधपवंतकी जीवाके धनुपृष्ठका प्रमाण एक लाख चोबोस हजार तीनसौ 
छुघालीस योजन भोर नोभाम-अधिक ( १२४३४६६४६ यो० ) हैं ॥१७७६॥।॥। 
सत्तावीसब्महियं, एक्क - सय्य दस - सहस्स जोयणया ॥ 
बोण्जि कम्राझ्ो बिसहे, जिहिंदु चलिया मार्ण ॥१७७७॥। 


जो १०१२७१६ ! 


9, द. ज. बीस । २. व. परिभाशं । ३. ज. य. उसहू | क. शिउ्यह्‌ । 


गाया : १७७८-१७५२ ] चउत्थो महाहियारो [ ४६६ 
प्र्थ :--निषधपर्वतकी चुलिकाका प्रमाण दस हजार एक सौ सत्ताईस योजन और दो 
कला ( १०१२७६४ यो ० ) कहा गया हैं १७७७।॥। 
जोयरण वोस - सहस्सं, एक्‍्क - सय॑ पंच-समहिया सट्ठी । 
प्रड्डाइज्ज - कलाश्रो, पसस - भुजा णिसह - सेलस्स ॥॥१७७८।। 
| २० १ ६५४८ | 
प्र्थ :--निषध पर्वतकी पादर्वभुजा बीस हजार एक सौ पेसठ योजन और ढाई कला 
(२०१६५३८ यो० ) प्रमाण है ।।१७७८।। 
उपवन-खण्डोका वर्णन-- 
तग्गिरि-दो-पासेसु, उवबण - संडाणि होंति रमणिज्जा । 
बहुविह - वर - रुक्लाणि, सुक-कोकिल-सो र-जुत्ताणि ॥१७७६॥ 
ध्र्थ :--इस पव॑तके दोनो पादवंभागोमें बहुत प्रका रके उत्ताम वक्षो और तोता, कोयल एव 
मयूर पक्षियोंसे युक्त रमणीय उपवन खण्ट है ॥१७७६।। 
उपवण - संडा सब्बे, पव्वद - दोहत्त-सरिस-दोहसा ! 
बर - वावी - कूव - जुदा, पुव्य॑ं चिय वण्णणा सव्या ॥१७८०॥। 
झथ :-वे सब उपवन-खण्ड पव॑तकी लम्बाई सहश लम्बे और उत्तम वापियों एवं कृपो्से 
संयुक्त हैं। इनका सब वर्णन पूव॑के ही सहश है ।[१७८०।। 
निषधपव॑ तस्थ कूट-- 
कूडो 'सिद्धों णिसहो, हरिवस्सो तह विदेह-हरि-बिजया । 
सोदोदपरविदेहा, रुजगो य हबेदि णिसहु - उवरिम्मि ॥१७८१॥। 
झथ्च :--निषधपवंतके ऊपर सिद्ध, निषध, हरिवर्ष, विदेह, हरि, विजय, सीतोदा, अपर- 
विदेह और रुचक, ये नौ कूट स्थित हैं ॥१७८१।॥। 
ताणं उदय - प्पहुदी, सब्ये हिमबंत - सेल - कूडादों । 
घड़-गुणिया णबरि इसे, कडोवरि जिणपुरा सरिसा ।॥॥१७८२।॥। 


१. द. ज. व, खिसहें। २. क. ज. य. रुजगा। ३. दे. जिरावरा । 


५०० ] तिलोगएण्गात्ती [ गाथा : १७८३-१७८६ 


झ्रथ्चे :--इन कूटोकी ऊंचाई आदि सब हिमवान्‌-पवंतके कूटोंसे चोगुनी है । विशेषता केवल 
यह है कि कूटोंपर स्थित ये जिनपुर हिमवान्‌-पर्वत सम्बन्धी जिनपुरोंके सहश है ॥॥१७८२॥। 
जं॑ णामा ते कड़ा, ते णामा वेंतरा सुरा तेसु । 
बहु - परिवारेहि जुदा, पलल्‍लाऊ दस - घणुत्त॒ गा ॥१७८३॥। 
ध्रथ :-ये कट जिस नामवाले है, उसी नामवाले व्यन्तरदेव उन कूटोपर निवास करते हैं । 
बहुत परिवारोसे युक्त ये देव एक पल्य प्रमाण श्रायु वाले और दस धनुप ऊँचे है ॥१७८३।॥। 
पडठमहृहाउ चउ - गुण-रु द-प्पहुदी ह॒वेदि दिव्य - दहो । 
तिगिच्छो" विक्खादो, बहु - मज्के णिसह - सेलस्स ॥॥१७८४।॥। 
बा २००० | आ ४००० | गा ४० । प सखा ५६०४६४ | 
ब्छु ४ | वा४ड | 3३ ४२।उ १। या १ | ग्रा ४ को । वा २ को उ३को। 
प्रथ :--निषधपर्वतके बहुमध्य्भागम पद्म-द्रहकी अपेक्षा चौगुने विस्तारादि सहित और 
तिमिझछ-नामसे प्रसिद्ध एक दिव्य तालाब हे !।१७८४।। 
तालाबका व्यास २००० योजन, आग्राम ४००० यो० और अवगाह ४० योजन प्रमाण 
है। सम्पूर्ण कमलोका प्रमाण ५६०४६४ हूं । कमलका उत्सेध ४ योजन और व्यास भी ४ यो० है। 
कमल-नाल की ऊँचाई ४२ योजन है | ( जलमग्न ४० योजन और जलके ऊपर २ यो० है। ) कमल- 
कणिका का उत्सेध १ योजन और व्यास १ योजन है । कमल-करशिका पर स्थित प्रत्येक भवन की 
लम्बाई ४ कोस, चौडाई २ कोस और ऊँचाई ३ कोस है । 
धृतिदेवी निर्देश-- 
तहृह - पठमस्सोवरि, पासादे चेट्टदे य घिविदेवों । 
बहु - परिवारेहि जुदा, णिरुवस - लावण्ण - संपुण्णा ॥|१७८५।। 
ध्रर्थ :-उस द्रह सम्बन्धी कमलके ऊपर स्थित भवनमें बहुत परिवारसे संयुक्त और 
प्रनुपम लावध्यसे परिपूर्ण धुतिदेवी निवास करती है ॥।१७८४॥॥ 


इगि - पल्‍ल - पर्माणाऊ, णाणाविह-रयण-मूसिय-सरोरा । 
अइरमस्मा वेंतरिया, सोहम्सिदस्स सा देवी ॥॥१७८६।॥। 


१. द. तीगिच्छे, न. तिगिच्छे । २. द, ब. या २, अब वा २, उ ३, प ४, मज्फि ४। ३, द. व. 
ये जे. पाक्तादा । 








गाथा : १७८७-१७९१ ] चउत्थों महाहियारो [ ५०१ 


भर :--एक पल्य आयुकी धारक झौर नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित शरीर-वाली 
भ्रतिरमणीय वह व्यन्तरिणी सौधमेंन्द्रकी देवकुमारी ( आज्ञाकारिणी ) है ॥१७५६।। 


द्रहमे जिनभवन एवं कुट-- 
जैत्तिय - मेत्ता तस्सि, पठम-गिहा तेक्तिया जिणिदपुरा । 
भव्वाणाणंदयरा', सुर - किषण्णर - मिहुण - संकिण्णा १७८७।। 
प्रथे :--उस तालाबमें जितने पद्म ग्रह हैं, भव्यजनोकों आनन्दित करने वाले किन्नर देवोंके 
युगलोसे सकीर्ण जिनेन्द्रपुर भी उतने ही हैं ।१७५७!। 


ईसाण - दिसा - भागे, वेसमणो णाम मणहरो कूडो । 
दक्खिण - दिसा - विभागे, कूडो सिरिशिचय-णामों य ।।१७८८।॥ 


णइरदि-दिसा-विभागं, णिसहो णामेण सुदरो कडो 
अददरावदों शसि कूडो, तिगिच्छि - पच्छिमुत्तर -विभागे ॥१७८६।। 


उत्तर-दिसा-बविभागे, कडो सिरिसंचवो त्ति णामेर | 
एदेहि कडेहि, णिसहगिरी पंच - सिहरि क्ति ।|१७६०॥। 


झथ :--तिगिझछ तालाबकी ईशानदिश्ञामें वेश्रवण नामक मनोहर कट है, दक्षिण दिशा- 


भागमे श्रीनिचय नामक कट, नैऋत्य दिशामे निषध नामक सुन्दर कूट, पश्चिमोत्तर कोणमे ऐरावल 
कूट और उत्तर दिशा भागमे श्रीसञ्चय नामक कूट है। इन कृटोके कारण निषध-पर्वेत “पंचश्चिखरी' 


नामसे भी प्रसिद्ध है | १७८८-१७६०।। 


वर-वेदियाहि जुत्ता, बेंतर-णयरेहि परम - रमणिज्जा । 
एदे कूडा उत्तर - पासे सलिलस्मि जिण - कूडो' ॥१७६१॥। 


प्रथ' -ये कट उत्तम वेदिकाश्रों सहित है और व्यन्तर नगरोंसे अतिशय-रमणीय है । इन 
कूटोके उत्तर पाइवंभागमे जलमें जिनेन्द्र कूट हैं ॥१७६१॥। 





१ द ब.क.ज थे. भवशारणादवरा । २. द ब फ ज ये. शदरावदा। ३ ब. जे, य. निगिच्छी- 


भुसर | ४. द.ब. के ज ये कूढा। 


४५०२ ] ठिलोयपण्ण सो [ गाथा ; १७६२-१७६६ 
सिरिणिययं वेरलियं, प्रंकमय अंबरोय - रुचगाईं । 
सिहरी उप्पल - कूडो, तिगिच्छ - दहुस्स 'सलिलस्सि ॥|१७६२॥। 
धर्थ :--तिगिञ्छ तालाबके जलमे श्रीनिचय, वेड्ये, प्रद्भुमय, अम्बरीक, रुवक, शिखरी 
और उत्पल कट हैं ।।१७६२।। 
हरित्‌ नदीका निदश-- 
तिग्गिछादों दक्षिकण - दारेणं हरि-शादी विणिक्कंता । 
सत्त-सहस्सं चउ-सय-इगिवीसा इगि-कला य गिरि-उर्वरि ॥॥१७६३।। 
॥। ७४२१ | ३१६९ | 
श्रागच्छिय हरि-क डे', पड़िऊण्ण हरि-णदी विणिस्सरदि' । 
णाहि - प्पदाहिणेणं, हरिवरिसे जाबि पुन्वमुहो ।॥१७६४।। 
भ्रथ :- हरित्‌ नदी तिगिण्छ द्रहके दक्षिणद्वारसे निकलकर सात हजार चारसौ इकक्‍्कीस 
योजन एवं एक कला ( ७४२१-६४ यो० ) प्रमाण पर्वंतके ऊपर भ्राकर और हरित्‌ कुण्डमे गिरकर 
वहाँसे निकलती हैं तथा हसरिवर्ष क्षेत्रमे नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा-रूपसे पूवंकी ओर जाती 
है ॥१७६३-१७६४।। 
छुप्पण्ण - सहस्सेह, परिवार - णिमग्गगाहि संजत्ता । 
दोवस्स य जगदि-बिलं, पविसिय पविसेदि लवणणिहि ॥॥१७६५॥ 
। ४६००० । 
प्रथ :-- वह नदी छप्पन हजार (५६००० ) परिवार नदियोसे सम्रक्त होकर द्वीपकी 
जगताके बिलमे प्रवेश करतो हुई लवणसमुद्रमे प्रवेश करती हैं ॥१७६५॥ 
हरिकंता - सारिच्छा, हरि-णामा-वास-गाह'-पहुदोओ । 
भोगवणीण णदीओ, सर - पहुदी जलयर - बिहोणा ॥१७६६॥ 
। णिसहो” गदो । 
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१ द. ब. दहुसलिलम्मि। २. द. विदिक्कता । ३ द, ब, क, ज. य. कूडे । ४. द, ब, क. ज, य. 
बविशिस्सरपो | ५ द. ब. क. ज, य. पुव्वमुहे । ६. द. क, ज. य. ब. गाहि। ७. द. ब. शिसह । 





यात्रा : १७६९७-१८०० ] चउत्थो महाहियारो [ ४०३ 
श्र :--हरित्‌ नदोका विस्तार एवं गहराई झ्ादि हरिकान्ता नदीके सहश है। भोग- 
भूमियोंकी नदियाँ एवं तालाब आदिक जलचर जोवसे रहित होते हैं ॥१७६६।। 
। निषध-पर्वंतका वर्णन समाप्त हुआ । 
महा विदेह-क्षेत्रका वर्भन-- 
णिसहस्सुत्तर - भागे, दविखिण - भागस्मि णोलवंतस्स । 
वरिसो महाविदेहो, मंदर - सेलेण पविहसो ॥१७६७।। 
झ्थ :- निषधपवंतके उत्तरभागम और नील-पवंतके दक्षिण-भागमें मन्दरमेरुसे विभक्त 
महाविदेह-क्षेत्र है ॥१७६ ७॥। 
तेत्तीस-सहस्साईं, छ-सया चउसीदिश्ला य चउ - श्रंसा । 
तो मह॒विदेह - रुदं, जोयण - लक्ख मज़्कगद - जोया ॥१७६५८।॥। 
। रे३६८४। ६३ ॥ १००००० | 


ध्रथं :-- उस महाविदेह-क्षेत्रका विस्तार तंतीस हजार छह सो चौरासी योजन और चार 
भाग ( ३३६८४ यो० ) प्रमाण, तथा मध्यगत जीवा एक लाख योजन प्रमाण है ॥॥१७६५॥। 


भरहस्स इसु-पमाणे', पंचाणउदोहि ताडि दम्सि पुढं । 
रयणायर - तोरादो , विदेह - अ्रद्धों त्ति सो वाणों ॥१७६६।॥॥ 


१९७७०७०७०७०७ 


धर : - भरतक्षेत्रके बाणकों पंचानवेसे गुणा करने पर जो ( भरतका बाण २“#₹£ »< 
€५८ ३०४३६३०५--५४०००० योजन ) ग्रुणनफल प्राप्त हो उतना समुद्रके तीरसे अर्घ विदेह-क्षेत्रके 
बाणका प्रमाण है ॥|१७६६।। 
अट्टाबण्ण - सहस्सा, इगि - लक्खा तेरसुत्तरं च स्य । 
सग - कोसाणं श्रद्ध, महाविदेहस्स॒ धणुपुट्ट ॥१८००॥॥ 
। १५८११३। ३ । 
झ्ं :--महाविदेहका घनुपृष्ठ एक लाख श्रट्टावन हजार एकसो तेरह योजन भौर साढ़े 
तीन कोस ( १५८११३ यो० ३३ कोस ) प्रमाण हे ॥१८००॥। 





१. द, ब., के जे. य. प॒माणोीं | २. द, ब. क्‌. ज. य. तीझुढो । 


भण्ड तिलोयपण्णएत्ती [ गाथा : १६० १-१८०२ 
जोयण उगततोस - सया, इगिवोसं अट्ट्स तहा भागा । 
एवं. महाविदेहे, निहिटू चूलिया - भारत 4१८० १॥। 
। २९२१३६ । 
झ् :--महाविदेह क्षेत्रकी चुलिकाका प्रमाण उनतीससो इक्‍कीस योजन तथा अठारह 
भाग (२€२१३६ यो० ) है ॥१८०१॥ 


सोलस-सहस्सयाञति, श्रट्ट - सया जोयरमाणि तेसीदी । 
अद्वाहिय - अट्ट - कला, महाविवेहस्स पस्स - भुजा ॥।१८०२॥। 
। १६८८३३४ । 


शर्श :--महाविदेहकी पाइवं-भुजा सोलह हजार आठसो तेरासी योजन भौर साढ़े आठ 
कला ( १६८८३३४१ यो० ) प्रमाण है १८०२।॥। 


[ तालिका ४२ पृष्ठ ५०४ पर देखिये ] 


३. द. उसल्ववीस । 
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गाथा : १८०२ ] 
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डैह ८४०४४ 
है ८४०४४ 
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डेशष २४६ | 9 


2820]0/8]2 | ४ 


[हु ॥। 

ध्छजडे | २ 

०४ | 278४ड]/89 | है 
४७/२2/४४४५ है » 
४95डे] ॥ 


#९८ 





८५ : ॥५॥2॥४ 


१०६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १८०३ 


मन्दर महामेरुका निरूषश-- 
बरिसे महाविदेहे, बहुमज्झे संदरो महासेलो। 
जम्माभिसेय - पोढो, सब्वा्णं तित्थ - कत्ताणं ।१८०३।॥ 


लिखिलन 


|* | 
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प्रथं :--महाविदेहक्षेत्रके बहु-मध्यभागमे सब तीर्थंकरोंके जन्माभिषेकका श्रासनरूप 
मन्दर ( सुदर्शन ) तामक महापर्वत है ।।१८०३॥ 
नोट--गाथा १८०३ की मूल संहृश्टिका भाव 'सुमेरु' के चित्रसे स्पष्ट हो रहा है । 


( सुमेर पर्वत का चित्र श्रमले पृष्ठ पर देखिये ) 


गाथा : १८०४ ] चउत्थों महाहियारों [ ४०७ 





हू 222 प्ज 
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जोयण-सहस्स-गाढो, खाव-रावदि-सहस्स-मेत्त-उच्छेहो । 
बहुविह-बण-संड-जुदो णाणावर - रयण - रमरणिज्जो ।॥१८०४।। 
| १०७०७ | ६६००० । 
झर्थ :--यह महापबंत एक हजार ( १००० ) योजन गहरा (नींव ), निन्यानबे 
( ६६००० ) हजार योजन ऊँचा, बहुत प्रकारके वन-खण्डोंसे युक्त और अनेक उत्तम रत्नोंसे रमणीय 
है ॥१८४०४।। 


भण्द ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १८०४५-१८० ६१ 


रस य सहस्सा जउदी, जोयणया दस-कलेक्करस-भागा । 
पायाल - तले रु, समवट्ट - तणस्स भेरुस्स ।|१८०४॥। 
। १००६० | ३३ | 
झ्र्श :--इस समान गोल शरीरवाले मेरु-पवंतका विस्तार पाताल-तलमें दस हजार नब्ब 
योजन और एक योजनके ग्यारह भागोमेसे दस भाग ( १००६०३६६ यो० ) प्रमारा है ॥१५०५॥ 
कम - हाणीए उर्वरि, धरणी - पहुस्मि दस-सहस्साणि । 
जोयण - सहस्समेककं, वित्थारो सिहर - भूमीए ॥१८०६।॥। 
॥। ९०००० । १००० | 
झथथ :--फिर क्रमञ्न: हानिरूप होनेसे उसका विस्तार पृथिवीके ऊपर दस हजार (१००००) 
योजन और शिखर-भूमि पर एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण है ॥॥१८०६।। 
सरसमय-जलद-  रिपग्गद-दिणयर - बिबं व सोहए मेरू । 
विविह-बर-रयण-संडिय - बसुमह - मउडो व्य उत्तुगों ॥१८०७॥। 
श्र :--वह उन्नत मेरुपवंत शरत्कालीन बादलोमेसे निकलते हुए सूर्यमष्डलके सहश और 
विविध उत्तम रत्नोंसे मण्डित पृधिवीके मुकुट सहश शोभायमान होता है ॥१८०७।॥। 
जम्माभिसेय-सुर-रइव -दु दृही '-मेरि-तुर - सिग्घोसो । 
जिण-महिम-जणिद-विक्कम-सरिद - संदोह - रसणशिक्जो ॥।|१८०८।॥। 
अ्र्थ :--वह मेरु पर्बत जन्माशिषेकके समय देवोसे रचे गये दुदुभि, भेरी एवं तूर्यके 
निर्धोष सहित और जिन - माहात्म्यसे उत्पन्न हुए पराक्रमवाले सुरेन्द्र - समूहोसे रमणीय होता 
है ।१८०८।। 
ससि-हार-हुंस-घवलुच्छलंत -खीरंबु-रासि -सलिलोधो । 
सुर - किण्णर - सिहुणाणं, णाणाविह - कोडणहि शुदो ।१८०६।। 
ध्य :--चन्द्रमा, हार एवं हंस सहश धवल तथा उछलते हुए क्षी रसागरके जल-समूहसे युक्त 
वह मेरु पर्वत किन्नर-जातिके देव-युगलोंकी नाना प्रकारकी क्रीड़ाओंसे सुझ्लोभित होता है ॥१८० ६॥ 


"कलम. 








है. द. ब. क. ज. य, शिगहु। २. व. क. य. रह। 3३. हे, क, य. दु दुद्दिभि रीत्रणादशिगघोसों । 
ज. त्रणादिशिग्घोसों । ४. द. क. ज. य. घबलुल्छंदखीर । ४. द. ज. य. सलिलाधों । 


गाथा : १८१०-१८१४ ] चउत्थो महाहियारो [ १५०६ 


घणायर -कम्म-महासिल-संच्रण-जिणवरिद-भवणोघो । 
विचिह-तरु-कुसुम-पललब-फल-रिवह-सुगंध - भू - भागो ॥१८१०।॥। 
भ्र्थ :--अतिसघन कमंरूपी महाशिलाओको चूर्ण करनेवाले जिनेन्द्र-भवनसमूहसे युक्त 
वह मेरुपवंत ग्रनेक प्रकारके वृक्ष-फूल-पललव और फलोके समूहसे पृथिवी-मण्डलकों सुगन्धित करने 
बाला है ।१५८१०।। 
मेरु पवतके विस्तारमे होनाधिकता-- 
भूमीदों पंच - सया, कम - हाणोए तदुबरि गंतृणं। 
तट्टाणे संकुलिदों, पंच - सया सो गिरी जुगवबं ॥१८११।। 
प्रथ :-- वह मेरुपबंत क्रमशः हानिरूप होता हुआ पृथिवीसे पाँचसों योजन ऊपर जाकर 
उस स्थानमे युगपत्‌ पाँचसो योजन प्रमाण संकुचित हो गया है ।।१८११।। 


सम-वित्धारों उर्वारे, एक्क्रस-सहस्स-जोयण - पमराणं । 
तत्तो कम - हाणीएं, इगिवष्ण-सहस्स-पण-सया गंतु ॥॥१८१२।॥। 
॥ ११०००॥ ४१५०० । 
जुगब 'समंतदों सो, संकुलिदो जोयणाणि पंच - सया । 
सम - रुदं उबरि - तले, एक्‍्करस - सहस्स-परिमाणणं ॥॥१८१३।॥ 
। ६०० । ११००० | 
ध्र्थ :--पदचात्‌ इससे ऊपर ग्यारह हजार ( ११००० ) योजन पर्यन्त समान विस्तार है । 
वहाँसे पुनः क्रमशः हानि-रूप होकर इक्यावन हजार पाँच-सौ ( ५१५०० ) योजन प्रमाण ऊपर 
जाने पर वह पर्वत सब भोरसे युगपत्‌ पाँच-सो योजन फिर संकुचित हो गया है। इसके आगे ऊपर 
ग्यारह हजार ( ११००० ) योजन परय्यन्त उसका विस्तार समान है ॥१६८१२-१५१३॥। 
उड़ढें कम - हाणीएं, पणबीस - सहस्स - जोयणा गंतु । 
जुगवं संकुलिरों सो, चत्तारि सवाइ लड़ - णउदी ॥१८१४।। 
| २४००० | ४8४ । 
झ्र्थ :--फिर ऊपर क्रमश्ठ: हानिरूप होकर पच्चोस हजार ( २५००० ) योजन जानेप* 
वह पर्वत युगपत्‌ चारसौ चौरानबे योजन प्रमाण संकुचित हो गया है ।।१८१४।॥ 





१. 4. ब. कर. ज. य. धराहर। २. द. व. सबंतदे | ३. द. व. तलो । 


भ्१० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६८१५-१८१८ 


एबं जोयण - लक्खं, उच्छेहों सयल - पव्थद - पहुस्स । 
बिलयस्स सुर - वराणं, श्रणाइ - णगिहणस्स मेरुस्स ॥।॥१८१४५॥। 
ध्थ :--इसप्रकार सम्पूर्ण प्व॑तोके प्रभु तुल्य और उत्तम देबोके भ्रालय-स्वरूप उस अनादि- 
निधन मेरु-पर्वतको ऊँचाई एक लाख योजन प्रमाण है ॥१५१५।। 
१०००+४००+१ै१०००+४१५००+ ११०००--२५४५०७०5७०१००००० योजन ऊँचाई । 
मुह-मुमि-सेसमद्धिय, वर्ग - कदं उदय - वग्ग-सजत्त । 
ज तस्स बग्ग - मूलं, 'पव्वदरायस्स तस्स पस्सभुजा ॥|१५८१६।। 
प्रथं :--भूमिमेंसे मुख घटाकर तथा उसका श्राधा कर ( उस श्रध-भागका ) वर्ग करना 
चाहिए और इसमे ( पर्वतको ) ऊँचाईका वर्ग मिला देनेपर उसका जो वर्गमूल हो वही पव॑तराजको 
पाइवं भुजाका प्रमाण है ॥।१६१६।। 





यथा-- 
४( १०००० -- १००० )+ ( कक कक परम शशि पलक लि हल 
२ 


न०६६१०२ योजन मेरु पव॑तकी पाश्व॑भुजाका प्रमाण । 
णव-णउदि-सहस्साणि, एक्‍्क-सयं दोण्णि जोयणाणि तहा । 
सबिसेसाइं. एसा, समंदर - सेलस्स पसस - भुजा ।|१८१७॥। 
। €€१०२ | 
धर्थ :--मन्दर पव॑तको पाश्व॑भुजाका प्रमाण निनन्‍्यानबं हजार एक सौ दो योजन 
( ६६१०२ पोजन या €६१०२३ योजन ) से कुछ अधिक है 0८१७।॥। 
चालीस - जोयणाईं, मेरुगिरिदस्स चलिया - भाणं । 
बारह तब्भू - वासं, चसारि ह॒वेदि भुह - वासं ॥॥१८१८।। 
| ४० | १२ । ४ । 
प्रथ :-मेरु पर्वतकी चलिकाका प्रमाण चालीस योजन, भू-विस्तार बारह योजन और 
मुख विस्तार चार योजन है ।१८१८॥। 








१ द. ज, ये, मस्गगदं। रे. द. ज, य, मग्गमूल। ३. द व, क, ज. य, ठ. पदहत्यसमस्स | 
४, द, व क 5 स्विसेसेद', ज. य सविधोसयं । 


गाथा : १८१६-१८२२ ] चउत्थों महाहियारो | #४#११ 


मुह-मूमीण विसेसे, उच्छेह - हिदस्मि भ्‌ - सुहाहितों । 
हाणि - चय्य णिह्िट्र, तस्स पमाण्णं हु पंचेंसो ॥॥१८६१६॥ 
। थ। 
झ्रथ :--भूमिमेंसे मुखका प्रमाण घटाकर उत्सेघका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो बह 
भूमिको अपेक्षा हानि और मुखकी श्रपेक्षा वृद्धिका प्रमारा कहा गया है। वह हानि वृद्धिका प्रमाण 
यहाँ योजनका पाँचवा भाग ( ३ यो० ) है ॥१८१६॥। 
(भू० वि० १२ यो० --- ४ यो० मुख वि०--४० यो० उत्सेघ)७( १२-- ४ )- ४० ह« 
& दे हानि--वद्धिका प्रमाण । 
जत्थिच्छसि विक्‍खंभं, चलिय-सिहराउ समबदिण्णारं । 
त॑ पंचेहि विहत्त, चउ - जूत्त तत्थः तब्वासं ॥१८२०।। 
झ्र्श :--चूलिकाके शिखरसे नीचे उतरते हुए जितने योजनपर विप्कम्भ जाननेकी इच्छा 
ही उतने योजनोंको पांचसे विभक्त करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमे चार अद्भु और जोड देनेपर 
वहाँका विस्तार निकलता है ।।१८२०॥। 
उदाहरण :--चूलिका-शिखरसे नीचे २० योजन १२ विष्कम्भक! प्रमाण जानना हो तो-- 
२०-५+-४८-८ योजन विष्कम्भ होगा । 
त॑ मले सगतोसं, मज्के परणुबीस जोयणाणं पि। 
उडढ़े बारस अहिया, परिही वेरलिय - मइयाए ॥१८२१।। 
। ३७। २५। १२ । 
झर्श :--वेड्यंमरितमय उस शिखरकी परिधि मूलमे संतीस योजन, मध्यमे पच्चीस योजन 
झोौर ऊपर वारह योजनसे अधिक है ॥१८२१॥१। 
जत्यिच्छसि विवश॑ंभ, संदर - सिहराउ समयदिण्णाणं । 
त॑ एक्‍्कारस-भजिदं, सहस्स - सहिदं थे तत्य वित्थारं ॥।१८२२१। 
झथ :--सुमेरुपर्व तके शिखरसे नीचे उतरते हुए जितने योजनपर उसका विष्कम्भ जाननेकी 
इच्छा हो उतने योजनोंमें ग्यारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवबे उसमें एक हजार योजन और मिला 
देनेपर वहांका विस्तार भ्रा जाता है ॥१८२२॥ 


१, द. ब. के. ज, य. 5. पंचंसा । ३, तप्यंये विविहृत्थं । 





४१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा :१८२३-१८२७ 


उदाहरण- चूलिकाके शिखरसे नीचे ३३००० योजनोपर विध्कम्भका प्रमाण-- 
३३०००--११+१०००--४००० योजन । 
जस्सि इच्छुसि वासं, उबरि मूलाउ तेत्तिय - पदेसं । 
एक्कारसेहि भजिदं, भर - वासे सोहिदस्मि तव्वासं १८२३१ 
झथ :--मूलसे ऊपर जिस स्थानपर मेरुका विस्तार जाननेकी इच्छा हो, उतने प्रदेश्षमें 
ग्यारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे भूमिके विस्तारमेसे घटा देनेपर शेष वहाँका विस्तार 
होता है ॥॥१5२३॥। 
एक्कारसे पदेसे, एक्क - पदेसा दु 'मूलदों हाणो । 
एवं पाद - करंगुल - कोस - प्पहुदीहि खादव्य ॥।१८२४।। 
धर्थ :-मेरुके विस्तारमें मुलसे ऊपर ग्यारह प्रदेशोंपर एक प्रदेशकी हानि हुई है। इसी 
प्रकार पाद, हस्त, अग्रुल और कोस आ्रादिककी ऊँचाई पर भी स्वयं जानना चाहिए !।१८२४।। 
मेरुकी छह परिधियाँ एवं उनका प्रमाण-- 
हरिदालमई परिहो, वेरलिय-मणी य रयण-यज्जमई । 
उड़ठम्मि य पउममई, तसो उवरिमस्मि पउमरायमई ॥॥१८२४५।॥। 
भ्रथ :--इस पव॑तकी परिधि नीचेसे क्रमश: हरितालमयी, बेड्यमरिगमयी, रत्न (स्वरत्न) 
मयी, वच्यमयी, इसके ऊपर प्ममयी झौर इससे भी ऊपर पद्मरागमयी है ॥१८२५॥ 
सोलस - सहस्सयानि, पंच - सया जोयणाणि पत्ोक्‍्क । 
तारा छुप्परिहीणं, मंदर - सेलस्स  परिमारां ॥१८२६।॥॥ 
। १६४०० | 
ध्रर्थ :- मन्दर-पर्वतकी इन छह परिधियोमेंसे प्रत्येक परिधिका प्रमाण सोलह हजार 
पाँचसों योजन है ॥१5२६॥। 
सातवी परिधिमें ग्यारह वन--- 
सत्तमया तप्परिही, णाणाविह-तरु-गर्णेहि परियरिया' । 
एक्कारस - भेय - जुदा, बाहिरदो भणमि तब्मेदे' ।॥१८६२७।। 





कब 


१. 4. ब. क. ज. य. ठ5. मूलदा। २. द. व, हरिदाशलमही | ३. द. ब. के. ज., य. 5. तशमया | 
ड. ६, थे. य. परियाव । ४. द. ब. क, ज. य. ठ. तब्भेदो । 


गाथा : शृ८२८- १८३२ ] चउत्थी महाहियारी [ ५१३ 
ह्थ :--उस पबंतकी सातवीं परिधि नाना प्रकारके वृक्ष-समूहोंसे व्याप्त है श्रौर बाहरसे 
ग्यारह प्रकारको है। मैं उन भेदोंको कहता हैं ॥१८२७॥। 
णामेज भदसालं, भणुसुत्तर - देव - खाम - रमणाई । 
मुदारमश्श पंचस - सेदाइ भहसाल - वणे ॥१८२८॥। 
झंथ :--भद्रशालवनमें नामसे भद्रशाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमरा और भूतरमण 
ये पाँच वन हैं ।।१८२८।। 
णंदण - पहुदीएतु, जणंदणमुवर्णदर्ण”' च सोमणसं । 
उबसोमणर्स पंड, उचबपंड - वणाणि दो -हो दु ॥॥१८२६।। 


ध्र्थ :--नन्दनादिक वनोंमें नन्दन ओर उपनन्दन, सौमनस ओर उपसौमनस तथा पाण्डुक 
ओर उपपाण्डुक इसप्रकार दो-दो वन हैं ।!१८२६॥। 


मेरुके मुलभागादिककी वज्ञादि-रूपता-- 
सो सूले वज्जमश्रो, एक्‍्क - सहस्सं च जोयण-पमाणो । 
मज्क वर - रयणसओ, इगिसटद्ठि - सहस्स - परिभाणों ॥१८३०॥। 
। १००० | ६१७०० | 
उवरिम्मि कंचभमश्रो, अडतोीस-सहस्स-जोयणाणं पि । 
मंदर - सेलस्स - सिरे , पंडु - वर्ण जाम रमणिज्जं ॥॥१८३१!। 
। ३८००० | 
झ्रथ' :--वह सुमेरुपवंत मूलमे एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण वज्च्रमय, मध्यमें 
इकसठ हजार ( ६१००० ) योजन प्रमाण उत्तम रत्नमय और ऊपर अड़तीस हजार ( ३८००० ) 
योजन - प्रमाण स्वर्णमय है। इस मन्दर - परवतके क्ीश पर रमणोय पाण्ड नामक वन 
है ।१८३०-१८३१॥। 
मेरु सम्बन्धी चार वन-- 
सोमणसं जाम वर्ण साथपदेसेस खांदरणं तह य। 
तत्यथ चउत्यथं चेट्टदि, मूमीए भमहसाल - वर्ण ॥१८३२।॥ 





१. द. ब. शंदरामुद्रंदर्स । २. व. क. ठ. उवसंपड्‌। 3. द. ब. क. ज. य. 5. सैलस्स सीम॑ । 


श्श्ड |] तिलोयपष्शत्ती [ गाया : १७६३३-१८३७ 


भ्रर्थ :--सोमनस तथा नन्दनवन मेरु-पवंतके सानुप्रदेशोंमिं और चौथा भद्बल्लालवतर भूमि 
पर स्थित है १८३२।। 
भेर-शिख रका विस्तार एवं परिधि-- 
जोयथ - सहस्समेक्क॑, मेरुगिरिदस्स सिहर - कित्यारं । 
एक्कत्तोस - सयानि, बासट्टरी समहिया य तप्परिही ॥।१८३३॥॥ 
॥। १००० । २१६२ । 
हाथ - मेरु महापंतके शिखरका विस्तार एक हजार ( १००० ) योजन और उसकी 
परिधि तीन हजार एकसौ बासठ योजनसे कुछ अधिक ( ३१६२ ३३३३४ योजन ) प्रमाण है १८३ २।। 
मेरुशिख रस्थ पाण्डुक वनका वर्णन-- 
पंडु - वर्णे अइरम्मा, समंतदों होदि दिव्य - तड़ - वेदी । 
चरिभ्रट्टालय '-विउला, णाणाविह-धय-वडंहि संजत्ता ॥१८३४॥। 
भ्र्थ :--पाण्ड्वनमे चारों ओर मार्ग एवं अट्टालिकाओंसे विशाल ओर नाना प्रकारको 
ध्वजा-पताकाओंसे संयुक्त अ्रतिरमणीय दिव्य तट-वेदी है ॥१८३४।॥ 
तीए तोरणदारे, जमल - कवाडा हुवंति वल्जमया । 
विविह-बर-रयण-खचिदा, श्रकट्टिमा लिरवसायारा ॥१८३५॥ 
झर्ण :--उस वेदीके तो रण-द्वारपर नाना प्रकारके उत्तम रत्नोंसे जटित, अनुपम झाकार- 
वाले वज््मयी अकृत्रिम युगल-कपाट ( किवाड़ ) हैं ॥१८३५॥। 
धुव्यंत - धय - वडाया, रयणमया ग्रोउराश्र पासादा । 
सुर-किल्णर-मिहुल-जुदा, बरिहिण -पहुदीहि विविह वज-संडा ।।१८३६॥ 
भ्र्थ :--( पाण्डक वनमें ) फहराती हुई घ्वजा-पताकाओंसे युक्त गोपुरोंके रत्नमय प्रासाद 
सुर-किन्नर युगलंसि युक्त हैं तथा मयूरादि पक्षियों सहित अनेक वन-छष्ड हैं ॥१८३६॥ 
उच्छेह़ों बे कोसा/ वेदीए पर - सयाणि दंडाजं। 
वित्यारों भुवणतय - विभ्हय - संभावं - अणनभोए ॥१८२३७॥। 


। को २। 4 ५०० । 


१. द. व. क. ज. य. वरिभ्रट्टालय | २. द. वर्देहि। ३. द. पिश्हिख, क. ज. यं. 5. परिहिण | 
४. क. सुताव, उ. ज. य. 5. ससाव । 


गाथा : १६३८-१८४२ ] चउत्थो महाहियारों [ ५१५ 


ध्रर्थ :-भुवनत्रयको विस्मित और लुब्ध करने वाली इस वेदीकी ऊँचाई दो कोस और 
विस्तार पाँचसौ ( ५०० ) धनुप प्रमाण है ॥१८३७।। 
तोए' मज्किमभागे, पंडू णामेण दिव्य - वण - संडो । 
सेलस्स  चूलियाए, समंतदों दिण्ण - परिवेढों १८३८१ 
भ्रथ :--उस वेदीके मध्यभागमे पर्वंतकी चूलिकाकों चारो श्रोरसे घेरा डाले हुए पाण्ड 
नामक दिव्य वन-खण्ड है ।।१८३८।। 
फप्प्र-रकख-पउरा, तमाल-हिताल-ताल-कयलि- जुदा । 
लवलो  - लबंग - ललिदा-दाडिम-पणसेहि' 'संछण्णा ।।१८३६।। 
सयवत्ति - मल्लि - साला - चंपय-णारंग-माहुलिगेहि ' 
पुण्णाय - णाय - कुज्जय - असोय-पहुदीहि रमणिज्जा ॥|१८४०।। 
कोइल-कलयल-भरिदा, मोराणं विविह-कोडणेहि जुदा । 
सुक-रव - सद्दा - इण्णा, खेचर-सुर-मिहुण-कोडयरा ।।१८४१।/ 
झह्रथ :--( ये पाण्डु नामक वनखण्ड ) प्रचुर कप्‌ र वक्षोसे संयुक्त, तमाल, हिताल, ताल 
भर कदली वक्षोसे युक्त, लवलो एवं लवड्से सुशोभित, दाडिम तथा पनसवक्षोसे आच्छादित, 
सप्तपत्री ( सप्तच्छद ), मल्लि, शाल, चम्पक, नारज़, मातुलिज्भ, पुन्नाग, नाग, कुब्जक ओर अशोक 
झादि वृक्षोंसे रमणीय, कोयलोके कलकल शब्दसे भरे हुए मयूरोंकी विविध क्रीडाओंसे युक्त, तोतोके 
शब्दोसे शब्दायमान झऔर विद्याघर एवं देवयुगलोको क्रीडाके स्थल है 05३६-१८४ १॥। 
पाण्दक शिलाका वर्णन-- 
पंड*-बवणव्भंतरए, ईसाण - बिसाए होदि" पंड्सिला । 
तड'-बण - वेदी - जुत्ता, भ्रद्ध दु - सरिच्छ - संठाणा ॥१८४२।। 
प्र्थ :--पाण्डवनके भीतर ( वनखण्डकी ) ईशान दिलामें तट-वनवेदीसे सयुक्त और अर्ध- 
चन्द्र सहश भ्राकारवाली पाण्डकशिला है ॥॥१८४२॥। 


१क ज य. तीसए। २.द,व क.ज ये 5. झवली। ३. द. ब, ज, थ. पलसेहि, क. ठ. 
फल्नसेहू। ४. द, ज य. 5. संवण्णो, 'क, संदष्णो । ५. क. ज. य. उ. जुदों। ६ द. ब. क. 5 सुरकरिवर- 
सहृइण्णो । ७. द. घ. उ, पड़वरा, के, पडुवश होदि पडसिला, ज. य. पड़वश भरतरऐदाहेशा पड़सिला। 


८. द. ब, उ. होदे। ९. क ज य. उ. तद । 


श्श्६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ) १८४३-१८४७ 


पुष्वावरेस जोयण - सद - दीहा दक्खिणत्तरंसेस । 
पण्णासा बहुमज्के, कम - हाणी तीए उभय - पासेस्‌ ॥१८४३।। 
प्र :--( यह पाण्डुक शिला ) पूर्व-पश्चिममें सो योजन लम्बी और दक्षिणोत्तर दिशा 
गत बहु-मध्यभागमें पचास योजन विस्तार सहित है। ( अ्रधंचन्द्राकार होनेसे ) यह अपने मध्य भागसे 
दोनों पाइवॉकी ओर क्रमश: हानि को प्राप्त हुई है ।।॥१८४३॥। 
जोयण - अट्ठच्छेहो ', सब्बत्थं होदि' कणयमहया सा । 
सम-वट्ठा उवरिस्मि य, वण - बेदी - पहुदि - संजुत्ता १८४४।। 
प्रथ :--सवंत्र स्वर्णमयी वह पाण्डक शिला आठ योजन ऊँची, ऊपर समवृत्ताकार और 
वन-वेदी आदिसे सयुक्त है ।१८४४।। 
चउ-जोयण-उच्छेहूं, पण - सय - दीहूं तदद्ध - वित्थारं । 
सग्गायरिप - आइरिया, एवं भासंति पंड्सिल ॥|१८४५॥। 
॥। ४ ।५0० |।२४०। 
पाठान्तरम । 
प्रथ :--यह पाण्डुकशिला चार योजन ऊँची, पांचसो ( ५०० ) योजन लम्बी और इससे 
अध॑ ( २४० ) योजन प्रमाण विस्तार युक्त हे। इसप्रकार सग्गायणी श्राचायं निरूपण करते 
है १ ८४५।। 
पाठान्तर । 
तीए बहुमज्भ-देसे, 'तुर्ग सीहासण विविह - सोहं । 
सरसमय - तरणि - मंडल - संकास - फुरंत-किरणोघं ॥।॥१८४४६।। 
झथ :-पाण्डुक शिलाके वहुमध्य स्थानमे गरत॒कालीन सूयं-मण्डलके समान फंलती हुई 
क्रिरणोके समृहसे भ्दभुत शोभायमान सिहासन है ॥१८४६।। 
सिहासणस्स दोसु, पासेसु दिव्व - रमण - रदइदाई । 
भद्दासणाइ णिव्भर - फुरंत - वर - किरण-णिवहाणि ॥१८४७।॥। 


१.द.व ग्रद्ध च्छेड्रो, क. भ्रट्ट उच्छेहो। २. द. ब उ होहि। ३. द. तीर। ४. ब. ज. क ज. 


हुमझ्ये । ५ द ब. क. जे. उ. तुगा। 


गाथा : १८४८-१८४५२ ] चउत्थो महाहियारो [. ११७ 


धर्थ :--सिहासनके दोनों पाश्व॑-भागोंमें शत्यन्त प्रकाशमान उत्तम किरण-समूहसे संयुक्त 
एवं दिव्य रत्नोंसे रचे गये भद्रासन विद्यमान हैं ।।१८४७।। 
पुह पुह पोढ़-तयस्स य, उच्छेह्ा पक्ष - सयाणि कोदंडा । 
तेत्तिय - मेसोी मुलों, वासो सिहरे अ तस्सद्ध ॥१८४८।) 
॥। १०० | ५०० । २४० ) 
अर्थ :--तीनों पीठोकी पृथक्‌-पृथक्‌ ऊँचाई पाँच सौ धनुष है । मूल विस्तार भी इतने ही 
( ५०० ) धनुष है तथा शिखर पर पीठोंका विस्तार इससे झाधा (२५० धनुष ) है ।॥१८४८॥। 
धवलादवत्त - जुत्ता, ते पीढा पायपीढ - सोहिल्ला । 
मंगल - दव्वेहि जुदा, चामर - घंटा - पयारेहि ॥१८४६॥ 
प्र :- पादपोठोंसे शोभायमान वे पीठ धवल-छत्र एवं चामर घटा आदि पझनेक प्रकारके 
मड्ुल-द्वग्योसे सयुक्त है ।।!८४९६॥। 
सब्बे पुब्बाहिमुहा, पीढ़ - वरा तिहुबणस्स विस्हयरा । 
एक्क-मुह - एक्क - जीहो, को सबकूइ वण्णिदु' ताणि ॥१८५०॥॥ 
प्र :--पूर्वा भिमुख स्थित वे सब उत्तम पीठ तीनो लोकोंको विस्मित करनेवाले हैं । इन 
पीठोका वर्णन करनेमे एक मुख और एक जिद्लावाला कौन समर्थ हो सकता है ? ॥१८५०।॥। 
बाल-तीर्थंक्ररका जन्मा भिषेक-- 
भरहक्खेत्त जादं, तित्ययर - कुमारकं गहेदुर्ण' । 
सक्‍कप्पहुदी इदा, णेंति विभूदीए विविहाएं ॥|१८५१॥ 
ग्रथ :--सौधर्मादिक इन्द्र भरतक्षेत्रमे उत्पन्न हुए तीर्थंकर कुमारकों ग्रहशकर विबिध 
प्रकारकी विभूतिके साथ ( मेरु पव॑तपर ) ले जाते हैं ॥॥१५५१॥॥ 
मेरु - प्पदाहिणेणं, गच्छिय पंड्‌ - सिलाए उवरिस्सि । 
मज्किय - सिहासणए, वइसाविय भत्ति - राएणग ॥ १८५२।॥। 
ध्रथ :- ( वे इन्द्र ) मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए पाण्डुक शिलापर जाकर बीचके सिहासन 
पर भक्तिराग पूर्वक ( उन्हे ) बठाते हैं ॥॥१६५२॥। 
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१. ज. य. उ. गहिदृणा । 


भ१८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १८६४३-१८५८ 


दक्खिण - पीढे सक्‍को, ईसाणिदो वि उत्तरा - पौढें । 
बइसिय. अभिसेयाईं,  कुब्बति महाविसोहीए ॥ १ ८०५३॥ .* 
ध्थ :-सोधरमेन्द्र दक्षिण पीठ पर और ईश्वानेन्द्र उत्तम पीठ पर बैठकर महतो विशुद्धिसे 
अभिषेक करते हैं .।१५५३॥। 
पंड्कंबल णामा, रजदमई सिहि-दिसा-मुहम्मि सिला । 
उत्तर - दक्खिण - दीहा, पुव्बाबर - भाय - वित्थिण्णा ।।१८४४।। 
अथथ :- आस्नेय-दिशामे उत्तर-दक्षिण दीघ॑ ( लम्बी ) और पूर्व-पश्चिम भागमे विस्तीर्ण 
( चोडी ) रजतमयी पाण्टुकम्बला नामक शिला स्थित है ॥१८६५४।। 
उच्छेह - वास - पहुदी, पंडुसिलाए जहा तहा तोए। 
अबर - विदेह - जिणाण, अभिसेयं तत्थ कुब्बंति १८५४।॥। 
धर्थ :--ऊँंचाई एवं विस्तारादिक जिस प्रकार पाण्डुकशिलाका है उसीप्रकार उस 
( पाण्डुकम्बला ) शिलाका भी है । इस शिलाके ऊपर इन्द्र अपर ( पश्चिम ) विदेहके तीर्थकरोका 
अभिषेक करते हैं ।१८५५।॥। 
णइ्रिदि-दिसा-विभागे, रत्तसिला राम होदि कशयमई । 
पुष्वावरेस दीहं, वित्थारो दक्खिणत्तरे तोए ॥१८५६॥। 
ध्रथ :-नेऋत्य-दिशाभागमे रक्तशिला नामक स्वर्णमयी शिला है, जा पूव॑-पदिचिम दीघ॑ 
और उत्तर-दक्षिण विस्तृत है 85५६।। 
पंडसिला - सारिच्छा, तीए वित्थार - उदय - पहुदीश्रो । 
एराबदय - जिखारां, अभिसेयं तत्यथ. कव्वंति ॥१८५७॥ 
धाथं .--इसका विस्तार एबं ऊँचाई आदि पाण्डकशिलाके सहक्ष है। यहाँ पर इन्द्र 
तेरावत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए तीथंकरोंका भप्रभिषेक करते हैं ।।१८५७।। 
पवण - दिसाए होदि हु, रहिरमई रक्तकम्बला णाम । 
उत्तर - दक्खिर-दोहा, पृव्वावर - भाग - वित्थिण्णा ॥ १८४८।॥। 
ध्रथ :- वायब्य दिशामें उत्तर-दक्षिरा दी्घ और पूर्व-पश्चिम भागमें विस्तीर्ण रक्तकम्बला 
नामक रुधिरमयी ( लालमणिमयी ) शिला है ॥१८५८।॥। 


गाथा ! १८५६-१८६१ |] चउत्थो महाहियारो [ ११६ 


पंड्सिलाअ॒ समाणा, वित्थारुच्छेह - पहुदिया तोए । 
पुष्य - विदेह - जिनाखं, अभिसेयं तत्व... कुव्यंति ॥१८५६॥। 


श्रथ :--इसका विस्तार और ऊँचाई आदिक पाण्डुक-शिलाके सहज है। यहाँ पर इनन्‍्द 
पूवे विदेहमें उत्पन्न हुए तीर्थंक रोंका अभिषेक करते हैं ॥१८५६॥। 





पाण्डकवनस्थ प्रासादो आदिका वर्णन-- 


पृव्ब-दिसाए चूलिय - पासे पंडुग - वजस्मि पासादों । 
लोहिद - भामो वड़ो, वास - जुदो' तीस- कोर्सारिय ॥॥१८६०१। 
। ३० । 
शर्ण :--पाण्ड्क-वनमें चुलिकाके पास पूर्व-दिज्ञामें तीस कोस प्रमाण विस्तारवाला लोहित 
नामक वृत्ताकार प्रासाद है ॥१5६०।॥। 


पण्णास -कोस-उदओ, तप्परिही जउबि-कोस-परिमाणा । 
विविह - बर - रगण-खजिदो, सारमाविह-धुव-गंघडढों ॥१८६१॥। 
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१. दर. व क. ज. यग. उ. जुदा । २. द. व. क. अ. व. उ. कोसाखं | ३. द. ज. य- पुण्लाडे । 
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2२० ] तिनोयपण्णत्ती [ गाया : १८५६२-१८६६ 


भ्र्थ :--विविध उत्तम रत्नोंस खचित और नाना प्रकारके धपोंके गन्धसे व्याप्त यह 
पूर्व -मुख प्रासाद पचास कोस ऊँचा है तथा उसकी परिधि नब्ब ( ६० ) कोस प्रमाण है ॥१८६ १४ 


सयणानि आसभातनि, अमलानि मोरजाणि 'सउगाणि । 
बर - पास - संजदाणनि, पठरानि तत्थ चेटठंति ॥१८६२॥॥ 
झ्य :--( उस प्रासादमें ) उत्तम पाइ्व॑ भागोंसे युक्त, स्वच्छ, रज-विहीन एवं मृदुल शय्यायें 
तथा आसन प्रचुर परिमारमें हैं ।।१८६२॥। 
तम्मंदिर-बहुमण्के, कोडजण-सेलो विचित्त-रयणमओ । 
सबकसस लोयपालो, सोभो कोडेंदि पृथ्व - दिस-भाहो ॥॥१८६३॥। 
झथ :--उस भवनके बटुमध्य-भागमें अद्भुत रत्नमय एक क्रोडा-शंल है। इस परवंतपर 
पूवे-दिज्लाका स्वामी सोधमं-इन्द्रका सोम नामक लोकपाल क्रीड़ा करता है ॥॥१८६३।॥। 
आउट्ट - कोडिश्राहि , कप्पज-इत्यो हि परिउदों सोमो । 
झट्धिय - पण - पल्‍लाऊ, रमदि सयंपह - विभाण-पहू ॥१८६४॥ 
। ३४०००००० | पल्‍ल २। 
ध्थ :-अढ़ाई पल्यप्रमाण आयुवाला, स्वयम्प्रभ विमानका स्वामी, सोम नामक लोकपाल 
साढ़े तीन करोड़ प्रमाण कल्पवासिनो स्त्रियोंस परिवत होता हुआ यहाँ रमश करता है ॥१८६४॥। 
छल्लक्सा छासट्टी, सहस्सया छुस्‍्सयाद छातसट्ठी । 
सोमसस्‍्स  विमाखाईं, स्यपहें होति परिवारा ॥१८६४५॥ 
। ६६६६६६ । 
झ्रथ :-स्वयम्प्रभ विमानमें सोम लोकपालके विमानोंका परिवार छह लाख, छुघासठ 
हजार छट्सो छपासठ संश्या प्रमाण है ।॥१८६५।। 
बाहुरान्वत्थामरणा, क॒सुमा गंधा विमाण - सयणाई । 
सोमस्स समग्गाईं, हबंति अदिरकत्त - अ्यानि (१८६६॥। 
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१ व. मठलाशि, क. पटठनारणि, ज य. पंरसलझासि। २. द. व. के. ज. य. उ. सेला। ३. द. 
कोश्सिहि, व. क. ज. ये. उ. कोडिताहि । ४ द. व. उ, हृति अभ्विरित्त, क. ज. य. हवंति ध्विरित्त । 


गाथा : १८६७-१५८७१ ] चउस्थो महाहियारो [ ४२१ 
भ्र्य॑ :- सोम लोकपालके वाहन, वस्त्र, भ्राभरणा, कुसुम, गन्धचूर्ण, विमान और शयनादिक 
सब प्रत्यन्त ( गहरे ) रक्तवर्णके होते हैं |१८६६।। 
पंड्ग-वणस्स सज्के, चुलिय-पासस्मति दब्खिज-विभागे । 
झंजण - जासो भवणो, वासप्पडुदोहि प॒थ्थ॑ व ॥॥१८६७।। 
अर्थ :--पाण्ड्कवनके मध्यमें चूलिकाके पास दक्षिण दिशाकी ओर अडठ्जन नामक भवन 
है । इसका विस्ता रादिक पूर्वोक्त भवनके ही सदश है ।।१८६७।। 
जम-णाम-लोयपालो ', भ्ंजण - भवणस्स चेटुदे मज्के । 
किल्जंबर-पहुदि-जुवो , अरिट्ठ - णामे पहु विमाणस्मि ॥१८६८।। 
झथ :--अड्जन भवनके मध्यमें प्ररिष्ट नामक विमानका प्रभु यम नामक लोकपाल काले 
रंगकी वस्त्रादिक सामग्री सहित रहता है !१८६८।। 


छुल्लक्खा छासट्टी, सहस्सया छससयाइ छासट्टी । 
तत्थारिट्ट - बिमाणे, होंति विभाणाणि परिवारा ॥१८६६।। 
। ६६६६६९६ । 
शर्थ :--वहाँ स्‍झरिष्ठ विमानके परिवार-विमान छह लाख छथघासठ हजार छहमसौो छघ्ासटठ 
है ॥१८६६॥। 
आउद्द-कोडि-संखा, कप्पज - इत्यीओ णिरुवसायारा । 
होंति जमस्स पियाओ, अद्धिय-पण - पल्‍ल - आउस्स' ॥१८७०॥। 
३४०००००० | प ३ । 
झर्थ :- साढ़े तोन करोड़ ( ३५०००००० ) सख्या प्रमाण अनुपम आकृतिवाली कल्प- 
वासिनी देवियां यम नामक लोकपालको प्रियायें हैं। इस लोकपालको भायु भ्रधित पाँच ( अढ़ाई ) 
पल्य-प्रमाण होती है ॥१६७०॥ 
पंडुग-बणस्स मजे, चूलिय - पासस्मि पच्छिम-दिसाए । 
हारिहो पासादों वास - बव्यहुदोहि पृथ्य॑ वा ॥१८७१॥। 








१. द. ब. क, ज. ये उ. लोयपाला। २ द८. ब. क. ज. य. उ. जुदा। है. द. ब. क. ज. य. ड़. 


घाऊसो। 


४२२ | तिलोयपण्णनी [ गाथा : १६७२-१८७६ 


भ्रथ :-पाण्डुकवनके मध्यमे चूलिकाके पास परश्चिम-दिशामे पूर्वोक्त भवनके सहश 
व्यासादि सहित हारिद्र नामक प्रासाद है ॥१८७१।। 
बरुणों त्ति लोयपालो, पासादे तत्थ चेट्ठदे णिच्च । 
किच्‌ण - ति - पल्‍लाऊ, जलपह-णासे पहू विभाणस्सि ॥१८७२॥। 
ध्रथ :--उस प्रासादमे सदेव कुछ कम तीन पल्य प्रमाण आयुका धारक जलप्रभ नामक 
विमानका प्रभू वरूण न्तामक लोकपाल रहता है ॥॥१८७२॥। 
छुललक्खा छावट्री, सहस्सया छुस्सयाणि छाससट्ठी । 
परिवार - विमाणाइ, होंति जलप्पह - विमाणस्स ॥|१८७३।। 
। ६६६६६४ । 
श्र :- जलप्रभ विमानके परिवार-विमान छह लाख छुघासठ हजार छहसो छु्यासठ 
सख्या प्रमाण है ॥।१८७३।!। 
वबाहुण-वत्थ-विभुसण-कुसुम-प्पहूदीणि हेम - वण्णाणि । 
वरुणस्स होंति कप्पज - पियाउ आउट्ट - कोडोश्ो ।१८७४।। 
। ३४०००००० | 
इझथ : - वरुण लोकपालके वाहन, वस्त्र, भूषण और कुसुमादिक सभी पदार्थ स्वर्ण 
( सुनहेले ) वर्णवाल होते हैं। इसके साढे तीन करोड़ (३४०००००० ) कल्पवासिनी प्रियाये 
होती है ॥!५७४।। 
तवब्वण - मज्मे चलिय - पासस्सि य उत्तरे विभायस्सि । 
पंड्ग - णामों णिलओ, वास - प्पहुदीहि पुन्य॑ या ।॥१८७५॥। 
अ्रथं :--उस पाण्डक वनके मध्यमें चूलिकाके पास उत्तर-विभागमें पूर्वोक्त भवनके सहश 
विस्तारादिवाला पाण्डुक नामक प्रासाद है ॥१5७५॥ 
तस्सि कुबेर - णामा, पासाद - 'वरस्मि चेट्टदे देवों । 
किचण - ति - पल्‍लाऊ, सामी वण्गुप्प्रे विभाणस्मि ॥१८७६।॥। 
झार्थ :-- उस उत्तम प्रासादमें कुछ कम तीन पल्यप्रमाणं आयुका धारक एवं वल्गुप्रभ 
विमानका प्रभु कुबेर नामक देव रहता है (८७६।॥ ' 
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१. द, ब. क. ज. य उ. वशास्मि । 


गाथा : १८७७-१८८१ ] चउत्थो महाहियारों [ १२३ 


छल्लक्ला छाबट्टी, सहस्सया छसत्सयाद छासद्ठी । 
परिवार - विमाणाईं, वग्गुपहे बर - विभाणस्सि ।१८७७॥। 
। ६६६६६६ ! 
झथ :-वल्गुप्रभ नामक उत्तम विमानके परिवार-विमान छह लाख छथयासठ हजार छह 
सौ छघासठ संख्या प्रमाण हैं || १८७७॥। 


वाहण-वत्थ-प्पहुदी, धवला' उत्तर - दिसाहि-णाहस्स । 
कप्पज - बर - इत्थोओ, पियाओ आउट्ट - कोडीओ ॥१८७८।॥। 
। ३४०००००० | 
प्र्थ :-- उत्तर-दिभाके स्वामी उस कुबरके वाहन-वस्त्रादिक धवल होते हैं और साटे तीन 
करोड़ ( ३१०००००० ) कल्पज उत्तम स्त्रियाँ उसकी प्रियाये होती हैं ।।॥१८७८॥। 
पाण्डुक वनस्थ जिनेन्द्र-प्रासाद वर्णत-- 
तब्वण - मज्झे चूलिय - पुन्व-दिसाए जिणिव-पासादो । 
उत्तर - दक्खिण - दीहो, कोस - सय॑ पंचहत्तरो उदओ ।॥१८७६॥। 
। कोस १०० । ७५। 
रथ “उस वनके मध्यमे चूलिकासे पूर्वकी ओर सो कोस-प्रमाण उत्तर-दक्षिण-दीर्घ भौर 
पच्रहत्तर कोस-प्रमाण ऊँचा जिनेन्द्र-प्रासाद है ।१5७६।। 
पुव्वावर - भागेसु, कोसा पण्णास तत्थ वित्यारों । 
कोसद्ध अवगाढो, श्रकट्टिामों णिहण - परिहोणों ।॥१८८०।॥॥। 
। को ५० । गा ३ । 
धर :--पचासकोस विस्तृत और अधेकोस शअ्रवगाह वाले ये अक्रृत्रिम एवं अश्रविनाशी 
( अ्नादिनिधन ) जिनेरद्र-प्रासाद पृर्व-पश्चिम-भागोंमे हैं ।१८८०।॥। 
एसो पुव्याहिमुहो, चउ - जोयण जेट्ट-वार-उच्छेहो । 
वो जोयण तब्वासो, वास - ससाणों पबेसों यथं।।१८८१॥॥। 
।॥४4२२। 
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१. द. ब. क. जे. ये. ठ., धघवल । 


भ्र४ड ] तिनोयपण्णत्तो [ गाया १८८६२-रै ८८६ 


ध्रथ :--यह जिन-भवन पूर्वाभिमुख है । इसके ज्येष्ठ द्वारकी ऊँचाई चार योजन, विस्तार 
दो योजन और प्रवेश भी विस्तारके सहश ही दो योजन प्रमाण है ।।१८८!१॥। ५ 
उत्तर-दविखण-भागे, खल्लय-दाराणि वोण्थि चेट्टति | 
तहल - परिमाणाणि, बर - तोरण - थंभ - जुत्ताणि | १८८२॥। 
।२। १। १। 
प्र :--उत्तर-दक्षिर-भागमें दो क्षुद्र ( लघु ) द्वार स्थित हैं, जो ज्येष्ठ द्वारकी भ्रपेक्षा 
अधंभाग-प्रमाण ऊँचाई श्रादि सहित श्रौर उत्तम तो रण-स्तम्भोंसे युक्त हैं ।१८८२।। 
संखेंदु-कु द-धवलो, मणि-किरण-कल प्पणासिय-तमोघो । 
जिणवर-पासाव-बरो, तिहवण - तिलओ त्ति खामेणं ।१८६८३१॥ 
भ्र्थ :--शड़, चन्द्रमा एवं कुन्दपुष्पके सहश धवल और मणियोंके किरण-कलापसे 
मन्धकार समूहकों नष्ट करनेवाला यह उत्तम जिनेन्द्रटप्रासाद 'त्रिभुवन-तिलक' नामसे विख्यात 
है ॥।१८५३॥। 
दार-सरिच्छुस्सेहा, बज्ज-कबाडा विचित्त - वित्थिण्णा । 
जमला तेसु समुज्जल, मरगय - कक्केयणादि जुदा ॥१८८४।॥। 
झर्थ :-इन द्वारोमे द्वारोके सहश ऊँचाई वाले, विचित्र एवं विस्तीर्ण सर्व युगल वज्ञ- 
कपाट अति-उज्ज्वल मरकत तथा कर्कंतनादि मणियोंसे सयुक्त हैं ।।१८८४।॥। 
विस्हुयकर - रुवाहि', णाणाविह-सालभंजियाहि जुदा । 
पण - बण्ण - रणण - रहदा, थंभा तस्सि विराजंति ॥१८८५॥। 
ध्रथ ।--उस जिनेन्द्रप्रासादमें विस्मय-जनक रूपवाली नानाप्रकारकी शालभड्णजिकाभोंसे 
युक्त और पाँच वर्णके रत्नोसे रचे गये स्तम्भ विराजमान हैं ।१८८५॥। 
भित्तोओ विविहाओो, णिम्मल-वर-फलिह '-रयण-रहदाध्रो । 
चित्तिहि' विचित्तेहि, विम्हूय - जणणेहि जुत्ताओं ।१८८६।॥ 
भ्र्थ :-निर्मेल एवं उसम स्फटिक-रत्नोंसे रबी गई विविध प्रकारकी भित्तियाँ विचित्र 
और विस्मय जनक चित्रोंसे युक्त हैं ।।१८५६।। 


१, द. अर. क. ज. उ. रुबाह , य. झुबाये | २. द. तरिहें, व. क, जे. य. उ. तरिश्वे। ३. के. ज. उ. 
पलिद, य. पविह। ४. द. ब, ज. उ चेते हि । 


गाथा : १८८७-१८६९२ ] चउत्थो महाहियारों [ ४२४ 
यंभाण मज्क - भूमी, समंतदो पंच - वण्ण - रमभमई । 
तण - मण - णयणाणंदण - संजणणो णिम्मला विरजा !।१८८७।। 
झ्रथ :- खम्भोकी मध्यभूमि चारो ओर पाँच वर्णोके रत्मोसे निर्मित, छरीर मन एवं 
नेत्रोको आनन्ददायक, निमंल और धलिसे रहित है ॥॥(८८७।॥। 
बहुविह - विदाणएहि, मुत्ताहल - दाम - चामर जुर्देहि । 
वर - रयण - मूसर्णेहि, संजुत्तो सो जिणिद - पासादों १८८८॥। 


ध्रथं --वह जिनेन्द्र-प्रासाद मोतियोकी मालाओ्ं तथा च्रामरोसे यक्त है एवं उत्तम रत्नोसे 
विभूषित बहुत प्रकारके वितानोमे सयक्त है ।॥१८८८॥। 


गर्भ-ग्रहमे स्थित देवच्छ॑न्दका वर्णन-- 

बसहीए 'गब्भगिहे, देवच्छुंदो दु - जोयणच्छेहो । 

इगि - जोयण - वित्थारों, चउ - जोयरण-दीह-संजुत्तो ।१८८६।। 
जो 7।१।४। 

भ्रथ :--वसतिकाम गर्भग्रहके भीतर दो योजन ऊँचा, एक योजन विस्तारवाला और चार 
योजन प्रमाण लम्बाईमे संयक्त देवच्छन्द है ॥१८८६।॥ 

सोलस - कोसच्छेहें, समचउरस्सं तदद्ध - वित्थारं । 

लोयविणिषच्छुय -  कत्ता,  देवच्छुद 
। की १६। ८ । 


परूवेद' ।।१८६०।। 


पाठान्तरम्‌ । 
झर्थ :--लोकविनिश्चयके कर्ता देवच्छन्दकों समचतृप्फोण, सोलह कोस ऊंचा और इससे 
आधे ( ८ कोस ) विस्तारसे सयुक्त बतलाते हैं ॥१८६०।। 


पाठानस्तर । 
लंबंत - कुसुम - दामों, पाराबय-मोर-कंठ-बण्श-णिहो । 
मरगय - पवाल - वण्णो, कक्‍केयण - इंदणीलमझो ।।१८६१।। 
चोसट्ट - कमल - सालो, चामर-घंटा-पयार-रमणिज्जो । 
गोसीर - मलय - चंदण - कालागरु - घव - गंधड़ठो ।॥६८६२।। 








जि 





१, ८ ब. ज. ये. उ. गर्भगिहो, क. गब्भगेहों। रे द. ब, क. ज. उ. परूवेउ । 


५२६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १८६३-१८६८ 


भिगार-कलस-दप्पण-णाणाविह-धय-बरडेहि' सोहिल्लो । 
वेवच्छंदो रम्मो, जलंत - वर - रवण - दोव - जुदो ।!१८६३॥ 
हाथ :--लटकती हुई पुष्पमालाभ्रों सहित, कबूतर एवं मोरके कण्ठगत वर्ण सहश, मरकत 
एवं प्रवाल जेसे वर्णसे संयुक्त, कर्कंतन एवं इन्द्रनील मण्ियोंसे निभित, चौंसठ कमल-मालाप्मोंसे 
शोभायमान, नानाप्रकारके चेंवर एवं घण्टाओंसे रमणोय, गोश्ीर, मलयचन्दन एवं कालागरु घपके 
गन्धसे व्याप्त, झारी, कलश, दर्पण तथा नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओसे सुशोभित और देदीप्य- 
मान उत्तम रत्नदोपकोसे युक्त रमणीय देवच्छुन्द है ॥१८६१-१८६३॥। 
सिहासन, जिनेन्द्र-प्रतिमाप्रोंका माप, प्रमाण एवं स्वरूप-- 
अट्ठत्तर - सय-संखा, जिणवर-पासाद-मज्भ-भागस्सि । 
सिहासणाणि तुगा, सपायपीढा य फ़लिहमया ॥१८६६४॥। 
झहथ :--जिनेन्द्र-प्रासादोके मध्यभागमें पाद-पीठो सहित स्फटिक-मणिमय एकसौ आठ 
उन्नत सिंहासन हैं ।।१८६४।। 
सिहासणाण' उर्वरिं, जिण-पड़िमाश्ो अणाइ-णिहणाश्रो । 
झटठुत्तर - सय - संखा, पण - सय - चाबाणि तु गाश्रो ॥॥ १८६५॥ 
झथ :--सिंहासनोके ऊपर पाँचसो धनुष - प्रमाण ऊँची एकसौ श्राठ अनादि-निधन 
जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं ।।१८६५॥।। 
भिण्णिद - णीलमणिमय - कु तल-भुवस्गदिण्ण-सोहाओ । 
फलिहिद '- शील - णिस्मिद-धवलासिद-णेत्त-जुयलाझो ।।१८६६।॥। 
वज्जमय - दंतपंती - पहाओ पललव-सरिच्छु-अधराओ । 
होरमय - बर - णहाओ, पउठमारुण - पाणि-चरणाओशो ॥१८६७॥। 
अट्ृब्भहिय - सहस्स - प्पमारा-बंजरा-समूह-सहिदाओ । 
बत्तीस - लक्खणेहि, जत्ताओ जिणेंस - पडिमाओो ॥१८६८।॥। 
अर्थ :-ये जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ विभिन्न इन्द्रनीलम सिमय कुन्तल तथा भ्र्‌ कुटियोके अग्रभागसे 
शोभाको प्रदान करने वालो, स्फटिकमरिस एवं इन्द्रनीलमशिसे निर्मित घवल और कृष्ण नेत्र-युगल 


जनक न 








१. द. ब. क, ज. य. उ. ठ. वलेहि। २ द.ब. क. ज.य उ.65 तुगो | ३. द. क ज, य, उ, ढ, 
पैलिह । ४. द. वे क. जय. उ. 5. सिहासरगाणि । ५. द. क. ज. य. पर्लिहिदशो, 5. उ, पतलिदिदशी । 





गाया ; १८६६-१६०४ ] चउत्थो महाहियारों [ ५२७ 


सहित, वज्चमय दन्तपंक्तिकी प्रभासे संयुक्त, पल्‍ललव सहृश भ्रधरोष्ठसे सुझो भित, हीरे सहश उत्तम नखोंसे 
विभूषित, कमल सहश लाल हाथ-पैरोंसे विशिष्ण एक हजार आठ व्यज्जन-समृहों और बत्तीस 
लक्षणोसे युक्त हैं १ ८९६-१८६८॥। 
जीहा-सहस्स - जुग-जुद-धराणिद-सहस्स-कोडि-कोडीश्रो । 
ताथं ण वण्णणेस, सक्‍काओ्रो माणसाण का सत्ती ॥१८६६।। 
भ्रथ :--जब सहस्र युगलोंसे युक्त घरणेन्द्रों की सहल्नों, कोड़ाकोड़ी जिह्नाएँ भी उन 
प्रतिमाओंका वर्णन करनेमे समर्थ नही हो सकतीं, तब मनुष्योंकी त्तो शक्ति ही क्या है ॥१८६६॥ 
पत्तेक्‍्क॑_ सव्वाणं, चउसट्टी देव - मिहुण - पडिमाग्रो । 
वर - चामर - हत्थाप्रो, सोहंति जिशिद - पडिमाणं ।।१६००॥। 
श्रर्ण :--स ब जिनेन्द्र-प्रतिमाओंमेसे प्रत्येक प्रतिमाके समीप, हाथमें उत्तम चँवरोकों लिए 
हुए चौंसठ देवयुगलोकी प्रतिमाएँ शोभायमान हैं ।॥१९००।॥। 
छत्तत्तयादि - जुत्ता, पडियंकासण - समण्णिदा णिच्च । 
समचउरस्सायारा, जयंतु जिणणाह - पड़िसाओझो ॥।१६० ११। 
श्र्श :--तीन छत्रादि सहित, पल्यड्भासन समन्वित श्रौर समचतुरख्र आकारवाली वे 
जिननाथ प्रतिमाएँ नित्य जयवन्त हैं ।।१६०१।॥। 
खेयर - सुररायेहि, भत्तीए समिय - चरण-जुगलाओ | 
बहुविह - विभूसिदाओ, जिण - पडिमाओ णमस्सासि ॥।१६०२)। 
प्र :-- जिनके चरण-यूगलोको विद्याधर एव देवेन्द्र भी भक्तिसे नमस्कार करते हैं, बहुत 
प्रकारसे विभुूषित उन जिन-प्रतिमाञ्रोको मैं नमस्कार करता हूँ (१६०२॥। 
ते सब्बे उवयरणा, घंटा - पहुदोशो तह य दिव्वाणि । 
मंगल - दव्याणि पुढं, जिणिद - पासेसु रेहंति ॥१६०३।॥। 
झथ :-- धण्टा आदि वे सब उपकरण तथा दिव्य मज्जुल-द्रव्य पृथक्‌ू-पृथक जिनेन्द्र-प्रतिमा 
के पासमें सुझोभित होते हैं ॥१६०३।। 
अप्र-मजडुल द्रब्य-- 
भिगार-कलस-दप्पण-चासर-घय-वियण-छत्त - सपइट्टा । 
अट्ठत्तर - सय - संखा, पत्त कक संगला तेस ॥१६०४।॥। 


श्रष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १६०५-१६०६ 


भर :--भूज़ार, कलश, दर्पण, चेंबर, ध्वजा, बीजना, छत्र ओर सुप्रतिष्ठ ( ठोना ) ये 
आठ मजुल द्वव्य हैं । इनमेंसे वहाँ प्रत्येक एकसो भाठ-एकसो ग्राठ होते हैं ।।१६०४।। पु 


अच्ट माग तन ड्रब्य 


क्षत्र 2८८ 





यक्षादिसे युक्त जिनेन्द्रप्रतिमाएँ-- 
सिरिस॒द-देवीरा तहा', सव्बाण्ह-सणक्कुमार-जक्खाणं । 
रूवाणि पत्त क्‍कं, पडिमा - वर - रयण - रइदाणि  ॥|१६०५॥। 
प्रथं :---प्रत्येक प्रतिमा उत्तम रत्नादिकोंसे रचित है तथा श्रीदेवी, श्रुतदेवो तथा सर्वाह्ल 
एवं सनत्कुमार यक्षोकी मूलियोंसे युक्त है ।।08०४५॥। 
देवच्छन्द एवं ज्येष्ठद्वार श्रादिको शोभा सामग्री-- 
देवच्छुंदस्स पुरो, णाणाविह - रयण - कुसुम-मालाओं । 
फ्रिदविकरण” - कलाझ्ो, लंबंताशो' विरायंते ॥|१६०६१॥ 


१.द.ब.क.ज ये उ.ठ. सर॒ह्टा। २ दब क. ज. उठ. य. ठ. सब्बाए। ३ क. ज. 4, उ. 
रयदागी, क. रमदाशि । ४. द. ज॑ य. पुरिदक्कि रणवलीभो, क. पुरिदकिरणकिलाभो, उ. 5. पुरिदकिरण 
कलाधो । ४ द,ब के ज. य. 5 उ भ्रब्मताशो । 


गाथा : १६०७-१६१० ] चउत्थो महाहियारों [ ५२६ 


प्र्श :-देवच्छन्दके सम्मुख नाना प्रकारके रत्नों और पुष्पोंकी मालायें प्रकाशमान किरण- 
समूह सहित लटकती हुईं विराजमान हैं ॥१६०६।। 


बत्तोस-सहस्सारिए, कंचण-रजदेहि' णिम्मिदा विउला। 
सोहंति पुण्ण-कलसा, खचिदा वर - रयर - णियरेहि ।१६०७।। 
। ३२००० | 


श्र :--स्वर्ण एवं चाँदीसे निर्मित और उत्तम रत्नसमूहोसे खचित वतीस हजार 
( ३२००० ) प्रमाण विशाल एवं पवित्र कलश सुशोभित हैं ।।१९०७।। 


चउबोस-सहस्साणि, धव-घडा कणय-रजद -णिम्सिविदा । 
कप्प्रागुरु - चंदण - पहुदि - सपुद्धत - धव - गंधड़ढा ॥१६०४८।। 
। २४००० ! 
पध्रथ .--कपू र, प्रगुरुऔर चन्दनादिकसे उत्पन्न हुई धृपकी गन्धमे व्याप्त और स्वर्ण एवं 
चाँदीसे निभित चौबीस हजार ( २४००० ) घृप-घट हैं |१६०८५।। 
भिगार-रयण-दप्पण-बुब्बुद -बर-चम र-चकक्‍्क-कय-सो हू । 
घंटा - पडाय" - पउरं, जिंणिद - भवर्ण 'णिरूवमाणं ।।१६०६९॥।। 
भ्रथ :- मारी, रत्नदपंण, बुदबुद, उत्तम चमर और चक्रसे शोभायमान तथा प्रचुर घण्टा 


और पताकाश्रोंसे युक्त वह जिनेन्द्र भवन अनुपम है ॥१६०६।। 


जिण - पासादस्स पुरो, जेट्टा - दारस्स दोसु पासेसु । 
पुह चत्तारि - सहस्सा, लंबंते” रयण - मालाओ ॥॥१६१०।। 


| ४०००७ | 
धथे --जिन-प्रारादके सम्मुख ज्मेष्ठ द्वारके दोनों पाइवैभागोंगे पृधकू-पृथक्‌ चार हजार 
(४००० ) रत्नमालाए लटकतो हैं ॥१९१०॥। 


१. द. ज. य. रउ्देंद्द, ब. क ठ. उ. रइदेहि। २.द रजबि। रे. द. बबुद। ४. द.के ज॑ हू. 
प सोहों। ५. द. ब. क ज॑ य, उ. ठ. पिदायथ । ६ द. ब. कल ज. य. उ, ठ. निरूवभारणाप्रो । ७ द. ब. क. 


ज, य, छ 5, प्ब्मते । 


१३० | तिलोयपण्णत्तो [ गाया : १६११-१६१५ 


तार्ण पि अंतरेस, अकट्टिमाओ 'फुरंत - किरणाप्रो । 
बारस - सहस्स - संखा, लंबंते कजय - सालाझशो ॥।१६११॥ 
॥। १२००० 
श्र - इनके भी बीचमे प्रकाशमान किरणशो सहित बारह-हजार भ्रकृत्रिम स्वर्णमालाएँ 
लटकती हैं ॥१६११।॥। 
अट्टूड - सहस्साणि, धघृव - धडा दार - अग्गमुमीस । 
अट्टृट्ट - सहस्साओ, ताथ पुरे कणय - सालाझो ॥१९१२।॥। 
॥ घू ८5००७ [50०00०० | मां ८००७० | ८७०० | 
श्र्ण :--द्वारकी अग्र-भूमियोंमे आठ-आठ हजार घृप-घट और उन घूप-घटोंके आगे आठ- 
आठ हजार स्वर्ण-मालाए हैं ।१६१२।॥। 
पुह खुल्‍्लय - दारेस, ताणद्ध' होंति रयण-मालाड । 
कंचण - मालाओ तह, घव - घडा कथय - मालाओ ।।१६१३।। 
झ्रय :-लवु-द्वारोमे प्रथक-पृथक इससे आधघो रत्नमालाएँ, कज्चन-मालाएँ, घृप-घट 
तथा स्वर्ण-मालाएं हैं ॥१६१३॥। 


चठउवीस-सहस्साणि, जिखपुर-पुद्टीॉए कजय - मालाओो । 
ता्ण च अंतरेस, अट्ट - सहस्साणि रयस्प - मालाओ ॥॥१६१४॥। 


श्र :-- जिनपुरके पृष्ठ भागमें चौबीस हजार कनक ६ स्वर्ण ) मालाएं ओर इनके बीजमें 


आ्राठ टजार रन्नमालाएँ हैं 8६ १४॥। 
मुख-मण्टपका वर्णन-- 


मुह-संडओ' य रम्सो, जिणवर-भवणस्स श्रम्ग-भागस्सि । 
सोलस - कोसच्छेहो, सय्यं च पण्णास - दोह - वासानि ॥१€१५॥। 





१. द. क. ज थ. ठ. ठ, पुरंद। २. द. ब. क. ज. य. उ. 5. भज्मते । ३. द. ब. क. ज. य. 5. उ. 


मुहर्मडनेटि । 


गाथा : १६१६- १६२० ] चउत्थो महाहियारों [ ४३१ 


कोसद्धो श्रवगाढ़ो ', णाणा-वर *-रयण-रस्ियर-णिम्मविदो । 
धुब्बंत - धय - बडाओ, कि बहुणा सो णिरुबमाणों ॥॥१६१६। 
श्र्थ :-- जिनेन्द्र भवनके अग्रभागमें सोलह कोस ऊंचा, सौ कोस लम्बा झ्लौर पचास कोस- 
प्रमाण विस्तार युक्त रमणीय मुखमण्डप है, जो आधा कोस अवगाहसे युक्त, नाना प्रकारके उत्तम 
रत्न-समूहोसे निभित और फहराती हुई ध्वजा-पताकाग्रो सहित है। बहुत वर्णनसे क्या, वह मण्डप 
निरुपम है ।१६९१५-१६१६।। 
अवलोकनादिमडप एवं सभापुरादिका प्रमाण-- 
मुह-मंडवस्स पुरदो, अबलोयण - मंडओ परम-रम्मो । 
श्रहिया सोलस-कोसा, उदश्नो रुदो सय॑ - सयं॑ दोहूं ।॥१६१७।॥। 
भ्रथं :--मुख-मण्डपके आगे सोलह कोससे अधिक ऊँचा, सौ कोस विस्द्रत और सौ कोस 
लम्बा परम-रमणीय अवलोकन-मण्डप है ॥॥१६ १७।! 
णिय - जोग्गुच्छेह - जुबो, तप्पुरदो चेट्ठदे अहिट्ठाणो" । 
कोसासीदी बासो, तेत्तिय - मेत्तस्स दोहुत्त ॥१६१८।। 
। 5० । 
प्रथ “उसके आगे अपने योग्य ऊँचाईसे युक्त अधिष्ठान स्थित है । इसका विस्तार अस्सी 
कोस है और लम्बाई भी इतनो ( ८० कोस ) ही है ॥१६१५।। 
तस्स बहु - मजुभ - देसे, सभापुर दिव्य-रथण-बर-रइदं । 
अ्रहिया सोलस उदग्नो, कोसा चउसट्टि दोह - वासाणि ॥१६१६।। 
। १६ । ६४ । ६४ । 
ध्र्थ :-उसके बहुमध्यभागमे उत्तम दिव्य रत्नोसे रचा गया सभापुर है, जिसकी ऊँचाई 
सोलह कोससे अधिक श्रौर लम्बाई एवं विस्तार चौंसठ कोस प्रमाण है ॥॥१६१९।॥। 
पीठका वर्णन-- 
सोहासण-भद्दासण-वेत्तासण-पहुदि - विधिह - पीढाणि । 
बर - रयण - णिम्सिर्दाणि, सभापुरे परम - रम्माणि ॥१६२०॥। 











१. द. ब. क. ज.य उ.ठ. अगाढ़ो। २.ज य. घबिह। ३, द, ब. क. ज. य. उ. 5 छझदा। 
४, ब, ठ. दीहि। ४. द. ब, क, ज. य. उ. ठ. श्रदिट्वारों । 
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प्रथ' :--सभापुरमे उत्तम रत्नोसे निर्मित परम-रमणीय सिंहासन, भद्रासन और बेत्रासन- 
आदि नाना प्रकारके पीठ है |१६२०।। 
होदि सभापुर - पुरदो, पोढो चालीस-कोस-उच्छेहो । 
णाणाविह - रघणमश्रो, उच्छण्णो तसस वास-उबएसो ॥।१६२१॥। 
। ४०को । 
श्र्थ :-- सभापुरके आगे नाना प्रकारके रत्नोसे निमित चालीस ( ४० ) कोस ऊँचा एक 
पोठ है । इसके विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥।१६२१।। 
पोढस्स चउ - दिसासु, बारस वेदोश्रों होंति भुमियले । 
वर - गोउराश्रो तेत्तिय - मेत्ताओ पोढ़ - उड़ढम्सि ॥१६२२।। 
भ्र्थ :--पीठके चारो ग्रोर उत्तम गोपुरोसे युक्त बारह वेदियाँ प्रथिवीतलपर और इतनी 
हो ( वेदियां ) पीठके ऊपर है ॥१६२२।॥। 
स्तपोका वर्णन-- 
पीढोबरि बहुमज्के, समबड्ो चेट्टदे रयण - थहो । 
वित्थारुच्छेहिह, कमसो. कोसाणि चउसट्टी ॥१६२३॥। 
। को ६४ | ६४ । 
झ्रथ :-- पीठके ऊपर बहुमध्य-भागमे एक समवृत्त रत्नस्तूप स्थित है, जो क्रमण: चौसठ 
/ ६४ ) कोस विस्तृत और चौसठ (६४) कोस ही ऊँचा है ॥१६२३॥ 
छत्ता-छत्तावि-सलहिओ, कणयमझ्ो पज्जलंत-सणि-किरणों | 
थहो अणाइ - णिहणो, जिसशा-सिद्ध-पडिस-पडिपुण्णो ॥॥१६२४।॥। 
हर .-छत्रके ऊपर छत्रसे सयुक्त, देदोप्यमान मणि-किरणोसे विभूषित श्रौर जिन 
अरिहन्त ) एवं सिद्ध प्रतिमाओसे परिपूर्ण अनादिनिधन स्वर्णमय स्तप है ।।2६२४।॥। 
तस्स य पुरदो पुरदो, अड-थहा' तस्सरिच्छ - बासादी । 
ताणं अ्रग्गे दिव्वं, पोढ चेट्टदि कणयमयं ।।१६२५॥। 
भ्र्थ :-- इसके ग्रागे-आगे सहण विस्तारादि सहित आठ स्तूप हैं। इन स्तृपोके आगे 
वर्णमय दिव्य आठ पीठ स्थित है ॥१६२५॥।। 








१. द ब, त्थहों, क, ज. य. धूही । 
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त रु दायामेंहि', दोण्णि सया जोयणारि पण्णासा । 
पीढठस्स उदयमाणे, उबएसो अम्ह॒ उच्छण्णों ॥१९२६।॥। 
।| २५० [२४५० । ० । 
धर्थ :--इस पीठका विस्तार एवं लम्बाई दो सौ पचास (२५० ) योजन है। इसकी 
ऊँचाईके प्रमाणका उपदेश हमारे लिए नष्ट हो गया है ॥१६२६॥ 
पीढस्स चउ - दिसासु, बारस-बेदीशओ होंति भूमियले । 
बर - गोउराप्ओ तेत्तिय - मेत्तिओं पीढ़ - उडढम्मि ॥१६२७॥। 
अर्थ :-पोठके चारो ओर उत्तम गोपुरोसे युक्त बारह वेदियाँ भूमितलपर ओर इतनी ही 
( वेदियाँ ) पीठके ऊपर है ॥|१६२७॥। 
चरयवृक्षका वर्णन-- 
पोढस्सुवरिम्त' - भागे, सोलस-'गव्वदिमेत्त - उच्छेहो । 
सिद्ध तो णामेणं, चेत्त - दुमो दिव्ब -वर - तेश्रो ॥॥१६२८॥। 
। को १६ । 
झथ :-पीठके उपरिम भागपर सोलह कोस प्रमाण ऊँचा दिव्य उत्तम तेजकों धारण 
करने वाला सिद्धार्थ नामक चंत्यवृक्ष है ।१६२५।॥॥ 
खंध॒च्छेहोी' कोसो, चत्तारो बहुलमेक्क - 'गव्बदो । 
बारस - कोसा साहा - दीहत्त चेय विच्चालं ॥१६२६।। 
।को ४ । १। १२। १२। 
ध्र्थ :--चंत्यवृक्षके स्कन्धकी ऊंचाई चार कोस, बाहल्य एक कोस और शाखाप्रोंकी 
लम्बाई बारह कोस तथा उनका परस्पर भ्रन्तराल भी बारह कोस प्रमाण है ।।१६२६॥। 
इंगि - लक्खं चालोसं, सहस्सया इगि-सयं च वीस-जुद्द । 
तस्स परिवार - रुकबखा, पीढोवरि तप्पमाण - धरा" ।।१६३०।। 
॥ १४०१२० । 





१.द क ज. य. 5. रुदा झामेहि, उ. रुदा प्रापेहि। २. द. ब.क. ज य उ ठ. उदयमाशों , 
३. द. ब, क. ज. य. उठ. 5 पोढोवरिम । ४. द बे. के. जे. में, उ. ठ. ग्रम्मादि। ५ द. क, ज॑ 
य. उ, 5. अंदुच्छेहो | ६ द. ब. क. ज. थे. 5. गम्मादी । ७. द. ब. क ज. य. उ. 5 घरों । 
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झ्थ:--पीठके ऊपर टसो प्रमाणको धारण करने वाले एक लाख चालीस हजार एकसौ 
बीस ( १४०१२० ) इसके परिवार-वक्ष हैं ।।१६३०॥। है 
विविह-वर-रयण-साहा ' , मरगय-पत्ता य पठमराय-फला । 
चामोयर - रजदमया - कुसुघ्र - जुदा सयल - काल ते ॥१६३१॥। 
प्रथं --वे ( वृक्ष ) विविध प्रकारके उत्तम रत्नोसे निर्मित शाखाओ, मरकतमरिमय-पत्तों, 
पद्चरागमणिमय फलो श्र स्वर्ण एवं चाँदीसे निर्मित पुष्पोसे सर्देव सयुक्त रहते हैं ॥१६३ १॥। 
सब्बे अणाइ-णिहणा, पृढविमया दिव्व-चेत्त-वर-रुक्ला । 
जोवुप्पत्ति - लयाणं, कारण - मृदा सईं हव॑ंति ॥१६३२।। 
ध्र्थ :--वे सब उत्तम दिव्य चेत्यवक्ष अनादि-निधन और पृथिवीरूप होते हुए जीवोंकी 
उत्पत्ति और विनाशके स्त्रय कारण होते है ॥१६३२॥ 
रुक्वाण चउ-दिसासु, पत्तेकक  विविह-रयण-रइदाओ । 
जिस - सिद्धप्पडिसाओ, जयंतु चत्तारि चत्तारि ॥१६३३।। 
भ्र्थ :-( इन वृक्षोमे ) प्रत्येक वक्षकी चारो दिशाओमें विविध प्रकारके रत्नोंसे रचित 
जिन ( अरिहन्तों ) और सिद्धोकी चार-चार प्रतिमाएँ ( विराजमान हैं )। ( ये प्रतिमाएँ ) जयवन्त 
हों ॥१६३३॥। 
चेत्त - तरूणं पुरदो, दिव्य पीढढ हवेदि कणयमय । 
उच्छेह - दीह - बासा, तस्स य उच्छण्ण - उबएसो ॥१६३४।। 
प्रथे :--चत्यवक्षोके सामने स्वर्णमय दिव्य पीठ है। इसकी ऊंचाई, लम्बाई और 
विस्ता रादिकका उपदेश न? हो गया है ॥१६३४।। 
पीढस्स चउ - दिसासु, बारस वेदी थ होंति भूमियले । 
चरियट्रालय - गोउर - दुबार - तोरण - विचित्ताओ ॥१६३५॥।। 
झहर्थ :--पीठके चारों श्रोर भूमितलपर मार्गों, श्रट्टालिकाशों, गोपुरद्वारों भौर तोरणोंसि 
, युक्त ) अद्भुत बारह वेदियाँ हैं । १६३४५।। 
चउ-जोयण-उच्छेहा, उर्वार पोढस्स कणय-वर-लंभा । 
विविह-मणि-रयश्ा - खच्तिदा, चामर-घंटा-पयार-जुदा ॥।१६३६।॥। 
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१ द., ब. क. ज. य. 5. सोहा । 
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भ्रथ :- पीठके ऊपर विविध प्रकारके मरिय्रों एवं रत्नोंसे खचित और श्रतेक प्रकारके 
चमरों एवं घण्टाओंसे युक्त चार योजन ऊँचे स्वर्णमय सम्मे हैं ॥॥१६३६।। 
सन्वेस यंभेस, महाघया विविह - वष्ण - रमणलिज्जा । 
जामेणश_ महिदघया, . छत्तराय - सिहर - सोहिल्ला ॥१६३७॥ 
भ्रथ :-- सव खम्भोके ऊपर अनेक प्रकारके वर्णोस रमशोय और शिख रख्य तोन छत्रोसि 
सुक्षोभित महेन्द्र नामकी महाध्वजाएँ हैं ।१६३७॥। हे 
पुरदो' महाधयारं, मयर - प्पमुहेहि मुकक-सलिलाओो । 
चतारो वावोशगशो, कमलुप्पल - कुमुद - छुष्णाओ ।॥१६३८।॥ 
झथ :-महाध्वजाब्रोंके सम्मुख मगर आ्रादि जन-जन्तुओसे रहित, जल-युक्त और कमल, 
उत्पल एवं कुमुदोसे व्याप्त चार वापिकाएँ हैं ।१६३८॥ 
पण्णास - कोस - वासा, पत्तेयं होंति दुगुभ - दिग्घंता ॥ 
दस कोसा अवगाढा, वाबीओ वेदियादि - जुत्ताओ ॥॥१६३६॥। 
। को ४० । १०० । गा १० । 
झ्ज :-- वेदिकादि सहित प्रत्येक वापिका पचास कोस विस्तृत, सौ ( १०० ) कोस लम्बी 
और दस कोस गहरो है ।।१€३६।। 
जिनेन्द्र भ्वन, क्रीड़ा भव्रन एवं प्रासादोका वर्णन-- 
बावी्ण बहुमज्क, चेट्दि एक्‍्को जिलिद - पासादों । 
विष्फ्रिद-रमण - किरणों, कि बहुसो सो लिरुवमाणों ॥॥|१६४०॥। 
श्र :--वापियोंके बहुमध्यभागमे प्रकाशमान रत्नकिरशोंवाला एक जिनेन्द्र-असाद 
स्थित है । बहुत कथनमे क्‍या ? वह जिनेन्द्र-प्रासाद निरुपम है ॥१६४०॥॥ 
तसो दहाउ पुरदो, पुव्युत्तर - दक््खिणेसु भागेस । 
पासादा रमणमया,_वेवाज कोडणा होंति ॥१९४१॥। 
हाथ :--परचात्‌ वापिकाप्रोंके आगे पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागोंमिं देवोंके रलमय 
करीड़ा-भवन हैं ।१६४१॥। 


१. ब. क. ठ. उ. परदो महादहाणं, द. ज. व. पुरदा महादहाणं । 
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पण्णास-कोस - उदया, कमसो पणवीस रुद - दोहत्ता । 
धव - घडेंहि जुचा, ते जिलया विविह - वश्ण - घरा ॥१६४२।। 
। को ५० । १४५। २५ । 
अथ्थ :--विविध वर्णोकी धारण करने वाले वे भवन पचास कोस ऊँचे हैं, पच्चीस कोस 
विस्तृत हैं ग्नौर पच्चीस ही कोस लम्बे है तथा धृप-घटोसे सयुक्त हैं ॥१६४२।। 
बर - वेदियाहि रम्मा, वर-कंचण-तोरणेहि परियरिया । 
वर - वज्ज - णील - मरगय-णिम्मिद-भित्तीहि सोहंते ।॥१६४३।। 
झ्रथ :--उत्तम वेदिकाझ्रोसे रमणीय और उत्तम स्वर्णमय तोरणोसे युक्त वे भवन उत्कृष्ट 
वद्ध, नीलमणि श्र मरकत मणशियोसे निर्मित भित्तियोसे शोभायमान हैं ॥१६४३।॥॥ 
ताण भवणाण परदो, तेत्तिय-मारेण दोण्णि पासादा । 
घुष्बंत - धय - वडाया, फुरंत - वर - रमगण-किरणोहा ।॥१६४४।॥। 
॥ ४० । २५ । २५। 
अर्ण :--उन भवनोके आ्रागे इतने ही ( ५० कोस ऊँचे, २५ कोस चौडे और २५ कोस 
लम्बे ) प्रमाणसे सयुक्त, फहरातो हुई ध्वजा-पताकाप्नो सहित और प्रकाशमान उत्तम रत्नोके किरण- 
समूहसे सुक्षोभित दो प्रासाद हैं ॥१६४४।। 
तसतो विचित्त-रूवा, पासादा दिव्य-रयण णिस्मिविदा । 
कोस-सय-मेस-उदया, कमेरण पण्णास-दीह-वित्थिष्यया ।।१६४५॥। 
। को १०७० | ४० | ५० । 
अ्र्भ :--दसके श्रागे दिव्य रत्नोसे निर्मित सौ कोस ऊँचे और क्रमश: पचास कोस लम्बे 
एवं पचास कोस चौडे अदभुत सुन्दर प्रासाद हैं ।।१६४५।। 
जे जेडु-दार-पुरदो, विव्वम॒हा'- मंडवादिया कहिदा । 
ते खुलल्‍लय - दारेसु, हवंति श्रद्ध - प्पमाणणेहि ।।|१६४६।। 
शर्स :--ज्येष्ठ द्वारके आगे जो दिव्य मुख-भण्डपादिक कहे जा चुके हैं, उनसे श्रध॑ प्रमाण 
वाले ( मुख-मण्डपादिक ) लघुद्वारोंमें भो हैं।१६४६।॥ 


१. द. थ. मुहमंदवादिकहिदा ये, व. मुहरु दवादिकहिंदा ये, क. ठ. उ. भुटृद् दबाविकहिदा ते, य. 
अुटहृर दवाहि कहिंदा ते । 


गाया : १९४७-१६५१ ] चउत्थों महाहियारों [ ५३७ 
तत्तो पुरदो बेदी, एदाणि वेढिदूण” सव्याणि। 
चेट्टदि चरियट्वरालय - गोउर - दारेहि कजणयमई ।१६४७॥। 


झर्ण :--इसके आगे मार्गों, अट्टालिकाओं और गोपुर-द्धारों सहित स्वर्णमयी वेदी इन 
सबको वेष्टित करके स्थित है ॥8६४७।। 


तोए पुरदो वरिया, तुगेहि कणय - रयण - थंमेहि । 
चेट्ु ति घउ-दिसासु, दस-प्ययारा धया णिरुवमाणा ।।१६४८॥। 


शर्श :--इस वेदीके आगे चारों दिशाश्रोंमे स्वर्ण एवं रत्नमय उन्नत खम्भो सहित दस 
प्रकारकी श्रेष्ठ अनुपम ध्वजाएँ स्थित हैं ।॥१६४५।। 


हरि-करि-वसह-खगाहिव-सिहि-ससि-रवि-हंस-कमल-जक्क-धया । 
अट्ठत्तर - सय - संखा, पततकक॑ तेत्तिया खुल्ला ॥१६४६॥। 


ध्र्श:-- सिंह, हाथी, बेल, गरुड़, मोर, चन्द्र, सूयं, हंस, कमल श्रोर चक्र, इन चिद्वोसे युक्त 
ध्वजाओमेंसे प्रत्येक एकसों आठ-एकसो आठ हैं प्रोर इतनी ही लघु-ध्वजाएँ भी है ॥१६४६॥ 


चामोयर - वर - वेदी, एदाणि वेढिदूण' चेट्टु दि । 
विप्फुरिद-रयण - किरणा, चउ-गोउर-दार-रसमणिज्जा ॥|१६५०।। 


झथथ :--प्रकाशमान रत्नकिरणोसे सयुक्त और चार गोपुरद्वारोसे रमणीय स्वर्णमय उत्तम 
बेदी इनको वेषित करके स्थित है ॥|१६५०॥। 


बे कोसाणि तुगाई, वित्यारंणं धणणि पंच - सथा । 
विप्फ्रिद-धय-वडाया', फलिहमयाणेय - बर - भित्ती ॥|१६५१॥।॥ 


। को २।द ५०० । 
ध्रथं :--दो कोस ऊँची, पाँचसों धनुष चौडी, फहराती हुई ध्वजा-पताकाओं सहित यह गेदी 


स्फटिक भरिमय अनेक उत्तम भिल्तियोंसे सयुक्त है ।१९५१।॥। 


है. द. ग. क. ठ. उ. बेदिदुरा, य ज. चेदिदूशा । २. द. ब. क. ठ. उ. वेदिदुण, ज. य. चेदिदुण । 
३ द.ब. क. ज॑ य, उ. ठ, तुभो । ४. द ज. य. बय वहाया, क, धय नदाया, ब. 5. उ धय बदेहा । 


श्शेषद ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया । १६५२-१६५७ 


कल्पवक्ष, मानस्तम्भ एव जिन-भवन आदिका वर्णन-- 
तोए पुरदो दसवबिह - कप्पतरू ते समंतदों होंति। 
जिण - भवणेसु तिहुबश - विम्हय - जणणेहि रुवेहि ॥१६९५२॥। 
झभथ :--इसके झागे जिन-भवनोमे चारों ओर तीनों लोकोको श्राश्च्य उत्पन्न करनेवाले 
स्वरूपसे संयुक्त वे दस प्रकारके कल्पवक्ष है ॥१६५२।॥। 
गोमेदयमय - खंधा, कंचरामय-कुसुम-णियर-रसणिज्जा । 
सरगयमय-पत्त - घरा, विददुम-वेरलिय-पउस राय-फला ॥॥१६५३॥। 
सब्बे अणाइणिहणा, अ्रकट्टिमा कप्प-पादव -पयारा । 
भूलेस चउ - दिसासु, चत्तारि जिणिद - पड़िसाश्रो ॥१६४५४॥।। 
प्र :-सभी कल्पवृक्ष गोमेदमणिमय स्कन्‍्धसे युक्त, स्वर्णमय कुसुम-समूहसे रमणीय, 
मरकतमणश्िमय पत्तोंको धारण करनेवाले, मूगा, नीलमरि एवं पद्मरागमशिमय फलोंसे संयुक्त, 
अक्ृत्रिम और अनादि-निधन है। इनके मूलमे चारों श्रोर चार-चार जिनेन्द्र प्रतिमाएँ 
हैं ॥|१६५३-१६५४॥। 
तप्फलिह - वोहि-सज्के, वेदबलियमयाणि साणथंभाणि । 
वीहिं पड़ि पत्तोेयं, विचित्त - रूवाणि रेहंति ॥१६५५॥। 
भ्र्ग:--उन स्फटिकमश्िमय वीथियोके मध्यमेंसे प्रत्येक वीथीके प्रति अदभुत रूपवाले 
वेड्येंमसिमिय मानस्तम्भ सुशोभित है ॥१६५५॥। 
चामर-घंटा-किकिणि-केतण - पहुदीहि उबरि संजुत्ता । 
सोहंति माणथंभा, चउ - वेदी - दार - तोरणेहि जुदा ॥१६५६॥। 
हथ :--चार वेदोदारों और तोरणोसे युक्त ये मानस्तम्भ ऊपर चेंवर, घणष्टा, किकिशी 
और ध्वजा इत्यादिसे सयुक्त होते हुए शोभायमान होते है ॥१६५६।। 
ताणं यूले उर्बारे, जिणिद - पड़िमाश्रो चउदिसं तेसु । 
वर-रयण - णिम्मिदाओ, जयंतु जय-थुणिद-चरिदाओं ॥१६५७॥। 
ै झर्भ :--इन मानस्तम्भोके नीचे शौर ऊपर चारो दिश्लाओमें विराजमान, उत्तम रत्नोंसे 
निर्मित और जगसे कीतित चरित्रसे संयुक्त जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ जयवन्त हों १६४५७।। 


१. द. ज, ये पायगमा फ्वारा, क, 5, उ. वापवारा । 





गाथा : १६५८-१६६२ ] चउत्यों महाहियारो [ ५३१९ 


कप्पसहि परिवेढिय, साला वर-रयण-णियर-णिम्मविदा' । 
चेट्टदे चरियद्वालय - नाणाविहु - धय - बड़ाशो या।।१६५८।॥। 


प्रथ :--मार्गों एव अट्टालिकाग्रोसे युक्त, नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंके श्राढोपसे 
सुशोभित और श्रेष्ठ रत्नसमूहसे निम्मित कोट इस कल्पमहोको वेष्टित करके स्थित है ।॥१६५८५।॥। 


चूलिय-दक्खिण-भागे, पच्छिम-भायस्मि उत्तर-विभागे । 
एक्केक्क जिन - भवर्ण, पुथ्चल्हि व वण्णणेहि जुदं ।१६५६॥ 


धर्थ :--चूलिकाके दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-भागमें भी पर्व-दिजश्ञावर्ती जिनभवनके 
सहृश वर्णनोंसे सयुक्त एक-एक जिन-भवन है ।॥१६४६।। 


एवं संखेवेणं, पंडुग - बण - वष्णणाओ' भणिदाओ | 
वित्थार - वण्णणेसु, सक्‍को वि ण सक्‍कदे तस्स ॥।१६९६०॥। 


ध्र्थ :-इसप्रकार यहाँ सक्षेपसे पाण्डुक बनका वर्णन किया है। उसका विस्तारसे वर्णन 
करनेके लिए तो इन्द्र भी समर्थ नही हो सकता है ॥१६६०।। 


सौमनस-वनका निरूपण-- 
पंडुग - वणस्स हेट्ठु, छत्तीस - सहस्स - जोयणा गंतु । 
सोमणसं णास वर्ण, मेरुः परिवेदिदृश चेट्ट दे ॥॥१६६१।॥। 
। ३६००० । 
भथ :-पाण्डुकवनके नीचे छत्तीस हजार ( ३६००० ) योजन जाकर सौसनस नामक 
बन मेरुको वेशित करके स्थित है ।।१६६१।। 
वण-सय-जोयण - रु दं, चामीयर-वेदियाहि परियरियं । 
चउ - गोउर - संजुत्त, खुल्लय - दारेहि. रमणिज्जं ॥॥१६६२॥। 


भ्रथ :--यह सौमनस वन पाँचसौ योजन-प्रमाण विस्तार सहित, स्वर्णमय वेदिकाओंसे 
वेश्टित, चार गोपुरोंसे संयुक्त और लघु-द्वा रोंसे रमणीय है ॥१६६२॥। 


१. दे ब. ज.उ 5 छिम्मविदों। २, द ब. क, ज. य. उ, 5 व्णाशाणि। 


भ४० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६६३-१६६७ 


चत्तारि सहत्साणि, बाहुत्तरि - जुस - दु-सय-जोयणया । 
एश्करस - 'हिंददु - कला, विक्‍खंभों बाहिरो तस्स ॥॥१६६३॥। 
। ४२७२ | & | 


भ्र्थ :--उसका बाह्य-विस्तार चार हजार दोसौ बहसर योजन भर ग्यारहसे भाजित 
आठ कला ( ४२७२७६ योजन ) प्रमाण है ।|१६६३।। 
तेरस - सहस्स - जुत्ता, पंच सया जोयणानि एक्करसं । 
एक्करसहि' हिंद - छंसा, सोमणसे परिरय - पमाणं ।।१६६४।। 
। १३५११ »५ ! 
भ्रथ :- सोमनस-वनकी परिधिका प्रमाण तेरह हजार पाँचसों ग्यारह योजन और 
ग्यारहसे भाजित छह अश ( १३५११७४ योजन ) प्रमाण है ॥॥१६६४।॥॥ 
सोमरासं करिकेसर - तमाल-हिताल-कदलि-बकुलेहि' । 
लबलोी - लवंग - चंपय - पणस - प्पहुदीहि संछण्णं ॥॥१६६५।। 
सुक-कोकिल-महुर-रवं, मोरादि - विहंंगमेहि रमणिज्जं । 
खेयर - सुर - मिहर्णेहि, संकिण्ण विधिह - वाबि - जुदं ॥|१६६६।॥॥ 
श्रथ : -यह सोमनस वन नागकेशर, तमाल, हिताल, कदली, बकुल, लवली, लवज़, 
चम्पक ओर कटहल आदि वृक्षोसं ब्याप्त है; तोतो एबं कोयलोके मधुर शब्दोसे मुखरित है, मोर 
झ्रादि पक्षियोंस रमणीय है, विद्याधर युगलो एवं देवयुगलोंसे सकी्ण है और अनेक वापियोंसे 
युक्त है ।।१६६५-१६६६। 
तम्मि वर्ण पुव्वादिसु, मंदर - पासे पुराइ चत्तारि । 
बज्जं वज्ज - पहकक्‍ख, सुबण्ण - णाम॑ सुवण्ण - पहु ॥१९६७॥। 
भ्रथं :-- इस वनमें मन्दर ( सुमेरु ) के पास पूर्वादिक दिशाग्रोमे ( क्रमश' ) वच्छ, वष्च- 
प्रभ, स्वर्ण और स्वर्णप्रभ नामक चार पुर हैं ॥॥१६६७।। 


१ ब. हिंद भरटु। २. द क ज. य. एक्करसहिदी छस्सा, ब. उ. ठ. एक्करसहिं छंसा । ३. द. क. 
ज. य. 5 बकुलाहि। ४. द. वज्ज वज्जपहक्ख अमहक्ख सुम्वशाशाम | ज. य. वज्ज वज्जपहक्ख सुवण्णाशानं । 
फ उ बज्ज वज्जपहक्ख जहसुव्यरताम । ब उ वज्जपहबर्ख ।! 3. वज्ज पहक्खं शाम । 


गाथा : १६६८-१६७२ ] चउत्थो महाहियारो [५४१ 


पंड - बरा - पुराहितो, एदाणि वास-पहुदि-दुगुरशाणि । 
वर - रयण - विरददाईं, कालागर - धव - सुरहोणि ॥१६६८।। 


झर्ष :--ये पुर पाण्डुकबनके पुरोंकी अपेक्षा दुगुने विस्तारादि सहित, उत्तम रत्नोसे 
बिरचित और कालागर-धपकी सुगन्धसे व्याप्त हैं ॥ १६६५।। 


तेच्चेय लोयपाला', तेत्तिय - मेंसाहि संदरीहि जुबा । 
एदाणं मज्केस, विविह - विणोदेणश कीडंति ॥१६६६॥॥ 
ध्र्थ :-- इन पुरोके मध्यमे वे ही ( पूर्वोक्त ) लोकपाल उतनी हो सुन्दरियोसे युक्त होकर 
नाता विनोद पूर्वक क्रीडा करते है ।१६६६।। 
उप्पलगुस्मा णलिणा, उप्पल-णामा य उप्पलज्जलया । 
तव्वण - अग्णसि - दिसाएं, पोक्‍्खररपीओ हव॑ंति चतचारि ॥१६७०॥। 


धर्ण :--उस वनकी आग्तेय-दिशाम उत्पलगुल्मा, नलिना, उत्पला और उत्पलोज्ज्वला 
नामकी चार वापिकायें हैं १ ६७०।। 


पणवोसद्धिय - रुदा, रु दादो दुगुण - जोयणायामा । 
पण - जोयणावगाढा , पत्तेकक ताओ सोहंति ॥॥१६७१॥। 


॥। ।२५।४५॥। 
श्र्श :--उनमेसे प्रत्येक वापिका पत्चीसके आधे ( १२३ ) योजन प्रमाग विस्तार सहित, 
विस्तारकी श्रपेक्षा दुगुनी लम्बाई ( २५ यो० ) और पाँच योजन प्रमाण गहराईसे संयुक्त होती हुई 
शोभावमान होती है ।।१६७१।। 
जलयर-चस-जलोहा, बर - वेदी-तोरणेहि परियरिया । 
कहूम - रहिदा ताझ्नो, होणाओ हाणि - वड्ढीहि ॥|१६७२॥। 
झर्थ :--वे पुष्करिरियाँ जलचर जीवोंसे रहित जलसमूहको धारग करनेवाली है, उत्तम 
बेदी एवं तोरणोंसे वेड़ित हैं, कीचड़से रहित हैं ओर हानि-वृद्धिसे हीन है ॥॥१६७२।॥ 


१ द,ब. ज, 5 ये उ. लोगपालो | २. द ब. क. ज.य उ ठ. जोयशाबगाड़ो । 


भ४्टर ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १९७३-१६७७ 


पोष्सरणोरं मर्के, सक्‍कसस हुवे विहार - पासादों । 
पज - घण - कोसुसु गो' तहुल - र॒ुदो जिरबमाणों ।॥१६७३॥। 
॥। १२५। १३० । 
झाथ्थ :- पुष्करिशियोंके बोचमें एकसो पच्चीस ( १२५) कोस ऊँचा भर इससे झ्राधे 
( ६२३ कोस ) विस्तारवाला सौधमंइन्द्रका अनुपम विहार-प्रासाद है ॥१६७३॥। 
एक्क कोसं गाहो, सो णिलओ विविह-केदु-रमणिज्जो । 
तस्सायाम - पमाण , उवएसो णत्यि अम्हाणं ॥१६७४।॥। 
झ्र्थ :--वह प्रासाद एक कोस गहरा और विविध प्रकारकी ध्वजाओसे रमणीय है उसकी 
लम्बाईके प्रमाणका उपदेश हमारे पास नही है ॥।१६७४।। 
सौधमं इन्द्रका सिहासन और उनके परिवार देवोंके प्रासन--- 
सोहासणमइरम्मं, सोहस्मिदस्स भवण सज्भस्सि । 
तस्स ये चउस विसास, चडउपीढा लोयपालारं ॥|१६७५।। 
प्रथं :--उस भवनके मध्यमें सौधमं इन्द्रका अतिरमणीय सिंहासन है और इसके चारों 
ओर लोकपालोके चार सिहासन हैं ।१९७५।। 
सोहम्मिदासणदों , दविखण-भायमस्मि कणय-णिस्सिविद । 
सिहासणं विरायदि, मणि - गण - खचिद॑ पडिदस्स ॥॥१६७६।॥। 
प्रथ' :- सोधमं दन्द्रके आसनके दक्षिणा-भागमें स्वर्णसे निभित और मणरि-समूहसे खचित 
प्रतीनद्रका सिद्रासन विराजमान है ।।१६७६।। 
सिहासणस्स पुरदो, श्रट्टार्ं होंति अग्ग - महिसीणं । 
बत्तोस - सहस्साणि, वियाण पवराइ  पोीढाई ॥| १६७७।॥। 
। 5६ | ३२००० | 
झ्र्थ .-- सिहांसनके आगे आठ अग्रमहिपियोक्रे (आठ ) सिहासन होते हैं। इसके अतिरिक्त 
बत्तीस हजार प्रवर पीठ जानना चाहिए ।!१६७७॥| ., 








१.द ब क ज य उ.ठ. कोसुत्तगा तदनरूदा। रे. द ब. के. ज. ये. उ. ठ. पमाशा। 


३, द जय मोहम्मिदसरादा । 


गाथा : १६७८-१६८२ ] चउत्थों महाहियारों [ ५४३ 


परवणीसाण - दिसासु, पासे सिहासणस्स चुलसीदी । 
लक्खाणि वर - पोढा, हबंति सामाणिय - सुराणं ॥१६७८॥ 


| ८४०००७०७० | 
धथ :-सिहासनके पास वबायवब्य और ईशान दिल्लामे सामानिक देवोके चोरासी लाख 
( ८५४००००० ) उत्तम ग्रासन हैं ।।१६७८।। 
तस्सग्गि-दिसा-भागे, बारस - लक्खाणि पढम-परिसाए । 
पीढाणि होंति कंचण - रइदाणि रपरशा - खचिदाणि ।|१६७६॥। 
॥ १२००००० । 
झ्रथ :--उस सिहासनकी झारनेय दिशामे स्त्रण निमित और रत्न-खचित बारह लाख 
( १२००००० ) आसन प्रथम ( अभ्यन्तर ) पारिपद देवोंके हैं ।॥१€७६।। 
दक्खिण-दिसा-विभागे, सज्किम-परिसामराण पीढाणि । 
रम्माइं रायंते, चोहस - लक्ख - प्प्ताणाणि ॥१६८०।। 
। १४००००० | 
श्रथं .दक्षिणदिशा-भागमे मध्यम पारिषद देवोंके स्वर्ण एवं रत्तमय चौदह लाख 
( १४००००० ) प्रमाण आसन हैं । १९८०।। 
णइरिदि-दिसा-विभाग, बाहिर - परिसामराण पोढाणि । 
कंचण - रयण - मयाणि, सोलस - लक्खाणि चेट्ठ[ति ॥॥१६८१॥ 
। १६००००० | 
भ्थ :--नेऋत्य दिशा-विभागमें बाह्य पारिषद देवोंके स्वर्ण एव रत्नमय सोलह लाख 
( १६००००० ) प्रमाण ग्रासन स्थित हैं ।१६८१॥। 
तत्थ य दिसा - विभागे, तेत्तोस-सुराण होंति तेत्तीसा । 
बर - पीढारिग जिरंतर-फ्रंत-मणि-फिरण-सियराणि ॥१६८२।। 
। हेईे | 
धर्म :--उसो ( नेऋत्य ) दिशा-विभागमें त्रायस्त्रिशदेवोंके निरन्तर प्रकाशमान मणि- 
किरण-समूहसे सहित तेंतीस उत्तम आसन हैं ।।१६८२।। 


प्रध८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६८३-१६८७ 


सिहासणस्स पच्छिम - भागे चेट्टति सत्त पोढाणि। 
छक्‍क॑ महत्तराणं, भहत्तरीए हवे. एक्कं ॥१६८३।। 
।७। 
झर्थ :--सिहासनकै परिचमभागमें महत्तरोके छह और महत्तरीका एक, इसप्रकार सात 
आसन स्थित हैं ।॥१६८३।। 
सिहासणस्स चउसु वि - दिसासु चेट्ट ति झ्ंग-रक्‍्खाणं । 
चठरासीदि - सहस्सा, पीढ़ाशि विचित्त - रूवाणि ॥१६८४।। 
। ८४००० । 
झ्र्थ :--सिहासनके चारो ओर अड्भरक्षक देवोंके अदभुत सौन्दर्यवाले चौरासी हजार 
( ८४००० ) ग्रासन स्थित हैं ।१६८४।। 
सिहासणस्मि तस्सि, पुज्वमुहे बहसिदूण सोहस्भो। 
विविह - विगोदेण जुदो, पेच्छह सेवागदे देवे' ।॥१६८५।। 
झर्थ :--सोधर्म इन्द्र उस पूर्वाभिमुख सिहासन पर बंठकर विविध प्रकारके विनोदसे युक्त 
होता हुआ सेवार्थ आये हुए देवोकी झ्लोर देखता है ।॥१६८५॥। 
भिगा. भिगणिहक्खा, कज्जलञा कज्जलप्पहा तत्थ । 
णहरिदि - दिसा - विभागे, पुव्ब - पर्राणाओ वादोझों ।।१६८६।॥। 


प्र .--( सोमनस वनके भीतर ) नेऋत्य दिशामे भूड़ा, भूजड़निभा, कज्जला और 
कज्जलप्रभा ये चार वापषिकाएँ पूर्व वापिकाओके सह प्रमाणादि सहित हैं ॥१६५८६।। 
चउ-वादी - मज्क - प्र , सोहम्भो भत्ति - उबगदे देवे । 
पेच्छुद अत्था-णिरदे, चामर - छत्तादि - परियरिओ ।।१६८७॥।। 


झ्र्थ :--इन चार वापषिकाश्रोंके मध्यमें स्थित पुर ( भवन ) में चेंवर छत्रादिसे वेष्टित 
सौधमंइन्द्र भक्तिसे समीप झाये हुए एवं ग्रादरमें निरत देवोंको देखता है १६४७७।। 


१. द. ब. क, य. उ. 5, देवइ, ज. गदो देवद । २. द. ब. ये भिगारमिगरिहिक्ला। ३. द. ढ. 
थ, क.य उ. ठ. पुरी। ४. द ब. क. ज. य. उ. 5. णिरिदा । 
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भडट६ ] तिलायपश्णत्ती [ गाथा : १६८८-१६६६ 
ईशानेन्द्रके प्रासाद आदि-- 
सिरिभद्दा सिरिकंता, सिरिमहिदा मरूु-विसाए सिरिणिलया । 
पुक्लरणीओ होंति हु, तेसु मज्कस्सि 'पासादों ॥१९८८॥ 
अर्थ :--वायव्य दिशामें श्रीभद्रा, श्रीकान्ता, श्रोमहिता और श्रीनिलया, ये चार 
पुष्करिरियाँ हैं। उनके मध्यमे एक श्रासाद है ।|१६८८।॥। 
तस्सि पासाद - वर, ईसानिदो सहानि भु जेदि । 
बहु - छत - चमर - जत्तो, विविह-विणोदेहि कीडंतो ॥॥१६८६।। 
थ्र्थ :--उस उत्कृष्ट भवनमें बहुत छत्रो एव चंवरोसे युक्त ईशानेन्द्र विविध विनोद पूर्वक 
ऋड़ा करता हुआ सुखोंको भोगता है १६८६॥। 
जलिया य जलिणगुम्मा , कुसुदा कुमुदप्पह सि वायोओ। 
ईसाण - दिसा - भागे, तेसु मज्मस्मि पासादों १€€०।। 
ध्रणे :--ईशान-दिशा-भागमें नलिना, नलिनगुल्मा, कुमुदा ओर कुमुदप्रभा, ये चार वापियाँ 
हैं । उनके मध्यमें एक प्रासाद है ॥१६६०।॥। 
तस्सि पासाद - बरे, ईसाणिदों सुहेण कीडेंदि । 
णाणा - विजणोद - सत्तो, रज्जालंकार सोहिल्लो ॥| १६६१५।। 
अर्थ :--इस उत्तम भवनमें नानाप्रकारके आनन्दसे युक्त सुन्दर आभूषणोसे सुशोभित 
ईक्षानेन्द्र सुखसे क्रीडा करता है ॥१६६ १॥। 
सोमणसब्भंतरए, चउसु विसासु हवंति चतारो। 
जिस - पासादा पंडुग - जिण-भवण-सरिच्छ-वण्णणया ॥।१६६२।। 
पंड्ग-भवणाहि तो, वास - प्यहूदीणि तानि दुगणाणि ; 
पुष्य॑व सयल - वज्णण - विस्थारों तेसु जादव्वो ॥१६६३।॥। 
भ्रथ्च ::सोमनस वनके भोतर पूर्वादिक चारो दिल्लाओमे चार जिन-मन्दिर हैं। इनका 
सम्पूर्ण वर्णन पाण्डक वन स्थित जिन-भवनोंके सहझ्न जानना चाहिए। इतनो ही विशेषता है कि 
पाष्टूकवन स्थित भवनोंसे इनका व्यास भादि दुगुना है । शेष सम्पूर्ण वर्णनका विस्तार पूवंबत्‌ हो 
जानना बाहिए ॥१६९२-१६६३।। 





१. द. व. क. ज. य. 5 उ. पासादा | २. द. क. क. ज. थ. ठ. उ शलिशजृब्यं । 


गाथा : १६६९४- १६६६ |] चउत्थो महाहियारों [ ५८७ 


पत्तेक्क॑ं जिणमंदिर - सालाणं बाहिरस्मि चेट्दुर्ति 
दो पासेसु दो - हो, कूडा णामा वि ताण इसमे ।॥।१६६४॥ 
णंदण-णामा मंदर-णिसह-हिमा रजद-रुजग-णासमा य । 
सायरचित्तो बज्जो, पुव्बादि - कमेण अ्रड' - कूडा ॥।१६६५॥ 
प्रर्थ :--प्रत्येक जिनमन्दिर सम्बन्धी कोटके बाहर दोनो पाश्व॑ नागोंम जो दो-दो कट 
स्थित हैं उनके नाम नन्‍्दन मन्दर, निषध, हिमवान्‌ रजत, रुचक, सागरचित्र और वज्र है । ये आठ 
कट पूर्वादि-क्रमसे कहे गये है ॥१६६४-१६६५।। 
पणवीसब्भहिय-सयं, वासो सिहरमस्मि दुगणिदो मूले । 
मूल - समो उच्छेहों, पत्त कक ताण  कडाणं ॥१६€६।। 
॥। १२५ | २५० | २५० | 
झथ उन पटोमेसे प्रत्येकका विस्तार शिखरपर एकसो पन्चीस ( १२५ ) योजन और 
मूलमें इससे दुगुना ( २५० योजन ) है | मूल विस्तारके सद्श ही ऊँचाई भी दोसो पचांग ( २५० ) 
योजन प्रमाण है ।।१६६६॥।। 
कूडाणं मुलोवरि - भारंसु वेदियाश्रो दिव्याओ। 
बर - रयण - विरइदाओ, पुष्व॑पिव वष्णण-जुदाओ ॥१६९७॥। 
प्रथ : -कटोके मूलमे एव उपरिम भागोमे उत्तम रत्नोसे रचित और पूर्वके सटश वर्णन 
सहित दिव्य वैदियाँ हैं ॥।१६६७।। 
कूडाण उबरि - भागे, चउ-बेदी-तोरणेहि रमणिज्जा । 
णाणाविह _- पासादा, चेट्ट ते णिरुवमायारा ।१६६८। 
प्र :-- कूटोके उपरिम भागमें चार वेदी-तो रणोंसे रमणीय प्रननुपम आकार वाले नाना 
प्रका रके प्रासाद स्थित हैं ।१६६५।॥। 
पष्ण रस-सया दंडा, उदगश्नरो रुदं पि कोस-चउ-भागो । 
तह॒दुगुण॑ दोहत्त, पुह - पुह सब्बाण भवणाण्ं ॥१६६६।। 











है, क, ज. उ 5. भ्रक्शदह्ा | २. द, ब, क ज य, उठ6 बासा। हई द, ब क. ज, थे, उ. 5. 


धुबूरिदे । 


*सैई- ) तिलोयपण्गत्ती [ गाथा 4 २०००-२०० ३ 
। १४०० | को १ ।३। 
ध्रथ : -सब भवनोकी ऊँचाई पृथक-पृथक्‌ पन्द्रहलो ( १५०० ) धनुष है, विस्तार एक 
कोसका चतुर्थ भाग ( ३ कोस ) है और दीोब॑ता इससे दुगुनी ( ३ कोस ) प्रमाण है ॥|१६६६९॥।। 
वासो पण-घण-कोसा, तद॒दुगुणगो 'मंदिराण उच्छेहो । 
लोयविणिच्छुय - कत्ता, एवं भसाणंं णिरूवेदि ॥॥२०००॥ 
। १९५ । २५० । 
( पाठान्तरम ) 


प्रथं :--मन्दिरोका विस्तार पाँचके घन ( १२५ कोस ) प्रमाण और ऊँचाई इससे दुगुनी 
( २५० कोस ) है । लोकविनिश्चयके कर्ता इनके प्रमाणका निरूपण इस प्रकार करते है ।२०००॥ 
( पाठान्तर ) 
क्‌ इस देवीओ, कण्ण - कुमारीओ दिव्य - रूवाओ । 
सेघंकर - मेघवदी,  सुमेघया मेघमालिणो तुरिमा ॥॥२००१।। 
तोयंधरा विचित्ता, पृष्फयममाला अणिदिदा चरिभा। 
पुव्वादिस कूडेसु, कमंण चेट्टति एदाओ ॥२००२॥ 


प्रथ :--पूर्वादिक कूटोपर क्रमश: मेघदूरा, मेघवतो, सुमेघा, मेघमालिनी, तोयन्धरा, 
विचित्रा, पुष्पमाला झोर अ्रनिन्दिता, इसप्रकार दिव्य रूपवालो ये (ग्राठ ) कन्याकुमारी देवियाँ 
स्थित हैं ॥२०० १-२००२॥।। 
बलभद्रकूटका विवेचन-- 
बलभद - णाम - कूडो, ईसाण - विसाए तय्वणे होदि । 
जोयण - सय - मुत्तुगो, मूलस्मि ब तेशिश्रो बासो ॥|२००३॥। 
॥। १०० | १०० । 


ध्र्थ :-सोमनस-वनके भीतर ईशान दिज्लामें एकसो योजन-प्रमाण ऊँचा भौर मूलमें 
घने ही ( १०० यो० ) विस्तारबाला बलभद्र नामक कूट है ॥।२००३॥ 





१.<. ब क. ज ये उ 5. मंदरासा । २, द. ब. क, ज. व. उ. 5. पुष्फयमाली | 


गाथा : २००४-२००७ ] चउत्थों महाहियारो [. ५४६ 


पण्णास - जोयणाईं, सिहरे कूडस्स होदि वित्थारों । 
मुह - भूमी - सिलिदेद्ध, सज्मिस - वित्यार'-परिसाणं ॥॥२००४।। 
। जो ५० । ७५ । 
ध्रथ '“-- उस कूटका विस्तार शिखर पर पचास ( ५० ) योजन और मध्यमें, मुख एवं 
भूमिके ( १००+५०7१५० ) सम्मिलित विस्तार प्रमाणसे श्राधा ( १५०--२००७५ यो० ) 
है ॥॥२००४।। 
एस बलभह - कडो, सहस्स-जोयण - पस्राण - उच्छेहो । 
तेत्तिय - रुद - पम्माणो, दिणयर - बिब॑ ब समबद्वो ॥२००५।। 
| १००० | १००० ; 
(पाठान्तरम ) 
झ्रथ --यह वलभद्रकूट हजार (१०००) गोजन-प्रमाण ऊँचा और इतने (१००० योजन) 
हो विस्तार-प्रमाण सहित सूर्यमण्डलके सहश समवृत्त (गोल) है ॥॥२००४५॥। 
(पाठान्तर) 
सोमणसस्स य वासं, णिस्सेसं रुभिवृण सो सेलो । 
पंच - सय - जोयणाईं, तत्तोी रुभेदि आयासं ॥॥२००६।॥। 
( पाठान्तरम्‌ ) 
भ्र्थ :--वह शेल सौमतस-वनके सम्पूर्ण विस्तारकों रोककर पुनः परॉचसौ योजन-प्रमागा 
आकाशको रोकता है ॥॥२००६।। 
(पाठान्तर ) 
दस - विद सु - बासो, पंच-सया जोयणाणि मुह-वासो । 
एवं लोयबिणिच्छुय - समर्गायणिएसु. दीसेइ ॥२००७।। 
। १००७०। ५१००। 
| ( पाठान्तरम ) 
हथथ :--उसका भूविस्तार दसके घनरूप ( १००० योजन ) ग्रौर मुख-विस्तार पाँचसो 
( ५०० ) योजन प्रमाण है। इसप्रकार लोकविनिश्चय एवं सग्गायरीमे दर्शाया गया है ।२००७॥॥ 
[ पाठान्तर ) 


१, द, ब क, जे. ये, उ. ठ, वित्यारस्स । २. द,. क ज, उ ठ, सैला | 





५५० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २००४-२०१२ 


समूलोबरि सो कडो, चउवेदी - तोरणेहि संजुत्तो । 
उबरिस - भागे तसस ये, पासादा विविह - रयगणमया ।॥२००८॥। 
धर्थ :--वह कूट मूलमें एवं ऊपर चार वेदो-तो रणोंसे संयुक्त है। उसके उपरिम भागपर 
नानाप्रकारके रत्नमय प्रासाद हैं ।२००८।॥। 


मंबिर - सेलाहिबईई', बलभद्टों णाम बेंतरों देवो। 
प्रन्‍छादि तेसु पुरेसु, बहु - परिवारेहि संजुत्तो ॥२००६॥। 
झर्थ :-उन पुरोमे बहुत परिवारसे सयुक्त मन्दिर और शैलका अधिपति बलभद्र नामक 
व्यन्तर देव रहता है ।२००६॥। 
सौमनस-वनका विस्तार श्रादि-- 
तिण्गि सहस्सा दु-सया, बाहुत्तरि जोयणाणि अट्ट-कला । 
एक्करस - हिंदा वासो', सोमणसब्भंतरे होदि २०१०॥। 
। ३२७२ । ,६५ । 
प्रथ :--सौमनसवनके प्रभ्यन्तर भागमे तीन हजार दोसौ बहत्तर योजन श्रौर ग्यारहसे 
भाजित आठ कला प्रमाण ( ३२७२६ योजन ) विस्तार है ॥२०१०॥। 


दस य सहस्सा ति-सया, उणवण्णा जोयणाणि बे-अंसा । 
एक्करस' - हिंदा परिही, सोमणसब्भंतरे भागे ॥॥२०११॥।। 
। १०३४६ | ५, । 
भ्र्थ :--सोमनस-वनके ग्रभ्यन्तर भागमें परिधिका प्रमाण दस हजार तीनसो उनंचास 
योजन और ग्यारहसे भाजित दो भाग ( १०३४६३%४ योजन ) प्रमाण है ॥२०११॥। 


एवं संखेबेणं, सोमणसं वर - बर्ां मए भणिदं । 
वित्थार वण्णणासु, तस्स ण सक्‍केदि सक्‍को" वि ॥।२०१२॥। 
ध्थ :--इसप्रकार सौमनस नामक उत्तम वनका वर्णन मैंने सक्षेपमें किया है। उसका 
विस्तार पूर्वक वर्णन करनेमें तो इन्द्र भी समर्थ नहीं है ।॥२०१२॥ 


१ द. ब. क. ज. य. छठ. ठ, ईवहि । २. द. ब. क. ज. य. उ ठ. पभ्रण्छहि । ३. द ब. क. ज, व. 
उ.ठ वासा । ४, द ब. क ज. उ ठ. एक्कारसहिद। ५. द. क. उ. यथ. सकक्‍काझ्, म ज. ठ. सक्‍काऊ | 





गाथा : २०१३-२०१६ ] चउत्थो महाहियारों [ ५५१ 
नन्दन-वनका निर्देश-- 


पंच - सएहि जुत्ता, बासट्टि - सहस्स - जोयणा गंतु । 
सोमणसादोी हेट्टू;, होवि वर्ण जंदर्ण जाम ॥२०१३॥। 


। ६२४०० ॥ 


भ्र्थ :- सौमनस वनसे बासठ हजार पाँचसो ( ६२५०० ) योजन प्रमाण नोचे जाकर 
ननन्‍्दन नामक वन है ।॥२०१३॥। 
पण-सय-जोयश-रु दं, चामीयर - वेवियाहि परियरियं' । 
चउ - तोरण - दार - जुदं, खुल्लय-दारेहि णंदर्ण रम्मं ॥२०१४।॥ 
। ५००७ | 


झ्र्थ :--वह रमणीक नन्दन वन पाँचसो (५००) योजन विस्तृत है; स्वर्णमय वेदिकाभोंसे 
वेष्टित है तथा लघृ-द्वा रोके साथ चार तोरखद्वारोंसे संयुक्त है ।२०१४॥। 


राव य सहस्सा णव-सय-च उवध्णा जोयणाणि छुब्भागा । 
एक्करसेहि हिंदा रं, णंदण-बाहिरए होदि विक्लस्भो ॥|२०१५॥। 


। € 8४४ । | 


झर्थ :--तन्दन वनके बाह्य भागमें नौ हजार नौसो बौवन योजन और ग्यारहसे भाजित 
छह भाग ( €६ ५४६५ योजन ) प्रमाण विस्तार है ॥२०१५।। 


एक्कसोस - सहस्सा, चउस्‍्सया जोयरारिग उशसोबो । 
णंदणयणस्स परिही, बाहिर - भागम्मि अविरिक्ता ॥२०१६।॥। 


। ३१४७६ ! 


शर्य :--नन्दन वनके बाह्य भागमें परिधिका प्रमाण इकतीस हजार चारसौ उन्यासी 
(३१४७६ ) योजनसे श्रधिक है ॥२०१६।। 


१. द ब. क. ज. य. उठ. ठ, परियरिया । २. द. व. के. थ्र. य. उ. 5. एक्करसेट्दा | 


श्५२ ] विलोयपण्शत्तो [ गाया : २०१७-२०२० 


झद्द - सहस्सा जब-सय-अजउवण्जया जोयणाणि छुममागा । 
एक्करस' - हिंदा वासो, गंदजबण - वरहिदों होदि ॥२०१७॥। 


॥। पहशड। १ । 


झर्ण :-- नन्दनवनमसे रहित मेरका विस्तार आठ हजार नौसों चौवन योजन श्रौर ग्या रहसे 
आजित छह भाग ( ८६५४-५ योजन ) प्रमाण है ॥२०१७॥। 


झट्टावीस-सहस्सा, ति-सया सोलस-जुदा य अट्ठु - कला । 
एक्करस' - हिंदा परिहो, अंदजवण-विरहिदा श्रहिया ।॥२०१८।। 


। २८३१६ | 4 । 


भ्र्थ ::-नन्दन वनसे रहित मेरुकी परिधि अट्टाईस हजार तीनसो सोलह योजन और 
स्वारहसे भाजित आठ कला अधिक ( २८5२१६६६ योजन ) है २०१८५॥। 


नन्दनवनस्थ भवन--- 


माणवस - थारणक्ला, णिलया गंधव्य-चित्त-शामा य । 
णंव - वणम्म्ि समंदर - पासे चत्तारि पुष्बादी ॥२०१६।। 


झरथ :--नन्‍्दनवनके भीतर सुमेरुके पास क्रमशः पूर्वादिक दिशाओंमें मानाक्ष, चारणाक्ष, 
मन्धर्य और चित्र नामक चार भवन भो हैं ।२०१९।। 


विक्संमायामेहि, णंदण - भवणाणि होंति दुगुभाणि। 
सोमणस - पुराहितो, पृव्व॑ पिव व्णण - जुदाणि ॥२०२०।। 


श्र्थ :--पूर्वोक्त वर्णनसे संयुक्त ये नन्‍्दन-भवन विस्तार एवं लम्बाईमें सोमनस-वनके 
भवनसि दुगुने हैँ १२०२०॥। 





१. द. व. के ज. यथ. ड. 5. एकक्‍्कारसद्िद | २. द. के. ज. य. उ. 5. एक्कारस | 


गाभा : २०२१-२०२६ ] चउत्थो महाहियारों [ ५४३ 


सककस्‍स लोयपाला', सोम - प्यहुदी जसंति एदेसु । 
तेत्तिय - देबीहि जुदा, बहुबिह कोडाउ कुणमाला' ॥२०२१॥। 
प्रथ :--इन भवनोंमें उतनी ही देवियोंसे संयुक्त होकर विविध प्रकारकी क्रीडाओंको 
करनेवाले सोधर्म इन्द्रके सोमादिक लोकपाल निवास करते हैं ।।२०२१।॥। 
नन्‍्दन-वनस्थ बलभद्र कट-- 
बलभह-णाम-कूडो, ईसाण - दिसाए णंदण - वणस्प्ति । 
तस्सुच्छेह - प्यहुदोी, सरिसा सोमणस - कडेंणं ।॥२०२२!। 
भ्र्श :--नन्दनवनके भीतर ईशान-दिशामे बलभद्र नामक कट है। इस कटकी ऊँचाई 
आदि सौमनस-सम्बन्धो ( बलभद्र ) कटके सहश ही है ।२०२२।॥। 


जिणमंदिर - कूडाणं, बावी - पासाद - देवदारां च। 
णामाई विण्णासो, सोहम्मीसाण - दिस - बिभागो य ।॥२०२३॥। 
इय-पहुदि रंदण-वर्णे, सोमणस-वर्ण व होदि णिस्सेसं । 
णवरि विसेसो एक्‍्को, वास - प्यप्ुहाणि दुगुर्णाण ॥२०२४।॥। 
प्रथ :--नन्दतवनमे जिनमन्दिर, कूट, वापी, प्रासाद एवं देवताश्रोके नाम, विन्यास और 
सौधम एवं ईशानेन्द्रकी दिशाश्रोका विभाग इत्यादिक सब सौमनस-बनके ही सहश है। विशेषता 
केवल यह है कि उनके विस्तार आ्रादिके प्रमाण दुगुने-दुगुने हैं ।॥२०२३-२०२४।। 
एवं संखेबेणं, णंदण - णाम॑ वर्ण समए भणिदं । 
एक्क-सुह - एक्‍्क - जीहो, को सकक्‍कई वित्थरं भणिदु ॥२०२५१। 
अथ :--इसप्रकार सक्षेपसे मैंने नन्दत नामक वनका वर्णन किया है । एक मुख और एक 
ही जिछ्लावाला कोनसा मनृष्य उसका विस्तारसे वर्णन करनेमे समर्थ है? ( अर्थात्‌ कोई 
नहीं ) ॥२०२५।! 
भद्रआाल-वनका वर्णन - 
णंदण - वणाउ हेट्ुु, पंच - सया जोयराणि गंतूणं। 
झट्टासीदि - वियपष्पं, चेट्टडंदि सिरिभदुसाल - वर्ण ।२०२६।॥ 


॥। ४०० । 
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हर्थ :--नन्दनवनसे पाँचसो ( ५०० ) योजन प्रमाण नीचे जाकर झ्ठासी बिकल्पों सहित 
श्रीभद्रशालवन स्थित है ।।२०२६।। 
विशेषवार्थ :--सुमेरु सम्बन्धी भद्रशालवनकी परूवे-पश्चिम चौड़ाई २२००० थोजन है, 
इसको ८८ से विभक्त करने पर दक्षिणोत्तर चौड़ाई प्राप्त होती है। शायद इसीलिए गाथामें भद्शाल- 
बनको भ्रठासी विकल्पोंसे युक्त कहा गया है । 
वाबोस - सहस्साणि, कमसो पृुव्वावरेसु वित्थारों 
तह दक्‍क्लिणत्तरेसु, दु - सया पण्णास तस्मि वर्ण ॥२०२७॥। 
॥ २२००० | २२००० | २१४० । २४५० । 
हाथ :---उस वबनका विस्तार पूर्वमे ( २२००० यो० ) पश्चिममें बाईस हजार (२२०००) 
योजन तथा दक्षिण ( २५० यो० ) भौर उत्तरमें दोसो पचास ( २५० ) योजन प्रमाण है ॥॥२०२७।॥। 
मेरु-महीधर-पासे, पुष्व - विसे दक्खिणवर - उत्तरए । 
एक्केव्क जिणभवर्ण, होदि घरं॑ भहसाल - वर्ण ॥२०२८॥। 
श्रथ :-- भद्रशाल-वनमें मेरुपवेतके पाइ्ब॑में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें एक- 
एक जिन-भवन है ॥२०२८५।। 
पंड-वण-पुराहितो, चउगुण - वासस्स उदय - पहुदीओ । 
जिणवर - पासादारां, पुन्ब॑ पिब वण्ण्ण सब्य ॥२०२६९॥। 
झथ :--इन जिनभवनोंका विस्तार एवं ऊँचाई आदि पाण्डुक-वनके जिन-भवनोंकी अपेक्षा 
चौगुना है । शेष सम्पूर्ण वर्णन पूर्वके ही सहश है ॥२०२६॥। 
तम्मि वर्णे वर-तोरण-सोहिद-वर-दार-णिवह-रमणिज्जा । 
अट्वालयादि - सहिया, समंतदोी कणयमसय - वेदी ॥॥२०३०१। 
ध्र्थ :--उस वनके चारों शोर उत्तम तोरणोसे शोभित, श्रेष्ठ द्वार-समूहसे रमणशीय एवं 
भ्रद्टालिकादि सहित स्वर्णमय वेदी है ॥२०३०।॥ 
बेदीए उच्छेही, जोयममेक्क , समंतदों होदि। 
कोदंडाण - सहस्स, वित्यारो भहसालस्मि ॥२०३१॥। 
। जो १ | दंड १०००। 
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श्र :--भद्रशालवनमें चारो ओर बेदीकी ऊँचाई एक योजन झौर विस्तार एक हजार 
( १००० ) धनुष प्रमाण है ।२०३१॥ 
सिरिखंड-प्रगर-केसर-प्रसोय-कप्पूर-तिलय - कदलोहि । 
ग्रदणुत - मालईआ -८ हालिद - पहुदीहि संछण्णं १।२०२२॥। 
पोक्खरणी-रसणिज्जं, सर-वर-पासाद-णिवह '-सोहिल्ल । 
कडेंहि जिणपुरेहि, विराजदे भदसाल “८ बर्ण ।॥२०३२)।। 
प्रथ॑--श्रोखण्ड, अगरु, केशर, अशोक, कर्पू र, तिलक, कदली, अतिमुक्त, मालती और 
हारिद्र आदि वृक्षोंसे व्याप्त; पुष्करिणियोसे रमणीय तथा उत्तम सरोवर एवं भवनोंके समूहसे 
शोभायमान यह भद्रशालवन कूटो और जिनपुरोसे शोभावमान है ।।२०३२-२० रे र।। 
मोर - सुक - फोक्िलाणं, सारस-हंताण महुर-सहृडढ । 
बिविहू - फल ८ कुसुम-भरिदं, सुरम्मसिय भद्दसाल-वर्ण ।२० ३४।। 
धर्थ :--यह सुरम्य भद्रशालवन मोर, शुक, कोयल, सारस झौर हस भादिके मधुर शब्दोंसे 
व्याप्त है तथा विविध प्रकारके फल-फूलोसे परिपूर्ण है ॥२०३४।। 
वावीस - सहस्साणि, अ्रडसीदि - हिंदाणि बासमेक्केक्के । 
पुव्वावर - भागेस,. वणस्मि सिरिभदुस्तालस्स ॥२०३ ९) 
ध्र्थ :--पूर्व-पश्चिम भागोमेंसे प्रत्येक भागमे श्रीभद्रशालवनका विस्तार जठासीसे विभाज्य 
बाईस हजार ( २२९०० ) योजन प्रमाण है ॥२०२१।) 
दोण्णि सथा पण्णासा, अद्टासीदी - विहत्तया रुदा। 
इक्खिण - उत्तर “ भागे, एक्केक्के वणस्स भद्दतालस्मि ॥२०३६।। 
हाथ :--दक्षिण-उत्तर भागोमेसे प्रत्येक भागमें भद्रशालवनका विस्तार अठासीसे विभक्त 
( बाईस हजार योजन अर्थात्‌ ) दोसौ पचास ( २५० ) योजन प्रमाय है ॥॥२०३६॥ 
गजदन्त-पर्व तोंका वर्णन-- 
बारण-दंत-सरिष्छा, सेला उत्तारि सेर - विदिसास । 
बक्सार सि पसिद्धों, अणाई णिहणा महारम्भो ॥२०३७॥ 
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प्रथ॑ :--मेरुपवंतकी विदिशाओमें हाथीदातके ( झ्राकार ) सहश, अनादिनिधन और 
महारमणोय 'वक्षार' ( गजदन्त ) नामसे प्रसिद्ध चार पव॑त हैं ।२०३७।। 
णोलह - णिसह्‌ - पव्वद - मंदर-सेलाण होंति संलग्गा । 
बंक - सरबायामा, ते चत्तारो महासेला' ॥२०३८॥। 
अथ :--तिरछेरूपसे श्रायत वे चारो महाशैल नील, निषध और मन्दरशलसे सलग्न 
हैं ।।२० २८५।। 
उत्तर-दक्खिण-भागे, मंदर - सेलस्स मज्क - देसम्मि । 
एक्केणज परदेसेणं, एक्केक्के तेण लग्गंति ५॥२०३६९६॥। 
झथ :--उनमेस प्रत्येक पर्वत उत्तर-दक्षिण-भागमें मन्दर-पर्वतके मध्य देदम एक-एक 
प्रदेशसे ( उससे ) संलग्न है ॥।२०३६॥। 
मंदर-अणल-दिसादो, सोमणसो णाम विज्जुपह-णामों । 
कमसो महागिरी रण, गंधमादणो मालबंतो ये ।॥॥२०४०१। 
प्र्थ :-- मन्दर-पव तको झ्राग्तेय दिशासे लेकर क्रमश: सौमनस, विद्यू त्प्रभ, गन्धमादन 
ओर माल्यवान्‌ नामक चार महापवंत हैं ।२०४०।। 
ता रुप्पय-तवरसिय-कणयं बेलरिय - सरिस-वण्णाणं । 
उवबण - वेदि - प्यहुदी, सब्यं पुव्योदिदं होदि ॥२०४१॥ 
प्रथ “क्रमश: चाँदी, तपनीय, कनक और वेड्येमणिके सहश वर्णवाले उन पर्॑तोंकी 
उपवन-बेदी आदिक सब पूर्वोक्त ही हैं ।।२०४१॥। 
पंच - सय - जोयणाणि, बवित्यारों ताण दंत - सेलाणं । 
सन्वत्थ होवि सुदर - कप्पतरुष्पण्ण - सोहाण ।।२०४२॥। 
ध्र्ण :- सुन्दर कल्पवृक्षो|ंसे उत्पन्न हुई शोभासे संयुक्त उन दन्‍्तशैलोंका विस्तार सर्वेत्र 
पाँचसौ योजन प्रमाण है ॥।२०४२।। 
णोल-णिसहहि-पासे, चचारि सयाणि जोयणा होदि । 
तत्तोी' प्रदेस - बड़ढी, परोक्‍्क मेर - सेलंतं ॥॥२०४३।॥। 
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पासस्मि सेरु-गिरिणो, पंच-लया जोयणाणि उच्छेहो । 
णिरुवम - रूव - धराण', ताण वक्‍्खार - सेलारप' ।२०४४।॥। 
प्र्श :--तील और निषध-पर्वतके पासमें इन ( गजदन्तो ) की ऊँचाई चारसो योजन- 
प्रमाण है। इसके आगे मेरु-पवंत पर्यन्त प्रत्येक ( गजदन्त ) की प्रदेश-वृद्धि होती गई है। इसप्रकार 
प्रदेश-वृद्धिके होनेपर अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन वक्षार-पवंतोंकी ऊँचाई मेरुपर्वतके समीप 
पाँचसौ योजन-प्रमाणा हो गई है ।। २०४३-२०४४।॥। 
गजदम्तोंको जीवा एव बाण आदिका प्रमाण-- 


वुगुराम्मि भहसाले, सेरु - गिरिदस्स खिवसु' विक्ल्॑भ । 
वो-सेल-मज्भ-जोवा, तेवण्ण-सहस्स - जोयरा होंति ॥२०४५॥ 
॥ २३००० । 
प्र्श :--[वक्षार ( गजदन्त ) के विस्तारसे रहित ] भद्रशालवनके विस्तारकों दुगुना करके 
उसमें मेरु-पर्वेतके विस्तारकों मिला देनेपर दोनो पवृ॑तोके मध्यमें जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार 
([ ॥३७००० ) योजन झ्राता है ॥२०४५।। ( २२००० --५० ० ) >२+१०००७५-४३००० | 


अद्विय विदेह-रु दं, पंच - सहस्साणि तत्यथ अवणिज्जं । 
दो - वक्‍खार - गिरोणं, जोवा - बारपसस परिमाणं ।।२०४६।। 
धथ :--विदेहके विस्तारकों आधाकर उसमभेसे पाँच हजार कम कर देनेपर दो वक्षार- 
प॒व॑तोंकी जीवाके बाणका प्रमाण प्राप्त होता है ।२०४६।। 


यथा -- डैडटहि०९ -२--१००० २६० २६६९९ । 


पणवोस - सहस्सेहि, अब्भहिया जोयणाणि दो लक्खा । 
उणवीसेहि. विहुसा, बाणस्स प्साण - मुदहिद्र ॥२०४७।। 


२२५००० 
१३" | 


धर्म :--उपयुक्त बाणका प्रमाण उश्नीससे भाजित दो लाख पश्चीस हजार ( 23९६25 
या ११८४२७े ) पोजन कहा गया है ।२०४७।। 
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जोयण - सट्टि - सहस्सा, चत्तारि सया य श्रट्ट रस-जुत्ता । 
उणवोीस-हरिव-बारस - कलाओ वकक्‍खार - घण - पुट्ट ॥२०४८॥।। 


श्र 
। ६०४१८ १६ 
धर्ण :--वक्षार ( गजदन्तों ) पबंतोका धनुपृष्ठ साठ हजार चारसों अठारह योजन और 
उन्नीससे भाजित बारह कला ( ६०४१८६३६ योजन ) प्रमाण है ॥२०४५।। 


जोयण-तोस-सहस्सा, णव-उत्तर दो सया य छुब्भागा । 
उणवासेहि विहत्ता, ताणं सरिसायदाण दोहत' ॥॥२०४६।॥। 


(३३ 








झथ :--उन सट्रश आयत वक्षार-पवंतोकी लम्बाई तीस हजार दोसौं नौ योजन और 
उन्नीससे बिभक्त छह भाग ( ३०२०६३४ यो० ) प्रमाण है ॥।२०४६।। 
जीवाए ज॑ वर्गं, चउगुण - बाण - प्यमारण - पविह॒त्त । 
इसु - संजस ताणं, भ्रब्भंतर - वट्ट - विकलंभों ।॥२०५०१। 
एक्कर्शार सहस्सा, इगि-सय-तेदाल - जोयणा य कला । 
णव-गुणिदुणवीस - हिंदा, सग - तीसा यद्ट - विक्खंमे ।॥२०४५१॥।। 


| ७११४३ १७१ 


श्र्श :--जीवाके वर्गंमे चौगुणे बाणका भाग देकर लब्धराशिमें बाणके प्रमाणकों मिला 
देनेपर उनके भ्रन्तव्‌ त्त क्षेत्रका विष्कम्भ निकलता है। यह वृत्त-विष्कम्म इकहृत्तर हजार एकसो 
तैंतालीस योजन और नौसे गुणित उन्नीस ( १७१ ) से भाजित सेंतीस कला (७११४३४४४ यो० ) 


प्रमाण है ।२०१५०-२०५१।। 
यथा--५३०००१-- ( 3१०६६१४४ ) + ११३६०९--७११४३हव योजन । 


१. द. 4. शाइता, क. ज.य ठ. राड्चरा। २. द. ब. क. ज. य, डउ. 5. सुविश्यायदाश । 
३. द. क. ज. य. 5 विकखंभा । 


वाथा । २०५२-२०५६ ] चृउत्थो महाहियारो [| ४५६ 


णोल-णिसह॒हि - पासे, पष्णासब्भहिय-दु-सय-जोयणया । 
तत्ती पदेस - वड़ढी, पत्तक्क॑ मेरु - सेलंतं ॥२०५२।॥। 
। २४० । 
तार्ण च भमेरु-पासे, पंच - सया जोयणारिग वित्थारो । 
लोयबिणिच्छुय - कत्ता, एवं जियमा रिगरूजेदि ॥२०५३॥ 
॥ ४०० | 
( पाठास्तरमस ) 
झर्ण :--नोल ओर निपध पव॑तके पास इन ( गजदन्त ) पंतोका विस्तार दोसौँ पचास 
( २५० ) योजन प्रमाण है| इसके आगे मेरु पव॑त पर्य॑न्त प्रत्येकमे प्रदेशवरद्धि होनेसे मेरंके पास उनका 
विस्तार पॉचसो योजन-प्रमाण हो गया है । लोकविनिश्चयके कर्ता नियमसे इसप्रकार निरूपण करते 
हैं ॥।२०५२-२०५३४। 
( पाठान्तर ) 
सिरिभदसाल - वेदी, वक्‍्खार - गिरीण प्रंतर-पसाणं' । 
पंच - सब - जोयणाणि,  सर्गायणियस्सि णिहिद्र ॥॥२०५४।। 
॥ ४००७० । 
( पाठान्तरम ) 
धर्ण !-श्री भद्रशाल वेदी और वक्षार-गिरियोका अन्तर पाँचसो ( ५०० ) योजन प्रमाण 
सरगायणीमें कहा गया है ।२०५४।। 
( पाठान्त३ ) 
गजदन्तोंकी नींव एवं उनके कुटोंका निरूपण-- 
गयदंताणं गाढ़ा, रिपय-जणिय-उदय-प्यण्ताण-खउ-भागा । 
सोमणस - गिरिदोवरि, चेट्रते सस कड़ाणि ॥२०५५१॥ 
सिद्धों सोमणसक्लो, देवकुरू संगलो विमल - णासो | 
कंचण - वसिट्र - कडा, जिसहूंता समंदर - “्यहुदी ॥२०५६।॥ 


१. व, वे, क, जय. ड. 5. समाझ | 
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५६० | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २०५७-२०६० 
झ्र्थ :--गजदन्तोंकी गहराई प्रपनी-अपनी ऊँचाईके चतुर्थाश प्रमाण है। सोमनस 
गजदन्तके ऊपर सिद्ध, सौमनस, देवकुरु, मड़ल, विमल, काञझचन और वश्षिष्ठ, ये सात कूट मेझुसे 
लेकर निषध पव॑त पर्यन्त स्थित हैं ॥।२०५५-२०५६।। 
सोमणस-सेल-उदए', चउ - भजिदे होंति कूड-उदयाणि | 
वित्यारायामेसु, कूडाणं॑ _ णत्थि.. उबएसो ॥२०५७।। 


इझथ :--सोमनस गजदन्तकी ऊँचाईमे चारका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतनी इन 
कूटोंकी ऊँचाई है । इन कुटोंके विस्तार और लम्बाईके विषयमें उपदेश नही है ॥२०५७।। 


मुमिए मुह 'विसोहिय, उदय-हिद भू-सुहाउ-सय-वड़ढी । 
मुह-सय पण-घण भूभी, उदओ इगि -होण-कूड-परिसंखा ॥२०५८।। 
। १०० |१२५। ६ । 
ध्र्थ :--भूमिमेंसे मुख कम करके उदयका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना भूमिकी 


अपेक्षा हानि और मुखकी भ्रपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है । यहाँ मुखका प्रमाण सो ( १०० ) योजन, 
भूमिका पाँचके धन ( १२५ ) योजन झोर उदय एक कम कूट-संझया (७ -- १-६ ) प्रमाण 


है ।।२०५५।। 
खय-बड़ढ़ोण पमारणं, पणुदोसं जोमणाणि छब्भजिद । 
भूमि - मुहेसु होणाहियम्समि कूडझाण उच्छेहो ।२०५६॥। 
२५ 
| ६ | 
झथ :- वह क्षय-वढ्धिका प्रमाण छहसे भाजित पच्चीस योजन है। इसको भूमिमेंसे कम 
करने झौर मुखमें जोड़ने पर कूटोंकी ऊँचाईका प्रमाण प्राप्त होता है २०५६॥ 


अहुवा इच्छा-गुणिदा-लय-बड्ढी खिदि-विसुद्ध-मुह-झुत्ता । 
कूडाण होई उदओ, तेसु' पढसस्‍स परा - विद ॥२०६०।। 


॥ १२५ । 








१. द. ब. क. ज, य. 5. उदध्ों, उठ. उदऊ। २०4. क. ज॑ थ. ठ. उ. मभुहम्मि सोधिय । द. मुहं 
सोधभिव । है. द. ज. यथ. समाण, व. छुम्मार्त, क. ठ, ठ, छामाण । 


गाणा : २०६१-२० ६४ ] चउत्यो महाहियारो [ ५६१ 


भ्र्ण :-अथवा, इच्छा राशिसे गुसित क्षय-युद्धिको भूमिमेंस कम करने और मुखमें मिला 
देने पर कूटोंकी ऊँचाई प्राप्त हो जाती है। इनमेंसे प्रथम कूटकी ऊँचाई पाँचके घन ( १२५ योजन ) 
चरमाण है ॥।२०६०।। 
विदियस्स बोस - जुत्त, सयमेकक' छज्विह्त-पंच-कला । 
सोलस-सहिदं च सयं, दोण्णि कला तिय-हिहा तइस्जस्स ॥॥२०६१॥। 
॥१२०।६३। ।११६।३ ३) 
ध्रथ :-:द्वितोय कूटकोी ऊंचाई एकसो बीस योजन और छहसे विभक्त पाँच कला 
( १२०ह योजन ) प्रमाण तथा तृतीय कूटको ऊंचाई एकसो सोलह योजन और तीनसे भाजित दो 
कला ( ११६३ यो ० ) प्रमाण है ॥२०६१॥। 
बारस-प्रग्मभहिय-सययं, जोयणमद्ध च तुरिभ - कुडस्स । 
जोयण-ति-माग-जत्त, पंचम - कडस्स अट्टू - सहिब-सयं ॥॥२०६२॥ 
।११२१६। (१०८ ।३॥ 
धर्ण :- चतुर्थ कूटको ऊँचाई एकसो साढ़े बारह ( ११२३ ) योजन और पाँचवें कूट को 
ऊँचाई एकसोौ श्राठ ( १०८३ ) योजन तथा एक योजनके तोसरे भागसे श्रधिक है ॥२०६२॥। 
चउ-जस-जोयण-सयं, छुब्विहुसा इगि-कला य छूटुस्स । 
एक्क - सय - जोयणाईं, सत्तम - कृडस्स उच्छेषो ॥२०६३॥। 
। १०४ | ६३ । १०० | 
झ्र्ण :--छठे कूटको ऊँचाई एकसो चार योजन भोर छहसे भाजित एक कसा 
( १०४६ यो० ) प्रमाण तथा सातवें कूटकी ऊंचाई एकसो ( १०० ) योजन प्रमाण है ।॥२०६३॥ 
सोमणस-जास-गिरियो, आयामे सग-हिदस्सि जं लू । 
कूडाणमंतरासं, त॑ जिय जाएवि पत्ेक्‍्क ॥२०६४।॥। 
शर्ब :--सौमनस नामक पर्वतकी लम्बाईमें सातका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतना 
प्रत्येक कूटके घन्तरालका. प्रमाण होता है ।२०६४।॥। 





१. वे. सबमेत्त 


१६२ ]] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २०६४-२०७० 


चत्तारि सहस्साईं, तिथ्णि सवा जोयराणि पण्थरसा । 
तेत्तोसहिय - सएणं, भाजिद - बासोदि - कल - संखा ॥२० ६५।१ 
।४३१५। ५५ । 
अर्थ :--यह अन्तराल चार हजार तीनसो पन्द्रह योजन श्रौर एकसौ तेतीससे भाजित 
बयासी कला ( ४३१५४$३४ योजन ) प्रमाएा है ॥२०६५।। 
आदिम - कूडोवरिमें, जिण-भवर्ण तस्स वास-उच्छेहो । 
दोहूं च वष्णणाओ, पंड्ग - बण - जिणपुर - सरिच्छा ॥॥२०६६।॥ 
श्र :- प्रथम कूटके ऊपर एक जिन-भवन हे । उसके विस्तार, ऊँचाई श्र लम्बाई 


आदिका वर्णन पाण्डकबन-सम्बन्धी जिनपुरके सहश है २०६६॥। 
सेसेसु कडेंसु, वेंतर - देवाण होंति पासादा । 
वेदी-तोरख-जुत्ता, कणययमया रयण - वर - खचिदा ।।|२०६७।। 
झ्र्थ :--शेप कटोंपर वेदी एवं तोरणा सहित एवं उत्तम रत्नोसे खचित ऐसे व्यन्तर 
देबोंके स्वर्ण मय प्रासाद हैं २०६७।। 
कंचण-कूड रिएवसइ, सुबच्छ-देवि' त्ति एक्‍्क - पललाऊ । 
सिरिबच्छ - मित्तदेवी, कूडवरे विमल - रामस्मि ॥।२०६८।। 
झथ :-कावञचनकृट पर एक पल्यप्रमाण आायुसे युक्त सुबत्सादेवी ( सुमित्रा देवी ) और 
विमलनामक श्रेष्ठ कूटपर श्रीवत्स मित्रा देवी निवास करतो है २० ६८।। 
अवसेसेसु चउसू, कड़ेंस वार - वेंतरा देवा । 
जिय-कड-सरिस - शासा, विविह - विणोदेहि कोडंति ॥२०६६।। 
झरथ :-शेव चार कूटोपर अपने-अपने कट सहश नामबाले व्यन्तरदेव विविध प्रकारके 
विनोद पूवंक क्रीडा करते हैं ॥॥२०६६॥। 
विद्य नप्रभगजदन्तोके कुटोका बर्णन - 
विज्जप्पहस्स उर्बार, राव कूडा होंति सिस्वमायारा । 
सिद्धों विज्जपहक्सो, देवकुरू-पउम-तबण-सत्थिकथा ॥|२०७०।। 


१ द.ब. के उ.,ठ. देवी, ज देवे। २ द बे देवी। 





गाथा : २०७१-२०७५ ] चउत्थो महाहियारों [ ५६३ 


सयउज्जल-सोतोदा, हरि त्ति णामेहि भुवर-जिक्खादा । 
एदाणं उच्छेहों, रिय - सेलच्छेह - चउ - भागो ॥२०७१॥। 
प्रथ :--विद्यू त्रभ पर्वतके ऊपर सिद्ध, विद्युत्प्रम, देवकुष, पद्म, तपन, स्वस्तिक, 
दातोज्ज्वल ( शतज्वाल ), सीतोदा और हरि, इन नामोमे त्रैलोक्यमे विख्यात तथा अनुपम झ्राकार- 
वाले नौ कूट हैं । इन कूटोकी ऊँचाई अपने पवंतकी ऊचाईके चतुर्थ भाग प्रमारा है ।२०७०-२०७१॥ 


दोहरे वित्थारे', उबएसो ताश संपइ पणाद्टो। 

आदिम - कड॒च्छेहों , परावीस-जदं च जोयराण सं २०७२॥। 

एक्क चिय होदि सं, अंतिम - कडस्स उदय-परिमाणं । 

उभय - विसेसे अड-हिंद-पंचकदी हाथि - वड़्ढ़ीओ ।॥२०७३॥। 

प्रथं :-उन कूटोको लम्बाई एवं विस्तार-विषयक्र उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ 

इनमेसे प्रथम वबूटकी ऊंचाई एकसो पच्चोस ( १२५ ) योजन है श्रौर अन्तिम कूठकी ऊँचाईका 
प्रमाण एकसीौ ( १०० ) योजन है | प्रथम कृटकी ऊँचाईमेसे श्रन्तिम कटको ऊँचाई घटाकर शेष पाँचके 
वर्ग ( १२५ -- १०००८२५ ) में भ्राठका भाग देनेसे हानि-बुद्धिका प्रमाण ( ४४ या ३३ यो० ) 
निकलता है ।।२०७२-२०७३।। 

इच्छाए ग्रुणिदाओ ', हाणि-वड॒ढीओ खिदि-विसुद्धाश्रो । 

मुह - जुत्ताओ कमसो, कडाणं होदि उच्छेहों ॥२०७४।॥। 


भ्र :--इच्छासे गुणित हानि-व दविकरे प्रमाणकों भूमिमेंसे कम करने अथवा मुखमें जोड़ 
देने पर क्रमशः कुटोंकी ऊँचाई प्राप्त होती है ॥॥२०७४॥ 
पणवोसब्भहिय - सयं, परमाणमुदओ पहिल्लए सेसे। 
उप्पण्णुप्पण्णेसु, पणुवीस॑ समवणेज्ज अ्रद्टु - हिंएं (२०७५॥ 
। १२५। १२१ ।/१। ११६८ । ८३ ! ११५।८।/१२६। ८ । १०९ ।६। १०६।३। 


9 डे हि ]9०0७6 | 


१. द. ब. क. 56 उ. वि वियादे, ज दियादें । < द ज.थ पड़ाशिबहो, ब, व 5. उ. वृडाणदपो 
३, द, ज में, अदहिंद, व के उ.5 गरट्टुहिंद। ४ द गुशिदादिय-वड़ढ़ोश्नो खिदि-महाविसु दाप्तो। 5. क. व. 
गुरितदाहिय बदद़ीत्रों क्षिदिन्‍्महाबिसुद्धाओों । य. गुरिदादिय वड्ढोश्रो लिदि-म्रहावसुदाशों। ज, मणि दादिय 


वड़ढ़ीओ खिदि-महावसंदाधों ! 


भद४ड ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ; २०७६-२०७६ 
धर्य :--प्रथम कुटकी ऊँचाई एकसौ पच्चीस ( १२५ ) योजन प्रमाण है। शेष कूटोंको 
ऊँचाई जाननेके लिए उत्तरोत्तर उत्पन्न प्रमाशमेसे आठसे भाजित पच्चीस ( ३) ) योजन कम करते 
जाना चाहिए ।॥२०७५॥। 
यथा--प्र ० क्टकी १२५ यो०, द्वि० १२१ईयो०, तृ० ११८३ यो०, च० ११४४६ यो०, पं ० 
११२टेयो०, ष० १०६३ यो०, स० १०६३ यो०, अ० १०३४ यो० और नवम कूट की १०० योजन 
ऊंचाई है । 
विज्जुपह-एसाम-गिरिणो, आयामे णव-हिदम्मि ज॑ लड़ । 
कडाणशमंतरालं, _ त॑ चिय. जाएदि पत्त कक ॥२०७६।। 
ध्रथ :-विद्य त्पभ नामक पव॑ंतकी लम्बाईमे नो ( € ) का भाग देनेपर जो लब्ध आवे 
उतना प्रत्येक कूटके प्रन्तरालका प्रमाण होता है ॥॥२०७६।। 


तिण्णि सहस्ता ति-सया, छुप्पण्णा जोयणा कलाणं पि । 
एक्कत्तरि' - अहियसए, अवहिंद - एक्कोत्तर - सयाइं ।।२०७७।। 


१०१ 
| ३३१६ | १६ 





ध्रथ :-यह अन्तराल-प्रमाण तीन हजार तीोन सो छप्पन योजन और एकसौ इकह॒त्तरसे 
भाजित एकसौ एक कला ( ३३५६६३४ यो० ) प्रमाण है ॥२०७७।। 
जिण - भवण - “पहुदीणं, सोमरासे पण्वयं व एवस्सि । 
शवरि विसेसोी एसो, देवोणं शभ्रष्ण - णामाणि ।२०७८५।। 
प्रथ :--इस पर्वतपर जिन-भवनादिक सोमनस-पर्वतके ही सहृश हैं। विशेष केवल यह 
| कि यहाँ देवियोंके नाम अन्य हैं ॥२०७८।। 


सोत्तिक - कड़े चेट्टदि, बेंतरदेवी बल त्ति णामेणं । 
कड़मस्सि तपण - णामे, देवी वर - बारिसेण लि ।।२०७६।। 


भ्रथं :-- स्वस्तिक कूटपर बला नामक व्यन्तरदेवी एवं तपनकूटपर वारिषेणा नामक उत्तम 


वी रहती है ॥॥२०७६।। 


१, द,. ज ये एक्‍कततर । 








गाथा : २०८०-२०८५ ] चउत्थों महाहियारों [| ४६५ 


मंदर-गिरिदो गछ्छिय, जोयरममद्ध' गिरिस्मि विज्जपहे । 
चेट्ूंदि गुहा' रषभ्मा, पव्थद - वासो व झायासा ।।२०८०।। 
भ्र्थ :--मन्दर पव॑ तसे आधा योजन जाकर विद्य॒ स्रभपर्बतमे पर्बतके विस्तार सहश एक 
लम्बी रमणीय गुफा है ।।२०५८०।। 
तोए दो - पासेसु, दारा णिय-जोग्ग-उदय-वित्थारा' । 
होंति अकिट्टिम - रूवा, णाणावर-रयण - रमणिज्जा ॥२०८१॥। 
प्रथ :--इसके दोनों पाश्वभागोमे अपने योग्य ऊँचाई एवं विस्तार सहित तथा अनेक 
उत्तम रत्नोसे रमणीय अक्ृत्रिमरूप द्वार हैं ॥२०८१।। 
गन्धमादन पर्वतके कटी आदिका वर्णन - 
कूडाणि गंधमादण - गिरिस्स उवरिम्मि सत्त चेट्रुति । 
सिद्धक्‍्व - गंधभादण - देवकुरू - गंधवास - लोहिदया ॥॥२०८२॥। 
फलिहाणंदा ताणं, सत्ताणि इमाणि होंति णामाणि । 
एदाणं उदयादो, सोमणस - णगं॑ व णादव्वा ॥॥२०८३।। 
ध्र्ण :--गन्धमादनपर्व तके ऊपर सात कट स्थित है। सिद्ध, गन्धमादन, देवकुरु, गन्धव्यास 
( गन्धमालिनी ? ) लोहित, स्फाटिक श्रौर आनन्द ये उन सात कटोके नाम हैं। इन कुटोंकी ऊँचाई 
प्रादिक सौमनस पर्व॑तके सटश ही जाननी चाहिए ॥॥२०८५२-२०५३॥।। 
रावरि विसेसों एसो, लोहिद - कड़े बसेदि भोगवदोी । 
भोगंकरा' ये देवी, कड़े फलिहासिधारामस्सि ॥२०८४।। 
प्रर्ण :--विशेष यह है कि लोहित कटपर भोगवतो एव स्फटिक नामक कुटपर भोगदुरा- 
देवो निवास करती है ।॥२०८४।। 
माल्यवान्‌ पर्वतके कूटो आदिका वर्णन-- 
राव कडा चेट्ट ते, उबरिम्मि गिरिस्स मालवंतस्स । 
सिद्धक्त - सालमुत्तरकुरु-कच्छा सामरं' हि रजदबखा !॥२०४८५॥।। 





१, द ब. क. जे. य. उ. ठ. गृणारस्मे। २ द व क. ज. य. उ. 5. वित्यारों । ३. द. क. ज. य 
उ. ठ. पस्िद्ाशदा राण। ४ द. ब. क. ज. य. उ. 5. भोगकहि। ५. द. ब. क. ज. य. उ. ठ. मंतर 


६. द, ब, क. ज. ये उ ठ. सागरमि ) 


५६६ ॥) तिलायपण्णत्ती [ गाभा : २०८६-२०५६ 
तह पुष्णण भद्द - सोदा, हरिसह - भामा इसाण कुडाणं 
वित्थारोदय - पहुदी, बिज्ुप्पह - कुड - सारिच्छा ॥॥२०८६॥॥ 


झर्ण :--माल्यवान्‌ पर्वेतके ऊपर नी कूट स्थित हैं। सिद्ध, माल्यवान्‌ू, उत्तरकुरु, कच्छ, 
सागर, रजत, पृ्णभद्, सीता और हरिसह, ये इन कूटोके नाम हैं। इनका विस्तार एवं 
ऊँचाई आदिक चिद्म त्थ्रभ पर्वेतके कूटोंके सहश ही जानना चाहिए ॥२०८४५-२०८६।। 


एक्को णबरि विसेसो, सागर-कडेंसु भोगवदि - जासा । 
रिवसेदि रजद - कूडे, णासेणं भोगमालिसशो देवों ।॥२०८७॥। 


इथ :--विशेषता केवल यह है कि सागर कूटपर भोगवती एवं रजतकूट पर भोगमालिनी 
नामक देवी निवास करती है ।२०८७।। 


मंदर-गिरिदों मच्छिय, जोयणमद्धा गिरिम्मि एदस्स । 
सोहेदि 'गरुहा पव्वय - वित्यार - सरिच्छ - दोहचा ।।२०८८।। 


अ्रथ :--मन्द र पर्वतसे आधा योजन आगे जाकर इस पर्वतके ऊपर पर्वतीय विस्तारके 
सहश लम्बी गुफा कही जाती है ॥॥२०८५॥ 


तोए दो - पासेसु, दारा णिय-जोग्ग-उदय-वित्थारा । 
फुरिद-बर-रयण-किररणा, अकिट्टिसा ते लिरुब्ाणा ॥२०८६९॥ 


धरथ :--उसके दोनो पादरबंभागोमें ग्रपने योग्य उदय एवं विस्तार सहित तथा प्रकाशमान 
उत्तम रत्नकिरणोसे सयुक्त वे अक्ृत्रिम एवं अनुपम द्वार हैं ॥२०५६।। 


जखित्र अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


१ दब क, ज, उ. 5 गुणा | 
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- जैनरकुबरत $+ 
ऊेसरी ट्रर 
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सीतोद। नदीका स्विस्तर बर्श न--- 


णिसह-भधराहर-उबरिम-ति्गिछ-दहस्स उत्तर - डुबारे । 
शिग्गब्छदि दिव्य - णदी, सोदोरा भुवण - विकसादा ।।२०६०॥। 


ध्रर्थ :--निष ब-पर्वतके ऊपर ( स्थित ) तिगिज्छ-द्रहके उत्तर-द्वा रसे लोक विश्यान दिव्य 
खोतोदा महानदी निकलती है (!२०६०।॥ 


५६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । २०११-२०६६ 


जोयण सत्त - सहस्से, अउस्सदे एक्कवीस अ्दिरित्त | 
जिसहुस्सोवरि वच्चदि, सोदोदा उत्तर - सुहेण ॥२०६९१।। 
। ७४२१ | ५५ । 
धर्ष :--यह सीतोदा नदी उत्तरमुख होकर सात हजार चारसों इककीस योजनसे कुछ 
अधिक ( ७४२ १४२ योजन ) निषधघपवंतके ऊपर जाती है ॥२०६१॥। 
झागंतूच तरो सा, पडिसीदोद - जाम - क्‌ डस्मि । 
पडिदृर्णं णिग्गच्छि, तस्सुत्तर - तोरण - दुवारे ॥२०९२॥॥ 
लिग्गच्छिय सा गच्छवि, उत्तर-मग्गेश जाब सेर-गिरि | 
दो - कोससेहिमपाबिय, शिवत्तदे पच्छिम - मुहेण ॥२०६३॥। 
अर्थ :--पश्चात्‌ वह नदी पर्वत परसे झआकर और प्रतिसोतोद नामक कुण्डमें गिरकर 
उसके उत्तर-तो रखद्वारसे निकलती हुई उत्तर-मार्गंसे मेर-पर्वंत पर्यन्त जातो है। पुनः दो कोससे 
मेंढ़ पव॑तको न प्राप्तकर अर्थात्‌ दो कोस दूरसे ही पश्चिमकी भोर मुड़ जाती है ।२०६२-२०६३॥। 
विज्जप्पहस्स गिरिणो, गहाए उसतर - मुहेण पविसेदि । 
वबच्लेवि' भहसाले, बंकस - रुवेण तेत्ति - अंतरिदा ॥२०६४।। 
हाथ :--अनन्तर वह नदी उतने ( दो कोस ) प्रमाण अन्तर सहित कुटिसरूपसे विश्युत्पभ- 
पर्वतकी गुफाके उत्तरमुखमें प्रवेशकर मद्रशाल वनमें जाती है ॥२०६४।॥। 
मेर-बहु-मब्क-मा्य, शिय-सज्क-प्पशिधियं पि 'कादूर्ण । 
पच्छिम - मुहेण गच्छ॒दि, विदेह - विजयस्य बहु-मज्|े ॥२०६५॥। 
झथ :- मेरुके बहुमध्य भागकों भ्रपना मध्य-प्रशाधि करके वह नदों पश्चिम मुखसे 
विदेहक्षेत्रके बहुमध्यमें होकर जाती है ।।२०६४५।॥ 
देवकुर - खेस - जादा, णदो सहस्सा हवंति चलसीदो । 
सोतोदा - पडितीरं, पब्िसंति सहस्स बावालं ॥।२०९६।॥ 


| परडें0०७ ! 
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१. द. क. ज. व. उ. 5. प॒िसेवि । २. 4. सहुसाले, व. 3. भदसालो । ३. द, थ. क. थ. ग. उ. 
ठ. कुडारा | 
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श्र्थ :--देवकुरु-क्षेत्रमें उत्पन्न हुई चोरासी हजार (४४००० ) नंदियाँ हैं। इनमेसे 
बयालोस हजार नदियाँ सीतोदाके दोनों तीरोंमेंसे प्रत्येक तीरमें प्रवेश करती है ।॥२०६६।। 
अवर-विदेह-समुब्भव-णदो समग्गा हवंति चउ - लक््खा । 
अडदाल च सहस्सा, श्रडतोसा पविसंति सोदोदं ॥॥२०६७॥।। 
॥ ४डंप०२३८ | 
ध्र्थ :--अपर विदेहक्षेत्रमे उत्पन्न हुई कुल नदियाँ चार लाख अड़तालीस हजार अड़तीस 
(४४५०३८ ) हैं, जो सीतोदामें प्रवेश करतो हैं ॥२०६७॥। 
अंबूदीवस्स तदो, जगदी - बिल - दारएण संचरियं । 
पविस॒ह्॒ लवभंबुर्णिहृ, परिवार - णईहि जत्ता सा ।।२०६८॥॥ 
प्र्थ :--पश्चात्‌ जम्बूद्वीपकी जगतीके बिल-द्वारमेंसे जाकर वह नदी परिवार-नदियोंसे 
युक्त होती हुई लवण-समुद्रमे प्रवेश करती है ॥।२०६८।॥। 
रु दाबगाढ़ - पहुदी, हरिकंतादों हबंति दो - गुणिदा । 
तोए बे - तड़ - वेदो - उबवण - संडाहि - रस्माएं ॥२०६९॥। 
भ्रथ्च :- दो तट-वेदियों और उपवन-खण्डोंस रमणीय उस सीतोदा नदीका विस्तार एवं 
गहराई आदि हरिकान्ता नदीसे दूना है ॥२०६६॥। 
यमक पर्वेतोंका वर्णत-- 
जोयण - सहस्समेक्क, णिसहु - गिरिदस्स उत्तरे गंतु । 
खेटठंति जमग - सेला, सोदोदा - उभय - पुलिणेसु ।।२१००॥। 
झणणे :--निषध-पर्व तके उत्तरमें एक हजार योजन जाकर सीतोदा-नदीके दोनों किनारों 
पर यमक होल स्थित हैं ।२१००।। 
शामेजण जमग - कडो, पुव्वम्मि तड़े णदोए चेटूंदि । 
अवरे भेघं कूडो, फ्रंत - बर - रयण - किरणोहो ।।२१०१।। 


ध्र्ष :--प्रकाशमान उत्तम रत्नोंके किरण-समूह सहित यमक कूट सीतोदा नदीके पूर्व तट 
पर है और मेघक्ट पद्चिम तटपर है ॥२१०१।। 


५७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २१९०२-२१०६ 


दोन्हूं पि अंतरालं, पंच - सया जोयणारिय सेलाखं । 
दोण्णि सहस्सा जोयण - तुगा मूले सहस्स - वित्यारों ॥२१०२॥। 
| ४०० | २००७३ [ १०७० | 
भध्र्थ :--इन दोनो पव॑तोका अन्तराल पाचसी ( ५०० ) योजन प्रमाणा है। प्रत्येक 
पर्बंतकी ऊँचाई दो हजार (२००० ) योजन तथा मूल विस्तार एक हजार ( १००० ) योजन 
प्रमाण है ।।२१०२।। । 
सत्त - सया पण्णासा, पत्तेकक ताण मज्क - वित्थारों । 
पंच - सय - जोयर्णाणि, सिहर - तले रुद - परिभाणं ।।३१०३।। 
। ७४० | ४०० | ल्‍ 
झ्थ - उनमेसे प्रत्येक पवंतका मध्य-विस्तार सातसाँ पचास (७५० ) योजन है और 
शिखरतलमे विस्तारका प्रमाण पाँचसो ( ५०० ) योजन है ॥।२१०३॥। 
एदा्ण परिहीओ, वित्थारे ति - गुणिदस्मि अदिरित्तो । 
अ्वगाढो जमगाणं, णिय - णिय - उच्छेह - चउभागो ॥॥२१०४।। 
भ्र्थ :--इन (पर्वतो) की परिधियाँ तिगुने विस्तारसे श्रधिक है । यमक-पर्वतोकी गहराई 
अपनी-अपनी ऊँचाईके चतुर्थभाग प्रमाण है ।।/२१०४।॥। 
यमक पवतोपर स्थित प्रासाद-- 
जमगोवरि बहु - मज्के, पत्त कक॑ होंति 'दिव्व-पासादा । 
वण - घण - कोसायामा, तददुगणच्छेह - संपण्णा ॥।२१०५।। 
। १२५। २५० । 
ध्र्थ' :--प्रत्येक यमक-पव॑तके ऊपर बहुमध्यभागमे एकसौ पच्चीस ( १२५ ) कोस लम्बा 
झौर इससे दूनी ( २५० कोस ) ऊँचाईसे सम्पन्न दिव्य प्रासाद हैं ॥।२१०५।॥। 
उच्छोह-भ्रद्ध - बासा, सब्बे तबणिज्ज-रजद-रयणमया । 
घ॒व्बंत - धय - बढाया, वर - तोरणवार - रमणिज्जा ॥२१०६॥। 


। १२५ | 








१. व, उ. 5. दग्भ । 


गाथा : २१०७-२१११ ] चउत्थो महाहियारो [ ५७१ 


प्र :--स्वर्ण, चांदी एव रत्नोसे निर्मित, फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सयुक्त और 
उत्तम तोरण-द्वारोसे रमणीय ये सब प्रासाद अपनी-अपनी ऊँचाईके अ्र्धभाग ( १२५ कोस ) प्रमाण 
विस्तारवाले है ।।२१०६।। 


जमग - गिरोण उवरि, अबरे वि हवंति दिव्व-पासादा । 
उच्छेह - वास - पहुदिसु, उच्छिण्णों ताण उबएसो ।॥२१०७॥॥ 


अभ्रथे -यमक-पर्वतोके ऊपर ग्रोर भी (६ ग्रन्य ) दिव्य प्रासाद हैं। उनकी उँचाई एवं 
विस्तारादिका उपदेश नष्ट हो गया है ।।२१०७।। 


उववण - संडेहि जुदा, पोक्खरणी-क्व-वावि-आरम्मा । 
फ्रिद - वर - रयण - दीवा, ते पासादा बिरायंते २१०८१! 


प्रथ॑ :--उपवन-खण्डो सहित, पृष्करिगी, वपष एवं बापिकाओंसे रमणीय और प्रकाशमान 
उत्तम रत्नदीपकोसे सयुक्त वे प्रासाद शोभायमान है ॥२१०८५।। 


पव्वद - सरिच्छ - णामा, बेंतरदेवा वसंति एदेस्‌ । 
दस - कोदंडत्त गा, पत्तेक्क॑ एकक्‍क - पल्‍लाऊ ॥॥२१०६॥। 
प्रथं:-इन प्रासादोम पर्वतोके सट॒श नामवाले व्यन्तरदेव निवास करते हैं। इनमेंसे 


प्रत्येक देव दस धनुष ऊँचा और एक पल्यप्रमारा आयुवाला है ॥२१०६॥ 


सामाणिय-तणरक्खा, सत्तारोयाणि परिस - तदियं च । 
किब्बिसि-भ्रभियोगा तह, पहण्णया ताण होंति पत्तेक्क ।।२११०१। 


प्रथ' :-- उनमेसे प्रत्येकके सामानिक, तनुरक्ष, सप्तानीक, तीनों पारिषद, किल्बिषिक, 
आभियोग्य और प्रकोर्णंक देव होते है ।।२११०॥।। 


सामाणिय - पहुदोणं, पासादा कणय-रजद-रयणमया । 
तह बोणं भवणा, सोहंति हु निरवमायारा ॥२१११॥। 


झथ :-स्वर्ण, चाँदी एवं रत्नोसे निमित सामानिक प्रादि देवोंके प्रासाद भ्ौर उनकी 
देवियोंके प्रनुषम भ्राकारवाले भवन शोभायमान हैं ।।२१११॥ 


५७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २११२-२११६ 
जिनभवन एवं द्रहोंका वर्णन-- 
जमगं मेघसुराणं, 'भवर्णेाहुतोी दिसाए पुष्वाए। 
एक्केक्क॑ जिणगेहा, ._ पंड्ग - जिणगेह - सारिच्छा ॥।२११२॥ 
प्र्थ :--पमक और मेघ देवोंके भवनोंसे पूर्वदिशामें पाण्डुक-वनके जिनमन्दिर सहश एक- 

एक जिन भवन है ।।२११२॥।। 

पंडुग-जिण - गेहाणं, मुहमंडब-पहुदि-वष्णणा सब्बा । 

जा पुव्वस्सि भणिदा, सा जिण - भवणाण एदाणं ॥२११३।। 


झथ' :--पाण्डकवनमे स्थित जिन भवनोंके मुखमण्डप आदिका जो सम्पूर्ण वर्णन पूब॑में 
किया है, वही वर्णन इन जिन-भवनोंका भी है २११३॥।। 
जमगं मेघ - गिरीदो, पंच - सपा जोयणाणि गंतूणण । 
पंच - दहा' परोकक्‍कं, सहस्स - दल - जोयणंतरिदा ।।२११४॥। 
॥ १०० । 
झहर्श :--यमक शोर मेघगिरिसे पाँचसो योजन झागे जाकर पांच द्रह हैं, जिनमें प्रत्येकके 
बीच प्रधंसहस्न ( १०० ) योजनका अन्तराल है २११४।। 
उत्तर - दक्खिण - दोहा, सहस्समेकक्‍्क हवंति परोक्‍्क । 
पंच - सय - जोयणाईं,  रुदा दस - जोयणवगाठा ।॥|२११५।। 
। १००० | ४०० । १०। 
झर्थ :-प्रत्येक दरह एक हजार प्रमाण उत्तर-दक्षिणा लम्बा, पाँचसो योजन चौड़ा भोर 
दस योजन गहरा है ॥२११४५॥। 
णिसह-कुरु-सुर-सुलसा, विज्जू - णामेहि होंति ते पंच । 
पंचाणं बहुमज्के, सोदोदा सा गदा" सरिया ॥२११६॥। 


१. व. भवणेहिते । २. द. क, ज. य. उ. ठ. पुव्याय । ३, द. पंचवहों, क. ज, य, उ. 5. पंथदहों। 
है, द, बे. क, ज, य. उं. 5. ददं । ४, द. ब, क ज, य, उ. 5. रदा | 


गाथा | २११७-२१२० ] चउत्थों महाहियारों [ १७३ 


अर्थ :--निषध, कुरु ( देवकुरु ), सूर, सुलस और विद्यत्‌, ये उन पांच द्रहोके नाम हैं । 
इन पांचों द्रहोके बहुमध्य-भागमेंसे सीतोदा नदी गई है २११६॥।॥। 


होंति बहाणं मज्भे, प्ंबुज - कुसुमाण दिव्य - भवणेसु । 
णिय - णिय - दह-णासाणं', णागकुमारारण देवीओ' ॥॥२११७॥। 
श्र -द्रहोके मध्यमें कमल-पुष्पोके दिव्य भवनोमे अपने-भ्रपने दहके वामवाले नागकुमार 
देव एवं देवियोंके निवास हैं ।।२११७॥। 
अवसेस-वण्णणाओ, जाओ पउम - दहम्मि भणिदाओं । 
ताप्नरो विचिय एदेंसु, णादव्वाओ बर - दहेसु ॥॥२११८॥ 
प्रथे:--अवशध वर्णनाएँ जो पह्मद्रहक विषयमें कही गई है, वे ही इन उत्तम द्रहोके 
विषयमे भी जानती चाहिए ॥॥२११५।। 
काचन शलोका वर्णन-- 
एक्केक्कस्स दहुस्स य, पुव्व-दिसाए य झवर - दिव्भागे । 
दह-दह कंचण-सेला, जोयण - सय - मेत्त - उच्छेहाँ ॥२११६।। 
। १०७ । 
धह्थं :-प्रत्येक 2हके पूर्व एवं पश्चिम दिग्‌ू-भागमे सौ-सो योजन ऊँचे दस-दस 
शल ( कनक पर्वत ) है ॥२११६।। 
रुद॑ मुलम्मि सदं, पण्णत्तरि जोयणाणि मज्कम्मसि । 
पण्णासा सिहर - तले, परोक्‍्क॑ कणय" - सेलाणं ॥२१२०।। 
॥। १०० | ७४ । ४५० । 


अर्थ :--प्रत्येक कनकन्पत्रंतका विस्तार मूलमें सो ( १०० ) योजन, मंध्यभे पचहत्तर 
( ७५ ) योजन श्ौर शिख रतलमें पच्तास ( ५० ) योजन प्रमाण है ।।२१२०॥॥ 

है द, वे के. जे फ़ शामराप्रो, उ. 5. णामाउ । २. बे. णासा, द. कू. ज. ये. उ. 5. खशामा । 
३, द व उ. जादो पढदृहस्मि | ४. दे, ब. क, ज, ठ, 5. उच्छेद्दी । ५. द क. ज. थ. जणाय, व, उ. 5. जाशाय | 





इज ] तिलोयपण्णत्ती [_ गाथा । २१२१-२१२४५ 


पणवोस - जोयणाइ, अवगाढा ते फुरंत-सणि-किरणा । 
ति-गुणिद-णिय-वित्यारा, अदिरित्ता ताण परिहोग्रो ॥२१२१४ 
। २५ । 
धर्थ :--प्रकाशमान मणि-किरणों सहित वे पर्वत पच्चीस योजन गहरे है। इनकी 
परिधियोंका प्रमाण अ्रपने-पअपने विस्तारसे कुछ ग्रधिक तिगरुना है ॥२१२१॥। 
चउ-तोरण-वेदी हि, मुले उवरिम्मि उववण - वर्णेहि । 
पोक्खरणीहि रम्मा, कणशयगिरी मणहरा सब्बे ॥२१२२।। 
प्रथ' :--ये सब मनोहर कनकगिरि मूलसे एवं ऊपर चार तोरणा-बेदियों, वन-उपबनों 
और पुष्करिशियोसे रमणीक हैं २१२२॥। 
कणय-गिरोणं' उ्बवरि, पासादा कणय-रजद-रयणमया । 
णच्खचंत - धय - बडाया, कालागरु - धव - गंधड॒ढा ॥२१२३।। 
ग्रथं :--कनकगि रियो पर स्वर्ण-चाँदी एवं रत्नोसे निर्मित नाचती हुई ध्वजा-पताकाओं 
सहित और कालागरु धृपकी गन्धसे व्याप्त प्रासाद हैं ॥२१२३।। 
जमग॑ मेघगिरी व्व, कंचण - सेलाण व्णणं सेस । 
जवरि विसेसो कंचण - णाम - बेंतराण वबासेंदे ॥२१२४।। 
ध्र्थ :--काञझचन शलोका शेष वर्णन यमक और मेघगिरिके सटश है। विशेषता केवल 
इतनी है कि ये पर्वत काञ्चन नामक थ्यन्तर देवोके निवास हैं ।॥२१२४।। 
दिव्य-वेदो --- 
दु-सहस्स-जोयभाणि, बाणउदो दो कलाउ पविहृत्ता । 
उणवोसेहि गच्छिय, विज्जु - दहादो य उत्तरे भागे ॥२१२४५॥ 


। २०६२। के ३ । 
१. द. ज., य. कशयमवीण, ब. क. 5. करायमईशा । २. द. ब. शामार्वेतर पि, क. जे, थे. शामा 
बितरं वि, 5. उ. णामा बेंतदरं मि। ३. द. अब, के जे, ये उ. 5. उज्जुदहादों। 


गाया : २१२६-२१२६ ] बउत्थों महाहियारों [ ५७४ 


चेट्रु दि दिव्य-वेदी, जोयभ-कोसद्ध - उदय - वित्यारा । 
पुष्बावर - भागेसु, संलग्गा गयदंत - सेलाणं ॥२१२६।। 
। जो १। को १। 


प्रथ :--विद्यूतृदहसे उत्तरी ओर दो हजार बानबे योजन भौर उमन्नीससे विभक्त दो 
कला ( २०९२३६ योजन ) प्रमाण जाकर एक योजन ऊँची, आधा (३ ) कोस चौड़ी और पू्व॑- 
परिचम भागोमें गजदन्त-पर्वतोसे जुडी हुई दिव्य बेदी स्थित है ॥२१२ ५-२१२६।। 


चरिथट्वालय - विउला', बहु-तोरण-दार-संजुदा रम्मा । 
दारोवरिम - तलेसु, सा जिण - भवणेहि संपुष्णा ॥२१२७॥। 


भ्रथे :--वह वेदी विपुल मार्गों एवं श्रट्टालयो सहित, बहत तोरण-द्वारोसे मयुक्त और 
द्वारोके उपरिम-भागोमे ल्थित जिन-भवनोंसे परिपूर्ण है ॥२१२७॥। 


दिग्गजन्द्र पेतोका वर्णन-- 


पुब्वावर - भागेसू, सीदोद - णरीए भददसाल - वणे । 
सत्यिक - भ्रंजण - सेला, णामेणं दिग्गइंदित्ति ॥२१२६।। 
धर्य :- भद्रशालवनके भीतर सीतोदा नदीके पूब्ं-पद्चिम भागमे स्वस्तिक और श्रञ्जन 
नामक दिग्गजेन्द्र पव॑ंत है ।।२१२५।। 


जोयण - सयमुत्तु गा, तेत्तिय-परिमाण-मूल-वित्थारा । 
उच्छेह - तुरिम - गाढा, पण्णासा सिहर - विक्खंभो ।॥२१२६॥ 


। १०० | १०० | २५। ५० । 


प्रथ .--ये पव॑त एक सो (१००) योजन ऊंचे, मूलमे इतने ( १०० यो० ) ही अमाण 
विस्तारसे युक्त प्रोर ऊँचाईके चतुर्थ भाग ( २५ यो० ) प्रमाण नींव तथा पचास (५० ) योजन 
प्रमाण शिखर-विस्तार सहित है ।॥२१२६॥ 


१.६.ब क ज. व. उ 5 विरदा। २. द. ब, दिग्गरिंदिशि । 


७६ ] विलोयपण्णात्ती [ गाया : २१३०-२१३४ 
पुष्य पिय वण - संडा, भूलें उबरिम्मि दिम्गजाण॑' पि। 
घर - बेदी - वार - जुदा, समंतदों सदरा हॉति ॥॥२१३०॥। 
प्र्थ :--इन दिग्गज-पव॑ तोंके ऊपर एवं मूलमें पूर्व वर्णन के हो सहृश उत्तम बन-वेदी- 
द्वारोंसे संयुक्त श्रौर चारों शोर से सुन्दर वन-खण्ड हैं ।।२१३०।। 
एवार्ण परिहोओ, वासेशं ति - गणिदेण भ्रहियाओ । 
ताण उवबरिम्मि दिव्वा, पासादा कणय - रयणमया ॥२१३१॥। 
प्र :--इनकी परिधियाँ तिगुणे विस्तारसे कुछ अधिक हैं। उन पवंतों के ऊपर स्वर्ण भौर 
रत्नमय दिव्य प्रामाद हैं ॥२१३१॥। 
पण-घण-कीसायामा, तहल - वासा ह॒व॑ंति पत्तक्‍्क । 
सव्बे सरिसुच्छेहा, वासेरा दिवड॒ढह - गुणिदेण ॥२१३२।। 
| १२५ । १३५ | ३३० | 
ध्र्ण :-- इन सबसे प्रत्येक प्रासाद पाँचक धन ( १२५ कोस ) प्रमाण लम्बा, इससे आधे 
( ६२३ कोस ) प्रमाण चौड़ा और बेढ-गुणा ( ६३३ कोस ) ऊँचा है ॥२१३२॥ 
एदेसू भवणेस्‌, कोडेंदि जमो त्ति वाहणों देवो। 
सक्‍कसस्‍स  थविकुव्यंतोी, एराबद - ह॒त्यि - खरूवेणं ।॥२१३३॥। 
भ्र्थ :--इन भवनोमे सौधर्म इन्द्रका यम नामक वाहन देव क्रीडा किया करता है। यह 
देव ऐरावत हाथीके रूपसे विक्रिया करता है ॥२१३३॥। 
जिनेन्द्र-प्रासाद-- 
तत्तो सोदोदाए, पच्छिम - तोरे जिशिद - पासादो' । 
मंदर - दक्लखिण - भागे, तिहुवण - चुडासमणी णामो ॥२१३४॥ 


प्र :--इसके आगे मन्दर-पर्वतके दक्षिण भागमें सीतोदा नदीके पश्चिम किनारे पर 
त्रिभुवन चूड़ामरिण नामक जिनेन्द्र-प्रासाद है ॥।॥२१३४।॥॥ 





१ दे, बे, के. ज, ये. उ., 5. दिग्गदाश । ३२. द. बे. के ज., ये. उ. 5, पासादा । 


गाथा ; २१३५-२१३६ |] चउत्थो महाहियारों [ ५१७७ 
उच्छेह - वास - पहुंदि, पंड्ग-जिणणाह'- मंदिराहितो । 
मुहमंडवाहिठाण - प्यहूदोओ चउ - गुणो तस्स ॥२१३५॥ 
प्र :--उस जिनेन्द्रप्रासादकी ऊँचाई एवं विस्तार आदि तथा मुखमण्डप एवं अ्रधिष्ठान 
आदिक पाण्डुकवनके जिनेन्द्रमन्दिरोंसे चौगुणे विस्तारवाले हैं ॥२१३५।। 
मदर - पच्छिमभाग, सोदोद - णदीए उत्तरे तौरे। 
चेट्ददि जिणिद' - भवर्ण, पुष्ब॑पिव वण्णणेहि जुदं २१३६।॥ 
प्र्थ :-- मन्दर-पर्वंतके पश्चिम-भागमें सीतोदा नदीके उत्तर किनारेपर पूर्व कथित वर्णनोंसे 
युक्त जिनेन्द्र-भवन स्थित है )।२१३६।। 
शैलोका वर्णन -- 
सोदोद-वाहिणीए, दक्खिण - तीरम्प्ति भहूसाल - बणे । 
चेट्ट दि कुमुद - सेलं, उत्तर - तीरे पलासग्रिरों ॥२१३७।। 
प्रथ :--भद्रशा लवनमे सीतोदा नदीके दक्षिण किनारे पर कुमुद-शैल झौर उत्तर किनारे- 
पर पलाश-गिरि स्थित है ।।२१३७।॥॥ 
एदाओ वण्शणणात्रोी, सबलाओ दिग्गइंद - सरिसाश्रो । 
णवरि विसेसो तेसु, वरुणसुरो उर्तरिदस्स ॥२१३४॥।॥। 
अर्थ :--ये सम्पूर्ण वर्णनाएँ दिग्गजेन्द्र-पवंतोके सहश है। विशेष केवल यह है कि यहाँ 
उत्तरेन्द्रके वरणा नामक लोकपालका निवास है ॥|२१३८॥। 
भद्रशालकी वेदी एवं उसका प्रमागा - 
तत्तो पच्छिम - भागे, कणयमया भटदसाल-वण-वेदी । 
णील - रिसहाचलारं, उववण बेदीए संलग्गा ॥२१३६।। 


ध्रथ :--इसके श्रागे पश्चिम भागमें नील एवं निषध पर्वतक्ी उपवन वेदीसे सलब्न स्वर्ण- 
मय भद्रशाल-वन-वेदी है ॥।२१३६।। 





१. द. ब. क. जे. य. ठ. उ. जिणणाम । २. क. ज. उ. मुहमढलमदिवास॑ पहुदि। द मुहमडश- 
मदियासं पहुदि | य. मुहमंड्यमहिंवासं पहुदि। ३. द जिणद। ४. ब, वेदीध्ो। 


श्छ्८घ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया ; २१४०-२ १४४ 


तेचीस - सहस्साईं, जोयणया छुससयाईइ चुलसीदी । 
उजणवीस - हिदाश्रो चउ - कलाओ वेदोए दोीहृत्तं ।२१४०॥। 
। ३३६८४ | ६ ! 
श्रर्शथ :--वेदी की लम्बाई तेतीस हजार छह सौ चौरासी योजन श्रौर उन्नीससे भाजित चार 
कला ( ३३६८४ ६९४६ योजन ) प्रमाण है ॥२१४०॥। 
सीता नदीका वर्णंन-- 
उवरिम्मि णोल-गिरिणो, दिव्य-दहो केसरि त्ति विक्वादो । 
तस्स य वविखण - दारे, णिरगच्छुद वरणई सोदा ।१२१४१॥। 
भ्र्थ :--नील पर्वतके ऊपर केसरी नामसे प्रसिद्ध दिव्य द्रह है । उसके दक्षिणा-द्वारसे सीता 
नामक उत्तम नदी निकलती है ।॥॥२१४९१।। 
सोदोदये सरिच्छा, पडिऊर्ण सीद - कुछ" - उवरिम्मि । 
तह॒क्खिण - दारेरं, णिक्कामदि दविखिण - मुहेणं ॥२१४२॥। 
भ्रथं :--सीतोदाके सहृश् ही सीतानदी सीता कुण्डमे गिरकर दक्षिण-मुख होती हुई उसके 
दक्षिण द्वारसे निकलती है ॥॥२ १४४२।। 
णिक्कमिदूर्ण वच्चदि, दक्खिण-भागरण जाव मेरुगिरि । 
दो-कोसेहिमपाविय, पुव्वमुही वलदि तत्ति - अ्रंतरिदा (।२१४३।। 
श्र :--वह नदी कुण्डसे निकलकर मेरु पर्वत तक दक्षिणकी ओरसे जातो हुई दो कोससे 
उस मेरु-पवंतकों न पाकर उतने मात्र ( २ कोस ) अन्तर सहित पूर्वंकी ओर मुड़ जाती है ॥२१४३॥। 
सेलम्मि. मालवंते, ग्रहाए दक्खिण - मुहाए पव्सिदि । 
णिस्सरिदृर्णं गच्छदि, कुडिला मेरुस्स मज्मतं ॥॥२१४४।। 
झ्र्थ :--वह सीता नदी माल्यवत पर्वतकी दक्षिणमुखवाली ग्रुफामे प्रवेश करती है। 
परचात्‌ उस गुफामेसे निकलकर कुटिलरूपसे मेरु-पर्वतके मध्यभाग तक जाती है ॥२१४४।। 








१.द,ब,क ज.य उ ठ सोदकूढ। २. द.ब क. ज. य. उठ. 5 सीलम्मि। ३ ब क. जे, 5. 


5. कुटिलाया । 


गाथा : २१४५-२१४६ ] चउत्थों महाहियारों [ ५७६ 


तग्गिरि-मज्भ-पदेसं, णिय-मज्क-पदेस-परणिधियं कादु ' । 
पु्व _- मुहेणं गच्छद, पुन्ब - विदेहस्स बहुमज्झे ॥२१४५॥। 
झ्रथ :--उस पव॑तके मध्यभागको अपना मध्यप्रदेश-प्रणधि करके वह सीतानदो पूर्व विदेहके 
ठीक मध्यमेसे पूवंकी ओर जाती है ।।२१४५॥। 
जंबूदीवस्स तदों, जगदी - बिल - दारएण संचरियं | 
परिवार - णदीहि जुश, परविसदि लवणण्णवं सदा ॥२१४६!॥ 
प्र्थ :--अनन्तर जम्बूद्वीपकी जगतीके बिल-द्वा रमेंसे निकलकर वह सीता नदी परिवार- 
नदियोसे युक्त होती हुई लवराममुद्रमे प्रवेश करतो है ॥२१४६॥ 
रु दावगाढ - पहुदि, तड॒ वेदी - उववणादिक॑ सब्यं । 
सीदोदा - सारिच्छं, सोद - णदोए वि णादव्यं ।॥२१४७॥। 
प्रथे *- सीता नदोका विस्तार एवं गहराई झ्रादि तथा उसके तट एवं वेदों और 
उपवनादिक सब सीतोदाके साहण ही जानने चाहिए | २१४७।। 
प्रमकगिरि एवं द्रहोका वर्णन -- 
णीलाचल - दक्खिणदो, एक्क गंतुृण जोयण - सहस्सं । 
सीदादो - पासेसु, चेट्टेतले दोण्णि जमकगिरी ॥२१४८।। 
| १७०० । 
प्र :--नील पं तके दक्षिणमे एक हजार योजन जाकर सीताके दोनो पाइवंभागों में दो 
यमकरगिरि स्थित हैं ।।२१४५।। 
पुव्वस्सि 'चित्तणगो, पच्छिम-भाए विचित्त - कूडो य । 
जमगं॑ सेघगिरिदा सव्यं॑ चिय वण्णणं._ताणं ॥२१४६॥। 


झ्र्थ :- सीतानदीके पूर्वभागमे चित्रनग और पर्चिम भागमें विचित्रकूट है। इनका सब 
वर्णन यमक गिरीन्द्र और मेधगिरीन्द्रके सदश ही समझना चाहिए ॥२१४६।। 





जननी न. >+ 





१ द. ब. क ज. य. उ. ठ. कूडो । २. द. ब, क. ज, य. उ. ठ. चेस्तणागो। ३. द. ब. क. ज. थ. 





उ. 65. कुडा 


श्ध० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २१५०-२१५४ 


जमगरगिरिदाहितो, पंच - सया जोयणारिण गंतूणं । 
पंच दहा पत्तेक्कं, सहस्स - दल - जोयणंतरिदा ॥२१५०॥। 
| ४०० । 
श्र्थ :--यमक-पव तोके आगे पाँचसों ( ५०० ) योजन जाकर पाँच द्रह है, जिनमेंसे प्रत्येक 
द्रह प्र्धसहसम्न ( ५०० ) योजन प्रमाण दूरी पर है ॥२१५०॥ 
णील - कुरु' - चंद - एरावदा य णामेहि मालवंतो य । 
ते दिव्व' - दहा णिसह-हहादि - वर - वण्णणेहि जुदा ॥२१५१।। 
श्र :--नी ल, कुरु ( उत्तर कुरु ), चन्द्र, ऐरावत और माल्यवन्त, ये उन दिव्य द्रहोके 
नाम हैं। ये दिव्य द्रह निषध-द्रह्द दिकके उत्तम वर्ण नोसे युक्त हैं ॥२१५१।॥। 
दु - सहस्सा बाणउदी-जोयरण-दोभाग-ऊणवबोस-हिदा । 
चरिम-दहादो दक्खिश-भागे गंतुरणा होदि बर - बेदी ॥॥२१५२।। 
+ २०६२७६ढ ! 
भ्र्श :--अन्तिम द्रहसे दो हजार बानब॑ योजन और उद्नीससे भाजित दो भाग 
( २०६२० योजन ) प्रमाण जाकर दक्षिण भागमे उत्तम वेदी है ।।२१५२॥। 
पुब्धावर - भाएसु, सा गयदंताचलाण संलग्गा । 
इगि जोयणसुत्त गा, जोयण - अट्ट सी - वित्थारा ॥२१५३॥ 
॥। जो १।दं १०००" । 
झथ :--पूरं-पश्चिम-भागोंमे गजदन्त-पर्वतोसे सलग्न वह वेदी एक योजन ऊँची और एक 
योजनके श्राठवें भाग ( १००० दण्ड ) प्रमाण विस्तार सहित है ॥२१५३॥। 
चघरियट्टालय '-पउरा, सा वेदी बिविह-धय-वर्डाहि जुदा । 
दारोवरिम - ठिवेहि, जिरिएव - भवणेहि रमणिज्जा २१४५४।॥। 


१. द. ब. क. ज. य. उ. 5. कुरटहुएबाबदा | २. ब. क. ज य. उ. ठ. ते दविष्व । ३. द. व. क, 
ज. यथ. ठ. उ. भागा। ४. द. व. क, 5. उ. प्रद्धस। ४. क, न. 5. उ., द॑ ४०००। ६. बे. वरियट्रालय । 
७ द, ज, थ. दारोबरिमरिदेहि, क. दारोबरिमतलेहि, ब. उ. दारोपरमतस्रेहिं। 


गाथा : २१५५-२१५६ ] चउत्थों महाहियारी [ ५८१ 


अर्थ :--प्रचुर मार्गों एव अट्टालिकाओ सहित और नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाश्रोंसे 
संयुक्त वह वेदी द्वारोंके उपरिमभागोमे स्थित जिनेन्द्र-भवनोंसे रमण्णीय है ॥२१५४।॥। 
वर-भदसाल - मज्झे, सीता-दु-तडेसु दिग्गइंद - गिरी । 
रोचणवतंस' - कूडे, सत्थिय - गिरि - वण्णणहि जुदा ।॥२१५५।॥। 
ध््थ :--उत्तम भद्रशालके मध्यमे सीतानदीके दोनों किनारो पर स्वस्तिक [एवं अठ्जन] 
गिरिके समान वर्ण नोसे युक्त रोचन एवं अवतसकूट नामक दिग्गजेन्द्रगिरि हैं ॥२१५५।। 
णवरिं विसेसो एक्‍्को, ईसाणिदस्स 'बाहणों देवों । 
णामेणं वइसमणों,  तेसु लीलाए चेट्टगंदि ॥२१५६॥।॥। 
श्र्श :--विशेषता केवल ( एक ) यही है कि उन भवनोमे ईशानेन्द्रका वेश्रवण नामक 
वाहनदेव लीला पूर्वक निवास करता है ॥२१५६।। 
जिन-भवन निर्देश-- 
सीदा - तरंगिणीए, पुन्बवस्सि तडे जिणिद - पासादों । 
मंदर - उत्तर - पासे, गयदंतब्भंतरे होदि ॥२१५७॥। 
भ्रथं :--गजदन्तके अभ्यन्तरभागमे सोतानदीके पूर्व तटपर और मन्दरपबंतके उत्तर- 
पारवे भागमे जिनेन्द्र-प्रासाद स्थित है ।२१५७।। 
सीदाए दक्खिणए, जिण-भवर्ण भद्साल - वण - मज्भे । 
मंदर - पुष्व - दिसाए, पुन्योदिद - वण्णणा - जब ॥२१५८।। 
भर्थ :--भद्रशालवनके मध्यमें सीतानदीकी दक्षिण दिल्लामें श्रौर मन्दरकी पूर्व दिशामें 
पूर्वोक्त विवरण युक्त जिनभवन हैं २१५८॥। 
प्मोत्तर एवं नीलगिरि-- 
सीदा - जदिए तत्तो, उत्तर - तोरम्मि दक्खिणे तोरे । 
पुन्बोदिद-कम-सुत्ता, पठमोचर - णील - दिग्गइंदा य ॥२१५६।। 





१. द. व. क. ज, य. उ. राबसतवस्स कुडेसट्रिगिरि । २. द. ब. क. ज. प. उ. बाहुणा | ३. द. व. 
क. ज. य. उ. जुचा | 


५८२] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २१६०-२१६४ 
भ्र्थ :--इसके आगे सीतानदीके उत्तर और दक्षिण किनारोंपर पूर्वोक्त ऋमसे युक्त 
पद्मोत्त और नील नामक दिग्गजेद्र पव॑त स्थित है ॥२१५६॥। 
णवरि विसेसो एकक्‍्को, सोमो णामेण चेट्द॒दे तेसु । 
सोहम्भिदस्स तहा, वाहणदेओ जमो णाम ॥|२१६०।। 
भ्र्स :- यहाँ एक विशेषता यह है कि उन पर्व॑ंतोपर सौधर्म इन्द्रके सोम और यम नामक 
वबाहनदेव रहते हैं।॥२१६०॥। 
मतान्तरसे पाँच द्रहोका निर्देश-- 
मेरुगिरि-पुव्व - दक्खिण - पच्छिमए उत्तरम्मि पत्तेक्क । 
सोदा - सीदोदाए, पंच दहा केइ इच्छंति ॥२१६१॥॥ 
[ पाठान्तर ] 


प्रथ :--कितने ही (आचायं) मेरुपवंतके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इनमेसे प्रत्येक 
दिशामे सीता तथा सीतोदा नदीके पाँच द्रहोको स्वीकार करते हैं ॥२१६१॥। [ पाठान्तर ] 


काञचन हल-- 
ताणं उवदेसेश य, एक्केक्क - वहस्स दोसु तोरेसु । 
परण - परण कंचणसेला, पत्तेक्क  होंति णियमेणं ॥२१६२॥ 
[ पाठान्तरं ] 


झर्थ :--उनके उपदेशसे एक-एक द्रहके दोनों किनारोमेसे प्रत्येक किनारेपर नियमसे पाच- 
पाँच काञ्चन शैल हैं !२१६२।। ( पाठान्तर ) 


देवकुरु क्षेत्रकी स्थिति एवं लम्बाई भ्रादि-- 
मंद रगिरिद-दक्सखिण - विभागगद - भहसाल - वेदोदो । 
दक्खिण - भायस्मि पुढं, शिसहस्स ये उत्तरे भागे ॥२१६३।। 
विज्जुप्पह - पृुव्वस्सि, सोमशसादों य पच्छिमे भागे । 
पुष्थावर - तोरेसु, सोदोदे होदवि वेवकुरू ॥२१६४।॥। 


गाथा । २१६४५-२१६८ ] चउत्थों महाहियारों [ शद३ 


ध्र्थ :--मन्दरपवंतके दक्षिणभागमें स्थित भद्रशालवेदोके दक्षिण निषधके उत्तर, 
विद्यू त्पभके पूर्व और सौमनसगजदन्तके पश्चिमभागमें सीतोदाके पूर्व-पश्चिम किनारोंपर देवकुर 
( उत्तम भोगभूमि ) है ॥२१६३-२१६४।॥। 


णिसह - वणवेदि - पासे, तस्स य पुव्वावरेसु दीहत्तं । 
तेवण्ण - सहस्साणि, जोयण - मां विजिदिट्न ॥२१६५॥ 
| १३००० । 


प्रथ :-- निषधपवंतकी वनवेदोके पाइवंमें उस ( देवकुरु ) की पूर्व-पर्चिम लम्बाई तिरेपन 
हजार ( ५३००० ) योजन प्रमाण बतलाई गई है ॥।२१६५।। 


श्रट्टु - सहस्सा चउ-सय-चउतोसा मेरु-दक्खिण-दिसाए । 
सिरिभदूसाल - वेदिय - पासे तकलेत्त - दीहत्तं ॥२१६६।। 


। ८५४३४ ॥। 


ह्रथ :--मेरुकी दक्षिणदिश्लामें श्री भद्रशालवेदीके पास उस क्षेत्रकी लम्बाई आठ हजार 
चारसो चोतीस ( ८४३४ ) योजनप्रमाण है ॥२१६६।। 


एक्करस-सहस्सानणि, पंच - सया जोयणाणि बारयाउदी । 
उणवीस - हिंदा दु - कला, तस्सत्तर-दविखणे रुदो ॥२१६७॥॥ 


११५६२ | ,६ । 


ध्थं :--उत्तर-दक्षिरामें उसका विस्तार ग्यारह हजार पाँचसौ बानवे योजन भौर उन्नीससे 
भाजित दो कलाप्रमाणा अर्थात्‌ ११५६२६७४ योजन प्रमाण है २१६७।। 


पणुवीस-सहस्सारि, णजव-सय-इगिसोदि-जोयणा र दो । 
दो - गयदंत - सभोवे, वंक - सरवेश जिहिंद ॥॥२१६८॥ 
२५६८१ । 


धथ :--दोनों गजदन्तोंके समीप उसका विस्तार वक्ररूपसे पच्चीस हजाद नौसौ शेक्‍्यासी 
( २५६८१ ) योजन प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥॥२१६८।॥। 


भ्रू८ड |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २१६९-२१७३ 
णिसह-वणवेदि-बारण-दंताचल-पास-कु ड - णिस्सरिदा । 
चउसीदि - सहस्साणि, णदीउ पविसंति' सीदोदं ॥२१६६।॥॥ 
प४००० । 
प्रथ॑ :--निपधपवंतकी वनवेदी और गजदन्त-पर्वतोके पाश्व॑ मे स्थित कुण्डोसे निकली हुई 


चौरासी हजार ( ८४००० ) नदियाँ सीतोदा नदीमे प्रवेश करती है ।।२१६६॥ 


सुसमससमस्मि काले, जा भरणिदा वण्णणा विचित्तयरा । 
सा हाणीए विहीणा, एदस्सि णिसह - सेले य ॥।२१७०॥। 


श्रथ :--सुषमसुधमा-कालके विषयमे जो अद्भुत वर्णन किया गया है, वही वर्णन बिना 
किसी प्रकारकी कमीके इस निषध शेलसे परे देवकुरुके सम्बन्धमें भी समभना चाहिए ॥॥२१७०॥। 
गाल्मली वक्षके स्थल आदिकोका निर्देश-- 
रिसहस्सत्तर-पासे, पृव्वाए दिसाए विज्जुपह-गिरिणों । 
सोदोद - वाहिणीए, पच्छिलल - दिसाए भागम्मि ॥२१७१॥। 
मंदर-गिरिद-णइरिवि-भाग खेत्तस्मि देवकुरु - णामे । 
सम्मलि . - रक्‍क्लवाण थलं, रजदमयं चेट्टदे रम्मं ॥॥२१७२॥। 


प्र :--देवकुरुक्षेत्रक भीतर निषधपवंतके उत्तर-पाश्वंभागमे, विद्यतृप्रभ पर्वंतकी पूर्व॑ 
दिज्लामें, सोतोदा नदीकी पद्चिचमदिशामें और मन्दरगिरिके नेऋत्यभागमे श्वाल्मलीवृक्षोका रजतमय 
रमणीय स्थल स्थित है ॥।२१७१-२१७२।। 
पंच - सय - जोयणाणणि, हेट्वतले तस्स होदि वित्थारों । 
पण्णरस - सथा परिही, एक्‍्कासीदी जुदा अहिशा ॥॥२१७३।॥। 
॥। ५०० | १५४८१ । 


प्र :-उस स्थलका विस्तार नीचे पांचसो ( ५००) योजन है झौर उसकी परिधि 
पन्‍्द्रहतौ इक्यासी ( १५५१ ) योजनसे ग्रधिक है ॥२१७३।। 





१, द. व उ. पविसत्त, क. ज. पविसश्ति | २. द, ब. क. ज. य. उ (एदासि। ३. द. संबलि | 


गाया : २१७४-२१७८५ ] चउत्थो महाहियारों [ ५८५ 


सज्मिस-उदय-पसाण्ण, अट्ट. चिय जोयणाणि एदस्स । 
सब्बंतेसु उदझो, दो - दो' कोसं पुढं होदि ॥॥२१७४॥। 
८घ।२। 
प्रथ :--इस स्थलको मध्यम ऊँचाईका प्रमाण आठ योजन और सबके अन्तमे पृथक्‌-पृथक्‌ 
दो-दो कोस प्रमाण है ॥॥२१७४।। 


सम्मलि-रक्खाण थलं, तिण्णि बर्णा वेढिदृण चेट्ट ति । 
विविह-ब र-रुक्ल-छण्रगा, देवासुर - सिहुण - संकिण्णा ॥|२१७५॥। 
प्र्श :--विविध उत्तम वृक्षोसे युक्त और सुरासुर-युगनोसे सद्ठी्णं तीन वन शाल्मली वक्षोंके 
स्थलको वेष्टित किए हए हैं ॥२१७५।। 
उर्वार थलस्स चेट्टदि, समंतदों वेदिया सुवण्णामई । 
दारोवरिम - तलेंसु, जिस्िद - भवर्णोहि सपुण्णा ॥|२१७६।। 
ध्रथं :--उस स्थलपर चारो ओर द्वारोंके उपरिमभागमे स्थित जिनेन्द्रभवनोंसे परिपूर्ण 
स्वर्णमय वेदिका स्थित है ।।२१७६।! 
अड-जोयण-उत्त्‌ गो, बारस-चउ-मूल-उड्ढ-वित्थारो । 
समवट्टो. रजतमझो, पीढो वेदीए सज्कभम्मि ॥२१७७॥। 
८। १२।४। 
ध्रथं :--इस वेदीके मध्यभागम आठ योजन ऊँचा, मूलमें बारह योजन तथा ऊपर चार 
योजनप्रमाण विस्तारवाला समवत्त ( वृत्ताकार ) रजतमय पीठ हैं ॥२१७७॥। 
शाल्मली वक्षका वर्णन-- 
तस्स बहु-मज्क-देसे, सपाद - पोढ़ो य सम्मली-रुक्खो । 
स॒प्पह - णामों बहुविह - बर - रयणुज्जोय - सोहिल्लो ॥२१७८॥। 
झर्थ :--उस पीठके | बहुमध्यभागमे पादपीठ-सहित और बहुत प्रकारके उत्कृष्ट रत्नोंके 
उद्योतसे सुशोभित सुप्रभ नामक शाल्मलीवृक्ष स्थित है ।।२१७५।। 


१. द. ज. य. दो-हो । २. द. क ज. य. उ. टबला । 


भष्द ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २१७९-२ १८३ 


उच्छेह - जोयणेणं, अट्ट. चिय जोयणाणि उत्तुगो। 
तस्सावगाढ - भागो, वज्जमओ दोष्णि कोसाणि ॥२१७६॥ 
पर] 
प्र :--वह वक्ष उत्मेघ-योजनसे झ्राठ योजन ऊँचा है। उसका वज्तमय अ्रवगाढ़भाग 
दो कोस प्रमाण है !।२१७६।॥। 
सोहेदि तस्स "खंधो, फुरंत-वर-किरण-पुस्सरागमओ । 
इगि - कोस - बहल - जुत्तो, जोयण-जग-मेत्त-उत्त गो ॥॥२१८०॥। 
को१।२। 
झ्थथ :-उस वृक्षका स्कन्ध एक कोस बाहल्‍्यसे युक्त, दो योजन ऊँचा, पुष्यरागमय 
( पुखराजमय ) श्र प्रकाशमान उत्तम किरणोसे शोभायमान है ॥२१८०।॥। 
जेह्ठाओ साहाओ, चत्तारि हवंति चउदिसा - भागे । 
छज्जोयरा - दीहाओ, तैत्तिय - मेत्ततराउ पत्तेक्क ।।२१८१॥।। 
६।६। 
भध्रथ :--दस वृक्षकी चारो दिल्लाओमे चार महाशाखाएँ हे । :नमेसे प्रत्येक शाखा छह 
योजन लम्बी और इतने हो अन्तराल सहित है ॥२१८१।॥। 
साहासु पत्ताणि, मरगय - वेरुलिय - णीलइंदारिप । 
विविहाइं कक्केयण - चामीयर - विदृदुममयाणि (२१८२॥। 
पश्र्थ :--शाखाओम मरकत, बेंडूयं, इन्द्रनील, कर्कतन, स्वर्ण और मू गेसे निर्मित विविध 
प्रका रके पत्ते हैं ॥॥२१८२॥ 
सम्मलि-तरुणो प्रंकुर-कुसुम-फलाणि विचित्त-रयणाणि । 
परा - वण्ण - सोहिदाणि, णिरुवम - रूबारिग रेहंति ॥२१८३॥। 
प्र्थ :--शाल्मली वृक्षके अकुर, फूल एवं फल पाँच वराोसे शोभित हैं, अनुपम रुपवाले हैं 
था अद्भुत र॒त्नस्वरूपसे शोभायमान हैं ॥।२१४८३॥। 





१, ६, ब क, जे, उ. खंदा। 


गाथा ; २१८४-२१८८ ] चउत्यों महाहियारों [ ४५८७ 


जीउप्पत्ति-लयाणं, कारण - भूदो अशाइरिगहुणो' सो । 
सम्मलि - रकक्‍्सों' चामर-किकिरि- घंटादि-कय-सोहो ।॥२१८४।॥ 
ध्रथथ :--( प्ृथ्वोकायिक ) जीवोकी उत्पत्ति एवं नाशका कारण होते हुए भी स्वयं प्रनादि- 
निधन रहकर वह शाल्मली वृक्ष चामर, किकिशी और घण्टादिसे सुशोभित है ॥२१८४।। 
जिनभवन एवं प्रासाद-- 
तदृक्खिश-साहाए, जिरिद-भवर्ण विचित्त - रयगणमयं । 
चउ-हिद-ति-कोस-उदयं, कोसायाम॑ तदद्ध - बित्थारं ॥२१८५॥।। 
३।को १।३। 
प्रथं :--उस वृक्षकी दक्षिण शाखापर चारसे भाजित तीन ( है ) कोस प्रमाण ऊँचा, एक 
कोस लम्बा और आणे ( ६ ) कोस विस्तारवाला अद भुत-रत्नमय जिनभवन है ।।२१५५॥ 
जं पंडुग - जिशाभवणे, भणियं णिस्सेस-वण्णणं कि थि । 
एदस्सि णादव्ब, सुर - दुदुहि - सह - गहिरयरे” ॥२१८६६॥। 
प्र :--पाण्डुकवनमे स्थित जिनभवनके विषयमे जो कुछ भी वर्णन किया गया है वही 
सम्पूर्ण वर्णन देवदुन्दुभियोके छब्दोसे श्रतिशय गम्भीर इस जिनेन्द्रभवनके विषयमे भी जानना 


चाहिए ।।२१८६।। 
सेसास साहासुं, कोसायामा तदद्ध - विक्‍खंभा' । 


पादोण - कोस - तुगा, हवंति एक्केक्क - पासादा ॥२१८७॥। 


को ११३ !।४३। 
भध्र्थ :--अवधिए छशाखाओपर एक कोस लम्बे, आधाकोस चौड़े और पौन कोस ऊँचे 


एक-एक प्रासाद हैं ॥२१८७।। 
चउ-तोरण-बेदि-जुदा, रमयणमया विविह-दिव्व-धूव-घडा । 


पजलंत - रयण - दीवा, ते सब्बे धय - वदाइण्णा ॥२१८८।। 


१ | द. ब. णिहएा । २. द. ब. रुबखा । २. द. ब. किकिशिपारादिकय सोहा | ४. द. ब. एदेसि । 


॥ दे. ब. क. भमहिरयरो । ६. द, ब क.ज य, उ. बिक्खंभो । 


भू८्८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २१८९-२१६३ 
झर्थ :--वे सब रत्नमय प्रासाद चार तोरण-वेदियों सहित है, विविध प्रकारके दिव्य घृप- 
घटोंसे संयुक्त हैं, जलते हुए रत्नदीपकोमे प्रकाशमान हैं और ध्वजा-पताकाश्रोसे व्याप्त हैं ।।२१८५।॥॥ 
सयणासण-पमुहाणि, भवणेसु णिम्मलाणि विरजाणि । 
पकिदि-मउवाणि तरु - मण - णयणाणदण-सरूवाणि ।॥२१८६।। 


धर्म :--इन भवतनोंमें घूलिसे रहित, शरीर, मन एवं नयनोको झानन्ददायक और स्वभावसे 
मृदुल निर्मेल शय्याये एवं प्रासनादिक स्थित हैं ।।२१५६।॥ 


भवनोमे निवास करनेवाले देवोका वर्णन-- 
चेट्टदि तेस पुरेसु, वेणू णामेण वेंतरो देझो। 
बहुविह - परिवार - जुदो, दुइज्जओ बेशुधारि लि ।॥|२१६०॥। 
प्र्श !--उन पुरोमें बहुत प्रकारके परिवारसो युक्त वेणु एव वेगधारी नामके व्यन्तर देव 
रहते हैं ।॥२१६०॥। 


सम्मह सण - सुद्धा, सम्माइट्रीण वच्छुला दोण्णि। 
ते दस - चाउत्त॒ुगा, पत्तेकक एक्‍्क - पलल्‍लाऊ ।।२१६१॥। 


श्र :-- सम्यग्दर्शनसे शुद्ध ओर सम्पग्टृष्टियोसे प्रेम करनेवाले उन दोनो देवोमेसे प्रत्येक 
दस धनुष ऊचा एवं एक पल्य प्रमाण आयुवाला है ॥२१६१॥। 
वेदियोंका निरूपण-- 
सम्मलि-दुमस्स बारस, समंतदों होंति दिव्य - बेदीओ । 
चउ-गोउर - जुत्ताश्रो, फुरंत - वर - रयण - सोहाग्रो ॥॥|२१६२।॥ 
हाथ :--शाल्मलीवृक्षेके चारो ओर चार गोपुरोसे युक्त और प्रकाशमान उत्तम रत्नोसे 


सुशोभित बारह दिव्य वेदियाँ हैं ॥२१६२।। 


उस्सेध' - गाउदेणं, बे - गाउदमेत्त - उस्सिदा ताओझो । 
पंच - सया चावाणि, रुदेणं होंति वेदीओो ॥२१६३।। 








१. द. क, ज, य उस्मेरा गाउदेखण । ब. उ, उस्सेश गाउदोण। 


गाथा ! २१९४-२१९६ ] चउत्थों महाहिया रो [ ४८५६ 


प्र :---वे वेदियाँ उत्सेघकोससे दो कोस प्रमाण ऊँची और पांचसो धनुष प्रमाण विस्तार 
वाली हैं ॥२१६३।। 
कुलगिरि - सरिया मंदर-कु ड-प्पहुदीण दिव्व-बेदीओ । 
उच्छेह - प्यहुदोहि, सम्मलि - तल - वेदि सरिसाओं २१६४ 
प्रथ :- कुलाचल, सरिता, मन्दर, कुण्ड भ्रादि की ( स्थित ) दिव्य-वेदियोका उत्सेधादि 
शाल्मली वृक्षकी तल-वेदीके सहश समझना चाहिए ॥२१६४।॥ 
पढमाए भूमीए, सुप्पह - णामस्स सम्मलि - दुमस्स । 
चेट्रदि उववण - संडो श्रण्णेण' खु सम्मलि - दुमस्स ।॥२१६४५॥। 
झथ :-सुप्रभ-नामक शाल्मली वृक्षकी प्रथम-भूमिमे श्रन्य शाल्मली वृक्षोसे युक्त उपवन- 
खण्ड है ॥॥।२१६५॥ 
तत्तो बिदिया भूमी, उववण - संडेहि विविह-कसुमेहि । 
पोक्वरणों - बावोहि, सारस - पहुबोहि रमणिज्जा ।॥२१६६।॥ 
श्रथं .--इसके आगे द्वितीय भूमि विविध प्रकारके फूलोंवाले उपवन-खण्डो, पुष्करिणियों, 
वापियों एव सारस आदिको ( पक्षियों ) से रमणीय है ॥॥२५८६६॥। 
बिदियं व तदिय-भुमी, णवरि विसेसो विचित्त-रयणमया | 
अट्ठत्तर - सय - सम्मलि - रक्खा तीए समंतेणं ॥२१६७॥। 
झ्र्थ :- दूसरी भूमिके सहश तीसरी भूमि भी है । किन्तु विशेषता केवल यह है कि तीसरी 
भूमिमे चारों ओर विचित्र र॒त्नोसे निर्मित एकसौ श्राठ शाल्मलीवृक्ष हैं ॥२१६७॥। 
अद्ध रा पमार्णहि, ते सब्बे होंति सप्पहाहितो । 
एदेसु' चेट्ट ते, बेणुदुगाणं_ महामण्णा' ॥॥२१६८।। 
ग्रंथ .- वे सव वक्ष सुप्रभवृक्षके ( प्रमाणंसे ) आबे प्रमाणवाले हैं। इनके ऊपर वेगु और 
वेणुधारी ( नामके दो ) महामान्य देव निवास करते हैं ॥२१६८।॥। 
तदियं ब तुरिम-भूमी, चत्तारो णवरि सम्मलो-रुक्खा । 
पुव्व - दिसाए तेस्‌, चउ - देबीश्रो य बेणु - जुगलस्स ॥२१६६॥। 
४4।२।२। 


१.६. ब.क. ज ये उ सडा प्रण्णशा । २ द ब क. ज॑ य. उ. महारणगा । 


५६० ॥ तिलोयपण्शत्तो [ गाया : २२००-२२० है 


हाथ :--तीसरी भूमि सहश ही चौथी भूमि है। विशेषता यह है कि इसकी पूर्व दिल्यामें 
चार शाल्मलोवक्ष हैं। जिनपर वेणु एव वेणुधारी देवोंकी चार देवियाँ रहती हैं २१६६॥ 
तुरिमं व 'पंचम-महो, जवरि विसेसो ण सम्मलो-रुक्खा | 
तत्यथ हवंति विचित्ता, वाबोशों विविहृ - रूवाग्रो' ॥२२००॥। 
भ्रथ :- चौथी भूमिके सहश पाँचवी भूमि भी है । विशेषता केवल यह है कि इस भूमिमें 
शाल्मलोवक्ष नही हैं, परन्तु विविध रूपवाली अद्भुत वापियाँ हैं ।२२००।। 
छट्टीए वण - संडो, सत्तम - भूमोए चउ - विसाभागे । 
सोलस - सहस्स - रुक्खा, वेणु - जुगस्संग - रक्खाणं ॥॥२२०१॥। 
पछ७००० | ८५८०००। 
झ्रथ :--छठी भूमिमे वनखण्ड हैं श्रौर सातवी भूमिके भीतर चारों दिशाश्रोंमें वेणु एवं 
बेणुधारी देवोके अज्भ रक्षक देवोके सोनह हजार अर्थात्‌ आराउ-आठ हजार (८०००-८००० ) वृक्ष 
हैं ॥२२० १।। 
सामाणिय - देबारं, चत्तारो होंति सम्मलि - सहस्सा । 
परवर्णसाण-दिसास्‌, उत्तर - भागस्मि बेण - जुगलस्स ।।२२०२॥। 
२००० [२०००। 
श्र्थ :-[ भ्राठवी मूमिमे ] वायव्य, ईशान ओर उत्तरदिशा भागमे वेणु एवं वेणुघारीके 
सामानिक देबोके चार हजार अर्थात्‌ एक-एक देवके दो-दो हजार ( २०००-२००० ) द्ाल्मली वक्ष 
हैं ।२२०२।! 
बत्तोस-सहस्साणि, सम्मलि-रुक्साणि अणल - दिव्भाए । 
मूमीए णवमीएं, भअ्रब्भंतर - देव - परिसार्ं ॥२२०३।। 
। १६००० | १६००० | 
प्र :--नवीं भूमिके भीतर भाग्नेय दिशामे अभ्यन्तर पारिषद देवोंके बत्तीस हजार 
(१६०००, १६००० ) शाल्मलीवक्ष हैं ।॥२२०३।। 








१. द. व. क. ज. य. 3. पंचभ्हिव । २. द. य. क ज. य. उ. दक्‍ख । ॥ द., रूमाशि | 


गाया । २२०४-२२०८ ] चउत्थों महाहियारों [ ४६१ 
पुह पुह बीस-सहस्सा, सम्मलि-रक्खाण वबिखणे भागे । 
दसम-खिदोए मज्मकिम - परिस - सुराणं च वेणु - जुगे ॥२२०४।। 
२०००० | २०००० | 


हाथ : -दसवीं पृथिवीके दक्षिणभागमे वेणु एवं वेणुधारी सम्बन्धी मध्यम पारिषद देवोंके 
पृथक्‌-पृथक बीस-बीस हजार ( २००००-२०००० ) शाल्मलीवक्ष हैं ॥२२ ०४।। 


पुह चउवो स-सहस्सा, सम्मलि-रक्खाण णइरिवि-विभागे | 
एक्कारसम - महोए, बाहिर - परिसामशरा दोष्णं पि ॥॥२२०५॥।। 


२४००० | २४००० | 


भ्रथ : - ग्यारहवी भूमिके नेऋत्य-दिग्विभागमें उक्त दोनो देवोके बाह्य पारिषद देवोंके 
प्रथक्‌ू-पृथक चौबीस-चौबीस हजार ( २४०००-२४००० ) शाल्मलीवृक्ष हैं ॥२२०५।। 


सत्तेसु य अणिएसु, अहिबदइ - देवाण सस्मलो - रुक्‍्खा । 
बारसमाए महोएं, सत्त - जचय पश्छिम - दिसाए ॥२२०६॥। 


७।७। 
झर्थ :--बा रहवी भूमिकी पश्चिचमदिशामें सात भ्रनोकोंके अधिपति देवोके सात ही 
शाल्मली वक्ष हैं ॥२२०६।॥। 
लक्खं चाल - सहस्सा, बोसत्तर-सय-जुदा यते सब्दे । 
रम्मा अणाइणिहणा, संसिलिदा' सम्मलो - रुक्खा ((२२०७।। 
श१ै४०१२०। 
झार्थ :--रमणीय भौर अनादि-निधन थे झ्षाल्मली वक्ष सब मिलकर एक लाख चालीस 
(जार एकसौ बीस ( १४०१२० ) हैं ।२२०७॥। 


तोरण - वेदी - छुत्ता, सपाद - पोढ़ा भ्रकिट्टिमायारा । 
बर-रमण-सचिद-साहा,  सम्मलि - रक्खा विरायंति ॥२२०८॥। 


१, <. व. के. ज. य. उ समेलिदा । 
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प्र :--तो रण-बवेदियोसे युक्त, पादपीठों सहित, उत्तम-रत्न-लबित शाखाओंसे संयुक्त 
अकृत्रिम आधारवाले वे सब शाल्मली वक्ष विशेष सुशोभित हैं २२०५।। रे 
वज्जिद - णोल - मरगय - रविकंत-सयंककत-पहुवीहि । 
णिण्णासि - अंधयारं, सुप्पह - रुक्खस्स भावि 'थलं ॥२२०६।। 
प्र :--सुप्रभवृक्षका स्थल वज्च, इन्द्रनील, मरकत, सूर्यकान्त और चन्द्रकान्त झादिक 
मणिविशेषोसे भ्रन्धकारकों न€्ट करता हुआ सुशोभित होता है ॥॥२२०६।॥। 
सुप्पह -थलस्स विउला, समंतदों तिण्णि होंति वण-संडा । 
विविह-फल-कुसुम-पल्लव-सोहिल्ल-विचित्त-तरु - छुण्णा ॥२२१०।। 
झ्थ :--सुप्रभवक्षके स्थलके चारों श्लोर विविध प्रकारके फल, फूल भ्रौर पत्तोसे सुशोभित 
नाना प्रकारके वृक्षो]से व्याप्त विस्तृत तीन वन-खण्ड है ॥।२२१०॥। 
प्रासाद, पुष्करिणी एवं कुटोंका वर्णन-- 
तेस पढमस्मि बरो, चत्तारों चउ - दिसासु पासादा । 
चउ-हिद-ति-कोस-उदया, कोसायामा तबद्ध-बिस्थारा ॥२२११॥। 
३।१।३। 
ध्रथ' :--उनमभेसे प्रथम वनके भीतर चारो दिशाझ्रोंमें पोन ( ३ ) कोस ऊँचे, एक कोस 
लम्बे और झ्राधा ( ६ ) कोस विस्तारवाले चार प्रासाद है २२११।। 
भवणाणं विदिसास, पत्त क्‍क॑ होंति दिव्व - रूवाणं । 
जउ चउ पोक्खसरणोओ, दस - जोयण-मेस-गाढाश्रो ॥॥२२१२।। 
झ्र्थ :--दिव्यरूप वाले इन भवनोंमेंसे प्रत्येककी विदिशाप्रोंमें दस योजन प्रमाण गहरी 
चार-चार पुष्करिरियाँ हैं ।२२१२।। 
पणवीस - जोयणाईं, रुद पणणास ताथ वदोहस । 
बिविह-अल-णिवह -मंडिव-कमलुप्पल - कुमुद - संछण्णं ।२२१३।। 
२१३। ४० । 
१. ८. ब. क. ज. य. उ, तदे । २. द. सुप्पहु्छुलस्स, व. के. ढ़, सुप्पहयलस्स । ३. द. थ. क. थ. व, 
उ, विविद । 


गाथा : २२१४-२२१८५ ] चउत्थों महाहियारों [ ५९३ 


ध्रथ :--जल समूहसे मण्डित, विविध प्रकारके कमल, उत्पल, भ्ौर कुमरुदोंसे व्याप्त उन 
पुष्करिरियोंका विस्तार पश्चीस (२५) योजन एवं लम्बाई पचास योजन प्रमाण है ।२२१३॥। 


मणिमय-सोबाणाओ", जलयर-चत्ताओ  ताझो सोहंति । 
अमर - मिहुणाण कु कुम - पंकेज॑ पिजर - जलाग्रो ॥२२१४।। 
झथ :--जलचर जीवोसे रहित वे पुष्करिणियाँ मस्िमय सोपानोसे शो भित हैं और देव- 
युगलोक कु कुम-पड्धूसे पीत जलवाली हैं ।२२१४।। 
पुह्ु पुह पोकक्‍्खरणीणं, समंतदों होंति झ्ट्ट कूडाणि । 
एदाण - उदय - पहुदिस, उबएसो संपईद पण्ट्रो ॥२२१५॥॥ 
ध्रथ :-- पुष्क रिखियोक चारों भ्रोर पृथक-पृथक प्राठ कुट हैं। इन कूटोकी ऊँचाई आदिका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥२२१५।। 
वण-पासाद-समारणा, पासादा होंति ताण उवरिस्सि । 
एदेसु. चेट्ट ले, परिवारा वेणु - जुगलस्स ॥२२१६।। 
ध्रथ :--उन कूटोंके ऊपर वन-प्रासादोक॑ सदृश प्रासाद हैं । इनमें वेगु एवं वेगुधारी देवोंके 
परिवार रहते हैं ।२२१६॥।। 
उत्तरकुरुका निर्देश-- 
मंदर-उत्तर-मागे, दक्खिण - भागस्मि णील - सेलस्स । 
सोदाए दो - तड़ेंस, पच्छिस - भागस्सि सालबंतस्स ।।२२१७॥। 
पुब्वाए गंधभादण - सेलस्स दिसाए होदि रमनिज्जा । 
मा्मंण उत्तरकुझ, विकखादो भोगभुमि सि ॥|२२१८।। 
झथ :--मन्दरपवं ते उत्तर, नीलशेलके दक्षिण, माल्यवन्तक पश्चिम झौर गरधमादन- 
शेलके पूर्व दिग्विभाममें सोतानदीके दोनों किनारोंपर 'भोगमभूमि' के रूपमें विख्यात रमशीय उत्तरकुरु 
नामक क्षेत्र है ।२२१७-२२१८५।॥। 





१. द. व. क. ज. य उ. सोहाणाशो । २. द. व. क. जय. डे. चशारि । 
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देवक्र - वण्णणाहि, सरिसाझो वण्णणाश्रो एदस्स | 
णवरि विसेसो सम्मलि-तरु - बश्णप्फदी तत्थ रा हवंति ॥२२१६॥। 
श्र :-- इसका सम्पूर्ण वर्णन देवकुरुके वर्णनके ही सहश है । विशेषता केवल यह है कि 
यहाँ शाल्मलीवृक्षके परिवार ( वनस्थति ) नही है ॥।२२१६।। 
जम्बू वृक्ष -- 
संदर - ईसाणविसाभागें णोलस्स दक्खिणे पासे । 
सोदाए पुष्व - तड़े, पच्छिम - भागस्मि मालवंतस्स ।॥२२२०॥। 
जंबू - रक्खलस्स थलं, कणयमयं होदि पोढ - वर-जुत्त । 
विविह-वर-रयराश-खच्िदा, जंबू - रुक्खा हवंति एदस्सि ॥॥२२२१॥। 
श्रथ :-- मन्दरपबंतके ईशानदिशाभागमे, नीलगिरिके दक्षिणपाश्वभागमे श्र माल्यवन्तके 
पश्चिमभागमे सीतानदीके पूर्व तटपर उत्तम पीठ युक्त जम्बूवृक्षका स्वर्णमय स्थल है। इस स्थल पर 
विविध प्रकारके उत्कृष्ट र॒त्नोसे खजित जम्बूवक्ष हैं ।२२२०-२२२१॥। 
सम्मलि-रुक्ख-सरिश्छं, जंबू - रफ्लाण वण्णणं सयलं । 
रखावरि विसेसा वेंतरदेवा चेट्टुति अण्णण्णा ॥२२२२॥। 
भ्रथ :-- जम्बूवक्षोका सम्पूर्ण वर्णन शाल्मली वक्षोके ही सह है। विशेषता केवल इसनी 
है कि यहां प्रन्य-प्रन्य व्यन्तरदेव रहते है ॥२२२२॥। 
लेसु. पहाण - रक्‍ले, जिणिद - पासाद - भृतिदे रस्से । 
आदर - अजादरकक्‍्खा, जणिवसंते बेंतरा वेवा ॥॥२२२३॥। 
झच :--उनमे रमणीय जिनेन्द्रप्रासादसे विभूषित प्रधान जम्बूवक्षपर आदर एवं भ्रनादर 
नामक व्यन्तरदेव निवास करते हैं ।२२२३।। 


सम्मह सण - सुद्धा, सम्माइट्रीण वच्छला दोण्णि। 
सयले जंबूदोबं, भुजंते एक - छसोथं ((२२२४।। 


पर्थ : - सम्यग्दशं नसे शुद्ध और सम्यर्टृष्टियोंके प्रेमी वे दोनो देव सम्पूर्ण जम्बूद्वोपको एक 
छनत्र सम्राटके सहश भोगते हैं २२२४।। | 


१.३६ ब. क. ज, य, त तल ॥ 


गाथा : २२२५ चउत्थो गहाहियारों [| ४६५ 





पूर्वापर विदेहोमे क्षेत्रोका विभाजन-- 


पुब्बावर - भागेसु, समंदर - सेलस्स सोलं - सच्छेय' । 
विजयाणि पुब्वावर - विदेह - णामाणि चेट्टूति ॥२२२४५।। 


१६५॥ 





१ द,. व. क, ज य उ. सलेय । २. द, जे, य. विजयारां । 


१६६ ] तिलोयपण्णतसो [ गाथा ! २२२६-२२३ १ 
अर्श :--मन्द रपवंतके पूर्व-पश्चिमभागोमें पू्व॑-श्रपर-विदेह नामक सोलह क्षेत्र स्थित, 
हैं ॥।२२२५॥। 
सोवाए उभएसु, पासंस अटटट अट्ट कय - सीमा । 
चउ-चउ-बकक्‍्खा रेहि, बिजया तिहि-तिहि विभंग-सरियाहि ।।२२२६।। 
ध्र्थ :--सीतानदीके दोनो पाइवे भागोमें चार-चार वक्षार पर्वत और तीन-तीन विमभंग- 
नदियोसे सीमित ग्राठ-आठ क्षेत्र हैं ।२२२६।। 
पुव्व॒- विदेहस्संते, जंबृदीवस्स जगदि - पासमस्मि । 
सीदाएं दो - तड़ेस, देवारण्णं ठिदं रम्मं ॥२२२७१। 
झर्थ :--पूवव॑ विदेहके अन्तमे जम्बूद्वीपकी जगतीके पाश्व॑मे सीतानदीके दोनों किनारोंपर 
रमणीय देवारण्य स्थित हैं ।२२२७।। 
सोदोदाए दोसु, पासेसु श्रद् - भ्रद्ट कय - सीमा । 
चउ-चउ-वक्‍्खा रे हि, विजया तिहि-तिहि विभंग-सरियाहि १२२२८!) 
अर्थ :--सीतोदाके दोनों पाश्वंभागोमे, चार-चार वक्षारपवंत और तीन-तीन विभंग- 
नदियोंसे सीमित आठ-आउठ क्षेत्र है ॥२२२८॥। 
अबर - बिदेहस्संते, जंबूदीवस्स जगवि - पासम्मि । 
सीदोदाढ़ु - तड़ेंस, भुदारण्णं॑ पि चेट्टदि ॥२२२६।। 
भ्रथ :-- अपर विदेहके अन्तमें जम्बूद्वीपकी जगतीके पाइ्य॑में सीतोदानदीके दोनों किनारों- 
पर भूतारण्य भी स्थित हैं ॥२२२६।। 
दोसू पि विवहेस, वक्‍्लारंगिरो विभंग - सिधूओ । 
जेद्दु ते एक्केव्क, झंतरिवृणं सहावेण ।२२३०।। 
ध्रथ :--दोनों ही विदेहोंमें स्वभावसे एक-एकको व्यवहित करके वक्षारगिरि और विभंग 
वदियाँ स्थित हैं ॥२२३०।। 


सोदाएं उत्तर - तड़े, पुव्यस्सि भहसाल - बेदोदो । 
भोलसस दक्खिणंते, पदाहिणेयं हुबंति ते विजया ॥२२३१।॥। 


गाथा : २२३२-२२३८ ] चउत्थो महाहियारों | ५४६९७ 
प्रथ :--वे क्षेत्र सोतानदीके उत्तर कितारेसे भद्रशालवेदीके पूर्व और नीलपव॑ंतके 
दक्षिणान्तमे प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ।२२३१॥। 
विदेहस्थ बत्तीस क्षेत्रोके नाम-- 


कच्छा सुकच्छा महाकच्छा तुरिमा कच्छकावदी । 
आवत्ता लंगलावबत्ता पोक्खला पोक्खलावदी ॥|२२३२॥। 


वर्छा सुबच्छा भमहावच्छा तुरिसा वच्छकावदी । 
रम्मा सुरम्भगा वि य, रसणिज्जा मंगलाबदी ॥।|२२३३॥। 


पम्मा सुपम्मा सहापम्भा तुरिमा पम्मकावदी । 
संखा णलिणा खणामा, कुमुदा सरिदा तहा।॥।२२३४।॥ 


वष्पा सुवष्पा सहावप्पा तुरिमा। वप्पकावदी । 
गंधा सुगंध - खासा, य गंधिला गंधमालिणी ॥॥२२३५॥ 
प्रथ “--£ कच्छा, २ सुकच्छा, ३ महाकच्छा, ४ कच्छकातती ५ आवर्ता, ६ लागलावर्ता, 
७ पुष्कला, ८ पुष्कलावती; १ वत्सा, २ सुवत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकाब्रती, ५ रम्या, ६ सुरम्यका, 
७ रमणीया, ८ मंगलावती; १ पद्मा, २ सुपद्मा, है महापद्मया, ४ पद्माकावतो, ५ शद्भधा, ६ नलिना, 
७ कुमुदा, ८५ सरित्‌; १ वप्रा, २ सुवप्रा, ३ महावप्रा, ४ वप्रकावती, ५ गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिला 
और ८ गन्धमालिनी , इस प्रकार क्रमशः ये उन आ5-आठै क्षेत्रोंके नाम हैं २२३२-२२३५॥। 


पृ विदेहस्थ आठ गजदन्तोंके नाम-- 
णामेण चित्तकूडो, पढमों बिदिओ हुवे णलिणकूडो । 
तदिश्नो वि पउठमकड़ो, चउत्थश्रों एक्‍्क - सेलो य ॥॥२२३६।। 
पंचसमओ वि तिकडो, छट्टी वेसमण - कूड - णामो य । 
सत्तमश्रो तह अंजणसेलो आदंजण' त्ति अट्टमओ ॥॥।२२३७॥। 


एदे गयदंतगिरों पुव्बविदेहम्मि अट्ट चेह्ठ ते । 
सब्बे पदाहिणेणं, उववण - पोक्खरणि - रमणिज्जा ।।|२२३८। 


१.६ व. क. ज. य, उ पग्रादस्सशा । 


शभ्ध्द ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ; २९२३९-२२४२ 


प्र :--नामसे प्रथम चित्रकूट, द्वितीय नलिनकूट, तृतीय पद्चकूट, चतुर्थ एकशैल, पाँचबाँ 
त्रिकूट, छठा वेश्ववशाकूट, सातवाँ ग्रञ्जनशेल तथा झ्राठवाँ ग्रात्माआ्जन, इसप्रकार उपवन एवं 
वापिकाप्रोंसे रमणीय ये सब श्राठ गजदन्तपवे त पूर्व विदेहमें प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ।२२३६-२२३५८॥। 


अपर विदेहस्थ आठ गजदन्त-- 
सड़ढाबदि '-विजडावदि-प्रासोविसया सुहावहो ठुरिमो । 
चंदगिरि - सूर - पव्वद - णागगिरी देवमालो त्ति ॥२२३६॥। 


एदे अबर - विदेहे, वारणदंताचला ठिदा प्रट्टू । 
सब्बे पदाहिणेणं, उबवण - वेदी - पहुदि - जुत्ता ॥२२४०॥। 


प्र :-श्रद्वावानू, विजटावान, आशोविषक, सुखावह, चन्द्रगिरि सूयंपवेत नाग्गिरि 
एवं देवमाल, इसप्रकार उपवन-वेदी-आदिसे सयुक्त ये सब आठ गजदन्तपव॑त प्रदक्षिण रूपसे अपर- 


विदेहमे स्थित हैं ॥२२३६-२२४०।। 
पूर्वापर विदेहस्थ विभंगन दियोक॑ नाम-- 


वह - गह - पंकवदोग्रो, तत्तजला पंचमी य मत्तजला । 
उस्मलजला छट्टी,. पुव्वविदेहे. विभंगणगई ॥॥२२४१॥। 
ध्र्थ :--द्रहव ती, ग्राहवती, पड्भुवती, तप्तजला, मत्तजला और उन्मत्तजला, ये छह विभग- 
नदियाँ पूर्व विदेहमें हैं २२४ १।। 
खोरोदो सोदोदा, ओसह॒वाहिसि - गभोरमालिणिया । 
फेणुस्मिसालिणोओ श्रवर - विदेहे विभंग - सरियाश्रो ॥२२४२॥। 


झथ :--क्षी रोदा, सीतोदा, औषघवाहिनी ( स्नोतवाहिनी ), गभीरमालिनी, फेनमालिनी 
झौर ऊभिमालिनी ये छह विभंगनदियाँ श्रपरविदेहमें स्थित हैं ॥२२४२॥।॥॥ 


[ चित्र अगले पृष्ठ पर देखिये | 


१ द, ब., क. ज. उ सढावदि विजदावदि | 


गाथा : २२४२ ) चउत्यो महाहियारों [ ५१६६ 
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तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २२४३-२२४६ 
कच्छादि क्षेत्रोंका विस्तार-- | 
दोण्णि सहस्सा दु-सया, बारस-जत्ता संस भ्रद्ट - हिदा । 
पुष्यावरंण रु॒ुवोी 'एक्केकके होदि विजयम्मि ॥२२४३॥। 
२२१२। ६४ । 
ध्र्श :- प्रत्येक क्षेत्रका पूर्वापर [ पूर्वसे पश्चिम तकका ) विस्तार दो हजार दोसौ बारह 
योजन और ग्राठसे भाजित सात अश ( २२१२६ योजन ) प्रमाण है ॥२२४२३॥ 
वक्षार पर्वत ग्रौर विभगा नदियोका विस्तार-- 
पंच-सय-जोयणाणि, पुह पुह वक्‍सार-सेल-विक्खंभो । 
लिय - णिय - कु डुष्पत्ती, ठाणे कोसाणि पण्णासा ॥२२४४॥। 
४०० । की ५० । 


बासों विभंग - कललो लिणीण सब्बाण होदि पत्तेकक । 
सीदा - सीदोद - णई - पवेस - देसस्मि पंच-सय-कोसा ॥॥२२४५॥।। 
४०० ॥। 
श्र्थ :--वक्षारशलोंका पृथक-पृथक विस्तार पाँचसौ ( ५०० ) योजन और सब विभंग- 
नदियोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार अपने-अपने कुण्डके पास उत्पत्तिस्थानमे पचास ( ५० ) कोस तथा 
सीता-सीतोदा नदियोंके पास प्रवेश स्थानमे पाँचसों ( ५०० ) कोस प्रमाण है ॥२२४४-२२४५॥। 


बनोंका विस्तार-- 


पुब्यावरेण जोयण, उरातीस - सयाणि तहु य बाबीसं । 
रुदो वेवारण्णे, मभुवदारण्णे य पशोवक॑।॥२२४६।। 
२६२२ । 
भर :- देवारण्य श्रौर भूतारप्पमेंसे प्रत्येकका पूर्वापर विस्तार दो हजार नौ सौ बाईस 
( २६२२ ) योजन प्रमाण है ।२२४६॥। 








१, 4, ब. क ज. य. 3 एक्केवकों । २. द. जे, कसतो शिसोणशा, ब. क. य. उ, तत्तों रादीणा । 


गाथा : २२४७-२२४९ ] चउत्थों महाहियारों [ ६०१ 
क्षेत्र आदिकोके प्रमाण निकालनेके नियम-- 


विजय-गयदंत-सरिया, देवारण्णाणि भहसाल - वर्ण । 
खििय-णिय-फलेहि गुणिदा, कादव्या मेर - फल-जुत्ता ॥२२४७॥। 


एदाणं रचिदवृणं,, पिडफलं जोयबेक्क - लक्खम्मि । 
सोहिय णियंक - भजिदे, जं लब्भई तस्स सो वासों ।।२२४६।। 


प्रथ :--विजय ( क्षेत्र ), गजदन्त, नदी, देवारण्य भौर भद्रशाल, इनको प्रपने-झपने 
फलोंसे ( क्रमशः १६, ८, ६, २, २ से ) गुणा करके मेरु फलमें जोडे, पश्चात्‌ इनको जोड़नेपर जो 
लब्ध प्राप्त हो उसको एक लाख योजनमेसे घटाकर अपने-अपने अकोंका भाग देनेपर जो प्रमारा आवे 
उतना उस क्षेत्रका विस्तार होता है ।२२४७-२२४५।॥ 


विशेषार्थ .--जिस मेरु, क्षेत्र, गजदन्त, विभंगा नदी, देवारण्यवन एवं भद्रशाल झआादिका 
पूर्वे-पश्चिम व्यास प्राप्त करना हो उसे छोड़कर अन्य सभीके अपने-अपने व्यासोको अ्रपने-अपने 
गुणकार ( क्षेत्र व्यास २२१२६ यो० १८ १६, वक्षार व्यास ५०० यो० २ ८, विभंगा व्यास १२५ यो० 
» ६, देवारण्य २६२२ यो० २ और भद्रशालका व्यास २२००० यो० » २ ) से गुणाकर मेरुव्यास 
१०००० योजन मे जोडे और योगफलको जम्बूद्वीपके व्यासमेसे घटानेपर जो अवशेष रहे उसे विवक्षित 
क्षेत्र आदिक प्रमाणसे भाजित करनेपर इ क्षेत्र आदिका व्यास प्राप्त हो जाता है| 


क्षेत्रविस्तार-- 


चउ-णथ-पण-चउ-छक्‍्का सोहिय भ्रंकशकमेण वासादो । 
सेंसे सोलस - भजिदं, विजयाणं जाण विक्लेभों ॥२९४६।॥। 


६४५६४ | २२१२९ । 


धर्थे :--चा र, नो, पाँच, चार भौर छह इस अद्भू ऋ्रमसे उत्पन्न हुई (६४५६४ ) संस्याको 
जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे कम करके जो शेष रहे उसमे सोलहका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उसे क्षेत्रोंके 
बिस्‍्तारका ( २२१२४ यो० ) प्रमाण जानना चाहिए ॥२२४६।। 


विशेषार्थ :-- इस गायामें विदेहस्थ सोलह क्षेत्रोमेंसे एक सेश्रका विस्तार निकालनेकी 
प्रक्रिया दर्शाई गयी है। यथा-- 


६०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २२५०-२२५१ 
[ ( वक्षार ब्यास ५०० ८ ८ स्व संख्या )७ ४००० ]+-[ ( विभंगा व्यास १२५१८ ६ )८ 
७५० ]+[ (दे० व्या० २६२२२२ )-- ५८४४ ]+[ ( भ० व्या० २२००० ५२ )००४४००० ] 
न॑-मेरु व्यास १०००० यो०--६४५६४ यो०) [ (जम्बूद्वीपका व्यास १००००० यो०--६४५६४ यो ०) 
+१६ )--२२१२४६ योजन प्रत्येक क्षेत्रका व्यास । 
वक्षारविस्ता २-- 


छुण्ण उदि - सहस्साणि, वासादों जोयणाणि श्रवणिज्ज । 
सेस॑ ग्रट्ट - विहत्तं, वक्‍खारगिरोण विक्खंभों ॥२२५०।॥। 
६६००० | ४५००७ । 
ध्रर्ग :-- जम्बुद्वी पके विस्तारमेसे छघानबे हजार ( €६००० ) योजन कम करके शेषको 
आठसे विभक्त करनेपर ( ५०० योजन ) वक्षार पव॑ंतोका विस्तार निकलता है ।।२२५०॥। 
विशेषा्थ :--[ (२२१२१०८१६)+ (१२५० ६)+ (२६९२२२८२)+ (२२०००२८२)+ 
१०००० ]5-६६००० योजन ॥ 


वे 7 7 ११८४..५०० योजन विस्तार प्रत्येक वक्षार पव॑तका प्राप्त हुआ । 


विभग-विस्तार-- 
णवणउदि-सहस्साणि, विक्खंभावदो' य दु-सय पण्णासा । 
सोहिय विभंग - सरिया - वासो सेसस्स छब्भागे ॥२२५१॥ 
8६६२५०। १२४ । 


ग्रथं :--जम्बूद्वीपके विस्तारमेसे नित्यानबं हजार दोसों पचास ( €६२५० यो० ) कम 
करके शेषके छह भाग करने पर विभेंगनदियोका विस्तार--( १२५ यो० ) प्रमाण जाना जाता 


है २२५ १।। 
' गा ६ र२२१२६२१६ )+( ५००१५ )+ (२६२२००२)+ (२२०००१८२) 
+१०००० ]>-६६२५० योजन । 


जे १ ००००० दे €€ २४५ ० १२५ यपोजन व्यास । 


१, द. विकशभोददे थ व. विगर्सभोदाये । 


गाथा : २२५२-२२५४ ] चउत्थो महाहियारों [ ६०३ 
देवारण्य विस्तार-- 


चउठण उदि-सहस्साणि, सोहिय वासा छुपण्ण-एक्क-सयं । 
सेसस्स पभ्रद्धमेतत, देवारण्णाण विक्खंभो ।॥। २२५२।। 
६४१५६ । २६२२ । 


प्रथ' :--जम्बूद्वीपके विस्तारमेसे चौरानब हजार एकसौ छप्पन (६४१५६ यो०) घटाकर 
शेषके अर्धभाग प्रमाण देवारण्योंका विस्तार है ॥२२५२।॥। 


विशेषाथ :--[ (२२१२४ १६७०३५१५४०६ )+ ( ५००२८ ८5८८४००० )+( १२४५६ 
७५० )+ २२००० २८ २७०४४००० )-- १०००० ]5०६४१५६ योजन । 


7 १००००० -- ६४१५ ६ 


र ++२६२२ योजन व्यास । 


भद्रशालका विस्तार-- 

छुप्पण्ण - सहस्साणि, सोहिय वासाओ जोयणाणं च । 

सेसे दोहि. विहत्त, विक्लंभोी भहसालस्स ॥२२५३॥। 
२६००० । २२००० । 


भ्रथ' :--जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे छप्पन हजार ( ५६००० ) योजन कम करके शेषकों 
दोसे विभक्त करने पर जो प्राप्त हो उसे भद्रशालवनके विस्तारका ( २२००० यो० ) प्रमाण 
जानना चाहिए ।।२२५३।। 


झ्र्थ :--[ (२२१२१ २ १६७३५४०६ )-+-( ५०० ८ ६६-४००० )-+-( १२४०८६ ८ 
७४० )+( २९२२ *८ २०-५८४४ )+ १०००० ]75५६००० योजन 


0 "१११९० ५६००० ...२२००० योजन व्यास । 


सुदर्शनमे ढका मूल विस्तार-- 
विक्खंभादों सोहियः राउदि - सहस्सानि जोयणारं जे । 
अथसेसं जं॑ लड़, सो समंदर - पूल - विक्लंसो ॥॥२२५४।। 


€७७०७७ | १०००० । 


६०४] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २२५६४-२२५७ 


प्र :--जम्बूद्ीपके विस्ता रमेंसे नब्ब हजार ( ६०००० ) योजन कम कर देने पर जो शेष 
रहे उतना मन्दरपवंतका मूलमे विस्तार समझना चाहिए ॥२२५४॥ 


विशेषा्थ :--( २२१२६५ १६ )+(५०० ५) + ( १२५५६ )+( २६€२२५२ ) + 
([ २२००० २२ )-:६०००० योजन । 


55१००००० -- €००००5-०१०००० योजन सुमेरुका मूल व्यास । 


पूर्बापर विदेहका विस्तार-- 


चउवण्ण - सहस्साणि, सोहिय दीवस्स' बास-मज्भस्सि । 
सेसद्धा पुव्वावर - विदेह - मा्णं रु परेक्‍्क ॥२२५५।। 
४००० | २२००० । 


ध्र्थ :--जम्बूद्वी पके विस्तारमेसे चौवन हजार (५४०००) घटाकर शेषको श्राधा करनेपर 
पूर्वापर विदेहमेसे प्रत्येकका प्रमाण ( २३००० यो० ) निकलता है ।।२२५५।॥। ० 


विशेषार्थ :-- भद्रशालका विस्तार ( २२००० २ २ )--४४०००+ १०००० मेरुका मूल 
विस्तार 5५ ५४००० योजन । 


_ १००००० -- ४४००० 


र्‌ २३००० योजन पूर्व अथवा अपर विदेहका विस्तार । 


क्षेत्र, वक्षार और विभगाकी लम्बाईका प्रमाण-- 


सोता - रुदं सोहिय, विदेह - रु दम्मि सेस - दलमेत्तो । 
ध्रायामोी विजयाणं, बकखार - विभंग - सरियारं ।॥९२५६।। 


सोलस-सहस्सयाणि, बाराउदी समहिया य पंच - सया । 
दो भागा पत्त कक, बिजय - प्यहुदीण बोहतत ॥॥२२५७॥। 


१६५६२ । क +९ । 


१ द. व, क. ज. य. उ. दिव्वस्स । 


गाथा ! २२५५८-२२६० ] चउत्थों महादियारों [ ६०१५ 


झथ :--विदेहके विस्तारमेंसे सीतानदीका विस्तार घटा देनेपर शेषके अधंभाग प्रमाण 
क्षेत्र, वक्षार पर्वत श्र विभगा नदियोकी लम्बाईका प्रमाण होता है। इन क्षेत्रादिकमेंसे प्रत्येककी 
लम्बाई सोलह हजार पाँचसो बानबे योजन और एक योजनके उनप्नीस भागोमेसे दो भाग श्रधिक 
है ॥२२५६-२२५७।। 


बिशेषवार्थ :--पूर्वापर विदेहक्षेत्रोका प्रथकू-पृथक्‌ विस्तार ( दक्षिणोत्तर चोड़ाई ) 
३३६८४४६ योजन है। इन क्षेत्रोमे सीता-सीतोदा नामकी दो प्रमुख नदियाँ बहती है। द्रहके समीप 
तिगंमस्थान पर इनकी चौडाई ५० योजन और समुद्र प्रवेशकी चौड़ाई ५०० योजन है। विदेह्‌ 
_रैरे६प८ ४३-77 १०० .. (६५६२ 


योजन प्राप्त होते हैं, जो विदेह स्थित ३२ नगर, १६ वक्षारगिरि, १२ विभग नदियाँ श्रौर देवारण्य 
भ्रादि बनोकी लम्बाई है। श्र्थात्‌ इन क्षेन्नादिकमेसे प्रत्येककी लम्बाईका प्रमाण १६५६२५९४ 
योजन है । 


बविस्तारमेसे नदी विस्तार घटाकर शेषको श्राधा करनेपर -+ 


विभग नदीकी परिवार नदियाँ-- 


अट्टाबोीस - सहस्सा, एक्केक्काए विभंग - सिधए । 
परिवार - वाहिणीओ, विचित्त - रूवाओ रेहंति २२५८१ 


२८००० । 


झ्रर्थ :-- एक-एक विभगनदीकी विचित्ररूपवाली ग्रट्टाईस हजार ( २०००० ) परिवार 
नदियाँ शोभायमान हैं ।२२५५।। 


कच्छा देशका निरूपण--- 
सोदाय उत्तर - तडे, पुब्बंसे भहूसाल - वेदोदों । 
णोलाचल - दव्खिणदो, पच्छिमरों चित्त - कूडस्स ।२२५६।। 


चेट्टुदि कच्छ-णामो, 'विजयों वण-गाम-रायर-खेडेहि । 
कब्वड - सड़ंब - पट्रण - दोणासुह - पहुविएहि झुदो ॥॥२२६०१। 





१ द.ब, क. ज.य उ विजया। २. द. ब. क. ज, य, उ. जुदा । 


६०६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २२६१-२२६४ 


वृग्गाडबोहि' जुत्तो, अंतरवीवेहि कुक्खियासेहि । 
सेसासमंत - रम्मो, सो रमणायर - मंडिदो विजडों २२६१।। 
अर्थ :-भद्रशालवेदीके पूर्व, नीलपरंतके दक्षिण और चित्रकूटके पश्चिममें स्थित सीता- 
नदीके उत्तर तटपर कच्छा नामक देश स्थित है। यह रमणीय कच्छादेश, वन, ग्राम, नगर, खेट, 
कवंट, मटंब, पत्तन एव द्रोणमुखादिसे युक्त, दुर्गाटवियो, अन्तरद्वीपों एवं कुक्षिवास्ों सहित समन्‍्ततः 
रमणीय और रत्नाकरोंसे ग्रलंकृत है ।।२२५६-२२६१॥।। 


गामाणं छण्णउदी - कोडीओ रयण-भवरण-भरिदाणं । 
परिदों कुक्कुड - लंघरा - पारा - विच्याल-भूमीणं ।॥३२६२। 


६६०७०७००००० | 


झथ :-उसके चारो श्रोर रत्नमय भवनोंसे परिपूर्ण भ्रौर कुवकुटके उड़ने प्रमाण ग्रन्तराल- 
भूमियोंसे युक्त छघानब करोड़ ( ६६००००००० ) ग्राम हैं ॥२२६२।। 


णयरारि! पंचहत्तरि-सहस्स-मेसाणि विविह-भवरणारिय । 
लेडाणि सहस्साणि, सोलस रमणिज्ज - सिलयाणि ॥॥२२६३।। 


७४००० । १६००० । 


श्ार्ण :-प्रत्येक क्षेत्रमें विविध भवनोंसे युक्त पचत्तर हजार ( ७५००० ) नगर और 
रमणीय आलयोंसे विभूषित सोलह हजार ( १६००० ) खेट होते हैं २२६३॥। 


चउतोस - सहस्सारि, कव्बडया होंति तह मडंबारां । 
चत्तारि सहस्सानि, झड़दाल - सहस्स पहुणया ॥।॥२२६४।। 


३४००० | ४००० | ४५००० | _ 


हाथ :-इदसके अतिरिक्त चौंतीस हजार ( ३४०००) कबेट, चार हजार ( ४००७० ) मटंब 
और बड़तालीस हजार ( ४८००० ) पत्तम होते हैं ॥।२२६४।। 








१. ब, ज॑ ड़. दुग्गड़वीहि। २. द. ब. क, ज. उ य. कु कोडल पुरा । 


गाथा : २२६५-२२६६ ] चउत्थोी महाहियारों [ ६०७ 
णवणउदि - सहस्सारिंग, हबंति दोणासुहा सुहावासा । 
चोहूस - सहस्स - मेत्ता, संवाहणया परम - रम्मा ॥२२६५॥। 
€६६७०७०० | १४००० ॥ 


ध्थ :-सुखके स्थानभूत निन्‍्यानबं हजार ( ६६००० ) द्रोणमुख झौर चौदह हजार 
( १४००० ) प्रमाण परम-रमणीय संवाहन होते हैं ।२२६५।। 


अ्रद्टावीस - सहस्सा, ह॒वंति दुग्गाइबोओ छुष्पष्णं । 
अ्ंतरदीवा सत्त य, सयाणि कुक्खी - रिपवासाणं ।२२६६॥। 
२८००० । ५६ | ७०० | 


धर्था :-अ्रद्राईस हजार ( २८००० ) दुर्गाटवियाँ, छप्पन ( ५६ ) अन्तरदह्दीप और सात 
सौ ( ७०० ) कुक्षि-निवास होते है ।२२६६॥। 


छुव्वोस - सहस्सारि', हवंति रयणायरा विचित्तेहि । 
परिषुण्णा रयर्णेहि, फुरंत - वर - किरण - जालेहि ।।२२६७॥। 
२६९००० | 


झ्र्था .- देदीप्यमान उत्तम किरणोके समूहसे सयुक्त तथा विधिजन्न रत्नोंसे परिपूर्ण छब्बीस 
हजार ( २६००० ) रत्नाकर होते हैं ।२२६७।। 
सीदा-तरंगिणी - जल-संभव - खुल्लंबुरासि - तोरस्मि । 
दिप्पंत - कणय - रयणा, पट्टण - दोणामहा होंति ॥२२६८५॥। 
प्रथ' :--सीतानदी के जलसे उत्पन्न हुए क्षुद्र-समुद्रके किनारे पर देदीप्यमान सुबर्ण तथा 
रत्नोवाले पत्तन ओर ट्रोणमुख होते हैं ॥२२६८।। 


सीदा - तरंगिणीए, उत्तर - तीरमस्मि उवससुहस्मि । 
छुप्पण्णंतर - दीबा, समंत - बेदी - पहुदि - जत्ता ॥२२६६९॥। 
झ्र्ण :--सीतानदीके उत्तरतटपर उपसमुद्रमें चारों झोर वेदी आदि सहित छप्पन भ्रन्तरद्वीप 
होते हैं ॥२२६६।। 


ध्ण्ष ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २२७०-२२७४ 


जाणा-रयण-विणिस्मिद-जिणिद-पासाद-मूमिदा रम्मा । 
मिच्छत्त ' - भवण - हीणा, गाम - प्पहुदी विरायंते ॥२२७०।। 
भ्र्थ : - अनायतनोसे रहित वे रमणीय ग्रामादिक नाना प्रकारके रत्नोसे निर्मित जिनेन्द्र- 
प्रासादोसे विभूषित हुए शोभायमान होते है ॥२२७०।। 
कच्छा देश स्थित ग्रामादिकोकी विशेषताएँ-- 
गोधूम-कलम-तिल-जब-चणक-प्पहु दी हि धण्ण-संपुण्णा । 
दुश्भिक्ख - मारि - मक्का, णिच्च॒ुच्छव-त्र-गोव-र वा ॥२२७१॥। 
धर्थ :--ये ग्रामादिक गेहूँ, चॉवल, तिल, जौ और चना इत्यादि धान्योंसे परिपूर्ण हैं; 
दुर्भिक्ष एव मारी झ्रादि रोगोसे रहित हैं तथा नित्य उत्सवमें बजने वाले तूयं और गाए जाने वाले 
गीतोंके नाद युक्त हैं ।२२७१।। 
फच्छु-विजयस्मि विविहा, वरासंडा मंडिदा विचित्तहि । 
रुक्खेहि कुसुम - पललब - फल - भर - सोहंत- साहेहि ॥॥२२७२।। 
झर्श :-कच्छा-क्षेत्रमें फूल, पत्र एवं फलोंके भारसे शोभायमान शाखाओं वाले नाना 
वृक्षोंसे सुेझ्ोभित विविध वन-खण्ड हैं ।।२२७२॥। 
पोक्खरणी - वाबोहिं, विचित्त - सोवाण-रइद-दाराहि । 
सोहेदि कच्छ - बिजश्नो, कमलुप्पल - वर्ण - सुगंधाहि ।॥२२७३॥।। 
भ्र्थ :--यह कच्छा-देश विचित्र सोपानोसे रचित द्वारोबालो और कमल एबं उत्पल- 
वनोंकी सुगन्ध युक्त पुष्करिखियों तथा वापिकाप्रोंसे शोभायमान है ।२२७३।। 
वर्षाका वर्णन-- 
कच्छाम्सि सहासंघा, भसरंजण - सामला महाकाया । 
सत्त वरिसंति वासा - गत्तसु सस सत्त दिवसाईं ॥॥२२७४।॥। 
झ्रथ :--कच्छा-दंह्ामें भ्रमर और प्रअ्जन सहृश काले सात प्रकारके महाकाय महामेघ 
वर्षाकाल ( १२० दिनों ) में सात-सात दिनके बाद सात-सात दिन तक बरसते हैं ॥२२७४।॥। 








१ द, बे, क ज. य. उ. मिच्छभवशणशारहीणा। २. द. व के. ज. य. उ. वष्ण। ३». द. के, ज. 
ये. उ. सोदेहि । 


गाथा : २२७४-२२७६ ] चउत्थों महाहियारों [ ६०९ 
वरिसंति दोण - मेंघा, बारस कुदेंदु - सु दरायारा। 
वोसुसरमेक्क - सं, सरिवलण तत्थ. जायंति २२७४ 
धर :-कुन्दपुष्प और चन्द्रमा सहृश सुन्दर आकारवाले वारह द्रोशमेघभी बरसते हैं। 
वहाँ एकसो बीस नदियोंके प्रषात उत्पन्न होते हैं ॥।२२७५।। 
बंद व्यवस्था-- 
बहुविह-वियप्प-जुचा, खत्तिय-वइसाण तह य सुद्दा्ण । 
वंसा हव॑ति कच्छे, तिण्णि जियय तत्थ ण हु भ्रष्णे ।२२७६।। 
झर्थ :--कच्छा-देशमे बहुत प्रका रके भेदोंसे युक्त क्षत्रिय, वेद्य झ्रौर शुद्र ये तीन ही वंश हैं, 
झन्य वंश वहाँ नही हैं ॥॥२२७६।। 
काल व्यवस्था-- 
परचक्क-भीदि-रहिदो, भ्रण्णाय - पयइणेहि परिहीणों । 
झाइयदि - अणावट्टी - परिततो सव्य - कालेसु ॥।२२७७॥ 
भर्थ :--यह देश सब कालोमे परचक्रकी भीति तथा अन्याय-प्रवृत्तिसि विहीन रहता है 


और अतिवृष्टि-प्रनावृष्टिसे परित्यक्त है| अर्थात्‌ वहाँ भ्रतिवृष्टि-अनावृष्टिकी बाधा नहीं होती झौर न 
अकाल ही पड़ता है ।२२७७।। 


धर्माभासका अभाव-- 


ग्रउदु बरफल - सरिसा, धम्माभासा ण तत्थ 'सुध्यंति । 
सिव-बस्ह-विण्हु-चंडी-रवि-ससि - बुद्धाण ण॒पुराणि ॥२२७८॥। 
ध्र्थ :--उदुम्बर फलोंके सहश धर्माभास वहाँ सुने नहीं जाते । शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चण्डी, 
रवि, शह्षि एवं बुद्धके नगर ( स्थान ) वहाँ नहीं हैं २२७५८॥ 
पासंड - समय - चसो, सम्माइट्री - जजोघ - संछण्मो । 
णवरि विसेसोी केसि, पयट्दे भाव - सिछछस ।॥॥२२७६॥। 


,  _....... ....--+_त_+++__+5+ “५55 ++प्पजा5ः5स लकइअइअइअडडनअइृइक्‍चक्‍ककन तन नियत ली-यननीयत-+यीयखयो-- नमन न«नन+न कक, 


१.4<.ब क. ज. य. उ.सुद्ध ति। 


६१० ] तिलोयपण्णत्ती [ बाद्या : २२८०-२२८३ 
श्र :--बवहू देश पाखण्ड सम्प्रदायोंसे रहित है और सम्यग्दृष्टि जनोंके समूहसे व्याप्त है । 
विशेष इतना है कि यहाँ किन्‍्हीं-किन्हीं जीवोंके भाव-मिथ्यात्व विद्यमान रहता है ॥२२७६।। 
उपसमुद्रका वर्ण न-- 
मागघ-वरतथण॒वेहि य, पभास - दोवेहि कछछ-विजयस्स । 
सोहेदि उवसमुह्दो, वेदी - चउ - तोरणेहि जुबो ॥२२८०॥। 
ध्थ :--वेदो भोर चार तोरणोंसे युक्त कच्छादेशका उपसमुद्र मागध, वरतनु एवं प्रभास 
द्वीपोंसे क्लोभायमान है )।२२८०॥ 
कच्छादेशगत मनुष्योंकी आयु भौर उत्सेघादि-- 
झंतोमुहुत्तमवरं, कोडो पुव्वाथ होदि उक्कस्सं । 
आउस्स य परिमारंं, जराण स्पारोध कच्छम्मि २२८१॥। 
पुग्व १००००००० |. 
धर :--कच्छादेशमें नर-नारियोंकी आयुका प्रमाण जधन्यरूपसे अन्तमु हुत॑ ओर उत्कृष्ट 
रूपसे पुवंकोटि ( १००००००० ) है ॥२२८१॥॥ 
उच्छेहो दंडारिण, पंच - सया विविह - वच्णमावण्णं । 
चठसट्टी पुदुंटड्ी, भ्रंगेस. परासख यारोजं ॥२२८२॥। 
०० । ५४ । 
हाथ :--वहांपर विविध वर्णोसे युक्त नर-नारियोंके झ्रीरको ऊँचाई पाँचसो ( ५०० ) 
धनुष भौर पृष्ठणागको हृ्डियाँ चौंसठ ( ६४ ) होती हैं ॥२२८२॥। 
कच्छादेशगत विजयाधंका वर्णन-- 
कच्छस्स य बटहुमबके, सेलो भामेण दोह -'विजयडढो । 
जोयण - सयद्ध - बासो, सम - दोहो देस - वाले ।।२२८२३।। 
भ०। २२१२१ ४ । 





जे... >+-जज- बा+ “४ आजा 


१. <. ब. क. उ. सर. य. विजयडडो । 


गाथा : २२८४-२२८८ ] चउत्थों महाहियारों [ ६११ 
झ्र्थ :-कच्छादेशके बहुमध्यभागमें पचास (५०) योजन विस्तारवाला और देश-विस्तार 
समान (२२१२१ योजन ) लम्बा 'दोघ॑ंविजयार्ध नामक पर्वत है ।२२८३।॥। 


सव्वाओ वण्णणाग्रो, भणिदा वर-भरहलेस-विजयड़ढे | 
एदस्सि णादव्या, णवरि विसेसं णिशवेसि ।॥२२८४।। 


धरे :--उत्तम भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयाधंके विषयमें जैसा विवरण कहा गया है, वैसा ही 
सम्पूर्ण विवरण इस विजयाधंका भी समभना चाहिए । उक्त पव॑तकी भ्रपेक्षा यहाँ जो कुछ विशेषता 
है उसका निरूपण करता हूँ ॥२२८४। 


विज्जाहुराण तस्सि, पत्तेक्क दो - तडेस णयराणि । 
पंचावण्णा होंति हु, कूडहाण य अण्ण - णामारि ॥२२८४५।। 
ध्र्थ :- इस पव॑तके दोनों तटोमेसे प्रत्येक तटपर विद्याधरोके पचपन नगर है। यहाँ 
कूटोंके नाम भरतक्षेत्रके विजयाधंके कूटोसे भिन्न हैं ॥।२२८५॥। 
सिद्धत्थ-कच्छ-खंडा, पुण्णा-विजयड्ड-माणि-तिमिसगुहा । 
कच्छो बेसमणो णव, णामा एदस्स कडाणं ।॥२२८६।। 
प्रथ :--सिद्ध, कच्छा, खण्डप्रपात, पूर्णभद्र, विजयार्ध, माणिभद्र, तिमिस्रगुह, कच्छा और 
वेश्रवणा ये क्रभश' इस विजयाधंके ऊपर स्थित नौ कूटोके नाम हैं ।२२८६।। 
सब्वेसू कडेंस, मणिमय - पासाद - सोहमाणेस । 
चेट्टति अट्वक्डं, ईसाणिदस्स वाहरणा देवा ॥२२८७।॥। 
प्र :--मरिमय प्रासादोसे शोभायमान इन सब कूटोमेसे झाठ कूटोपर ईशानेन्द्रके वाहन- 
देव रहते हैं ।।२२८७।। 
कच्छादेशम छह-खण्डोका विभाजन-- 


णीलाचल - दक्खिणदो, उववण-देदोए' दक्षिखणे पासे । 
कु डाणि' दोष्णि बेदो - तोरणश - जुत्ताणि चेट्टति ॥|२२८८।। 


१. द. ब. क उ. देवोए। २. द. ब क. ज, य. उ. कुण्हारं । 


ध्हर्] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २२८६-२२६३ 
झर्श :--नीलपवंतसे दक्षिणकी शोर उपवनवेदीके दक्षिण-पाष्वंभागमें वेदी-तोरणायुक्त 
दो कुण्ड स्थित हैं ॥२२८८५।। 
ताणं दक्खिण - तोरण - दारेणं सश्पग्गदा दुबे सरिया । 
रसा - रसोवक्खा, पुह पुह गंगाझ्म सारिच्छा ।।२२८६।। 
ध्र्थ :--उन कुण्डोंके दक्षिण तो ररणाद्वारसे गगानदीके सहृश पृथक्‌-पृथक्‌ रक्ता और रक्तोदा 
नामकी दो नदियाँ निकली हैं ।॥२२८६।। 


रफ्ता - रतोदाहि, वेयडढ - णगेण कच्छ - विजयस्मि । 
सम्वत्य. ससाणाओ, छुक्संडा णिम्मिदां एदे ॥२२६०॥। 
ध्थ :--रक्ता-रक्तोदा नदियो और विजयाधंपव॑तसे कच्छादेशमें सबंत्र समान छह खण्ड 
निर्मित हुए हैं २२६०॥। 
रक्ता-रक्तोदाकी परिवार नदियाँ-- 
रसा - रत्तोदाशो, जुदाशों चोहस - सहस्समेत्ताहि । 
परिवार - वाहिणोहि, णिच्च॑ पथ्िसंति सीदोदं ॥२२६१॥। 
१४००० ॥। 
झर्ध :--चौदह हजार (१४००० ) प्रमाण परिवार-नदियोसे युक्त ये रक्ता-रक्तोदा 
नदियाँ नित्य सीतानदीमें प्रवेश करती हैं २२६१॥। 
कच्छादेशगत आयैखण्ड-- 
सीदाए उत्तरदो, विजयड्ढ - गिरिस्स दक्खिणे भागे। 
रसा - रत्तोवार्ण, अज्जाखंड भवेदि विज्चाले ।।२२६२।। 
झर्थ :-सीतानदीके उत्तर और विजयाधेंगिरिके दक्षिराभागममें रक्ता-रक्तोदाके मध्य 
ब्रायेखण्ड है ।।२२६२।। 


णाणा - जणवद - णिचिदो, श्रट्टारस-देस-भास-संजुत्तो । 
कुजर - तुरगादि - शुदो, णर - णारी - संडिदो रम्मो ॥२२६३॥ 


गाथा ! २२९४-२२६७ ] चउत्थो महाहियारों [ ६१३ 


हथ :- भ्रनेक जनपदों सहित, अठारह देशभाषाओंसे संयुक्त, हाथी एवं अश्वादिकोंसे युक्त 
और नर-ना रियोंसे मण्डित यह श्रायंखण्ड रमणीय है ।।२२६३॥। 


क्षेम्रा-नगरी-- 


सेमा - णामा सयरो, अज्जाखंडस्स होदि मज्भम्मि । 
एसा श्रणाइ-णिहणा, वर - रयणा खचिद - रमणिज्जा ॥२२६४।॥ 


धर्य :--भायं खण्डके मध्यमें क्षेमा नामक नगरों है। यह अनादि-निधन है और उत्तम 
रत्नोंस खचित रमणीय है ॥।२२६४।। 


कणयमझ्रो पायारो, समंतदों तीए होदि रमणिज्जो' । 
चरियद्वालय - चारू, विविह - पदाया कलप्प - जुदों ॥२२६४५॥। 


श्र्थ :-- इसके चारों शभ्रोर मार्गों एवं अट्टालयोसे सुन्दर शौर विविध पताकाश्रोंके समूहसे 
संयुक्त रमशीय सुवर्ण मय प्राकार है ॥२२६५।॥। 


कमल - बण - संडिदाए, संजुत्तो खादियाहि विउलाए । 
कुसूम - फल - सोहिदेहि, सोहिल्ल॑ बहुविह - वर्णेहि ॥२२६६।। 


प्रथे :--यह प्राकार कमल-बनोसे मण्डित विस्तृत खाईसे सथुक्त है और फूल तथा फलोंसे 
शोभित बहुत प्रकारके वनोसे शोभायमान है ॥२२६६।। 


तोए पमाण - जोयण, णवसमेत्त थर - पुरीअ बित्थारों । 
बारस - जोयण - मेत्तं, दोहतं दक्खिणुत्तर - विसास ॥२२६७५। 


६। १२॥। 


प्र :--उस उत्तम पुरीका विस्तार प्रमाण-योजनसे नौ योजन प्रमाण और दक्षिण-उत्तर 
विज्वाओंमें लम्बाई बारह योजन प्रमाण है ॥२२९७।। 


३. द. ब. क, ज. य, उ. रमणिज्जा। २. द. ब. क. ज. य. उ. जुदा । 


६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २२६४६-२३०२ 
एक्केक्क-दिसा-भागे, वणसंडा विविह-कुसुम-फल-पुष्णा । 
सट्टि-छुद '-ति-सय-संला, पुरोए कीडंत - बर - मिहुणा २२६८।॥। 
३६० । 
प्र :--उस नगरोके प्रत्येक दिशा-भागमे विविध प्रकारके फल-फूलोसे परिपूर्ण और 
क्रीड़ा करते हुए उत्तम ( स्त्री-पुरुषोंके ) युगलो सहित तीन सौ साठ (३६०) संख्या प्रमाण वनसमूह 
स्थित हैं ।२२६८।। 
एक्क - सहस्सं गोउर - दाराणं चक्‍्कवट्टि - णयरोए । 
वर - रयण - णिस्मिदा्ण, खुल्लय - दाराण पंच-सया ॥॥२२६६॥ 
१०००। ५०७ । 
झर्थ :- चक्रवर्तीकी ( उस क्षेमा ) नगरीमे उत्कृष्ट रत्नोसे निभित एक हजार ( १००० ) 
गोपुरद्वार शौर पाँचसो ( ५०० ) लघु द्वार हैं ।२२१९।। 
बारस - सहस्स - समेत्ता, वोहीश्रो वर - पुरीए रेहंति । 
एक्क - सहस्स - पमाणा, चउ - हद्दा सहृद - संचारा ॥२३००१॥। 
१२००० | १००० । 
पथ :-- उस उत्कृष्ट पुरीमे सुख पूवंक गमन करने योग्य बारह हजार (१२०००) प्रमाण 
वीथियाँ और एक हजार ( १००० ) प्रमाण चतुष्पथ हैं ।२३००।। 
फलिह-प्पवाल-सरगय-चामीयर-पठमसराय - पहुदिसया । 
बर - तोरणेहि रम्मा, पासादा तत्यथ. वित्थिण्णा ॥॥|२३०१॥। 
झथ :--वहांपर स्फटिक, प्रवाल, मरकत, सुवर्ण एवं पश्चरागादिसे निभित और उत्तम 
'रणोंसे रमणीय विस्तीण्ण प्रासाद हैं २३०१॥।। 


पोक्खरणो - वावीहि, कमलुप्पल-कुमुद-गंध-सरहो सा। 
संपुणता णयरी ण॑, णच्चत - विचित्त - घय - माला (२३०२१ 


१. 4. जय जुदतीसब्ंशा, ब. क. उ. जुदतीयसंसा । 


गाथा : २३०३-२३०४ ] चतत्थो महाहियारों [ ६११५ 


श्र :- नृत्य करती हुई विचित्र ध्वजाभ्रोके समूहसे युक्त वह नगरी निश्चय हो कमल, 
उत्पल और कुमुदोंकी गन्धसे सुगन्ध्रित पृष्करिसियों तथा वापिकाओंसे परिपूर्ण है ।।२३०२॥। 


पंडगवण-जिण-मंदिर-रमणिश्या तोए होति बिग-भवणा | 
उच्छेह - वास - पहुदिस, उच्छष्णा ताथ उबएसो ॥२३०२३॥ 


ह्थ :--( उस नगरीके ) जित-भवन पाण्डकवनके जिन-मन्दिरोंके सदझ् रमणीय हैं। 
उनके उत्सेघ-विस्तार भादिका उपदेश विच्चिन्न हो गया है ।२३०३॥। 


भर - भारी - णिवहेहि, वियश्स्जोहू विचित - रुवेहि । 
बर - रयण - भूसर्चोहु, विवहेहि सोहिदा बयरी ॥२३०४।॥ 


ध्र्थ :--वह नगरोी भ्रद्भुत सौन्दयं-सम्पन्न है और उत्तम रत्नाभूषणोंसे भूषित अनेक 
प्रकारके विचक्षण नर-नारियोंके समूहोंसे सुशोभित है ॥॥२३०४।। 


[ चित्र भ्रगले पृष्ठ पर देखिए ] 


९१६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा २३०४ 


उसर 


विदेह का कछछ क्षेत्र " गा है 


सजा २२१२ .४. ये 
छ 
| कप हर ण्दु 


७३३ 9. | 
| न पा 





गाथा : २३०५-२३१० ) चउत्यो महाहियारों [ ६१७ 
क्षेमा नगरी स्थित चक्रवर्ती-- 
रणायरोए चककवट्टी, तोए चेट्रदि विविह-गुर-खाणो । 
ग्रादिम - संहूणण - जुदो, समचउरस्संग - संठाणी' ॥२३०४॥। 
कु जर-कर-थो र- भुवो, रवि -व्व-वर-तेय-पसर-संपृष्णणो । 
इंदो थिं७6७१ आणाए, सोहस्गेणं च मयणों व्व।।२३०६।। 


घणदो" विव वाणेणं, धीरेणं मंदरों व्य सोहेदि । 
जलहो विब प्रक्खोभो, पुह-पुह-विक्किरिय-सत्ति-जुदो' (॥२३०७।॥। 


अर्थ :--उस नगरीमे अनेक गुणोकी खानिस्वरूप चक्रवर्ती निवास करता है। बह श्रादिके 
वज्रषं भवाराच-सहनन सहित, समचतुरखरूप शरीर-सस्थानसे सयुक्त, हाथी के शुण्डादण्ड सहृश स्थूल 
भुजाओसे शोभित, सूर्य सहश उत्कृष्ट तेजके विस्तारसे परिपूर्ण, आज्ञामे इन्द्र तुल्य, सुभगतामे मानों 
कामदेव, दानमे कुबेर सहृश, धैयं गुणमे सुमेरुपवंतके समान, समुद्रके सहश अक्षोभ्य और पृथक-पृथक्‌ 
विक्रियाशक्तिसे युक्त शोभित होता है ॥२३०५-२३०७।। 


पंच-सय - चाव - तुगो, सो चकको पुव्व-कोडि-संखाऊ । 
दस - बिह - भोगेहि जुदो, सम्माइट्टरी विसाल - मई ॥२३०८॥। 
झ्रथ :--वह चक्रवर्ती पॉचसो धनुष ऊंचा, पूर्वकोटि प्रमाण झायुवाला, दस प्रकारके 
भोगोसे युक्त, सम्यग्दष्टि ओर विशाल (उदार) बुद्धि सम्पन्न होता है ॥२३०८॥ 
तीर्थंकर-- 


झज्जासंडम्सि ठिदा, तित्थयरा पाडिहेर - संजता । 
प्रंथ - महाकललाणा, चोत्तीसादिसय - संपण्णा ॥॥२३०६।। 
सयल-सुरासर-महिया, णाणाजिहु - लक्खणेहि संपुण्णा । 
चषकहर - णमिद - चलणा, तिलोक्‍्क - णाहा पसोद॑तु ॥२३१०॥ 


जप 








न्न्नाजज जल तन तन 


१० 4, ब. क. ज ये. उ. सठाशा। २. व. बे. क. ज. य. उ. भुगा। ३. व, थे. क. ज, य. उ. 
रविद-वर ...... .. ... संपुण्णा । ४. द, ब. ज, य. ठ. सयशाब्द, क, मयणों च | ५. द. ब, क, ज. य. उ. घणादा 
पिव | ६. व. ब. क. जे. उ. जुदा । 


धश्ष )] ह तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : २३११-२३१४ 


धर्थ :--आयंखण्डमे स्थित, प्रातिहायोंसे सयुक्त, पाँच महाकल्याणक सहित, चौंतीस 
अतिक्षयोंसे सम्पन्न, सम्पूर्ण सुरासुरोंसे पूजित, नाना प्रकारके लक्षणोंसे परिपूर्ण, चक्रवर्तियोंसे 
नमस्कृत चरणवाले और तीनों लोकोके अ्धिपति तीर्थंकर परमदेव प्रसन्न होवे ॥|२३०६-२३१०।। 


गराधरदेव एवं चातुर्वण्यं सघ-- 


अमर-रगर-णसमिद-चलणा, भव्व-जणाणंदणा पसण्ण-मणा । 
झ्रदु - विह - रिद्धि - जता, गणहरदेवा ठिदा तस्सि ॥२३११॥। 


धथ :--जिनके चरणोंमें देव और मनुष्य नमस्कार करते हैं तथा जो भव्यजनोंको 
आनन्ददायक हैं ओर शञ्राठ प्रकारकी ऋद्धियोसे युक्त हैं, ऐसे प्रसशन्नचित्त गणघरदेव उस झायंखण्डमें 
स्थित रहते हैं ।२३११॥। 


अणगार-केवलि-सुरपी '-वरडिढ-सुदकेवली तदा तस्सि । 
चेट्रद चाउव्वण्णो, तस्सि संघो गरण - गणडढो ॥२३१२॥॥ 


झहर्थ :--उस झ्रायंखण्डमे अनगार, केवली, मुनि, परमर््धिप्राप्त-ऋषि और श्रुतकेवलो तथा 
गुणसमूहसे युक्त चातुव॑ण्यं संघ स्थित रहता है ॥२३१२।॥। 
बलदेव, अर्धंचक्री एवं राजा आदि-- 
बलदेव - वासुदेवा, पड़िसत्त्‌ू तत्य होंति ते सब्ये । 
झष्रगोण्ग - बद्ध - मच्छर - पयट्ट - घोरयर - संगामा ॥॥२३१३॥॥ 


झथ :--वहांपर बलदेव, वासुदेव झौर प्रतिशत्रु ( प्रतिवासुदेव ) होते हैं। ये सब परस्पर 
बाँधे हुए मत्सरभावसे घोरतर संग्राममें प्रवृत्त रहते हैं ॥२३१३॥।। 


रायाधिराय - बसहा, तत्थ विरायंति ते महाराया । 
छत्त - चमरेहि जसा, झ्रद्ध -महा - सयल - संडलिया ॥॥२३ १४।। 


। श्रज्जखंड-परूवणा समत्ता । 





१. द. ब. क. ज. य. उ. मुसिवरा । २. द. व, क. अ. य. उ. भरट्टु । 


गाथा : २३१५-२३१६ ] चउत्यो महाहियारो [ ६१६ 
ध्र्थ :--वहां श्रेष्ठ राजा, अधिराज, महाराज श्रोर छत्र-चमररोंसे युक्त श्रधेमण्डलीक, महा- 
मण्डलीक एवं सकलमण्डलीक विराजमान रहते हैं ॥॥२३१४।। 
। भ्रायंखण्डकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
म्लेच्छबण्ड एवं उनमें रहने वाले जीव -- 
णामेण सेच्छुलंडा, अ्रवसेसा होंति पंच खंडा ते। 
बहुविह - भाव - कलंका, जोया मिच्छागणा लेसु ॥२३१५।। 
ग्रथ :--शेष पाँच खण्ड नामसे म्लेच्छुखण्ड है। उनमें स्थित जीव मिध्यागुणोंसे युक्त 
होते है श्रौर बहुत प्रकारके भाव-कलड्ूुसे ( पाप-परिणामों ) सहित होते हैं २३१५।। 
णाहल - पुलिद - बब्बर-किराय-पहुदीण सिघलादीणं । 
मेच्छारा कुलेहि जुदा, भणिदा ते मेच्छुसंडा त्ति॥॥२३१६।॥ 
प्रथं :--ये म्लेच्छखण्ड नाहल, पुलिद, बबंर, किरात तथा सिहलादिक म्लेच्छोके कुलोसे 
युक्त कहे गए हैं ॥२३१६॥। 
वृषभगिरि-- 
णोलाचल-दक्खिणदो, ' वकलगिरिदस्स पुव्य - दिव्भागे । 
रत्ता - रसतोदा्णं, मज्भम्मि य मेच्छलंड - बहुमज्के ॥२३१७।। 
चक्‍्कह र-माण-सथणो, णाणा-चकक्‍्कीरा जाम - संछुण्णों । 
झ्रत्यि वसह त्ति सेलो, भरहक्खिदि - बसह-सारिच्छी ।॥२३१८।॥। 
प्र :--नीलावलके दक्षिण और वक्षार पव॑तके पृथं-दिग्भागमें रक्ता-रक्तोदाके मध्य 


म्लेच्छुबण्डके बहुमध्यभागमें चक्रधरोंके मानका मर्दंन करनेवाला झौर नाना शक्रवर्तियोंके नामोंसे 
व्याप्त भरतक्षेत्र सम्बन्धी वृषभगिरिके सहश वृषभ नामक पव्व॑त है ।॥२३१७-२३१८॥। 


शेष क्षेत्रोंका संक्षिप्त बर्ण न-- 
एवं कच्छा - विजशो, वास-समासेहि वण्थिदों एत्थ । 
सेसाणं॑ विजयाणं,_ वण्णरामेबंबिहं जाण ॥२३१९॥। 








१. द. ब. क. ज. यु. उ. प्रड्शिरिदस्स । २. द. व. क. ज. उ. बण्शिदा । 


६२० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २३२०-२३२५ 


धर्थ :--इसप्रकार यहाँ सक्षेपमे कच्छादेशके विस्तारादिका वर्णन किया गया है। शेष 
क्षेत्रोंका वर्णन भी इसीप्रकार जानना चाहिए ।।२३१६॥ 


णवरि विसेसो एक्को, तार्ण शयरोण अण्ण - णामा य । 
खेमपुरी रिद्वुक्वा, रिट्रुपुरी खग्ग - मंजुसा दोण्णि ॥॥२३२०॥। 
ओसहणयरोी तह पुण्डरीकिणी एवमेत्य णामाणि । 
सत्ताणं णयरीणं, सुकच्छ - पमुहाण विजयाणं ॥२३२१।॥। 
प्रथं :--यहाँ एक विशेषता यह है कि उन क्षेत्रीकी नगरियोके नाम भिन्न हैं--क्षेमपुरी, 
रिश्टा, प्ररिष्ठपुरी, खड्गा, मझजूषा, औषधनगरी और पुण्डरीकिणी, इसप्रकार ये यहां सुकच्छा आदि 
सात देशोकी सात नगरियोके नाम है २३२०-२३२१॥। 
भ्रट्टांणं एक्क - सभो, वच्छ - प्यमुहाण होदि विजयाणं । 
णवरि विसेसो सरिया - णयरीणं अण्ण - णामाणि ॥॥२३२२।। 
अथ्थ :-वत्सा भ्रादि भ्राठ देशोंमें समानता है । परन्तु विशेष यही है कि यहाँ नदियों और 
मगरियोंके नाम भिन्न हैं ॥॥२३२२।। 
गंगा-सिन्धू-णामा, पड़ि - विजयं वाहिणीए चिट्ठुति। 
भरह॒क्खेत - पव्रण्णिद - गंगा - सिधृहि सरिसाओ ॥।२३२३।। 
प्र्ण :--यहां प्रत्येक क्षेत्रमे भरतक्षेत्रमें कहो गई गगा-सिन्धुके सहश गगा और सिन्धु नामक 
नदियाँ स्थित हैं ॥२३२३॥।। 
खायरीओ सुसोम - कु डलाभो भ्वराजिदा - पहुंकरया । 
अझंका पउमवदोया, ताण सुभा रमणसंचया कमसो ॥॥२३२४॥। 
प्र :--सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता' प्रभंकरा, अका, पद्मावती, शुभा ओर रत्नसंचया 
ये क्रमश: उन देशोंकी नगरियोंके नाम हैं ।॥२३२४।॥। 
अपर ( पश्चिम ) विदेहका सक्षिप्त वर्णन-- 
पुष्ब - विदेहू ब कमो, अवर - बिदेहे वि एस 'बहुब्बो । 
णयरि जबिसेसो एक्को, णपरीणं भ्रण्ण - गा्माणि ॥२३२५।। 








अननननाननननननननगाज++ 


९ द. ब क. ज. य. उ. दद्वाप्ो | 


गाथा : २३२६-२३३१ ) चउत्यों महाहियारों [ ६२१ 


ध्र्थ :--पूर्व विदेहके सदश ही अपर-विदेहमें भी ऐसा ही क्रम जानना वाहिए। एक 
विशेषता यह है कि यहाँ भी नगरियोंके ताम भिन्न है ।२३२४५।। 


अस्सपुरोी सिहपुरी, महापुरी तह य होदि विज्यपुरी । 
श्ररजा 'विरजासोकाउ, वोदसोक छि पउछ - पहुदीर्ण ।२३२६।। 


प्र्थ :--अश्वपु री, सिहपु री, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, शझ्रशोका और वीतशोका, 
इसप्रकार ये पह्मादिक देशोंकी प्रधान नगरियोके नाम है ॥२३२६।। 


विजया ये बदजयंता, पुरी जयंतावराजिताओं वि । 
चकक्‍्कपुरोी खग्गपुरी, अउज्कणामा अवज्क त्ति ॥२३२७।॥। 
कमसो वष्पादीणं, विजयाणं श्रड - पुरीण णामाणि। 
एक्कतीस - पुरीणं, खेमा - सरिसा पसंसाओ ॥२३२८।। 


प्र्थ :-विजया. वेजयन्ता, जयन्ता, अ्पराजिता, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या और 
अवध्या, इसप्रकार ये क्रमश वप्रादिक ( श्राठ ) देशोकी आठ नगरियोके नाम हैं। उक्त इकतीस 
नगरियोकी प्रशसा क्षेमापुरीके सहश ही जाननी चाहिए ॥२३२७-२३२८५।॥। 
इगिगि-विजय-मज्भत्थ-ह्ीहा-विजयड्ड - णवसु कूडेसू । 
दक्खिण - पुव्वं बिदिश्रो, णिय-णिय-विजयव्खमुव्बह्‌इ ॥२३२६।। 
उत्तर-पव्व॑ दुचरिम - कूडो त॑ चेय धरइ सेसा य । 
सग - कूडा गार्मेहि, हवंति कच्छम्मि भणिदेहिं ॥२३३०॥। 
प्रथं :--प्रत्येक देशके मध्यमे स्थित लम्बे विजयाधं पर्वतके ऊपर जो नौ-नी कृट है, उनमे 
से दक्षिण॒-पू्वंका द्वितीय कूट ग्रपने-अपने देशके नामको झौर उत्तर-पूवंका द्विचरम कूट भी उसी 
देशके नामको धारण करता है| शेष सात कूट कच्छादेशमे कहे गये नामोसे युक्त हैं ॥२३२६-२३३०।। 
रत्ता - रत्तोदाओ, सीदा - सीदोदपाण दफ्खिणए । 
भागे तह उत्तरए, गंगा - सिघू व के वि भासंति ॥२३३१॥। 
पाठान्तरम्‌ । 








१. द. ब. क ज. य, उ विरजासोकोड । २ द.ब के ज. य, डे यउज्क। ३, द. ब. क. ज. य. उ, 





झदि। ४. द. ब. इगिविजयमज्कत्य दोहा । 
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ध्र्थ :--कितने हो भाचाये सीता-सीतोदाके दक्षिण भागमें रक्ता-रक्तोदा भ्रौर उसीप्रकार 
उत्तर-भागमें गंगा-सिन्धु-नदियोका भी निरूपणा करते हैं ।२३३४१।। 
पाठान्तर । 
सीता-सोतोदाके किनारोंपर तीर्थस्थान-- 
परोक्‍्क पुष्यावर - विदेह - विजएस अज्जखंडम्मि । 
सोदा - सीदोदाणण॑, दु - तड़ेसु जिंणिद - पड़िमाशो ।।२३३२।॥। 
जेट ति तिण्णि तिण्णि य, पश सिय-चलरा तियंस-णिवहेहिं । 
सव्वाओ छण्णउदी, तित्य - ट्राणाणि मिलिदाओ ॥२३३३॥। 
भर :--पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंमेंसे प्रत्येक क्षेत्रके आर्यखण्डमें सीता-सीतोदाके दोनो किनारों 
पर देबोंके समूह द्वारा नसस्करणीय चरणोवाली तीन-तीन जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ स्थित हैं। ये सर्व तीथ्थे- 
स्थान मिलकर छियानबं हैं ।२३३२-२३३३॥। 
सोलह वक्षार-पर्वतो का वर्णत-- 
वक्‍्खारगिरी सोलस, सीदा - सीवोबयाण तीरेसु । 
पण-सय-जोयण -उदया, क्ूलगिरि-पासेस एक्क-सय-हीणा (२३३४।। 
४०७ | ४०० ॥। 
प्र :--सोलह वक्षारपवत सोता-सीतोदाक़े किनारोपर पाँचसौ (५०० ) योजन और 
कुलाचलोंके पाश्व॑भागोंमें एकसो योजन कम शञ्र्थात्‌ चार सौ ( ४०० ) योजन ऊँचे हैं ।२३३४।। 
वक्‍्खलाराणं दोसु, पासेस होंति दिव्य - बणसंडा । 
पह पह गिरि-सम-दोहा, जोयण - दलमेत्त - वित्थारा ॥॥२३३५॥। 
प्रथे :--वक्षार-पर्वतोंके दोनों पाइ्वंभागोमे पृथकू-पुथक्‌ प्बंत समान लम्बे और अर्ध 
योजन प्रमाण विस्तार वाले दिव्य वनखण्ड हैं ॥२३३५।। 
सब्बे वक्‍खारगिरी, तुरंग - खंधेण होंति सारिच्छा । 
उवरिस्मि ताण कूडा, चत्तारि ह॒वंति पत्तेक्‍्क (॥२३३६॥॥ 
अथ :--सब वक्षार पंत घोडके स्कन्ध सहृश् आका रके होते हैं। इनमेसे प्रत्येक पर्वतपर 
चार कट हैं ॥२३२६।। 


गाथा : २३३७-२३३८ ] चउत्थो महाहियारो [ (९२३ 


सिद्धों' वक्‍लाशड्ढाधोगद - विजय - णाम - कूडा य । 
ते सब्बये रमणमया, पव्वय - चउभाग - उच्छेहा ॥२३३७॥। 
श्र्थ :-- इनमेसे प्रथम सिद्धकूट, दूसरा वक्षारके सहश नामवाला ओर शेष दो कूट वक्षारोक्रे 
उपरिम और अधस्तन क्षेत्रोके नामोसे युक्त हैं । वे सब रत्नमय कूट अपने पर्वतकी ऊँचाईके चतुर्थ भाग 
प्रमाण ऊँचे हैं ।२३३७॥। 
सोदा-सोदोदाणं, पासे एक्‍्को जिणिद - भवण - जुदो । 
सेसा य तिण्णि कड़ा, बेंतर - णयरेहि रमणिज्जा ॥२३३८॥। 
ध्रथ :--सीता-सीतोदाके पाइवंभागमे एक कूट जिनेन्द्र-भवनसे युक्त है भ्रौर शेष तीन कूट 
व्यंतर-नगरोसे रमणीय हैं ।२३३८।॥। 
विशेषा्थ :--वक्षार पंत १६ हैं भौर प्रत्येक वक्षार पर चार-चार कूट हैं। इनमेसे 
सीता-सीतोदा महानदियोकी ओर स्थित प्रथम कूटोंपर जिनमन्दिर हैं और शेष तीन-तीन कृटोपर 
व्यन्तर देवोंके नगर हैं । इन ६४ कूटोके नाम इस प्रकार हैं-- 


[ तालिका : ४३ अगले पृष्ठ पर देखिए | 


१. द. व. क. ज. य. उस. सिद्धा बकक्‍्यारभोगदविजमो शाग णाम कूृडा। २. द,.ब क ज॑ य. 
उच्छेद्दों । 
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गाथा : २३३६-२३४४ ]| चउत्थो महाहियारों [ एरे% 
बारह विभंगा-न दियोंका वर्णन-- 


रोहीए सम बारस-विभंग-सरियाओ वास - पहुदोहि । 
परिवार - णईओ तह, दोस विदेहेस पत्तेक्क ॥२३३६।॥ 


र्‌८5७०००॥। 


ध्रथ :--दोनो विदेहोमे रोहित॒के सदश विस्तारादिवाली बारह विभंग-नदियाँ हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक नदीकी परिवार नदियाँ रोहितके हो सहृश भ्रट्टाईस हजार ( २८००० ) प्रमाण हैं ॥२३३६।॥। 


कंचण-सोवाणाओ, सुगंघ-बहु-विमल-सलिल भरिदाझों । 

उववर - वेदो - तोरण - जुदाशो णच्छच॑त - उम्मोओ ।।२३४०॥। 

तोरण-दारा उवरिम-ठाण-ट्विद-जिण-णिकेद-णिथिदाओ । 

सोहंति णिरुवमाणा, सयलाधो विभंग - सरियाओ ॥२३४१॥। 

प्रथ :--( सम्पूर्ण विभंग-नदियाँ ) सुवर्णमय सोपानों सहित, सुगन्धित निर्मल जलसे 
परिपूर्ण, उपवन, वेदी एवं तोरणोंसे संयुक्त, नृत्य करती हुई लहरों सहित, तोरख द्वारोंके उपरिम 
प्रदेशशे स्थित जिनभवनोंसे युक्त श्रौर उपमासे रहित होती हुई शोभायमान होती 
हैं ॥२३४०-२ ३२४ १।॥ 
देवारण्य-वनका निरूपणा-- 


सीताए उत्तरदो, दोह्नोबवरास्स वेदि - पच्छिमदों । 
जोलाचल - दव्खिणदो, पुन्यंते पोक्ललावदी - विसए ॥।२३४२॥। 
चेटुदि देवारण्णं, णाणा - तरु - संड - संडिदं रस्म । 
पोक्सररणणी - वावोहि, कमलप्पल - परिसलिह्लाहि ॥।२३४३॥॥। 
प्रथे :--सीतानदीके उत्तर, द्वोपोपवन-सम्बन्धी वेदीके पश्चिम, नीलपर्वेतके दक्षिण और 


पुष्कलावती देशके पूर्वान्तमें नाना वृक्षोंके समूहोंसे मण्डित तथा कमलों एवं उत्पलोंकी सुगन्धसे संयृक्त 
ऐसी पुष्करिणी भर बापिकाओसे रमणीक देवारण्य नामक वन स्थित है २३४२-२३४३॥। 


तस्सि देवारण्णे, पासादा कणय - रयण - रजदसया । 
बेदी - तोरशा - धय - वड़ - पहुवीहिं संडिया विउला ॥२३४४॥। 


६२६ ] तिलोयपशण्णत्ती [ गाथा : २३४५-२३४६९ 


श्र्ण :--उस देवारध्यमें सुवर्ण, रत्न एवं चांदीसे निर्मित तथा वेदो, तोरण झौर ध्वज- 
पटादिकोंसे मब्हित विश्वास प्रासाद हैं ।॥२३४४।। 
उप्पस्ति - मंबिराइईं', अहिसेयपुरा य मेहुभ' - गिहाई । 
कोडरग - सालाओ सभा - सालाझो जिरण - सिकेदेसु ॥२३४५॥। 
श्र. :--इन प्रासादोंमें उत्पत्ति शह, अभिषेकपुर, मेथुन गृह, क्रीडन-शाला, सभाशाला ओर 
जिन-भवन स्थित हैं ।।२३४५।। 
चउ - विदिसास्‌ू गेहा, ईसारिदस्स प्रंग - रक्खाणं । 
दिप्पंत - रयण - दोवा, बहुविह-धुब्बंत - धय - माला ॥॥२३४६।॥ 
भ्र्थ :--चारों विदिशाओंमें ईशानेन्द्रके अंगरक्षक देवोंके प्रदीप्त रत्नदीपकोंवाले श्रौर बहुत 
प्रकारको फहराती हुई ध्वजाश्रोके समूहोंसे सुशोभित ग्रह हैं ॥२३४६।। 
दक्खिण-दिसा-विभागे, तिप्परिसाण पुराणि विविहारिं । 
सत्ताभमणीयार्ण_ पासादा पच्छिम  -  दिसाए ॥२३४७॥। 
भ्रथं :--दक्षिण दिशा-भागमें तोनों पारिषददेवोंके विविध भवन और पश्चिम दिशामें सात 
अनोक देवोंके प्रासाद हैं ॥२३४७।। 
किब्बिस - अग्रभियोगाणं, सम्मोह-सराण तत्थ दिव्भागे। 
कंदप्पाण  सुराणं, होंत्ति विचित्ताण भवणाएशि ||२३४४८।। 
भ्र्थ :--उसी दिशामे किल्विष, आभियोग्य, समोहसूर और कन्दर्प देवोंके अद्भुत भवन 
हैं ॥२२४५८।। 
एवे सब्बे देवा, तेस्‌ कौडंति बहु - विणोदेहि । 
रम्मेस. मंदिरेस , ईसाणिदस्स परिवारा ॥२३४६॥ 
अर्थ :-ईशानेन्द्रके परिवार-स्वरूप ये सब देव उन रमणीक भवतनोंमें बहुत प्रकारके 
विनोदोंसे क्रेड़ा करते हैं २३४६।। 


उ. पुराण विविहाशं । ४. द. ब. क. ज. य. उ. सत्ताणं प्राणीयाशा ! 


गाथा : २३५०-२३५४ ] चउत्थो महाहियारों [ ६२७ 
सोदाग्न दक्खिण-तड़े, दोवोवबबणस्स वेदि - पच्छिमदो । 
णिसहाचल - उत्तरदो, पुव्वाय दिसाए वच्छत्स ॥२३५०।। 
देवारण्णं श्रष्णं, चेटुदि पुष्वस्स सरिस - वण्णणयं । 
णवरि बिसेसो देवा, सोहम्मिदस्स परिवारा ॥२३५१॥। 


झर्थ :-द्वीपोपवन-सम्बन्धी वेदीके पश्चिम, निषधाचलके उत्तर और वत्सादेशकी पूर्व- 
दिशामें सीता नदीके दक्षिण तटपर पूर्वोक्त देवा रण्यके सहश वर्णनवाला दूसरा देवारण्य भी स्थित है । 
विशेष केवल इतना है कि इस वनमें सौधरम-इन्द्रके परिवार देव क्रीडा करते हैं ।२३५०-२३५१।। 


भूतारण्यका निरूपण-- 


सीदोदा - दु - तडेसु, दोवोववणस्स बेदि - पुव्वाए । 
णोल - णिसहदि-मज्के, श्रवर-विदेहस्स अवर-दिव्भाए ॥|२३५२॥। 
बहु - तरु - रमणीयाईं, भृूदारण्णाईं दोण्णि सोहति । 
देवारण्ण - समाणं, सब्ब लिय वण्णणं ताण ॥॥२३४५३।। 


। एवं विदेह-विजय-वण्णणा समता । 


श्र्श :-द्वीपोपवन-सम्बन्धी वेदीके पूर्व श्रौर अपर-विदेहके पश्चिम दिग्भागमे नोल-निषच्च- 
पर्वतके मध्य सीतोदाके दोनो तटोपर बहुतसे वृक्षोसे रमझोय भूतारष्य-नामक दो वन शोभित हैं। 
इनका समस्त वर्णन देवा रण्योके ही सदश है ॥२३५२-२३५३॥। 


। इसप्रकार विदेह क्षेत्रका कथन समाप्त हुआ । 


नीलगिरिका वर्णन-- 


णीलगिरो णिसहो पिव, उत्तर - पासस्मि दो-विदेहाणं । 
णवबरि विसेसो" भ्रण्णे, कूडाणं देव - देवि - दहु - णामा ॥२३५४।॥। 


झ्थं :--दोनो विदेहोके उत्तर पाश्वंभागमे निषधके ही सहश नोलगिरी भी स्थित है। 
विशेष इतना है कि इस पर्वतपर स्थित कूटो, देव-देवियों भौर द्रहोंके नाम अन्य ही हैं ॥२३५४।। 


१. ब. उ. विसेसों एसो प्रण्णे । 


ध्श्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २३५५-२३६० 
नीलगिरि स्थित कूटोंका वर्णन-- 
सिद्धकक्‍्खों णोलक्खो, पुन्व - विदेहो लि सीद-कित्तीशो । 
णारी अवर - विदेहो, रष्मक - रामावदंसणों कूडो ॥२३५५।॥। 
श्र्थ :-- सिद्धाख्य, नीलाख्य, प्‌वे-विदेह, सोता, कीति, नारी, श्रपर-विदेह, रम्यक और 
प्रपदर्शन, इसप्रकार इस पबंतपर ये नौ कूट स्थित हैं ।।२३५४५।। 
एदेसु पढम - कड़े, जिणिद - भवर्ण विवित्त-रयणम्य । 
उच्छेह - प्पहुदीहू, सोप्तणसि लिणालय - पम्ताणं ॥२३५६।॥ 
पध्रथ :--इनमेसे प्रथम कूटपर सोमनसस्थ जिनालयके प्रमाण सहश ऊँचाई श्रादि वाले 
रत्नमय ग्रदभुत जिनेन्द्र-भवन स्थित हैं २३५६।। 
सेसेसु' कडंसु, बेंतर - देवाण होंति णयरीओ | 
णयरीसु पासादा, विचिय - रूवा णिरुवमाणा ॥२३५७॥। 


भ्रथ :-शेष कूटोंपर व्यन्तर-देवोंकी नगरियाँ हैं और उन नगरियोंमें विचित्र रूपवाले 
प्रनुपम प्रासाद हैं ॥२३५७।। 
बेंतर - देवा सवब्बे णिय - णिय - कूडाभिधाण-संजुत्ता । 
बहु - परिवारा दस - धणु - तुगा पल्‍ल - प्पमाणाऊ ॥२३५८१। 


भ्रथं :--सव अ्यन्तरदेव अपने-अपने कूटोके ,नाम वाले हैं, बहुत परिवारों सहित हैं, 
स धनुष ऊँचे हैं ओर एक पल्य-प्रमाण श्रायुवाले है ॥२३५५।। 


की तिदेवीका वर्णन-- 
उबरिम्मि णील-गिरिणो, केसरि-णामे दहम्मि दिव्वस्सि । 
चेटु दि कमल - भवण्ण, देवी कित्ति त्ति विवखादा ॥२३५६।। 


्रथ :- नी लगिरिपर स्थित केसरी नामक दिव्य द्रहके पध्यमें रहनेवाले कमल-भवनपर 
ति नामसे विख्यात देवी स्थित है ॥२३५९॥ 


धिदि - देवोय समाणो, तीए सोहेदि सब्य - परिवारों । 
दस - ज्ञावाण तुगा, णिरुवम - लावण्ण - संपुण्णा ।२३६०।। 


गाथा : २३६१-२३६५ | चउत्थों महाहियारों [ ६२६ 


धथ :--उस देवीका सब परिवार घृतिदेवीके सहश ही शोभित है। यह देवी दस धनुष 
ऊँची और ग्रनुपम लावण्यसे परिपूर्ण है ॥२३६०॥॥। 
आदविम-संठाण-जुदा, बर-रयण-विभृूसणेहि विविहेंहि । 
सोहिद - सुंदर - मुत्ती', ईसाणिदस्स सा देवो ॥२३६१।॥ 
। णीलगिरि-वण्णणा समत्ता । 
प्रथ :--भ्रादिम अर्थात्‌ समचतुरखर संस्थानवाली, विविध प्रकारके उत्तम रत्नोके भूषणोंसे 
सुशोभित सौम्य-मूर्ति वह ( कीतिदेवी ) ईशानेन्द्रकी देवी है ॥२३६१ौ१।! 
। इसप्रकार नीलगिरिका वर्णन समाप्त हुआ । 
रम्यक क्षेत्रका वर्णन -- 
रम्मक-विजओ  रम्मो, हरि-वरिसो व बर-वण्णणा-जुत्तो । 
रावरि विसेसोी एक्‍को, णाभि - णगे अण्ण - जामाणि ॥२३६२।। 
प्र्श :- रमणीय रम्यक-विजय ( क्षेत्र ) भी हरिवर्ष ल्लेत्रके सहश उत्तम वर्णनासे युक्त 
है । विशेषता केवल यही है कि यहाँ नाभिपवंतका नाम दूसरा है ।।२३६२॥।। 


रम्मक-भोग-खिदोए, बहु - मज्क होदि पउम - णामेण । 
णाभिगिरी रसणिज्जो, णिय - राम - जुदेहि देवेहि ।।२३६३।। 


प्र :-- रम्यक-भोगभूमिके बहु-मध्यभागमे अपने नामवाले देवोसे युक्त रमणीय पद्म 


नामक नाभिगिरि स्थित है ।।२३६३।। 
केसरि - दहस्स उत्तर - तोरण-दारेण णिग्गदा दिव्या । 
णरकंता णाम णदो, सा गच्छिय उत्तर - मुहेण ॥|२३६४।। 


खारकंत-कु ड-मज्झे, णिवडिय णिस्सरदि उत्तर-दिसाए। 
तत्तो णाभि - गिरिदं, कादूण पदाहि्ण पि पुष्ब॑ व ॥२३६५॥। 








१. द. ज. मूही, 4. क. य उ. मुही । २. ब. विजट्टी, द. ज. उ. विजदी, क. विजदों। ३. द, व. 


क, ज, उ., वि। ४. द. जय. शिवलिय । 


६३० )] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २३६६-२३७० 


गंतू्ं सा मज्कू, रस्सक - विज़यस्स पच्छिम - मुहेण । 
पक्सिदि लवण - जलहि, परिवार - णदीहि संजुत्ता ॥।२३६६।। 


। रम्मक-विजयस्स परूवणा समत्ता । 


भध्रथ :--केसरी द्रहके उत्तर तोरखद्वारसे निकली हुई दिव्य नरकान्ता नामक प्रसिद्ध नदी 
उत्तरकी ओर गमन करती हुई नरकान्त-कुण्डमें गिरकर उत्तरकी ओरसे निकलती है। पश्चात्‌ वह 
नदी पहलेके ही सहश नाभिपवंतकी प्रदक्षिणा करके रम्यक क्षेत्रके मध्यसे जाती हुई पश्चिम मुख 
होकर परिवार-नदियोंके साथ लवण समुद्रमें प्रवेश करती है ।।२३६४-२३६६।। 
। रम्यकक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआझा । 


रुक्मिगिरिका वर्णन-- 


रम्मक - भोगखिदोए, उत्तर-भागम्मि होदि रुम्मिगिरी । 
मह॒हिमबंत - सरिच्छं, सयलं चिय बण्णणं तस्स ।॥२३६७।। 
झर्ष :-- रम्यक-भोगभूमिके उत्त रभागमें रुक्मि-पव॑त है । उसका सम्धूर्ण-वर्शंन महाहिम- 
बानूके सह समझना चाहिए ।।२३६७।। 


रसावरि य ताणं' कड-हह-सुर-देवीण अण्ण - णामाणि । 
सिद्धों रुम्मी - रस्मक - णरकंता - बुद्धि - रुप्पो लि ॥२३६८।। 


हे्‌रण्णववो मणिकंचण - कूडो' रुस्मियाण तहा । 

कूडाण इमा णामा, तेसु जिणमंदिरं पढम - कूडे ॥२३६९॥ 

सेसेसू कूडंस, बेंतर - देवाण होंति णयरौओ्रो। 

विक्लादा ते देवा, णिय - णिय - कूडाण णासमेहि ॥२३७०॥। 

प्रथ :--विशेष इतना है कि यहाँ उन कूट, द्रह, देव और देवियोके नाम भिन्न हैं। सिद्ध, 

शरुक्मि, रम्यक, नरकान्‍्ता, बुद्धि, रूप्यक्ला, हैरण्ययत और मणिकाञ्चन, ये रुक्मिपर्वंतपर स्थित उन 
भाठ कूटोंके नाम हैं । इनमेंसे प्रथम कूटपर जिन-मन्दिर और शेष कूटोंपर व्यन्तरदेवोंकी नगरियाँ हैं। 
वे देव अपने-अपने कूटोंके नामोंसे विख्यात हैं ।२३६८-२३७०।। 





१.4 व क.ज य.उ णाम। २. द. ब. क ज, य. उ. कूडा रुष्पिया तहा शावधू । 





गांधा : २३७१-२३७६ ] चउत्थो महाहियारों [ ६३१ 
रुस्मि - गिरिदस्सोवरि, अहुमू्॑के होदि पुडरीय-दहो । 
फुल्लंत - कमल - पउरो, तिथभिछ - हृहस्स परिमाणों ॥॥२३७१॥॥ 


प्रथं :--रुविम-पर्वेतपर बहु-मध्यभागमें फूले हुए प्रचुर कमलोंसे युक्त तिगिम्द्रहके सदृक्ष 
प्रमाणवाला पुण्डरीक द्रह है ।२३७१॥। 
तहह - कमल - णिकंदे, देवी णिवसेदि बुद्धि - णामेज । 
तीए ह॒वेदि भ्रद्धों, परिवारों कित्ति - देंबोदों ॥२३७२॥। 
प्र :--उस द्रह-सम्बन्धी कमल-भवनमें बुद्धि नामक देवों निवास करती है। इसका 
परिवार कीतिदेवीको अपेक्षा आधा है ॥२३७२।। 
णिरुवम-लावण्ण-तण, वर-रयण-विमृसणेहि रमणिज्जा । 
विविह - विणोदा - कोडदि, ईसानिदस्स सा देवी ॥२३७३॥॥ 
प्रथं :--अनुपम लावण्यमय शरीरसे सयुक्त और उत्तम रत्नोंके भूषणोंसे रमणीक 
ईशानेंन्द्रकी वह देवी विविध विनोद पूर्वक क्रोड़ा करती है ॥२३७३।। 
तद॒ह - दक्खिण - तोरण -वारेणं णिग्गदा जई जारी । 
रस्पारी - णामे कूडे, णिवड॒दि गंतृण 'थोव - मही ॥२३७४॥। 
तदह॒क्खिणय - दारेणं, णिस्सरिदृर्ण च दकक्‍्खिण-मुहो सा । 
तत्तोी जाभिगिरिदं, कादृण पवाहिणे हरिस्वईइ वे ॥२३७५॥। 
रम्मक-भोगलिदोए, बहु - मज्क्रेम पयादि पुव्व - मुही । 
पविसेंदि लवण - जलहिं, परिवार - तरंगिणोह जदा ॥२३७६।॥। 


। रुस्मिगिरि-वण्ण रत समत्ता । 


झहाथ :--उस द्रहके दक्षिण-तोरराद्वारसे निकली हुई नारी नदी अल्प-विस्तार होकर नारी- 
नामक कुष्डमें गिरती है । पश्चात्‌ वह ( कुण्डके ) दक्षिण-द्वारसे निकलकर दक्षिणमुख होती हुई 


१. द. ब. क. ज. य. उ. धोवमुहों । 


६३२ ) तिलोयपण्णत्तो [ गाया : २३७७-२३८१ 
हरित्‌ नदीके सह ही नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा करके रम्यक-भोगभूमिके बहुमध्यभागमेंसे पूवंकी भोर 
जाती हुई परिवार-नदियोंसे युक्त होकर लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥२३७४-२३७६॥ 
॥ रुक्‍्मिपवंतका वर्णन समाप्त हुआ ।। 
हैरण्यवत क्षेत्रका निरूपण-- 
विजओ हेरण्णवदो, हेमवदो व प्पवण्णणा - जुत्तो' । 
जवरि विसेसो एक्‍्को, गाभीण-रारईरण अ्रण्ण-णामाणि ॥॥२३७७॥। 
झथं :--हैरण्यवतक्षेत्र हैमवरतक्षेत्रके सहक्ष वर्णनसे युक्त है । एक विशेषता केवल यही है 

कि यहाँ नाभिगिरि और नदियोंके नाम भिन्न हैं ॥२३७७।॥। 

तस्स बहु - मज्झ-भागे, विजयड़ढों होदि मंधयंतो त्ति । 

तस्सोवरिम - रिकदे, पभास - णामो ठिदो देवों ॥२३७८।। 

झ्णे :--उस क्षेत्रकें बहुमध्य-भागमें गन्घवान्‌ नामक विजयाधे ( नाभिगिरि ) है। उसपर 

स्थित भवनमें प्रभास नामक देव रहता है ॥२३७५।॥। 

पु डरिय - दहाहितो, उत्तर - दारेण रुप्पकल - णई । 

णजिस्सरिवृर्णं णियड॒दि, कुंड सा रुप्पक्लस्मि ॥२३७६॥ 

तस्सत्तर - दारेणं, णिस्सरिदूर्ण च उत्तर - मुही सा। 

जाभिगिरि कादूणं, पदाहिणं रोहि - सरिय व्वय ॥२३८०।॥। 

पच्छिम - मुहेण गच्छिय, परिवार-तरंगिणीहि संजत्ता । 

दोव - जगदो - बिलेणं, पविसदि कलल्‍्लोलिणो - णाहूं ॥२३८१।। 

। हेरण्णवद-विजय-वण्जणा समत्ता । 


ध्र् :--रूप्यकूलानदी पुण्डरोक द्रहके उत्तर-द्वारसे निकलकर रूप्यकूल नामक कुष्डमें 
गिरती हैं। तत्पश्चात्‌ वह नदी उस कुण्डके उत्तर-द्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर गमन करती हुई 





१. द. ब. क. ज. य. उ. जुतता । २. द वेशाभीरा व. क. छ. देवशाभीरा । ३. द. ब. क. ज॒य. 
उ. कस्लोलिसि शाम | 


गाथा : २३८२-२३८६ ] चउत्थो महाहियारों [ ६३३ 


शोहित्‌ नदीके सटदश नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा करके पश्चिमको ओर जातो है । पुनः परिवा र-नदियोंसे 
संयुक्त होकर वह नदी जम्बूद्वीफको जगतीके बिलमें होकर लवशसमुद्रमें प्रवेश करती 
है ।।२३७९-२३८१!। 


। हैरण्यवतक्षेत्रका बणन समाप्त हुआ । 


शिख रीगिरिका निरूपण-- 


तबव्विज-उत्तर-भागे, सिहरी - णामेण चरम - कुलसेलो । 
हिसवंतस्स सरिच्छं, सयलं लिय वच्णणं तस्स ॥॥२३८२।॥। 


धर : - इस क्षेत्रके उत्तर-भागमें शिखरी-तामक भ्रन्तिम कुल-पर्वत स्थित है । इस पर्वतका 
सम्पूर्ण वर्णन हिमवान्‌ पर्वतके सहश है ॥२३८२॥।। 


णावरि विसेसो कूडहहाण' देवाण देथि - सरियाणं । 
अण्णाइं णासमाईं, तस्सि सिद्धों पढम - कडो ॥२३८३॥। 
सिहरी हेरष्णवदो, रसदेवी - रत्त - लच्छि-कंचणया । 
रत्तददी गंधवदी, रेवद - मणिकंचण कूडं ॥२३८४।। 
एक्कारस - कूडाणं, पृह पृह परणुवोस जोयणा उदश्रो । 
तेसु पढसमे कड़े, जिणिद - भवण परम - रम्मं ॥॥२३८५।॥ 
सेसेस कड़ंस, णिय - णिय - कूडाण णामर - संजुत्ता । 
बेंतर - देवा सणिसय - पासादेसु विरायंति ॥२३८६॥। 


झ्रथ :--विशेष यह है कि यहाँ कृट, द्रह, देव, देवी और नदियोके नाम भिन्न हैं। उस 
( शिखरी ) पर्वतपर प्रथम सिद्ध कूट, शिखरो, हैरण्यवत, रसदेवी, रक्ता, लक्ष्मी, काऊचम, रक्तवती, 
गन्धवती, रंवत ( ऐराबत ) श्र मरिकाञ्चनकूट, इसप्रकार ये ग्यारह कूट स्थित हैं। इन ग्यारह 
कटोंकी ऊँचाई पृथक्‌-पृथक्‌ पच्चोस योजन प्रमाण है । इनमेंसे प्रथम कूटपर परम-रमणीय जिनेन्द्र- 
भवन और शेष कुटोंपर स्थित मणिमय प्रासादोंमें अपने-अपने कूटोंके नामोसे संयुक्त व्यन्तर देव 


विराजमान हैं ।२३८३-२३५६।। 


१. द. ब. क. उ. कूडहृद्दावि, ज य. कूडह॒हादि। २. द. ब. क, य. डे. कडो ! 


ध्३े४ड ] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा । २३८५७-२३६२ 


महप डरो य-एामा, दिव्य - दहो सिहरि-सेल-सिहरम्मि । 
पउमहह - सारिच्छो, बेदी - पहुदेहि कय - सोहो ॥॥२३८७॥। 
झर्थ :--इस शिखरी-शैलके शिखरपर पश्चद्रहके सहश वेदी आदिसे शोमायमान महा- 
पुण्डरोक नामक दिव्य द्रह है ॥॥२३८७।। 
तस्स 'सयवत्त-भवर्णे, लब्छिय - णामेण णिवसदे देयो । 
सिरिदेवीए सरिसा, ईसाणिदस्स सा देवों ॥२३८८।॥। 
झर्थ :--उस तालाबके कमल-भवनमे श्रीदेवीके सटश जो लक्ष्मी नामक देवी निवास करती 
है, वह ईशानेन्द्रकी देवी है ।२३८८॥। 


तह॒ह-दक्खिण-तोरण-दारेण सुबष्णकल - णाम - णदी । 

णिस्सरिय दविखिण-मुही, णिवडंदि सुवण्णकूल-क्‌ डम्सि ॥२३८६॥ 

तह॒विखिण - दारेणं, सिस्सरिदृण' च दविखण-मुही सा । 

णाभिगिरि काठहूण'., पदाहिणः रोहि - सरिय व्य ॥|२३६०॥। 

हे्‌रण्णबदब्भंतर - भागे गच्छिय दिसाण पुव्वाए। 

दीव - जगदी - बिलेणं, पव्िसेदि तरंगिणी - खणाहूं ॥२३६६१।॥ 

। एब सिहरिगिरि-वष्णरणा समत्ता । 
प्र :--उस द्रहके दक्षिण-तोररसा-द्वारस निकलकर सुवर्णव.ला नामक नदी दक्षिणमुखी 
होकर सुवर्ण कूल-कुण्डमें गिरती है । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डके दक्षिण-द्वारसे निकलकर वह नदी दक्षिण- 
मुखी होकर रोहित्‌ नदीके सह्श ना भिगिरिकी प्रदक्षिणा करती हुई हैरण्यवतक्षेत्रके अभ्यन्तर भागमेंसे 
पूंष दिशाकी ओर जाकर जम्बूद्वीप - सम्बन्धी जगतीके बिलमेसे समुद्रमें प्रवेश करती 
है ॥२३८०६-२३६१।। 
। इसप्रकार शिखरीपवंतका बर्णन समाप्त हुआ । 
ऐरावतक्षेत्रका निरूपण--- 
सिहरिस्स॒ुत्तर - भागे, जंबुदीवस्स जगदि - दक्खिणदो । 
एरावदो त्ति वरिसो, चेट्टद भरहस्स सारिच्छो ।॥२३६२।। 





१. व. क, उ पवत्तशुमवणे, ज. य यवत्तसू भवणे, द. यवत्तमवणे । २. ब. क. ज. य, उ, सम्मत्ता। 


गाथा । २३६३-२३६८ ] चउत्थों महाहियारों [ ६३५ 


भ्र्थ :-शिख रीपवेतके उत्तर श्रौर जम्बूद्वीपको जगतीके दक्षिशभागमें भरतक्षेत्रके सहश 
ऐरावतक्षेत्र स्थित है २३६२॥। 


खाबरि विसेसो तस्सि', सलाग - पुरिसा हुबंति जे केई । 
ताण णाम - प्पहुदिसु, उबदेसो संपई पणा्टी ॥२३६३॥। 


ध्र्थ :- विशेष यह कि उस क्षेत्रम जो कोई शलाका-पुरुष होते हैं, उयका नामादि-विषयक 
उपदेश इस समय नश्ट हो चुका है ॥॥२३६३॥।। 


अण्णण्णा एदस्सि, णामा विजयड॒ढ - कूड-सरियाण | 
सिद्धो' रंवद - खंडो, माणी विजयड्ढ - पुण्णा य ।२३६४।॥। 


तिमिसगुहो रेवद - वेसमण णामाणि होंति कूडारा । 
सिहरि-गिरिदोवरि मह॒प्‌ डरिय - दहस्स पुव्ब - दारेणं ॥२३६५॥। 


रत्ता" रामेण णदी, णिस्सरिय पड़ेदि रत्त-कु डम्मि । 
गंगाणइ - सारिच्छा, पविसद लवणंबु - रासिम्सि ॥२३६६॥। 


प्र्श :- इस क्षेत्रमे विजयाधंपव॑ तपर स्थित वुटो और नदियोके नाम भिन्न है। सिद्ध, 
ऐरावत, खण्डप्रपात, माणिभद्र, विजयाधे, पूर्णभद्र तिमिस्रगुह, ऐरावत और बवैश्रवरणा ये नौ कूट यहां 
विजयाधे पव॑तपर है । शिखरी प्ंतपर स्थित महापुण्डरीक द्रहके पूर्व द्वारसे निकलकर रक्ता नामक 
नदी रक्तकुण्डमे गिरती है। पुनः वह गज्जानदीके सहश लवरसमुद्रमे प्रवेश करती है ।२३६४-२३६६।। 


तहृह - पच्छिम - तोरण - दारेण' णिस्सरेदि रत्तोदा । 
सिधु - णईए सरिसा, सिवड॒दि रचोद - कु डम्सि ॥२३६७।। 
पच्छिम-महेश तत्तो, णिस्त्रिदूण' अश्रणेय-सरि-सहिदा । 
दोव - जगदी - बिलेण, लवण - समहृस्मि पविसेदि ॥२३६८॥। 
प्र्थ :-उसी द्रहके पश्चिम तोरण-द्वारसे रक्तोदानदी निकलती है और सिन्धुनदीक सहश 


रक्तोदकुण्डमे गिरती है। पश्चात्‌ वह उस कुण्डसे निकलकर पश्चिममुख होती हुई अनेक नदियोंके 
साथ अम्बूद्वीपकोी जगतीके बिलसे लवणसमुद्रमे प्रवेश करती है २३६७-२३६५।॥ 








१, द. ब.य. उ. तेस्सि। २. द ब क.उ. एदेसि। ३. द.ब क॒, ज. य. उ., सरिसाण। 


४. द, ब, क. ज, य4. उ सिद्धा। ५ द. ब क उ रत्तो। 


६३६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २३९६-२४०२ 


गंगा - रोही - हरिया, सोदा - णारी-सुबष्ण-कलाओ । 
रत्त त्ति सत्त सरिया, पुव्वाएं दिसाए वच्चंति ॥२३६६॥। 


श्र्थ :--गड्भा, रोहित, हरित्‌, सीता, नारी, सुवर्ण कला झ्रौर रक्ता ये सात नदियाँ पूर्व- 
दिल्लामें नाती हैं २३६६॥। 


पब्छिम-दिसाए गच्छदि, सिधुणई रोहिदास-हरिकंता | 
सोीदोदा णरकंता, रुप्पडा सत्तमी ये रक्तोदा ॥२४००॥। 
। एवं एरावद-खेत्तस्स वण्णणा समत्ता । 


प्रथे :-- सिन्धुनदी, रोहितास्या, हरिकान्ता, सीतोदा, नरकान्ता, रूप्पकूला और सातवीं 
रक्तोदा ये सात नदियाँ पश्चिम-दिशामें जाती है ।।२४००।। 


॥ इसप्रकार ऐरावतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ ।। 
धनुपाकार क्षत्रके क्षेत्रफल निकालनेका विधान-- 


इसु-पाद-गुणिद-नीवा, गुणिदव्वा दस - परदेण ज॑ बग्गं । 
मूल चायायारे, लेत्तेत्थ॑ होदि सुहुम - फल ॥२४०१।। 


धथ :-बाणके चतुर्थ भागसे गुणित जीवाका जो वर्ग हो उसको दससे गुणाकर प्राप्त 
गुणनफलका वर्गमूल निकालनेपर धनुषक आकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल जाना जाता है ।।२४० १॥। 


भरतक्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल-- 
पंच-ति-ति-एक्क-दुग-णभ-छुक्का भ्रंककक्‍्कमेण जोयणया । 
एक्‍क-छ-ति-हरिद-चउ-णव-दुग-भागा भरहखेत्त - फलं । २४०२।। 
६०२१३२५। ३६३ । 


पर्ण :--पांच, तीन, तीत, एक, दो, शून्य प्रौर छह, इस अंक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो 
उतने योजन और तीनसौ इकसठसे भाजित दोसौ चौरानब ( ३६३ ) भाग प्रमाण भरतक्षेत्रका सूक्ष्म 
क्षेत्रफल है ।।२४०२।। ह 


गाथा : २४०३-२४०४ ] चउत्थो महाहियारो [ ६३७ 


विशेषा् :-भरतक्षेत्रका बाण १२६९४ भ्रथवा ५5६४ योजन और जीवा (गा० १६१) 
१४४७११३८० **३६०४ योजन है । भ्रतएव गाथा २४० है के नियमानुसार भरतक्षेत्रका सुक्ष्मक्षेत्रफल-- 


5 हि २७४६५४ ) हा ि। ( दृष७३८५००० )' 
१० ८-८ % १७ 
३६१ 


३६१० ३६१ 
म+7६०२१३३५३ ६४ योजन । 


शोट :--वर्गमूल निकालते समय जो अवशेष बचे थे वे छोड दिए गए हैं । 
हिमवान्‌ पर्वतका सूक्ष्म-क्षेत्रफल--- 
णव-छुच्चउ-णभ-गयणं, एक्क॑ पण-दोण्रि जोयणा भागा । 
पंचावण - एकक्‍्क- सया, हिमवंत - गिरिम्मि खेस्तफलं ॥।२४०३॥।। 


२५१००४६६ (0 


झर्थ :--तो छह, चार, शून्य, शून्य, एक, पाँच और दो, इस अक क्रमसे जो संख्या निरभित 
हो उतने योजन और तीनसौ इकसठसे भाजित एकसो पचपन भाग ( २५१००४६६३६४६४ योजन ) 
प्रमाण हिमवान्‌ पर्वतका सुक्ष्मक्षेत्रफल है २४० ३॥। 


टैमबनक्षेत्रका सूक्ष्मक्षेषफल-- 


छण्यव-छण्णभ-एक्क , छम्न-अहु-सत्त कमेरशा भागा ये । 
दु-रहिद-तिण्णि-सयाइं, हिमबद - खिदिस्सि खेचफल ।॥२४०४।। 





७८६१०६६९६ | हे * 


झथ :--छह, नौ, छह, गून्य, एक, छह, भ्राठ श्रौर सात, इस अंक क्रमसे जो संख्या निभित 
हो उतने योजन ओर तीनसौ इकसठसे भाजित दोसौ श्रट्टानबे भाग ( ७८६१०६६६३६६ यो० ) 
प्रमाण हैमबत-केत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल है ॥२४०४।॥। 


नोट :--महाहिमवान्‌ पव॑ तके सुक्ष्म-क्षेत्रफलको दद्निवाली गाथा कीड़ों द्वारा खाई जा 
चुकी है । 


ध्श्द ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४०५-२४०७ 
हरिवर्षक्षेत्रका सूकम-क्षेत्रफल-- 


छुक्क छप्पण-गव-तिय, छच्छ-हगि-छक्क कमेरा भागा य। 
बाहत्तरि-दोण्णि-सया, हरि-वरिस - खिदिस्मि खेत्तफलं ॥॥२४०५॥। 


६१६६३६५६६ | ३६३ 


भर्ण :--छह, छह, पाँच, नौ, तीन, छह, छह, एक और छह इस अक ऋमसे जो सख्या 
निर्मित हो उतने योजन और एक योजनके तीन सौ इकसठ भागोमेसे दो सौ बहुत्तर भाग 
(६१६६३६५६६३ ६१ यो० ) प्रमाण हरिवषंक्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल है २४०४॥ 


निषघधपवंतका सूक्ष्म-क्षे त्रफल-- 


तिय-एक्कंबर-णव-दुग-णव-चउ-इगि-पंच-एक्क-अंसा ये । 
तिष्णि - सय - बारसाह, खेत्तफलं णिसह - सेलस्स ।॥२४०६।। 


३१२ 
३६१ 





१५१४६२६०१३ 


ध्रथ :- तीन, एक, शून्य, नौ, दो, नौ, चार, एक, पाँच और एक इस अक क्रमसे जो संख्या 
निर्मित हो उतने योजन झग्रौर एक योजनके तीनसो इक्रमठ भागोमेसे तीन सो बारह भाग 
( १५१४६२६० १३३ ६१ यो० ) प्रमाण निपध-पर्वतका सूध्म-क्षेत्रफल है ॥॥२४०६॥। 


विदेहक्षेत्रका सूध्म-क्षेत्रफत-- 


दु-ख-णव-णाव-चउ-तिय-णव-छण्णव-दुग-जोयणेक्क पत्तीए । 
भागा तिण्णि सया इगि-छत्तिय-हरिदा विदेह - खेत्तफलं ।।२४०७।। 


२६६६३४६६०२ । बे | 
श्र्ण :- दो, शून्य, नौ, नौ, चार, तीन, नौ, छह, नौ और दो इस अक क्रमको एक पंक्तिमे 


रखनेसे जो संब्या निमित हो उतने योजन श्रौर तोनसाोँ इकसठसे भाजित तीनसी भाग 
(२६६६३४६६०२३६६ यो० ) प्रमाण विदेहका क्षेत्रफल है ।२४०७।। 


गाथा : २४०८-२४११ ] चउत्थों महाहियारों [ ६३६ 
नोलान्त ऐरावतक्षेत्रादिका क्षेत्रफल--- 
भरहादोी णिसहंता, जेत्तियमेत्ता हवंति खेत्तफल । 
त॑ सब्य॑ वत्तव्यं, एरावद - पहुदि - णोलंतं ॥२४०८।। 
ध्रथं : -भरतक्षेत्रसे लेकर निषधपवेंत तक जितना क्षेत्रफल है, वह सब ऐरावतरक्षेत्रसे 
लेकर नीलपवंत पर्यन्त भी कहना चाहिए ।।२४०८॥। 
जम्बूह्ीपका क्षेत्रफल-- 
श्रंबर-पण-एक्क-चऊ-णव-छुप्पणष्ण-सुण्ण-णवय सत्तां च। 
झंक - कमे परिमाणं, जंबदोीवस्स खेत्तफलं ॥२४०६।। 
७६०५६६४१५० । 
प्र :--शून्य, पाँच, एक, चार, नो, छह, पांच, शून्य, नो और सात इस अक ऋमसे जो 
संख्या निर्मित हो, उतने योजन प्रमारा जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल है ॥२४०६॥। 
दृष्टव्य :--इसी अधिकारकी गाथा & के नियमानुसार जम्बूद्वीपका सूक्ष्मक्षेत्रफल गाथा 
भू से ६५ पयन्त दर्शाया गया है । 
जम्बूद्वी पस्थ नदियोंकी सख्या-- 
अट्टाबीस - सहस्सा, भरहस्स तरंगिणीओ दुग-सहिदा । 
ते दुगुणा दुग - रहिदा, हेमवद - क्खेत्त - सरिया ण॑ं ॥२४१०१ 
२८००२॥ १६००२ | 
झथ् :--भरतक्षेत्रकी नदियाँ अ्रद्वाईस हजार दो ( २०००२ ) और हैमवतक्षेत्रकी नदियाँ 
दो कम इससे दूभी अर्थात्‌ छप्पन हजार दो ( ५६००२ ) हैं ।।२४१०॥। 
हेमबद - वाहिणीणं, दुगुणिय - संखा य दुग-विहीणा य । 
हरिवरिसस्मि पसाणं, तरंगिणोणं ज्ञ॒ "णादव्य ।२४११॥। 
११२००२ । 


१. द. दुगणारहिदा । २. द. ब. क. ज. उ. णशादब्वा । 
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६४० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४१२-२४१५ 


प्र :-हरिवषक्षेत्रमें भी नदियोंका प्रमाण हैमवतक्षेत्रकी नदियोसे दो कम दुगुनी संख्या 
रूप भ्रर्थात्‌ एक लाख बारह हजार दो ( ११२००२ ) जानना चाहिए ।॥२४११॥ 
एदाण ति - खेत्तारं, सरिस्प्रश्नो सेलिदूरा दुगुण - कदा । 
जायंति बारसोत्तर, बाणउदि - सहस्स तिय - लक्खा ॥२४१२॥। 
३६२०१२ । 
प्र॒ये :-- इन तीन क्षेत्रोकी नदियोको मिलाकर दूना करनेसे तोन लाख बानब हजार बारह 
( ३६२०१२ ) होता है ॥२४१२॥॥ 
विशेषा्थ :--भरतक्षेत्रको २०००२+ ५६००२ हैमवतक्षेत्रकी+ ११२००२ नदियाँ हरिवर्ष 
की-- १९६६० ०६ नदियाँ हुईं । रम्यक, हैरण्यवत श्रौर ऐरावत क्षेत्रोंमे भी नदियोंका प्रमाण यही है 
अत: १६६००६२८ २७-२६२०१२ नदियां छह क्षेत्रोकी हुई । 
अट्टासट्ट - सहस्सब्भहियं' एक्क॑ तरंगिणी - लक्खं । 
देवकुरस्मि ये खेत्ते, णादव्य॑ उत्तरकुरुस्समि ॥२४१३।। 
१६८८००० । 
अर्थ :-देवकुरु श्र उत्तरकुर॒मे इन नदियोकी सख्या एक लाख अड़सठ हजार 
( १६८००० ) प्रमाण जाननी चाहिए ।२४१३॥। 
प्रद्त्तरि - संजुत्ता, चोदस - लक्खाणि होंति दिव्वाग्रो । 
सव्वाओ पुव्बावर - वबिदेह - विजयाण सरियाओ ।।२४१४।॥ 


१४०००७८५८ | 


झधर्थ :-पूर्व और पश्चिम विदेहक्षेत्रोकी सब दिव्य नदियां चौदह लाख प्रठहृत्तर 
( १४०००७८ ) है ।२४ १४।। 


सशरस-सयसहस्सा, बाणउवि-सहस्सया य णउदवि-जुदा । 
सव्दाश्ों बाहिणीग्रो, जंबुदीवष्मि मसिलिदाओ ।॥२४१५॥। 


१७६२०६० । 


१ द बन के ज, ये ह. सहस्सख बह्वियं । 


गाथा : २४१५ ] चउत्थों महाहियारो [ एड१ 


खदी-संला--विदे० सोतासोतोदा २, क्षेत्रनदों ६४, बिभंगा १२, सोतासीतोदा- 
परिवार १६८०००, क्षे, न. प. ८६६०००, वि. परि. ३३६०००, एकत्र १४०००७८ | 
भरतादि ३६२०१२ । १७६२०६० । 


भ्र्थ :--इसप्रकार सब मिलकर जम्बूद्वीपमें सत्तरह लाख बानबे हजार नन्बे ((१७६२०९०) 
नदियाँ हैं ॥२४१५॥।। 


[ तालिका ४४ अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


जम्बूद्वीपमे परिवार नदियाँ १७६२००० हैं मौर प्रमुख नदियाँ ६० हैं। इन ६० प्रमुख 
तदियोंका चित्रण निम्नप्रकार है-- 








॥0 | हा गी ६ ॥ 
ग ॥/३)॥ 
पिन 











॥॥॥,॥॥ 


.। 






६४२ |] तिलोयपण्णत्ती गाथा : २४१५ 


तालिका । ४४ जम्बूद्वीपस्थ सम्पूर्ण नदियोंकी तालिका 
मल की जा ६० प्रमुख नदियोंके 


कऋ० स्थान परिवार नदियाँ 
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६० | परिवार नदियाँ--१७६२००० 
प्रमुख नदियाँच-. +&० 
कुल योग 55 १७६२०६० 


गाथा : २४१६-२४२० ] चउत्थो महाहियारों [ ६४३ 
कुण्डोका प्रमाण-- 
सरियाग्रो जेचियाओ, चेट्ट ते तेन्तियाणि कु डारिं । 
विक्खादाओ ताझ्रो, णिय - णिय - कुडाण' सार्मेहि ।२४१६॥। 
झ्थ :-- जितनी नदियाँ हैं उतने ही कुण्ड भी स्थित है | वे नदियाँ अपने-अपने कुण्डोके 
नामोंसे विख्यात हैं ।२४१६।। 


विशेषाय :- गगा-सिन्धु श्रादि चौदह महानदियाँ कुलाचल पव॑तोसे जहाँ नीचे 
गिरती हूं, वहाँ कुण्ड है । उनको सख्या १४ है । बारह विभंगा नदियोके उत्पत्ति-कुण्डोकी संख्या १२, 
बत्तीस विदेह्‌ देक्षोमेसे प्रत्येक देशमे दो-दो नदियाँ कुण्डोसे निकलकर बहुतो हैं भ्रतः बहांके कुण्डोंका 
प्रमाण ६४ है, इसप्रकार ( ६० नदियोके ) ये सब ( १४+ १२+६४-- ) €० कुण्ड होते हैं । 


कुण्डोंके भवनोमे रहनेवाले ब्यन्तरदेव-- 
बेंतरदेवा बहु, णिय-णिय-क्‌ डाण णाम-विदिदाशो । 
पलल्‍लाउ-पमाणाश्रो,  णिवसंती तार दिव्व-गिरि-भवण्णे ।|२४१७।। 
धर :--अपने कुण्डोके नामोंसे विदित एक पल्यप्रमारा भ्रायुवाले बहुतसे व्यन्तरदेव उन 
कुण्डोके दिव्य गिरि-भवनोंमें निवास करते हैं ॥२४१७॥। 
वेदियोंकी संख्या एब उत्सेधादि-- 
जेसिय कुडा जेक्तिय, सरियात्रो जेत्तियाओ वणसंडा । 
जैत्तिय सुर - णयरोओ, जेत्तिय जिणणाह - भवर्णाणि ।॥२४१८॥। 
जेक्तिय बिज्जाहुर - सेढियाओ' जेतशियाओ पुरियाओ । 
अज्जाखंड जेस्तिय, भयरीओ जेत्तियहि - दहा ॥२४१६॥। 
वेदीशो तेत्तियाशो, णिय-णिय-जोग्गाग्रो ताण पत्तोक्क । 
जोयण - दलमुश्छेहो, रुदा चावाणि पंच - सया ॥॥२४२०॥। 


जो ६३ ।दड ५०० । 


१. व. बे. क, ज. ये. उ. कुष्डाएि । २. द. ब. क. उ. शिवसंताण, व शिवसंति ताशा, ज. [ 
हंतीज ताण । ३. द. ब. क. ज. य. रे. सदियाशो ताणं न | 


ध्ड्ड ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २४२१-२४२४ 


पथ :--जितने कुण्ड, जितनी नदियाँ, जितने वन-समूह, जितनी देव-नगरियाँ, जितने 
जिनेन्द्र-भवन, जितनी विद्याधर श्रेणियाँ, जितने नगर, आर्य खण्डोंकी जितनी नगरियाँ, जितने पर्वत 
प्रौर जितने द्रह हैं, उनमेंसे प्रत्येकके प्रपने-भपने योग्य उतनी ही वेदियाँ हैं। इन वेदियोंकी ऊंचाई 
प्राधा योजन झौर विस्तार पाँचसौ धनुष प्रमाण है (॥२४१४८-२४२०॥। 


णवरि विंसेसो एसो, देवारण्णस्स मृदरण्णस्त । 
जोयणमेक्क उदग्ो, दड - सहस्सं च वित्थारों ॥२४२१।। 


श्र :- विशेष यह है कि देवारण्य शौर भूतारण्यकी वेदियोको ऊँचाई एक योजन तथा 
वस्तार एक हजार धनुष प्रमाण है ॥२४२१।। 


जिनभवनोकी सख्या-- 
कुड - वणसंड - सरिया - सुरणयरी - सेल-तोरणदारा । 
विज्जाहर - वर - सेढी - णयरज्जाखंड - णयरीश्रो ।॥२४२२।। 
दह - पंचय - पुथ्वावर - विदेह-गामादि-सम्मलो-रक्‍्खा । 
जेत्तियमेत्ता जंबू - रक्‍खाईं तेत्तिया जिश - णिकेदा ।|२४२३।। 


श्र :--कुण्ड, वनसमूह, नदियाँ, देवनगरियाँ, पव॑त, तोरणद्वार, विद्याघर श्रेणियोके उत्तम 
गर, आयंखण्डोकी नगरियाँ, द्रह पत्रक ( पाँच-पाँच द्रह ), पूर्वापर-विदेहोके ग्रामादिक, शाल्मली वृक्ष 
र जम्बूवृक्ष जितने हैं उतने ही जिन-भवन भी हैं ।२४२२-२४२३॥। 


कुल-शैलादिकोकी संख्या-- 
छक्कुल-सेला सब्वे, विजयड्ढा होंति तीस चउ - जुत्ता । 
सोलस वबखारगिरी, वारणदंता य चत्तारो ॥२४२४।॥ 
६।३४। १६ | ४ । 


झ्र्थ :--जम्बृद्ीपमे सब कुलपवंत छह, विजयाधं चौंतीस, वक्षारगिरि सोलह और गजदन्त 
तिचार हैं ।।२४२४।। 


->०----+-.--न+---- ५ “+-ब.ननतत++++-+त/त#तहम7_तहत+>++-++--++__9९8:0७ ...-..?२म्कध्याए-38 ४. 3::५.._&.++००००- 


१.३६ ज. उदयो । 


गाथा : २४२५-२४२७ ] चउत्थो महाहियारो [ ६४५ 
तह श्रष्ट विग्गइंदा, णाभिगिरिदा हुबंति चत्तारि । 
चोशोीस वसह - सेला, कंचण - सेला सयाण दुवे' ॥२४२४।। 
८।४।३४॥।२००। 
धर :--दिग्गजेन्द्र पव॑त भ्राठ (८), नाभिगिरीन्द्र चार (४ ), वृषभशैल चौंतीस (३४ ) 
तथा काञठ्चनदोल दोसो ( २०० ) हैं ।२४२५।॥। 
एक्को य मेरु कड़ा , पंच - सया अट्टसक्‍ट्टि - भ्रब्भहिया । 
सक्ष छिचय. मह॒विजया, चोत्तीस हवंति कम्मभूमोओं (।२४२६।॥। 
१। ५६८ | ७ । ३४। 
प्र्श :--एक मेरु, पांचसो श्रड्सठ (५६८) कट, सात महाक्षेत्र और चौंतीस ( ३४ ) कर्म- 
भूमियाँ हैं ।२४२६।। 
सत्तरि अब्भहिंय-सर्य, मेच्छुलिदी छच्च भोगभूमीझो । 
चत्तारि जमल - सेला, जंबूदोवे समुहिद्ा' ॥२४२७।। 
एवं जंब॒दीब-वण्णणा समत्ता ॥॥२॥। 


प्र्ग :--जम्बूद्वीपमे एकसो सत्तर म्लेच्छखण्ड, छह भोग-भूमियाँ और चार यमक-शैल कहे 
गए हैं ।।२४२७!। 


विशेषार्भ :--जम्बूद्वीपमे सुदर्शन मेरु १, कुलाचल ६, विजयार्ध ३४, वक्षारगिरि १६ 
गजदन्त ४, दिग्गजेन्द्र ६, नाभिगिरि ४, वृषभाचल ३४, काञ्चनशैेल २०० और यमकगगिरि ४ हैं 
हन सबका योग करनेपर ( १+६+३४+१६+४+८+४+३४+२००+४ )- ३११ पवेत 


होते हैं । 
कट ५६८, महाक्षेत्र ७, कर्भूमियाँ ३४, म्लेच्छुखण्ड १७० और भोगभूमियाँ ६ हैं । 


इसप्रकार जम्बूद्वीपका वर्णोन समाप्त हुश्रा ॥२॥ 





१, 4. ब. क, ज य, उ. दुबी | २. ब. कुडो । ३, द, व के ज, य. उ. भ्रभन्नाऊ। ४. क, अ 


ये, उ. समुदिट्ठ । 


६४६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . २४२५-२४३१ 
-+ : लवण समुद्र :--- 
लवणसमसुद्रका भ्राकार और विस्तारादि-- 
अत्थि लवणंबुरासी, जंबूदीवस्स खाइयायारो । 
समबड्टी सो जोयण - बे - लक्ख - पाण - वित्थारों ॥२४२८।! 
२००००० | 
झर्थ :--लवरासमुद्र जम्बूद्वीपको खाईके आकार गोल है। इसका बिस्तार दो लाख 


( २००००० ) योजन प्रमाण है २४२८७ 


णावाए उबरि णावा, भ्रहो-मुही जह ठिदा तह समद्दो । 
गयणे समंतदोी सो, चेट्टंदि हु चक्‍कबालेणं ॥॥२४२६।। 
। 


प्रथ : -एक नावके ऊपर अधोमुखी दूसरी नावके रखनेसे जैसा आकार होता है, उसा- 
प्रकार वह समुद्र चारों ओर श्राकाशमें मण्डलाकारसे स्थित है ॥२४२६।॥। 


चित्तोबरिम - तलाबदो, क्‌डायारेश उबरि बारिणिही । 
सत्त - सय - जोयणाईं, उदएण णहम्मि चेट्टदि ।॥२४३०।। 
घ७० | 
झथ :--वह समुद्र चित्रा-पृथिवीके उपरिम-तलसे ऊपर बटके आकारमे भ्राकाह्षमे 


सातसौ ( ७०० ) योजन ऊँचा स्थित है !।२४३०॥। 


उड़ढे' भवेदि रुदं, जलणिहिणो जोयणा बस-सहस्सा । 
चित्तावणि - पणिष्टीए, विक्खेंभो दोण्णि लक्खाणि ।॥२४३१।। 


१०००० | २००००० | 


प्रथं :- उस समुद्रका विस्तार ऊपर दस हजार ( १०००० ) योजन श्ौर चित्रापृथिवीकी 
प्रशिध्चिमें दो लाख ( २००००० ) योजन प्रमाण है ।।२४३१॥। 








१.ब ठउ.उद्रु । 


गाथा : २४३२-२४३४ ] चउत्थो महाहियारों [ ६४७ 
पत्तेक्‍्क दु-तडादो, पविसिय पणणउदि-जोयण-सहस्सा' । 
गा तम्हि सहस्सा, तलबासो दस - सहस्साणि ॥२४३२।। 
६५००० | ६४७०० | १०७०० | 


अथ :-दोनों तटोमेसे प्रत्येक तटसे पंचानबे हजार ( ६५०००, ६५००० ) योजन प्रबेश 
करनेपर उसकी एक हजार योजन गहराईपर तल-विस्तार दस हजार ( १०००० ) योजन प्रमाण 


है ॥॥२४३२।। 
हानि-वृद्धि एवं भृूब्यास और मुख-ध्यासका प्रमाण-- 
मूमीअ सह सोहिय, उदय - हिंद मू-महाउ-हाणि-चया । 
महमजद बे लक्खा, मूमी जोयण - सहस्समुस्सेहों । २४३३।। 
१०००० | २००००० | १००० | 
प्रथं :--भूमिमेसे मुखको कम करके ऊँचाईका भाग देनेपर भूमिकों ओरसे हानि श्रौर 


मुखकी ओरसे वृद्धिका प्रमाण भ्राता है । यहाँ मुखका प्रमाण श्रयुत अर्थात्‌ दस हजार ( १०००० ) 
योजन, भूमि-का प्रमाण दो लाख योजन ज्जौर जलकी गहराईका प्रमाण एक हजार ( १००० ) 


योजन है ॥।२४३३।। 
विस्तारका प्रमाण ज्ञात करनेकी विधि-- 
खय-वड॒ढोण पमाणं, एकक्‍्क-सर्य जोीयणाणि णउवि-लुदं । 
इच्छा-हृद-हाणि-चया, खिदि - होणा मह - जुवा रुदं ।।२४३४।। 
१६९० । 


प्र :--उस क्षय-वद्धिका प्रमाण एकसौ नब्ब (१६०) योजन है । इच्छासे गुणित हानि- 
बृढ्िके प्रमाशको भूमिमेसे कम अथवा मुखमें मिला देनेपर विवक्षित स्थानके विस्तारका प्रमाण जाना 
जाता है ।।२४३४।। 


(२००००० -- १०००० )--१०००८०१६९० हानि-वद्धिका प्रमाण । 





१. द ब, क. ज ये उठ. सहस्सी | 


६४८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया ; २४३४-२४ ३७ 
उपरिम जलको क्षय-वृद्धिका ध्रमाण-- 
उवरिभ-जलस्स जोयण, उगवीस-सयाणि सत्त-हरिदाणि । 
खय - वड़ढड़ोण पसाणं, णावव्य लबण - जलहिस्मि ॥२४३४॥। 
हि. | | 
झथ :--लवसासमुद्रमें उपरिम ( तटोसे मध्यकी ओर और मध्यसे तटोंकी श्रोर ) जलकी 


क्षय-वृद्धिका प्रमार्य सातसे भाजित उन्नीससौ योजन है । भ्र्थात्‌ समतल मूमिसे जलकी हानि-वृद्धिका 
प्रमाश २७१३ योजन है !।२४३४।। 


समुद्रटटसे ६१००० यो० भीतर प्रवेश करने पर वहाँ जलको गहराई झौर ऊँचाईका प्रमाण-- 
परतेक्क दु-सडारो, पिरथिसिय पणणउदि-ओोयण-सहस्सा । 
गाढ़ा तस्स सहस्सं, एवं सोधिक्ज अंगलादीण्ण ।।२४३६।॥ 
६५००० | १००० | २५ |" 
धर्म :-दोनो तटोमेंसे प्रत्येक किनारेसे पंचानबं हजार (६५०००) योजन प्रवेश करनेपर 


उसकी गहराई एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण है। इसीप्रकार अंगुलादिक शोध लेना 
चाहिए ।॥।२४३६।। 


विशेषार्थ .-- लवरासमुद्रके प्रत्येक तटसे ६५००० योजन प्रवेश करने पर वहाँ जलकी 
गहराई १००० योजन प्राप्त होती है । तब एक योजन प्रवेश करनेपर कितनी गहराई प्राप्त होगी ? 
इसप्रकार त्रेराशिक करनेपर ८४ धनुष, १ वितस्ति, १ पाद और रे अंगुल प्राप्त होते हैं। भर्थात्‌ 
समुद्रमें एक योजन प्रवेश करनेपर वहाँ जलकी गहराई ३*##«-४ए४ योजन अर्थात्‌ ८४ घनुष, 
० रिक्‍क, ० हाथ, १ वि०, ! पाद श्रौर २७४ अंगुल प्राप्त होगो । 


बु-तडादो जल-मज्मके, पविसिय पशणउदि-जोयण-सहस्सा । 
सत्त - सयाइ उदओ, एवं सोहेज्ज झंगलादीणं ।।२४३७॥। 


६४००० | ७०० | «४५ ।* 


१. द, ब. ५ | २, ब. साहेभ, क ज. श्र, उ. सोहम्भ । ३. द. ब. उ, ८३६९ । 


गाया : २४३८-२४४१ ] बउत्थो महाहियारों [६४६ 


श्रर्श :- दोनों तटोंसे जलके मध्यमें पंचानबे हजार ( ६५००० ) योजन-प्रमाण प्रवेश 
करनेपर सातसो योजन ऊँचाई प्राप्त होती है। इसीप्रकार अंगुलादिकोंको शोध लेना चाहिए ।।२४३७॥। 
विशेषाय “-- दोनों तटोसे जलके मध्य ६५००० योजन प्रवेश करनेपर वहाँ जलकी ऊँचाई 
७०० योजन प्राप्त होतो है। तब एक योजन प्रवेश करनेपर कितनी ऊँचाई प्राप्त होगी ? इस प्रकार 
श्रेराशिक करने पर ; ६६४०5 २६० योजन भर्थात्‌ ५८ धनुष, १ रिक्‍के, १ हाथ, १ वितस्ति, १ पाद, 
० अंगुल भौर ७३८ जो प्रमाण ऊँचाई प्राप्त होगी । 
लवरणसमुद्रमें पातालोंका निरूषण-- 
लवणोवहि-बहु-सज्के, पादाला ते समंतदों होंति । 
अटठत्तर सहस्सं, जेट्ठा मज्का जहुण्णा य' ॥|२४३८।॥। 
१००८। 
ह्थ :--लवणोदधिके बहु-मध्य-भागमे चारों ओर उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य एक हजार 
जाठ ( १००८ ) पाताल है ।।२४३८॥। 
चसारो पायाला, जेट्टा मज्मिल्लआ वि चकत्तारो। 
होदि जहण्ण सहस्सं, ते सब्बे रंजणायारा ॥२४३६॥ 
४ ।४।१०००। 
शथ :--्येप्ठ पाताल चार, मध्यम चार और जधन्य एक हजार ( १००० ) हैं। ये सब 
पाताल राञ्जन अर्थात्‌ घडेके आकार सद्श हैं ।२४३६।। 
ज्येष्ठ पातालोंका निरुपण-- 
उक्किट्टा पायाला, पुव्यादि - दिसासु जलहि-सम्भस्मि । 
पायाल - कर्दंबक्खा, वडवामुह - जोवकेसरिणों ।|२४४०॥। 
प्रथ :--पूर्वादिक दिशाओरोंमे समुद्रके मध्यमे (१) पाताल, (२) कदम्बक, (३) वड़वामुख 
ओर (४) यूपकेशरी नामक चार उत्कृष्ट पाताल हैं ।२४४०॥। 
पुह पुह बु-तड़ाहितो, पविसिय पणणउदि जोयण-सहस्सा । 
लवणजले  चत्तारो, जेट्टा चेट्रेति पायाला ॥२४४१॥। 
€३०००॥ ६४००० ॥। 








१,.<.ब के, ज. य, उ. जह्णया या य । २. द. क. ज य, उ कड़यब्धा । 


६५० ] तिलोयपण्शसी [ गाथा ! २४४२-२४४३ 


पथ ;- दोनों कितारोंसे लवणसमुद्रके जलमें पंचानबे हजार ( ६५००० ) योजन प्रमारा 
प्रवेश करनेपर पृथक्‌-पृथक ये चार पाताल स्थित हैं २४४ १॥। 


पुहु - पुह मूलस्मि मुहे, वित्यारों जोयणा दस-सहस्सा । 
उदझो थि एकक - लक्सं, सज्करिम - रुदो वि तस्मेत्त ।२४४२।। 


१०००० | १०००० | १ल। १ल। 


प्र :--( इन ) पातालोंका पृथक्‌-पृथक्‌ मूल विस्तार दस-हजार ( १०००० ) योजन, 
मुख विस्तार दस हजार ( १०००० ) योजन, ऊँचाई एक लाख योजन श्रोर मध्यम विस्तार भी एक 
लाख योजन प्रमाण ही है ।२४४२।। 


च 


जेंट्ठा ते संलग्गा, सोमंत - बिलस्स उवरिमे भागे। 
पण - सय - जोयण - बहुला, कुड्डा एदाण बज्जमया ॥॥२४४३।। 


४०० | 


झथ :--वे ज्येष्ठ पाताल सीमन्त बिलके उपरिम भागसे संलग्न हैं। इनको वद्धमय 
भित्तियाँ पाँचसौ ( ५०० ) योजन प्रमाण मोटी हैं ।।२४४३॥। 


विशेवार्थ :--रत्नप्रभा नामकी प्रथम पृथिवी एक लाख प्रस्सी हजार ( १८०००० ) 
योजन मोटी है | इसके खर, पड भौर प्रब्बहुल नाम वाले तीत भाग हैं जो क्रमशः १६०००, ८४००० 
और ६०००० योजन बाहल्यवाले हैं । लवणसमुद्रकी मध्यम-परिधिपर जो चार ज्येष्ठ पाताल हैं वे 
प्रब्बहुल भागपर स्थित सीमन्‍्तक बिलके उपरिम भागसे सलग्न हैं भौर इनसे चित्रा पृथिवी पर्यन्तकी 
अँबाई ( पंकभाग ८४००० यो०+खरभाग १६००० यो०5६ ) एक लाख योजन है; इसीलिए ज्येष्ठ 
पातालोंकी ऊँचाई एक-एक लाख योजन कही गई है । इन पातालोंकी वज्ञमय भित्तियाँ ५००-४०० 
योजन मोटी हैं । 


[ चित्र अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


गाथा : २४४४-२४४५ ]) चउत्थों महाहियारों [ ६५१ 


उन्कृघ्ट पाताल 





000 0 


मध्य म-पातालोका निरूपण-- 
जेंट्राणं॑ विज्याले, विदिसासु मज्मिमा बु पादाला। 
ताणं रुद - प्पहुबि, उबिकद्रा्णं दसंसेण ।।२४४४।॥। 
१००० | ९१००० । १०००० | १०००० । ४० | 


झ्रथे :--इन ज्येष्ठ पातालोके बीच विदिशाप्रोंमें मध्यम पाताल स्थित हैं भौर उतका 
बिस्तारादिक उत्कृष्ट पातालोंकी ग्रपेक्षा दसवे भाग प्रमाण है ।।२४४४।। 
विशेषार्थ :- मध्यम पातालोका मूल विस्तार १००० योजन, मुख विस्तार १००० योजन, 
ऊअँचाई १०००० योजन, मध्य विस्तार १०००० योजन झौर इनकी बच्चमय भित्तियोंकी मोटाई ५० 
योजन प्रमाण है । 
णवणउदि-सहस्साणि, पंच-सया जोयणाणि दु - तड़ेसु । 
पुह पुह पब्िसिय सलिले, पायाला मज्मिमा होंति ॥२४४५४॥ 


६६५०० । 


६४२ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २४४६-२४४७ 
प्रथे :--पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों किनारोंसे निन्‍्यानबवे हजार पाँच-सो (६६५००) योजन प्रमाण 
जलमें प्रवेश करनेपर मध्यम पाताल है ।२४४५॥। 
जघन्य पातालोका निरूपण-- 
जेट्टाण - मज्किमाणं, विच्चालेसु जहृण्ण - पायाला । 
पह पृह पण-घण-माणा, सज्किम-दस-भाग-रु दादी ॥/२४४६।। 
१०० | १०० [| १००० | १००० | ५ । 
ध्र्थ :-- उत्कृष्ट और मध्यम पातालोंके बीच-बीचमे जघन्य पाताल स्थित हैं। प्रत्येक 
अन्तरालमें इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण १२५-१२५ है । इनका विस्तारादिक मध्यम पातालोकी अपेक्षा 
दसवे भाग प्रमाण है ॥२४४६॥। 
विशेषा् :--उत्कृष् पाताल ४ है और मध्यम पाताल भी ४ हैं। इनके बीच-बीचमे ८ 
भ्रन्तराल हैं | प्रत्येक प्रन्तरालमे १२५-१२५ जघन्य ( १२५५८ ८७-१००० ) पाताल स्थित हैं । इनका 
मूल विस्तार १०० योजन, मुख विस्तार १०० योजन, ऊँचाई १००० योजन, मध्य विस्तार १००० 
योजन ओर मोदाई ५ योजन प्रमाण है । 


णवण उदि-सहस्साणि, णब-सय-पण्णास-जोयणाणि तहा । 
पृह पह दु - तडाहितो, पविसिय चेट्टुति अबरे थि।॥।२४४७।। 


६६६५० । 


अर्थ :--प्रथक-पृथक्‌ दोनो किनारोसे निन्यानबे हजार नो सौ पचास ( ६६६५० ) योजन 
प्रमाण (जलमे) प्रवेश करनेपर जघन्य पाताल स्थित हैं २४४ ३७।॥। 


नोट :-तीनों प्रकारके पातालोंकी स्पष्ट स्थिति लवणसमुद्रके निम्नाडित चित्रण द्वारा 
शातब्य है-- 


[ चित्र अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


गाथा : २४४८ ] चउत्थो महाहियारों [ ६५३ 
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नोट :--इन पातालोकी स्थिति समुद्रमे नीचेकी झ्रोर इस भ्राकार की है। उनके स्वरूप 
श्रौर उनकी भ्रवस्थितिसे अवगत करानेके लिए चित्रमे उन्हे इसप्रकार दिखाया गया है । 


ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंका अन्तराल प्राप्त करनेकी विधि-- 
जेट्ठाणं मुह-रुदं, जलणिहि-मज्मिल्ल-परिहि-मज्भम्मि । 
सोहिय - चउ - पविहत्तं, हवेदि एकक्‍्केक्क - विच्चालं ॥२४४८।॥ 


भर्थ :--लवशसमुद्रकी मध्यम परिधिमेसे ज्येष्ठ पातालोंका मुख-ब्यास ( १०००० )८ ४० 
४०००० यो० ) और मध्यम पातालोका मुख-व्यास ( १००० १(४०-८४००० यो० ) घटाकर शेषमें 
चारका भाग देनेपर जो-ज़ो लब्ध प्राप्त हो वही एक-एक पातालके भ्रस्तरालका प्रमाण है ॥॥२४४८॥। 


६श४ड |] तिलोयपण्णत्ती [ गाया ; २४४६-२४५ १ 
लवण सम॒द्रकी मध्यम परिधिका प्रमाण -- 
णव-लक्ख - जोयणाइ, अडदाल-सहस्स-छल्सयाणं पि । 
तेसोदी अभ्रधियाइ', सायर-मष्मिल्ल-परिहि-परिमाण्ण ॥॥२४४६॥ 
६४८६८३ । 
ध्रथण :-लवणासमुद्रकी मध्यम परिधि नो लाख अड़तालोस हजार छहसी वेरासी 
( ६४८६८३ ) योजन प्रमाण है ॥२४४६॥। 
विशेषाथ :-- लवण्समुद्रका मध्यम सूची व्यास ३ लाख योजन प्रमाण है। गाणा € के 
नियमानुसार परिधिका प्रमाण-- 
परिधि> / ३ लाख ५ ३ लाख » १०७०६४८६८३ यो० परिधि । +४<४४ए६ यो० अवशेष बचे जो 
छोड़ दिए गये । 
ज्येष्ठ पातालोका भ्रन्तराल-- 
सत्तावीस - सहस्सा, सत्तरि - जुत्तं सयं दु बे - लक्षखा । 
जोयरण - ति - चउब्भागा, जेद्वाणं होदि विश्चालं ॥२४५०।। 
२२७१७० । है । 
ध्थथ :--ज्येष्ट पातालोंके बीच-बीचका अन्तराल दो लाख सत्ताईस हजार एकसी सत्तर 
और एक योजनके चार भागोंमेसे तीन भाग ( २२७१७०३ योजन ) प्रमाण है ॥२४५०॥। 


विशेषा् :--लवण्समुद्रकी मध्यम परिधि [ ९४८६८४३--( १०००००८४) ]+४- 
२२७१७०३ योजन एक ज्येष्ट पातालसे दूसरे ज्येष्ठ पातालके मुखके अन्तरका प्रमाण है । 


मध्यम पातालोंका अन्तराल--- 
छत्तोस - सहस्साणि, सत्तरि - जुत्त सयं दु बे लक्खा । 
जोयण - ति - चउब्भागा, सज्किसयाणं ले विज्चाल ॥॥२४५१।। 
२३६१७० । है । 


झ् :--मध्यम पातालोंका अन्तराल दो लाख छत्तीस हजार एकसौ सत्तर और एक 
योजनके चार भागोंमेंसे तीनभाग ( २३६१७०३ यो० ) प्रमाण है ।।२४५१॥। 


गाथा : २४५२-२४५५ ] चउत्थों महाहियारों [६५५ 


विशेषाथ :--[ ६४८५६८३--( १००००८४ ) ]-४ ++ २३६१७० ३ योजन एक मध्यम 
पातालसे दूसरे मध्यम पातालके मुखके अन्तरका प्रमाण है। 


ज्येष्न पातालोंसे मध्यम पातालौंके मुश्लोका प्रन्त र-- 
जेंट्ट तर - संखादो, एक्क - सहस्पस्सि समवणीदम्मि । 
अद्ध - कदे जेंद्वाणं,, मज्किमयाणं च. विच्चालं २४५२।। 
जोयण - लक्खं तेरस - सहस्सया पंचसोदि - संजुत्ता । 
त॑ विच्चाल - पमाणं, दिवड़॒ह - कोसेरश अदिरित्त ॥॥२४५३।॥। 
११३०८४ | को ३। 


अर्श :-ज्येष्ठ पावालोके अन्तराल-प्रमाणमेसे एक हजार ( १००० ) कम करके आधा 
करनेपर ज्येष्ठ श्रोर मध्यम पातालोका अन्तराल-प्रमाणा निकलता है, जो एक लाख तेरह हजार 
पचासी योजन झौर डेढ कोस अ्रधिक है ॥॥२४५२-२४५३॥। 


विशेषार्थ :--पूर्व , दक्षिण, पश्चिम श्रोर उत्तर दिशागत ज्येष्ठ पातालोंके मुखसे मुखका 
भ्रस्तर २२७१७०३ योजन है । इसमेसे विदिशागत मध्यम पातालका मुख व्यास १००० योजन धटाकर 
झ्राधा करनेपर दिशागत ज्येष्ठ पाताल और विदिशागत मध्यम पातालोके मुखसे मुखका 
भ्रन्तर प्राप्त होता है। यथा-- 


( २२७१७०३ यो० -- १००० यो० )- २१०११३०८५ योजन और १३ कोस । 


जघन्य पातालसे जघन्य पातालके म खका भ्रन्तर-- 


जेंट्टाण मज्कमिमाण', 'विच्चम्स जहण्णयाण मुह-वासं । 
फेडिय' सेसं॑ विगुणिय - तेसट्रीए कय - विभागे २४४४॥ 


जं॑ लद अवराखं, पायालाणं तमंतरं होदि । 
त॑ माणं सस्त - सया, अ्रट्टागणदी ये सबिसेसा ॥२४५५॥। 


छह्८ । रा । 9३६ | 











१. ब. विज्चम्मिद | २. व ब के ज, उ. देलिय, प. मेलिय । 


६५६ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४५६-२४५७ 


प्र :- ज्येष्ठ और मध्यम पातालोके अन्तराल-प्रमारामेंसे जघन्य पातालोंके मुख-विस्तार 
को कम करके शेषमें द्विगुणित तिरेसठ भर्थात्‌ एकसो छब्बीसका भाग देनेपर जो लब्ध भ्ावे उतना 
जपघन्य पातालोंका अन्तराल होता है। उसका प्रमाण सातसो अट्टानब॑ योजनोंसे भ्रधिक 


है ।।२४५४-२४५५।। 


बविशेषाथ :--उपयु क्त गाथामें ज्येष्ठ श्रौर मध्यम पातालका अन्तराल ११३०८५ योजन 
झोर है कोस कहा गया है । ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंके प्रत्येक प्रन्तरालमें १२५-१२५ जधन्य पाताल 
हैं। इनका मुख व्यास १०० योजन प्रमाण है अत: १२५१ १००७-१२५०० योजन मुख विस्तारकों 
११३०८५ यो०, ई कोसमेंसे घटाकर ( ११३०८५३१रै यो० -- १२५००--१००५८५३ यो० ) लब्धको 
१२६ ( ज्येष्ठ पाताल १ + म० पाताल १+ ज० पाताल १२५ 55 १२७ पातालोंके अन्तराल 
१२६ ही होते हैं) से भाजित करनेपर जघन्य पातालोंके भ्रत्तरालका प्रमाण ७६८ कह इञ३ यो० 
भर्थात्‌ ७४८ योजन शोर २२७३६४ धनुष प्राप्त होता है । 


प्रत्येक पातालके विभाग एवं उनमें स्थित वायु तथा जलादिका प्रमाण-- 
पत्तेक्क॑ पायाला, ति- वियप्पा ते हबंति कमदोणं। 
हैद्ाहतो.. वादं, जलवादं सलिलमासेम्ज॑ ॥॥२४५६।। 
हर ;- प्रत्येक पाताल क्रशः: जल, जल झौर बामु तथा नीजे दायुका श्राश्रम लेकर तोन 
प्रकारसे विद्यमान है ।।२४५६।। 


तेसोस-सहृस्साणि, ति - सया तेत्तीस जोयण-ति-भागो । 
परशोक्क जेट्वाणं,.. पाणमेद॑ तियंसस्स ॥॥२४५७॥। 


र३३३३ । ३ । 


हाथ :--ज्येष्ठ पातालोंमेंसे प्रत्येक पातालके तीसरे भागका प्रमाण तेतीस हजार तोनसौ 
तैंतीस योजन और एक योजनका तीसरा भाग ( ३३३३२४ योजन ) है २४५७।। 


बविशेषाथ :--लवण्समुद्रकी चारों दिशाभोंमें एक लाख योजन ऊँचाई वाले चार ज्येह 
पाताल हैं। ऊँचाईकी भ्रपेक्षा इनके तीन भाग करनेपर ( १*९०५१९९ ) ३३३३३३ योजनमें वायु 
३३३३२रे३ योजनमें वायु एवं जल और ३३३३३३ योजनमें मात्र ज़ल विद्यमान है । 


गाथा ; २४४८-२४६१ | चउत्थों महाहियारों [ ६५७ 
मध्यम और जघन्य पातालोंमें जलादिकका विभाग-- 


तिण्णि सहस्सा ति-सया, तेक्तोस-जुदाणि जोयण-ति-भागों । 
पत्तोक्क॑ णादव्यं,  सज्किसय - तिथंस - परिमाण ।।२४४८।। 


झ्र्थ :--मध्यम पातालोमेंसे प्रत्येकके तीसरे भागका प्रमाण ( १९३०१९० ३३३३३ यो० ) 
तीन हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग ( ३३३३३ योजन ) 
जानना चाहिए ।।२४५८।। 


तेसोसब्भहियाणं, तिण्शि सथाणं च जोय्ण-ति-भागों । 
पत्ते क्‍्क॑ दह्ठन्बं,, तियंस - साणं जहण्णाणं २४५६।। 


३३३३ । 
भ्र्थ : -- जघन्य पातालो मेसे प्रत्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीनसौ तेतीस योजन और एक 
योजनके तृतीयभाग ( *१४४९७३३३३ यो० ) जानना चाहिए ॥॥२४५६।। 


लवणसमुद्रके जलमें हानि-वृद्धि होनेका कारणा-- 


हेट्टिल्लम्मि ति-भागे, बसुमह - विवराण केवलो वादों । 
मज्मिल्ले जलवादो, उवरिल्ले सलिल - पब्भारों ॥२४६०॥। 
पवर्णेण परुव्वियं तं, चलाचल सज्मिमं सलिल - बाद । 
उर्वार चेट्रंद सलिलं, परवणाभावेण केवल तेंसु ॥२४६१॥। 
झ्र्थ ;--पृथिवीके विवर ( गड्ढे ) स्वरूप इन पातालोंके ऊपरके त्रिभागमें केवल जल, 
मध्यम भागमें जल तथा वायु और नोचेके भागमें मात्र वायु विद्यमान है । उन पातालोंके तीन भागों मेंसे 
मध्यका जल-वायुवाला त्रिभाग पहले भाग ( नीचे ) के पवनसे ( प्रेरित हुआ ) चलाचल होता है। 
ऊपरके भागमें पवनका भ्रभाव होनेसे केवल जल रहता है ।।२४६०-२४६१॥। 
बिशेषार्थ :--शुक्ल तथा कृष्ण पक्षमें लवशसमुव्रके जलकी वृद्धि-हानिमें मध्यम भागमें 
स्थित जल और वायुका चचलपता ही कारण है । 


मिशनिशिशीनिन लक कमा भा ८ल्‍७७॥४७॥७४ए्-ए७७ए्ए७्८ए्र"ल्‍ल्‍ल्‍"रना/श""""नशणशणणशणशणणणओ 
१. द. ब. क जे. य. उ, मज्किमय | २. द. ब. क. ज. ये. डे. माणाणं । 


ध्श्द ] विलोयपण्शत्ती [ बाबा : २४६२-२४६५ 


पादाला्ं मरुदा, पक्‍ले सोदस्सि वड़ढंति य। 
होथंति किण्ण - पक्ले, सहावदों सब्य - कालेसु ॥२४६२॥॥ 
अर्थ :--पातालोंके पवन सवंकाल स्वभावसे ही शुक्लपक्षमें बढ़ते हैं भोर कृष्णपक्षमें घटते 
हैं ॥२४६२।। 
ज्येष्ठ पातालोमें पवनकी वृद्धिका प्रमाण-- 
वबड़ढो बायोस - सया, बायोसा जोयणाणि अदिरेगा' । 
पयजें सिद - पदले य - प्यडियासं पुण्णिमं जाव ॥२४६३॥ 
श१२२२। ३ । 
धाथ :--शुबलपक्षमें पूरििमा तक प्रतिदिन दो हजार दो सौ बाईस योजनोंसे भी अधिक 
पवनकी वृद्धि हुआ करती है ।२४६३॥ 
विशेषाय :--ज्येष्ठ पातालके मध्यम भाममें पूर्रिमा पयंन्‍्त वायु-वृद्धिका प्रमाण 
३३३३३३ योजन है । यथा-जबकि १४ दिनोंमें ( वायु ) वृद्धिचयका प्रमाण ३३३३३३ यो० है तब 
एक दिनमें वृद्धिचयका क्‍या प्रमाण होगा ? इसप्रकार त्राराशिक करनेपर ( *३2३४"७ ) २२२२३ 


यो० मध्यम भागमें पवनकोी वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ इसीप्रकार कृष्णपक्षमें अमावस्या पयंन्‍्त 
वायुका हानिचय और जलका वृद्धि चय सममना चाहिए । 


पूर्िमा और अमावस्याको पातालोंकी स्थिति-- 
पुण्गिमए हेट्टादो, णिय - थिय - दु-ति-भागमेत्त-पादाले । 
चेट्टंद वाऊ उवरिम - तिय - भागे केवल सलिल ॥२४६४।। 


झर्ष :-पूशिमाको पातालोके अपने-अपने तीन भागोंमेंसे नीचेके दो भागोंभें वायु और 
ऊपरके तृतीयभागमें केवल जल विद्यमान रहता है ॥२४६४॥। 


अमवस्से उवरोदों, जिय-जिय-दु-ति-भागमेत्त-परिमाणे । 
कससो ससिल हेट्टिम - तिय - भागे कंवल वाद ॥॥२४६५॥। 





१. द. व क. जन. य. उ. परिदा । २. द. ब. क. ज. य न्॒ प्रदिदेयों । ३. द. ग. क, ज. य. उ. 


बनलो । 


गाथा । २४६६-२४६७ ] चउत्थो महाहियारों [ ६५९ 
झथथ :--प्रमावस्याको अपने-अपने तीन भागोमेसे क्रमशः ऊपरके दो भागोंमें जल रहता है 
और नीचेके तीसरे भागमें केवल वायु रहती है ।।२४६५।। 


«रिया औशल का गर्म नल, | 
- * अबाल्‍्मतजल 


४००० योपरा 





लवण समुद्र 


समुद्रजलकी हानि-व॒द्धिका प्रमाण-- 


पेलिज्जतो उवही, पवर्णहू तहेव सोमंते' । 

बड़्ढदि हायदि गयणे, दंड - सहस्साणि चत्तारि ॥२४६६।॥। 

दिवस पडि अद्गु-सयं, ति-हिंदा दंडाणि सुक्कि-किण्हाएं । 

खय - वड़ढी पुव्वत्तयबट्टिद - वेलाए उबरि जलहिजलं ॥२४६७॥। 

ट कर 0० | 
प्र :-सीमन्‍त बिलपर ( स्थित उत्कृष्ट पातालोकी ) बादु द्वारा समुद्रका जल श्राकाशरे 

फेका जाता है जो चार हजार (४००० ) घनुष बढता है और इतना ही घटता है। इसीलिए पूर्बोत् 
( ७०० योजन ऊपर प्रवस्थित ) जलमें शुक्लपक्षमे प्रतिदित तीनसे भाजित आठसौ ( 4३० ) धनु 
अर्थात्‌ २६६ धनुष, २ हाथ और १६ अगुल वृद्धि और कृष्णपक्षमे उतनों ही हानि हुआ करत 
है ॥॥२४६६-२४६७।। 


१, द, ब. क. ज. ये उ सम्मतै। २ द, ज. य. उ, किणष्हे । 


६६० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ; २४६८-२४७ १ 


विशेषा्थ :--शुक्लपक्षमें पूर्णिमा पर्यन्त समुद्रका जल प्रपनी सीमासे (७०० यो० से ) 
४००० धनुष पयेन्त बढ़ जाता है और ऋइष्एपक्षमें अमावस्या पर्यन्त इतना ही धट जाता है। जबकि 
१४ दिनमें जल ४००० धनुष बढ़ता या घटता है तब एक दिनमें कितना घटेगा या बढ़ेगा ? इसप्रकार 
अऔराशिक करनेपर हानि-वृद्धि चयका प्रमाण *६६" धनुष या “६” अर्थात्‌ २६६३ घनुष प्राप्त 


होता है । 
लोगाइरी ग्रन्थका भी यही मत है-- 
पुह-पुह दु-तडाहितो, पविसिय पणणउदि-जोयण-सहस्सा । 
लवबराजले बे कोसा, उदयो सेसेसु हाणि - चयं ।।२४६८।॥। 
झर्थ :-पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों किनारोंसे पंचानबे हजार योजन प्रमाण प्रवेश करने पर 
लवशुसमुद्रके जलमें दो कोस ऊँचाई एवं शेषमे हानि-वृद्धि है ॥२४६८५।॥। 
प्रमवसस्‍्साए उवही, 'सरिसो मुमीए होदि सिद - पक्खे । 
कमेण वड़्ढठेंवि णहे, कोसारणि दोण्णि पुण्णिमए ।।२४६६॥। 
झथे :--लवरण समुद्र श्रमावस्याके दिन भूमि सहश ( समतल ) होता है। पुन* शुक्लपक्षमें 
झाकाशकी ओर क्रमशः बढ़ता हुआ पूरिमाको दो कोस प्रमाण बढ़ जाता है ॥२४६६।। 
हाएदि किण्हु - पकक्‍खे, तेण कमेणं च जाब वड्हिगदं । 
एवं लोगाइणिए, गंथप्पवरम्मि णिहिट्ठ ।।२४७०।॥। 
हाथ :--वह समुद्र ( शुक्लपक्षमे ) जितना वृद्धिगत हुआ था कृष्ण पक्षमे उसी ऋमसे 
उतना-उतना ही घटता जाता है । इसप्रकार श्र ष्ठ ग्रन्थ लोगाइणीमे बतलाया गया है २४७०॥। 
अन्य आचायंके मतानुसार समुद्रके जलकी हानि-वृद्धि-- 
एक्करस-सहस्साणि, जलणिहिणो जोयणाणि गयणस्सि । 
मुमीदोीं उच्छेहो, होदि अव्टिद - सरूवेणं ॥२४७१॥। 


११००० । [ पाठान्तरं 





१, द ब. क. जे. य. उ. सरिसे । २. द. कमवड़ठेंदि शाहे, ब. ज. क य. उ. कमबड़ढेंदि शाहेशां। 


३. द. ब. क. उ. पुणगामिए । 


गाया । २४७२-२४७४ ] बउत्थो महाहियारो [ ६४६१ 
प्र :--भूमिसे आकाशमें समुद्रकी ऊंचाई अभ्वस्थितरूपसे ग्यारह हजार ( ११००० ) 
योजन प्रमाण है २४७ १॥। 
[ पाठान्तर 
तस्सोवरि सिद - पक्ले, पंच-सहस्साणि जोयणा कमसो । 
वड़ढेंदि जलरिगहि - णनलं, 'बहुलें हाएदि तस्मेत्त ॥॥२४७२॥। 
५००० । [ पाठान्तरं 


ध्र्थ :-- शुवलपक्षमें इसके ऊपर समुद्रका जल क्रमश: पाँच हजार योजन प्रमाण बढ़ता है 
प्रौर कृष्णपक्षमे इतना हो हानिको प्राप्त होता है !!२४७२॥। [ पाठान्तर 


पातालमुखोके पाइवेभागोंमे जलकणोके विस्तारका प्रमाण-- 
पायालंते णिय - णिय - मुह - विक्खंभे हृदम्मि पंचेहि । 
णिय-णिय-परिणधीसु णहे, सलिल - कणा जंति. तम्मेचा ॥॥२४७३॥। 


४०००० | ४००० | ५००७० | 


प्रथ :--पातालोके अन्तमें प्रपने-अपने मुख-विस्तारकों पाँचसे गुणा करनेपर जो प्राप्त 
हो, तत्प्रमाण आकाशमे अपने-अपने पाश्व भागोमे जलकण जाते है ॥२४७३॥ 


विशेषा्थ :--ज्येष्ठादि पातालोका मुख-विस्तार क्रमश: १०००० यो०, १००० यो० श्रौर 
१०० योजन है । शुक्लपक्षमें जब जल-वरद्धिगत होता हुआ बढता है तब ज्येष्ठ पातालोंके पाश्वेभागोंमे 
४०००० योजन परयंन्त, मध्यम पातालोंमे ५००० योजन और जघन्य पातालोके पाइवंभागोंमे ५०० 
योजन पर्यन्त जलकरण उचछलते हैं । 


“'लोगाइणी' श्रौर लोकविभाग के मतानुसार जल शिश्व रका विस्तार-- 


जल-सिहरे विक्‍्खंभो, जलणिहिणो जोयणा दस-सहस्सा । 
एवं संगाइणिए, लोयविभाए बि णिह्दिद् ॥२४७४।। 


१०००० । पाठान्तरम्‌ । 


न ननननननीन मनन न नमन न नानी भी ननानी नानी ण या: “7 पप पा + "पा नन+। 





१. द,.ब क ज. य. उ. बहुवे लाएदि। 


६६२ ] तिलोयपशण्शत्ती [ गाथा । २४७४५-२४७८ 


शर्थ :-- जलक्षिखरपर समुद्रका विस्तार दस हजार ( १००००) योजन है। इसप्रकार 
संगाइणीमें और लोकविभागमें कहा गया है ।।२४७४।। 
पाठान्तर । 


लवणसमुद्रके दोनो तटोंपर और शिखरपर स्थित नगरियोंका वर्णन-- 
वु - तड़ाए सिहरम्मि य, वलयायारेरण विव्य-जयरोओ । 
जसणिहिणो चेट्ट ते, बादाल - सहस्स-एक्क-लक्खारिंग ॥॥२४७५॥। 
ऐ १४२००० । 
झथ्ं :- समुद्रके दोनो किनारोपर तथा शिखरपर वलयके प्राकारसे एक लाख बयालीस 
हजार ( १४२००० ) दिव्य नगरियाँ स्थित हैं ॥२४७५।। 
भ्रब्भंतर - वेदोरो, सत्त - सय॑ जोयणाणि उवबहिस्सि । 
वविसिय झायासेसु, बादाल - सहस्स - णयरोओ ॥॥२४७६।। 
७०० खे । ४२००७ । 


ग्रथ' :--अभ्यन्तर वेदीसे सातसों योजन ऊपर जाकर आकाशझमें समुद्रपर बयालीस हजार 
४२००० ) नगरियाँ है ॥२४७६।। 


बाहिर - वेदीहितो, सत्त - सया जोयणाणि उबरिस्मि | 
परच्ििसिय आयासेसु, णयरीश्रो बिहत्तरि सहस्सा ॥॥२४७७॥॥ 
3०० | ७२००० | 


ध्रथं :--बाह्य-वेदीसे सातसो योजन ऊपर जाकर ग्राकाक्षमे समुद्रपर बहुत्तर हजार 
७२००० ) नगरियाँ हैं ।२४७७।। 


लवरपोवहि-बहु-मज्के, सत्त-सया जोयणाणि दो कोसा । 
गंतूध होंति गयणे, अडवीस - सहस्स - खयरीझो ॥॥२४७८॥। 


जो ७०० | को २ | २८००० | 


१ द बक ज.य उ तीयासेसु । २ ब.क.उ से, द.ज य. सा। हे. द. धट्टावबोस । 











गाया ! रेड७६-२४८३ ] चउत्थोी महाहियारों [ ६६३ 


शर्भ :--लवसासमुद्रके बहु-मध्य-भागमें सातसो योजन झोर दो कोस ( ७००६ योजन ) 
प्रमाण ऊपर जाकर भाकाश्षमें भ्रट्टास हजार ( २८००० ) नगरियाँ हैं ॥२४७८॥॥ 
जयरोरप तडा' बहु-विह-बर-रयस्थमया हथंति समवद्ा । 
एदाजं पत्त कक, विक्संभो जोयण - दस - सहस्सा ॥२४७६॥। 


१०००० 


अर्थ :--नगरियोंके तट बहुत श्रकारके उत्तम र॒त्नोंसे निर्मित समान-गोल हैं। इनमेंसे 
प्रत्येकका विस्तार दस हजार ( १०००० ) योजन प्रमाण है ॥२४७६॥। 
पत्त क्क॑ खयरीणं, तड - वेदीओ हवंति दिव्वाओ । 
घ॒व्यंत - घय - वडाओ, वर - तोरण - पहुदि-जुत्ताओ ॥॥२४८०॥॥ 
अर्थ :-प्रत्येक नगरी की फहरातो हुई ध्वजा-पताकाओं और उत्तम तोरणादिकसे संयुक्त 
दिव्य तट-वेदियाँ हैं ॥२४८०॥॥। 
ताज वर-पासादा' , पुरोण वर-रयण-लियर-रमणिज्जा । 
चेट्टुति हु देवाशं, वेलंधर - भुजग - णामारपं ॥२४८१॥। 
झर्म :-उन नगरियोंगें उत्कृष्ट रत्नोंके समूहोंसे रमणोय वेलन्धर ओर मुजग नामक 
( नागकुमार ) देवोंके प्रासाद स्थित हैं |।२४८१॥। 
जिण-सन्दिर-रम्माओ्रो, पोक्खेरणी उववर्णहि जुत्ताओ । 
को वण्णिदु. समत्यो, अ्रस्याइजिहणाओ णयरोशों ।२४८२॥। 
झथ :--जिनमन्दिरोंसे रमणीय श्लोर वापिकाओं तथा उपवनसे संग्रक्त इन श्रनादि- 
निधन नगरियोंका वर्णोन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? ॥२४८२॥। 
वब्जिद-सुराण णयरो-परणषथिधोए जलहि-दु-तड- थ 
वज्ज - पुढ़वीए उर्वारि, तेसिय-भयराति के वि भासंति ॥२४८३॥। 


पाठान्तरम्‌ । 


१, द. ब. क. ज. य. उ. तदा । २. द. व. क. ज. य. उ. तद । ३० द. ब. क॒. ज. गम. उ. दिव्याए ॥ 
ड. द. व. क. य. य. उ. पासादो । 


६पड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४८४-२४८६ 
प्र :--समुद्रके दोनों किनारोंपर और शिखरपर बतलाई गई देवोंकी नगरियोंके पाश्व- 
भागमें वत्ममय पृथिवीके ऊपर भी इतनी ही नगरियाँ हैं, ऐसा कितने ही आचाय॑ वर्णन करते 
हैं ॥२४८३।। ेृ 
पाठान्तर । 
पातालोंके पाइवंभागोमें स्थित आ्राठ पर्वतोंका निरूपण॒--- 


बादाल-सहस्साणि, जोयणया जलहि - दो - तडाहितो । 
पर्चिसिय खिदि - विवराणं', पासेसु होंति श्रट्रगिरो ॥२४८४।॥। 


४२००० । 
प्र :--समुद्रके दोनो किनारोसे बयालीस हजार ( ४२००० ) योजन प्रमाण प्रवेश 
करके पातालोंके पारवेभागोमे प्राठ पव॑त हैं ।।२४५४।॥। 
सोलस-सहस्त-अहियं, जोयण लक्खंं च तिरिय-विक्खंभ' । 
पत्तोककाणं जगदी - गिरोणि मिलिदृण दो - लक्खा ।।२४८५॥। 
११६००० | ८४००० | २००००० । 


प्र :--प्रत्येक पवेतका तिरछा विस्तार एक लाख सोलह हजार (११६०००) योजन 
प्रमाण है । इसप्रकार जगतीसे पर्वतो तकका अ्रन्तराल ( ४२०००-+४२०००३०८४००० ) तथा 
पव॑तोका विस्तार मिलाकर कुल ( ११६०००+८४०००-०२००००० ) दो लाख योजन होता 
है ।॥२४८५॥। 


ते कुभद्ध - सरिच्छा, सेला जोयण - सहस्समुत्त गा । 
एदाणं खामाईं, ठाण - विभाग च॑ भासेमि ॥२४८६।। 
१००० । 


झर्थ :--अधंघटके सहश वे पव॑त एक हजार ( १००० ) योजन ऊँचे हैं । इनके नाम भौर 
स्थान-विभाग कहते हैं ॥२४८६।। 


१. द. ज. य. खिदिवराण । २ द क, ज. व मिलिदोण दो लक्खा, ब, उ. मिलिदोलब्ला। 
३, द ब. क, ज, य, उ णामाएं। 


गाथा ; २४८७-२४६२ ] चउत्थों महाहियारों [ ६६४ 
पादालस्स दिसाए, पच्छिमए कोतुभो 'बसदि सेलो । 
पुन्वाए कोत्थभासो, दोण्रि वि ते वज्जमय - मूला ॥।२४८७।। 
धर्य .--पातालकी पश्चिमदिशामें कौस्नुभ झौर पूर्व दिज्ञामे कौस्तुभास पव॑त स्थित हैं । 
वे दोनों पर्वत वज्ञमय मूलभागमे संयुक्त है ।।२८४८७।। 
मज्भस्मि-रजद-रचिदा, अग्गेसु' विविह-दिव्व-रयणमया । 
चरि - अट्टालय - चारू, तड़ - बेदी - तोरणेहि जुदा ।।२४८८१। 
भ्र्थ *--ये पव॑त मध्यभागमे रजत ( चाँदी ) से और अग्रभागोमें विविध प्रकारके दिव्य 
रत्नोसे निर्मित हैं, तथा युन्दर मार्गों अट्टालयो, तट-बेदियों एवं तो रणोंसे युक्त हैं ।॥२४८८॥। 
ताणं हेट्विम-मज्किम-उवरिम-वासाणि संपई पणट्टा । 
तेसु बर - पासादा, विचित्त - रूवा विरायंति ॥२४८६॥। 
प्र्थ :- इन पर्वतोके नोचे का, मध्यका और ऊपरका जो कुछ विस्तार है, उसका प्रमाण 
इससमय नए्ठ हो गया है । इन पर्वंतोपर विचित्र रूपवाले उत्तम प्रासाद विराजमान हैं ।।२४८६।। 
वेलंघर - वेंतरया, पव्वद - णामेहि संजुबा तेसु । 
कौ्डंति मंदिरेस', विजयों व्य णिश्राउ - पहुवि - जुदा ॥।२४६०॥। 


प्रथं :- इन प्रासादोमे विजयदेवके सहश अपनी श्रायु-आ दिसे युक्त श्रोर पर्वतोके नामोसे 
संयुक्त वेलन्धर व्यन्तरदेव क्रीडा करते है ॥२४६०॥। 


उदको णामेण गिरी, होदि कदंवस्स उत्तर - दिसाए । 
उदकाभासो दक्खिरा - दिसाए ते णीलमणि - वण्णा ॥॥२४६ १॥। 


ध्रथ :- कदम्ब-पातालको उत्तर-दिशासे उदक नामक पर्वत और दक्षिण-दिशामें उदकाभास 
नामक पर्वत स्थित हैं। ये दोनों पंत नीलमणि ज॑से वर्णकाले हैं २४६ १॥। 
सिव-खजामा सिववेओ, फकमेण उदरि॥म्मि ताण सेलारं । 
कोत्युभदेव - सरिच्छा, शझ्राउ़ - प्यहुदीहि चेट्ट ति ॥२४६२॥। 


१. द. ब. क. ज. य. उ. ससदि। २. द. क. ज. य. कु युभासो, व. कृत्यभासो, उ. कुबजांसो, 
है. द, थे. क, जे. ये. उ. पणट्ठो ॥ 


६६६ ] तिलोयपशण्णत्तो [ गाया : २४६३-२४६७ 
धर्ण :--उन पर्वतोके ऊपर क्रमश: छ्षिव ओर छिवदेव नामक देव निवास करते हैं । इनकी 
आयु-आदि कोस्तुभदेवके सहृश है ॥२४६२।। 
वडवामुह - पुष्वाए, दिसाए संख त्ति पव्वदों होदि। 
पच्छिमए 'महसंखो, दिसाए ते संख - सम - वच्णा ॥२४६३॥॥ 
झ्रथे :-- वड़वामुख पातालकी पूवव-दिशामें झद्ध॒ गौर पश्चिम-दिशामे महाश्द्धु नामक पर्वत 
हैं। ये दोनो हो पंत शट्डभु सहश वर्णवाले हैं २४६३॥ 
उदगो उदगाभासो, कमसो उवरिस्मि ताण चेट्टति । 
देवा आउ - प्पहुदिस, उदेगाचल - देव - सारिच्छा ॥२४&४।॥। 
झथ :--इन पतवेतोंपर क्रमश: उदक ओर उदकाभास नामक देव स्थित हैं। ये दोनों देव 
आयु-आदिमें उदक-पर्वेतपर स्थित देव सहश हैं ।।२४६४।॥। 
दक-णामो होदि-गिरो, दक्खिरष-मागम्मि जूवकेसरिणों । 
दकवासो उत्तरए, भाए वेरुलिय - मणिमया दोण्णि ॥२५६५।। 
झर्थ :-यूपकेश रीके दक्षिख-भागमें दक नामक पव॑त और उत्तर भागमे दकवास नामक 
पर्वत स्थित हैं | ये दोनों ही पव॑त वड्य मणिमय हैं ॥२४६५॥ 
उवरिम्मि ताथ कमसो, लोहिद-णामो य लोहिदंकक्खो । 
उदय - गिरिस्स सरिच्छा, श्राउ - प्पहुदोस होंति सरा ॥२४६६॥॥ 
झथ :--उन पर्वेतोंपर क्रश: लोहित और लोहिताडू नामक देव निवास करते हैं। ये 
देव झ्रायु-भादिमें उदक पंत पर रहनेवाले देव सहश हैं ।२४६ ॥।। 
एदाजं देवाणं, जयरीशो झवर - जंबुदोवस्मि । 
होंति| थिय-जिय-दिसाए, अवराजिद-सयर-सारिच्छा ।।२४६७॥॥ 
शरण :--इन देवोंकी नगरियाँ अपर जम्बूद्वीपमें अपनी-भ्रपनी दिल्लामें अपराजित नगरके 
सहश हैं ।।२४६७।॥॥। 





१. द. ज. य. महाध्षंसे, क. महरुंसे । २. व. उ. दिसु एते। ३. द ब. क. ज. व, उ. दोण्छि व । 


गाथा : २४६८-२४५०२ ] चउत्थो महाहियारों [ ६६७ 
लवणसमुद्रस्थ सूर्यद्वीपादिकोका निर्देश-- 


बादाल - सहस्साईं, जोयराया जंबुदोीव - जगदीदो । 
गंतूण अट्ट दीवा, णामेणं 'सूरदीओ त्ति ॥२४६८।। 
४२००० । 
झ्रथ :-- जम्बूद्वीपकी जगतीसे बयालीस हजार (४२००० ) योजन जाकर 'सूय्द्वीप' 
नामसे प्रसिद्ध श्राठ द्वीप हैं ॥२४६८५८।। 


पुष्व-पवण्णिद-कोत्थयुह-पहु दीणं हवंति दोस पासेसु । 
एदे दीवा समणिमय, जिशिद - पासाद - रमणिज्जा ।।२४६६॥। 


झ्र्श :- मणिमय जिनेन्द्र-प्रासादोसे रमणीय ये द्वीप पूव॑मे बतलाए हुए कौस्तुभादिक 
पवं तोके दोनो पाइवंभागोमे स्थित हैं २४८ ६।। 


सब्बे ते समवट्टा, बादाल - सहस्स - जोयण - पमाणा । 
चरियद्वालय - चारू, तड - बेदी तोरणेहि जुदा ॥२५००॥। 
४२००० । 


धर्म :-वे सब द्वीप गोल है। बयालीस हजार ( ४२००० ) योजन प्रमाण विस्तार युक्त 
हैं तथा सुन्दर मार्गों, श्रट्टालयो, तट-वेदियो एवं तोरणोसे युक्त हैं ॥२५००॥। 


वेलंधघर - देवाणं, भश्रहिवद - देवा वसंति एदेसु । 
बहु - परिवारा दस - धणु - तुगा पलल्‍ल परमाणाऊ ॥२५० १॥। 


प्र्श :--दस धनुष ऊंचे ध्लोर एक पत्य प्रमाण आ्रायुवाले वेलन्धर नामक अधिपति देव 
बहुत परिवारसे संयुक्त होकर इन द्वीपोमें रहते हैं ॥२५० १॥ 


लवणंबुहि - जगदीदो, पविसिय बादाल-जोयण-सहस्सा । 
लड़ - गिरिदो पासेसु, सूर - हीवो ज्य खंददीवा य॥॥२५०२।। 


न ननीनिनाननिननन लक + लिन भा 


१. ब. सुरदीठ । 


द्ध्द ] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : २५०३-२५०८ 


झर्श :--लवरासमुद्रको जगतीसे बयालीस हजार ( ४२००० ) योजन प्रमाण प्रवेश करके 
चारों पव॑तोंके पाश्व॑भागोंमें सूर्य द्वीपोंकी भाँति चन्द्र-ढ्वीप हैं ॥२५०२।। 
बारस - सहस्समेत्ता, जोयणया जंबुदीब - जगदीदो । 
गंतृणणिल - दिसाए, होदि समुहस्मि रवि - दीश्रो ॥२५०३।। 


धर्थ : - लवणसमुद्रमे जम्बूद्वीपको जगतीसे बारह हजार (१२०००) योजन प्रमाण जाकर 
बायठ्य दिशामे 'रवि' नामक द्वीप है ॥२५०३।॥। 


चित्तोवरिम - तलादो, उर्वरे बारस-सहस्स-जोयणया । 
उत्तुगों समवइ्ो, तेत्तिय -रुदा य गोदमों णाम ॥२५०४।। 


ध्रथ :--चित्रापृथिवीके उपरिम तलसे ऊपर बारह हजार ( १२००० ) योजन प्रमाण 
ऊँचा, गोल और बारह हजार योजन विस्तारवाला गौतम नामक द्वीप है २५०४।। 
बिजयो व्व वण्णण - जुदो, बेंतरदेवा वि गोदमों णाम । 
तस्सि दीवाहिबई, चेट्टुति पलल्‍ले परमराणाऊ ॥॥२५०५।। 
प्रथ :-- उस द्वीपका अधिपति गोतम नामक व्यन्तरदेव एक पल्य प्रमाण आयुवाला है 
झौर विजयदेवके समान वर्ण नसे युक्त है ।२५०५॥। 
भरह॒ब्भंतर - वण्णिद, गंगा - पणिधीए लवसशतोयम्मि । 
संखेज्ज - जोयणाणि, गंतृणं होदि मागधो दीग्रो ॥२५०६।। 
प्रथे :--पूर्व कथित भरतक्षेत्रकी गगानदीके पाइ्वंसे लवणसमुद्रमें सख्यात योजन जानेपर 
मागधद्वीप है ॥२५०६।। 
उच्छेह-वास-पहुदिसु, उबएसो तस्स संपइ - पणट्टी । 
चिस चउ - वण्ण - चारुू, जिणिद-भवर्णहि रसणशिज्जो ॥२५०७।। 
झ्थ :--( वह मागधद्वीप ) चित्तको प्रिय रंगोसे सुन्दर एव जिनेन्द्र भवनोसे रमणीय है। 
इस समय उस द्वीपके उत्सेघ और विस्तारादिके विषयमें उपदेश नष्ट हो गया है ॥२५०७॥। 


तस्स दोवाहिवई, मागध - णामेण बेंतरो देवों । 
बहु - परिवारा कीडवि, विविह - विभोदेश तस्सि पललाऊ ।।२४० ८।। 


गाया : २५०९-२५१४ ] चउत्थो महाहियारों [ ६६६ 


प्र :-- उस द्वीपका अभ्रधिपति मागध नामक व्यन्तर देव एक पल्यको भायुवाला है और 
उस द्वीपमें बहुत परिवार युक्त अनेक प्रकारके विनोद पूर्वक क्रीड़ा करता है।।२५०८!। 


पणिधोए जंबुदीवं, खिदि - वण्णिद वहजयंत दारेस | 
संखेज्ज - जोयणाणि, गंतृणं लवणसलिलम्मि २५०६९।। 


वबरतण - णामो दोओ, जिणिव-पासाद-भूसिदों रम्सो । 
रुदादिस उबदेसो, काल - वसा तस्स उच्छुण्णो ॥२५१०१॥। 


ध्॒र्थ :--जम्बूद्वीपके पाइवंभागके क्षेत्रमें (पूर्व) वर्शित बेजयन्त द्वारसे लवणसमुद्रके जलमें 
संख्यात योजन जाकर जिनेन्द्र-भवनोंसे विभूषित अत्यन्त रमणोथ वरतनु नामक द्वीप है। जिसके 
विस्तार-आदिका उपदेश काल-वश नष्ठ हो गया है ॥२५०६-२५१०।। 


तस्सि दोबाहिवई, वरतणु - णामेण बेंतरों देवो । 
बहु - बिह - परिवार - जुदो, कोडदि लीलाए पल्‍लाऊ ॥।२५११॥। 


ध्रथ :-- उस द्वीपका अधिपति वरतनु-नामक व्यन्तरदेव एक पल्यकी आयुवाला है झौर 
बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त होकर लीला-पूबक क्रीड़ा करता है ॥२५११।॥। 


भरह॒क्खेस - पवष्णिद, सिध-परणिधोए लवणजलहिस्सि । 
संखेज्ज - जोयणाणि, गच्छिय वीओ पभासेंति ॥२५१२।। 
हार्य :--पूर्व वरणित भरतक्षेत्रकी सिन्धुनदीके पाह्वभागसे लवणसमुद्रके जलमें संल्यात 
योजन जाकर प्रभास नामक द्वीप है ।।२५१२॥। 


सागधदोव - समारणं, सब्य चिय वण्णणं प॒भासस्स । 
लेटुदि परियार - जुदो, पभास - णामो सुरो तस्सि ॥२५१३।॥। 
प्र :-प्रभासद्वीपका सम्पूर्ण वर्णन मागधद्वीपके सहृद् है। इस द्वीपमें परिवारसे युक्त 
होकर प्रभास नामक देव रहता है ॥२५११३॥। 


एरावद - विजश्रोदिद - रक्षोदा - वाहिभीएं परणिधीए । 
सागधदोब - सरिच्छो, होदि सघुहम्मि मागधों दोओ ॥२५१४।॥। 


६७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५१५-२५१६ 
भर्थ :--ऐरावत-क्षेत्रमें कही हुई रक्तोदा नदीके पाश्व॑भागमें मागधद्वीपके सहश (लवण) 


समुद्रमें मागघद्वीप है।।२५१४।। 


अ्रबराजिद-वदा रसस - प्पणिधीए होदि लवणजलहिस्मि । 
वबरतण - णामो दीओ, वरतण - दवीवोवमो श्रण्णो ॥॥२५१५।। 


प्रथ' :-अपराजितद्वा रके पाइवं भागमे वरतनुद्रीपके सहश भ्रन्य वरतनु नामक द्वीप लवण- 
समुद्रमें स्थित है ॥२५१५॥। 
एराबद-खिद-णिग्गद-रत्ता-पणिधोएं लवणजलहिम्मि । 
ग्रण्णों पास - दोओझ्ओो, पभास - दोओ व्य चेट्व वि ॥२५१६।। 


झ्र्थ :--लवरासमुद्रमे ऐरावतक्षेत्रमेसे निकली हुई रक्तानदीके पाश्वंभागमे प्रभासद्वीपके 
सहृश प्रन्य प्रभासद्वीप स्थित है ।२५१६।। 


जे श्रब्भंतरभागे, लवणसमुहस्स पव्वदा दोवा। 
ते सब्ये चेट्टते, णियमेणं बाहिरे भागे ॥।२५१७॥। 


ध्रथ :--लवरासमुद्रके अभ्यन्तरभागमे जो पव॑त और द्वीप हैं, वे सब नियमसे उसके बाह्य- 
भागमे भी स्थित है ॥|२५१७।। 


४८ कुमानुष-द्वीपोका निरूपण-- 
दीवा लवणससुद, भ्रढददाल कुमाणसाण चउवीसं । 
ग्रव्भतरम्समि भाग, तेत्तियमेसाएं बाहिएए ॥२५१८।। 
४८ | २४॥ २४ 
झथ :-लवरासमुद्रमे अड़तालीस ( ४८ ) कुमानुष-द्वीप हैं । इनमेंसे चौबीस ( २४ ) द्वीप 
तो अभ्यन्तर भागमें और इतने ( २४ ) ही बाह्य-भागमे हैं २५१८॥।। 
चत्तारि चउ-दिसास्‌, चउ - विदिसास्‌ ह॒वंति चत्तारि । 
झंतर - दिसास्‌ अट्टू य, अटटू य गिरि-पणिधि-ठाणेसु ॥॥२५१६।। 


४ ।४।८॥।८। 


गाया : २१२०-२५२२ ] चउत्थो महाहियारों [ ६७१ 


ध्रथ १--चोबीस द्वीपोंमेंसे चारों दिश्लाओंगें चार, चारों विदिशाभों में चा र, अन्त र-दिशाओं में 
झाठ और पवंतोंके पादवभागोंमें आठ ( ४+ ४+८+<८८-२४ ) द्वीप हैं ॥२५१६।। 


पंच - सय - जोयराणि, गंतु्ण जंबुदोव - जगदोदो । 
चत्तारि होंति दोवा, दिसास विदिसासु तस्मेत्त ॥२५२०॥। 


४६०० | ४००७० | 


ध्रथ :-जम्बूद्वीपकी जगतीसे पाँचसो ( ५०० ) योजन जाकर चार द्वीप चारो दिशाझोमें 
ओर इतने ( ५०० ) ही योजन जाकर चार द्वोप चारों विदिशाओंमे भी हैं ॥२५२०।। 


पन्‍्णाहिय - पंच - सया, गंतू्ण होंति अंतरा दोबा । 
छस्सय - जोयरामेत्तं, गच्छिय गिरि-पणिधि-गद-दोवा ॥॥२५२१॥। 


प्४५७० | ६०० | 


पथ :-अन्तर दिशाओंमें स्थित द्वीप जम्बूद्वीपको जगतीसे पाँचसो पचास (५५०) योजन 
और परवव॑तोंके वाइवंभागोंमें स्थित हीप छहसो योजन प्रमाण जाकर हैं ।२५२१॥। 


एक्क-सयय॑ परावण्णा, पण्णा पणवोस जोयणा कमसो | 
बित्थार - जुदा ताथं, एक्ककक्‍्क होदि तड़ - वेदी ॥२५२२। 


१०० | ५५। १० । २४५ | 


अथ :--ये द्वीप क्रशः एकसो, पचपन, पचास और पल्चोस योजन-प्रमाण विस्तारसे 
सहित हैं । उनमेंसे प्रत्येक द्वीप एक-एक तट-बेदी युक्त हैं ॥२५२२।। 


विशेषार्थ :: ( गा० २५१८ से २५२२ तक का ) लवण समुद्रके भ्रभ्यन्तर तटसे बाहरकी 
ओर झौर बाह्मतटसे भीतरकी झ्रोर दिशा सम्बन्धी १००-१०० योजन विस्तार वाले चार द्वीप ५०० 
योजन दूर ( जलकी भोर ) जाकर हैं। विदिशा सम्बन्धी ५५-४४ योजन विस्तार वाले चार द्वीप 
५०० योजन दूर हैं। भन्तर दिशा सम्बन्धी ५०-५० योजन विस्तारवाले भ्राठ द्वीप ५५० योजन दूर 
हैं और पव॑ तोंके निकटवर्ती २१-२५ योजन विस्तारवाले झाठ द्वीप ६०० योजन दूर जाकर स्थित हैं। 
लवखसमुद्रगत ४८ कुमानुष द्वीप अर्थात्‌ कुभोग-भूमियोंका चित्रण निम्न प्रकार है-- 


६७२ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४२३ 





ते सब्बे वर - दोवा, बण - संडेहि बहेहि रमणिण्जा । 
फल-कुसुम-भार-भरिदा', रसेहि महरेहि सलिलेहि ॥॥२५२३।। 


धर :--वे सब उत्तम द्वीप मधुर रस वाले फल-फूलोंके भारसे युक्त वन-खण्डों भ्लोर जलसे 
परिपूर्ण तालाबोंसे रमशोय हैं ।२५२३।। 


१ दे. अब. क उ. भजिदा । 


गाथा : २५२४-२५२८ ] चउत्थो महाहियारो [ (६७३ 
कुभोगभूमिमें उत्पन्न मनुष्योंकी भ्राकृतिका निरूपण-- 
एक्कोरुक - लंगुलिका', वेसगकाभासका य णार्मोहि । 
पुष्वादिसु दिसासु , चउ - दीवा्ण कुमाणसा हॉति ॥२५२४।॥। 


ध्थ :--पूर्वादिक दिशाश्रोंमें स्थित चार द्वीपोंके कुमानुष क्रमश: एक जंघावाले, पू छवाले, 
सींगवाले और अभाषक ग्रर्थात्‌ गू गे होते हुए इन्हीं नामोंसे युक्त हैं ॥२५२४।। 


सकक्‍कुलिकण्णा कण्णप्पावरणा लंबकण्ण - ससकण्णा । 
अग्गि - दिसादिस कमसो, चड़ - दोव-कुमाणसा एदे ॥२५२५॥। 


प्र :- झराग्नेय-आदिक विदिशाओमे स्थित चार द्वीपोंके ये कुमानुष क्रमशः शष्कुलीकर्ण, 
कर्ण प्रावरण, लम्बकर्णा और शशकर्ण होते हैं ॥२५२५॥। 


सिहस्स - साण-महिस -व्वरहा-सदृदूल-धूक-कपि-वदणा । 
सकक्‍्कुलि - कण्णेकोरुग - पहुदीणण अ्ंतरेतल ते कमसो ॥२५२६।। 
अर्थ :--शष्कुलीकर्ण श्रौर एकोरुक आदिकोंके बीचमें भ्रर्थात्‌ श्रन्तर-दिशाश्रोमिं स्थित झ्राठ 


द्वीपोके वे कुमानुष क्रमशः सिंह, अश्व, श्वान, महिष, वराह, शादू ल, घूक और बन्दरके मुख सहश 
मुखवाले होते हैं ॥२५२६।। 


मच्छ-समुहा काल-मुहा, हिमगिरि-पणिधीए पुन्व-पच्छिमदो । 
मेस - मुह - गो - महकक्‍खा, दक्षिसिण-वेयड्ढ-परिधोएं ॥२५२७।॥। 


झर्थ :--हिमवा न्‌ पर्व॑तके प्रणिधिभागमें पू्वं-पश्चिम दिशाओ्रोमें क्रमशः मत्स्यमुख एयं 
कालमुख तथा दक्षिण-विजयाधंके प्रशिधिभागमें मेषमुख एवं मोमुख कुमानुष रहते हैं ॥२५२७॥। 


पुष्वावरेण सिहरि - प्यणिधीए सेघ-विज्ज्ु-मुह-णामा । 
आदंसण - हत्थि - महा, उत्तर - वेयडढ - पणिघोए ॥२५२८॥। 








१. ब. क. ज. य. उ. रगुलिका। २. ब क. उ. साणपहयरिप्रोवरहा | द. ज. व. साराधहवरिव- 


यराह। 


६४] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५२६-२५३० 


धर्ष :--शिखरीपवतके पूर्व -पश्चिम प्रशिधिभागमें क्रमशः मेघमुख एवं विद्युन्मुल तथा 
उत्तर-विजयाधेके प्रशिधिभागमें भादर्श ( दर्पण ) म्‌ख एवं हस्तिमुख कुमानुष होते हैं ।॥२५२५।॥। 
एक्कोशगा ब्रुहास', वसंति भुजंति मट्टियं सिट्ठं । 
सेसा तरु - तल - वासा, पुष्फेहि फलेहि जीवंति ॥।२५२६।॥। 


श्र्थ :- इन सबमेंसे एकोरुक कुमानुष गुफाश्रोंमें रहते हैं म्ौर मीठो मिट्टी खाते हैं। शेष 
सब कुमानुष वृक्षोंके नीचे रहकर फल-फूलोंसे जीवन ध्यतीत करते हैं ॥२५२६।॥ 


धादइसंड - दिसासु, तेशियमेत्ता वि प्रंतरा दोवा। 
तेस तेलियमेत्ता, कुमाणसा होंति तब्णामा ॥२५३०।। 


ध्र्थ :--धातकीखण्डद्वीपकी दिशाओंमें भी इतने (४८ ) ही प्न्तरद्वीप भौर उनमें 
रहने वाले पूर्वोक्त नामोंसे युक्त उतने हो कुमानुष हैं ॥२५३०।॥। 


बविशेधा् :-- लवशासमुद्रकी पूर्व दिशागत द्वीपोंमें एकोहक-एक जंघावाले, दक्षिसमें 
लांगुलिका-पू छवाले, पश्चिममें वेषाशिक-सींगवाले भ्ौर उत्तर दिशामें अभाषक-गू गे कुमनुष्य रहते 
हैं। आस्नेयमें शप्कुलिकर्ण, नैऋत्यमें कर्णप्रावरण-जिनके कर्ण वस्त्रोंक सहश शरीरका श्राच्छादन 
करते हैं, वायव्यमें लम्बकर्ण ओर ईशानमें शशकर्ण कुमनुष्य रहते हैं । दिशा एवं विदिक्षाओ्रोंक आठ 
अन्तरालोंमें क्रमश: सिहमुख, अद्वमुख, इवानमुख, महिष ( मेसा ) मुख, वराह (सूकर) मुख, शादू ल 
( व्याश्न ) मुख, घूक ( धुम्धू ) मुख भौर बन्दरमुख कुमनुष्य रहते हैं। हिमवान्‌ कुलाचलके समीप 
पूबंदिशामें मीनमूख भौर पश्चिममें कालमुख, दक्षिण-विजयाधंके समीप पूर्वमें मेषमुख भौर पश्चिममें 
गोमुख, शिखरोकुलाचलके पूर्वर्में मेधमुल और पह्च्िममें विद्य न्मुख तथा उत्तर-विजयाधेके पूव॑र्मे 
दर्पशमुख और पश्चिममें हाथीमुख कुमनुष्य रहते हैं। 


[ चित्र प्गले पृष्ठ पर देखिये ] 


! २५३१ ] चउत्थो महाहियारो [ ६७५ 
इनका चित्रण निम्न प्रकारसे है-- 





मतान्तरसे उन द्वीपोंकी स्थिति एवं कुमानुषोंके नाम भिन्नरूपसे दक्षाते हैं-- 


लोयविभागाइरिया, दीवाण कुमाणसेहि सुत्तारां । 
झ्रण्ण - सर्वेण ठिंदि, भासंते त॑ परवेमों ॥२५३१।॥ 


झथ :--लोकविभागाचार्य कुमानुषोंसे युक्त उन द्वीपोकी स्थिति भिन्नर्पसे बतलाते हैं । 
( प्रब उसके अनुसार ) उसका निरूपण करते हैं ।।२५३१॥॥ 


६७६ ] तिलोंयपण्णत्ती [ गाथा *' २५३२-२५३५ 
पण्णाधिय - पंच - सया, गंत्‌ृर्ण जोयणारिण विदिसासू । 
वीवा दिसासू अंतर - दिसास्‌ पण्णास - परिहीणा ॥२५३२॥ 
५५० | ५०० | ४५०० | 


झर्ण :-ये द्वोप जम्बूद्वीपकी जगतीसे पाँचसों पचास (५५०) योजन जाकर विदिशाश्रोमें 
और इससे पचास योजन कम अर्थात्‌ केवल ( ५०० ) योजन प्रमाण जाकर दिशाओमे एवं 
( ५४०० यो० ही ) अन्तर-दिशाओंमे स्थित हैं ।२५३२॥।॥। 


जोयण-सथघ-विवखंभा, अ्रंतर - दीवा तहा दिसा-दीवा । 
पण्णा रुदा विदिसा-दीवा पणवीस सेल-पणिधि-गया ।।२५३३)। 


१०० । १००। ४० | २५ । 


झथ्थ :--अन्तर-दिशा तथा दिशागत द्वीपोंका विस्तार एकसो (१००) थोजन, 
विदिश्ाप्रोंमें स्थित द्वीोपोका विस्तार पचास ( ५० ) योजन और पवंतोके प्रशिधिभागोम स्थित 
द्वीपोंका विस्तार पच्चीस ( २५ ) योजन प्रमारा है ॥॥२५३३॥। 


पुन्य॑ व गिरि-पणिधि-गदा छस्सय-जोयणाणि चेट्ट ति-- 


पझ्रथ :--पवंत-प्रणिधिगत द्वीप पूर्वके सहश ही जम्बूद्वीपकी जगतीसे छहसो (६०० ) 
प्रोजन जाकर स्थित हैं । 


एक्कोरुक-वेसणिका, लंगुलिका तह अभासग्रा तुरिमा । 
पुष्वादिसु वि दिसासु , चउ-दीवाणं क्माणुता कमसों ।।२५३४॥। 


अं :--पूर्वादिक दिशाग्रोंमे स्थित चार द्वीपोके कमानूष क्रमशः एक-जधावाले, सीगयाले, 
[_छवाले श्रौर गू गे होते हैं ।२५३४।॥। 


प्रणलादिसु विदिसासु, ससकण्णा ताण उभय-पासेस' । 
अटटू य भ्ंतर - दीवा, पुन्बग्गि - दिसादि - गणणिज्जा ॥॥२५३४५।। 


धर्थ :--आग्नेय आदिक विदिश॥झोके चार द्वीपोम छश-कर्ण कुमानुष होते हैं। उनके दोनों 
इवेभागोमे झाठ अन्तरद्वीप हैं, जो पूर्व-आर्नेय-दिशादिके क्रमसे जानना चाहिए ।॥२५३ ५॥। 


गाथा : २५३६-२५३६ | चउत्थों महाहियारों [ ६७७ 


पुव्ब-दिसटिठिय-एक्कोरुकाण, अ्रग्गि - दिसट्ठिय सस - कण्ण7रणं, विच्चाला 
दिसू कमेण अटंठतर-दीव-द्विवकमभाणस-णासाणि गणिदव्बा-- 


श्रथं :--पू्वं दिशासमे स्थित एकौरक और आग्नेय दिशाम स्थित शशकर्ण कुमानुषोके 
अन्तराल झ्ादिक पग्रन्तरालोमें क्रश आठ अन्तर-द्वीपोंमे स्थित कुमानुषोंके नामोको गिनना 
चाहिए-- 


केसरि-महा मणस्सा, चक्‍्कलि-कण्णा अ चक्‍कलो - कण्णा । 
साण-महा कपषि-वदणा, चक्‍कलि-कण्णा अ चक्‍कली-कण्णा ।।२५३६॥।। 


हुये - कण्णाइं कमसो, कूमाणसा तेसु होंति दीवेसु । 
घुक-मुहा काल-महा, हिमवंत-गिरिस्स पुष्ब-पच्छिमदों ॥२५३७।। 


ध्थ' :--इन अन्तरद्वीपोमे क्रश केशरीमुख, शष्कुलीकर्ण, शप्कुलिकर्ण, श्वानमुश्, 
वानरमुख, शष्कुलिकर्ण, शष्कुलिकर्ण और अ्रदवकर्ण कुमानुष होते हैं । हिमवान्‌ पर्वेतके पूर्व-पश्चिम- 
भागोमे क्रमश' थे कुमानुष घृक ( उल्लू ) मुख ओर कालमुख होते हैं ॥२५३६-२५३७।॥। 


गो-मह-मेष-मुहक्खा, दविखिण-वेयड्ढ-परणिधि-दोबेस ' । 
मंघ-महा विज्जु-महा, सिहरि-गिरिदस्स पुव्व-पच्छिमदों ।।२५३८।। 


प्रर्श :--( वे कुमानुष ) दक्षिण-विजयाधेके प्रस्णिधिभागस्थ द्वीपोमे गोमुख भौर मेष मुख 
तथा शिख री-परबेतके पूव॑-पश्चिम द्वीपोमे मेघमुख ओर विद्य न्मुख होते हैं ।॥२५३५।। 


दष्पणा-गय-सरिस-मुहा, उत्तर-वेयडढ-पणिधिभाग-गदा । 
प्रब्भंतरस्समि भागे बाहिएए होंति तस्मेत्ता ॥२५३६।॥। 


प्रथं :--उत्तर-विजयाघे के प्रशिधिभागोंको प्राप्त हुए वे कुमानुष क्रमश: दपंण भौर हाथी 
सहृश मुखवाले है। जितने (२४ ) कुमानुष अभ्यन्तर भागमें हैं, उतने (२४ ) हो बाह्यभागमे 
हैं ।२५३६॥। 





१, द, व, क. ज, य, उ. वेदीसु । 


ध्छद | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५४०-२५४६ 
कुमानुष द्वीपोंमें कौन उत्पन्न होते हैं? उसका निरूपए-- 


सि्छत्त-तिमिर '-छण्णा, संद-कसाया पियंबदा कूडिला । 
घम्मफल मग्यंता, मिच्छा - देवेस भत्तिपरा ॥२४५४०।। 


सुद्धोदण-सलिलोदण-कंजिय-असरगादि-कट्ठ-सुकिलिट्ठा । 
पंचरिग - तद॑ विसमं, काय - किलेसं लू कुष्यंता ।॥२५४१।। 


सम्मत्त-रयरा-होणा, कुमाणता लवणजलहि - दीवेस । 
उप्पज्ञंति अषण्णा , शभ्रण्णाण - जलस्मि मज्जंता ॥२५४२॥। 


प्र :--मिथ्यात्वरूपी अन्धकारसे आ्राच्छन्न, मन्द-कषायी, प्रिय बोलनेवाले, कुटिल 
( परिणामी ), धर्म-फलको खोजनेवाले, मिथ्यादेवोंकी भक्तिमें तत्पर; शुद्ध ओंदन, जल और भ्ोदन 
एवं काँजी खानेके कष्॒टसे संक्लेक्षकों प्राप्त, विषम पझचार्नितप तथा कायक्लेश करनेवाले और 
सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित अज्ञानरूपी जलमें डूबते हुए भ्रघन्य ( पुण्यहीन या अ्रकृतार्थ या अज्ञानी ) 
जीव लवणसमुद्रके द्वीपोंमें कूमानुष उत्पन्न होते हैं ॥२५४०-२५४२॥। 


श्रदि-सार-गव्विदा जे, साहूण कुणंति किचि पग्रवसाणं । 
संजम' - तब - जुत्तारं, जे णिग्गंयाण दूसणा देंति ॥२५४३॥। 


जे सायायार - रदा, संजम-तव-जोग-वज्जिदा पावा । 
इडिड - रस - साद - गारव - गरुवा जे मोहमावण्णा ॥॥२५४४॥। 


थल - स॒हमादिचारं, जे णालोचंति गरुद-जण-समोवे । 
सज्काय - वंदणाओ्रो, जे ग्रुर - सहिदा रा कव्वंति ॥२५४४५॥ 


० 


जे छुंडिय समुणि - संघं, बसंति एकाकिणो दुराचारा । 
जे कोहेंग ये कलहूं, सब्वेहितों पकव्वंति ॥२५४६।॥ 





१. द. ब. क. ज. य. उ. तिमिरता | २. ब. उ. प्रधण्शाम्मा । ३. द. ब. क, ज, य. उ. श्वमाणा । 
४. द. ब, क, जे. ये. उ. सम्मत्त। 2 द, व, क. ज. य,, उ, सम्वेसिते । 


गाथा : २५४७-२५५१ ] चउत्थों महाहियारों ह [ ६७६ 


आहार - सण्ण - सत्ता, लोह-कसाएण जणिद-मोहा जे । 
धरिमाणं जिण - लिग॑ं, पाव॑ क॒व्वंति जे घोर ॥२५४५४७॥। 


जे कुव्वंति ण भरत्ति, अरहंताणं तहेव साहूण । 
जे वच्छुलल - विहीोणा, चाउव्वण्णम्मि संघस्मि ॥२५४८॥। 


जे गेण्हंति सुवण्ण-प्पहुदि जिण-लिग-धारिणों हिंदुठा' । ' 
कण्णा - विवाह - पहुदि, संजद - रूबेण जे पकव्वंति ॥२५४६॥। 


जे भुजंति विहीणा, मोणेणं घोर - पाव - संलग्गा । 
अणश्रण्णदरुदयादो, सम्मलत जे विणासंति ॥॥२५५०॥ 


ते काल - बस पत्ता, फलेण पावाण विसम - पाकाणं । 
उप्पज्जंति करूवा, कुमाणुसा जलहि - दोवेस ।॥२५५१।। 


प्र्थ :--जो ( जीव ) तीव्र श्रभिमानसे गवित होकर, सम्यक्त्व और तपसे युक्त साधुओका 
किड्चित्‌ भी अपमान करते हैं । जो दिगम्बर साधुओकी निन्‍्दा करते हैं, जो पापी, सयम-तप एवं 
प्रतिमायोगसे रहित होकर मायाचारमें रत रहते हैं, जो ऋद्धि, रस और सात इन तीन गारवोंसे 
महान्‌ होते हुए मोहको प्राप्त हैं, जो स्थूल बोर सूक्ष्म दोषोकी प्रालोचना गुरुजनोंके समीप नहीं 
करते हैं, जो गुरके साथ स्वाध्याय एवं वन्दनाकर्मं नही करते है जो दुराचारी मुनि सघ छोड़कर 
एकाकी रहते हैं, जो क्रोधषके वशीभूत हुए सबसे कलह करते हैं, जो आहार-सज्ञामे भासक्त और लोभ- 
कथायसे मोहको प्राप्त होते हैं जो जिन-लिग घारणश करते हुए (भी) घोर पाप करते हैं, जो श्ररहन्तों 
( आचाये-उपाध्याय ) तथा साधुश्रोंकी भक्ति नही करते हैं; जो चातुर्वेण्यं संघके विषयमे वात्सल्य- 
भावसे विहीन होते हैं; जो जिनलिगके धारी होकर सुवर्णादिकको हषंसे ग्रहण करते हैं, जो सयमीके 
बेषसे कन्या-विवाहादिक करते है, जो मोनके बिना भोजन करते हैं, जो घोर पापमें संलग्न रहते हैं, 
जो अनन्तानुबन्धिचतुश्यमेसे किसी एकके उदित होनेसे अपना सम्यक्त्व नष्ठ करते हैं, वे मृत्युको प्राप्त 
होकर विषम परिपाकवाले पाप-कर्मोके फलसे ( लबश ओर कालोदक ) समुद्रोंके इन द्वीपोंमें कुत्सित- 
रूपसे युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं ॥॥२५४२-२५५१।। 








६. द. ब. क. ज. य. उ. दिट्ठा । 


८० ] विलोयपण्णत्ती [ गाया : २४५५२-२५४५३ 


इसी विधयका प्रतिपादन त्रिलोकसार गाथा €२२-६२४ में निम्नप्रकारसे किया 
गया है-- 
जलिख-लिगे मायावो, जोइस-संतोवजोबि घरणा-कंसा। 
झइ-मउरथज-सप्ण-शुदा, करंति जे पर - विवाहंपि ॥३१॥ 
दंसरा - बिराहया जे, दोसं रालोचयंति दूसरपगा। 
पंचण्ग - तवा मिषछ्छा, सोशं परिहरिय भुज॑ंति ॥२॥ 
दुग्भाव - भसुत्रि - सुदग - पुप्फकई - जाइ-संकरादोहि । 
कय - दारणा थि कुबतत, ओषा कुरारेसु जायंते ॥३४ 
भ्र्थ :--जो जीव जिनलिंग धारणकर मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मन्त्रादि विज्ञाओं 
द्वारा आजीविका करते हैं, धनके इच्छुक हैं, तीन गारव एवं चार संज्ञाझ्रोंसे युक्त हैं, गरहस्थोंके विवाह 
झादि कराते हैं, सम्यग्दर्शनके विराधक हैं, अपने दोषोंकी श्रालोचना नहीं करते, दूसरोंको दोष लगातें 
हैं, जो मिथ्यादृष्टि पड्चारित तप तपते हैं, मौन छोड़कर भ्राहार करते हैं तथा जो दुर्भावना, अपवित्रता, 
सूतक भादिसे एवं पृष्पवती स्त्रीके स्पशंसे युक्त तथा ( *विपरीत कुलोंका मिलना है लक्षण जिसका 
ऐसे ) जआातिसदझ्कुर आदि दोषों सहित होते हुए भी दान देते हैं और जो कुपात्रोंको दान देते हैं, वे 
सब जीव मरकर कृमनुष्योंमें उत्पन्न होते हे । 


नोट :-- जम्बूद्वीप पष्णत्ती सर्गं १० गाथा ५६-७६ में भी यही विषय दृष्टव्य है । 
कमानुषोंका वर्णन-- 
गब्भादों ते सशुवा, शुगर्ल जुगला सुहेण रिस्सरिया । 
तिरिया समच्चिवेहि, दिणेहि धारंति तारुण्णा ॥२५५२।॥। 


भ्र्थ :-वे मनुष्य भौर तियंच युगल-युगलरूपमें गर्भसे सुखपूवंक निकलकर भर्थात्‌ जन्म 
लेकर समुचित दिनोंमें यौवन घारण करते हैं ॥२५५२।। 


वे -धणु-सहस्स-तु गा, मंद-कसाया पियंगु - सामलया । 
सब्बे ते पल्‍लाऊ, कुमोग - भमूमीए चेद्ठंति ॥२५५३।। 





१. जिलोकसार हिम्दी, पं० टोडरमलजी पृ० ३१२। २. द. य. क. ज. थ. उ. जं धजुसहस्स । 


गाथा । २५५४-२५४५८ ] चउत्थो महाहियारो [ ६८१ 


ध्र्थ !--वे सव कूमानुष दो हजार (२००० ) धनुष ऊँचे होते हे, मन्दकपायोी, प्रियंगु 
सहझ् श्यामल ओर एक पल्यप्रमाण आयूुसे यूक्त होकर कुभोगभूमिमं स्थित रहते हैं ।२५५३।। 
तब्मूसि - जोग्ग - भोगं, भोक्त ं आउसस्स भ्रदसाणे । 
काल - व्स॑ संपत्ता, जायंते भवण - तिदयस्मि ॥॥२५५४।॥। 
पध्रथ :--उस भूमिके योग्य भोगोंको भोगकर वे झायुके अन्तमें मरणको प्राप्त हो भवन- 
त्रिकदेवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥२५५४॥ 
सम्मह सरा - रयणं, गहिय॑ं जेहि णरेहि तिरिएहि । 
दीवेसु चठउ - विहेसु, सोहम्म - बुगस्मि जायंते ॥२५५५। 
ध्रथ :--इन चार ( प्रकारके ) द्वीपोमें जिन मनुष्यों एवं तियंचोंने सम्यग्दर्शनरूप रत्न 
ग्रहण कर लिया है वे सोधमंयुगलमे उत्पन्न होते हैं ॥२५५५॥। 
लवणसमुद्रस्थ मत्स्यादिकोकी अवगाहना-- 
णजव - जोयण - दीहत्ता, तदद्ध-बासा तदद्ध - बहलत्ता । 
तेसु नई - मुह - मच्छा, पत्तेक्क होंति पउरयरा' ॥२५५६।॥। 
६]२॥।३॥ 
क्षण :--लवणसमुद्रमे नदो-मुखके समीप रहनेवाले मत्स्योम प्रत्येककी लम्बाई नौ (६) 
योजन, विस्तार साढ़े चार ( ४३ ) योजन और मोटाई सवा दो ( २६ ) योजन प्रमाण है ॥२५५६॥ 
लवणोवहि-बहु-मज्क, मच्छाणं दोह - वास-बहलाणि । 
सरि - मुह - मच्छाहितो, हवंति दुगुण - प्पमा्णजाणि ॥॥२५५७।। 
पथ :--लवरासमुद्रके वहु-मध्य-भागम मत्स्योकी लम्बाई, विस्तार और बाहल्य नदी- 
मुख-मत्स्योंकी अपेक्षा दुगुने प्रमाणसे सयक्त है । अर्थात्‌ लम्बाई १८ योजन, विस्तार € योजन और 
मोटाई ४३ योजन प्रमाण है ।।२५५७॥। 
सेसेसु ठाणेसु बहु - विह-उग्गाह -णण्णिदा मच्छा । 
मयर - सिसुमार - कच्छव-मंडूक - प्पहुदिस्ो भ्रण्णे' ॥२५४८॥ 





१. द. ब. क. ज. य. उ. पउरधरा। २. ब उगग। ३. द ब. क. ज. थ, उ, मयरम । ४. ब. क. 


ज.य उ. भ्रण्णो । 


६५२ ] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा। २१५१६-२५६१ 


धर्य :--शेष स्थानोंमें बहुत प्रकारकी भ्रवगाहनासे अन्वित मत्स्य, मकर, शिशुमार, कछवा 
झौर मेंढक आदि धन्य जल-जन्तु होते हैं ॥२५५५।। 


लवशसमुद्रको जगती एवं उसकी बाह्य-परिधिके प्रमाणका निरूपश-- 
लवजजलधित्स जगदो, सारिच्छा जंबुदीव-जगवदीए । 
अब्भंतर सिलवइ, बाहिर - भागम्सि होदि वर्ण ॥२५५६।। 
भू१२९१।म८५।मु४।उ८। 


ध्र्थ :--लवणसमुद्रकी जगती जम्बूद्वीपकी जगतीके सहश है । भर्थात्‌ जम्बूद्वीपकी जगतीके 
सहृश इस जगतीका भूमि विस्तार १२ योजन, मध्य विस्तार ८ योजन, शिखर ( मुख ) विस्तार 
४ योजन और ऊँचाई आठ योजन प्रमाण है। इस जगतीके भ्रभ्यन्तरभागमें शिलापट्ूट और बाह्यभागमें 
बन हैं ॥२५५९॥। 


पण्णारस - लक्खाईं, इगिसोदि-सहस्स-जोयणाणि तहा । 
उणादाल-जुदेक्क-सयं, बाहिर-परिषो समुद - जगदीए ।॥२५६०॥। 
१५८११३६ । 
अथे :--इस समुद्र-जगतीकी बाह्य परिधिका प्रमाण पन्द्रहलाख इक्यासी हजार एक सौ 
उनतालीस ( १५८११३६९ ) योजन है ।।२५६०।। 
विशेषा्थ :--लवरासमुद्रका बाह्य सूचो व्यास ५००००० योजन प्रमाण है। गाथा ९ के 
नियमानुसार इसको परिधिका प्रमाण परिधिर-५/ श्ला०  ५ला० 2४ १०२०१५८११३८ योजन प्राप्त 
होते हैं और ३४३७४ योजन अ्रवशेष बचते हैं जो श्राधेसे अधिक हैं प्रत: उसका एक अंक ग्रहण कर 
३८ के स्थान पर ३६ कहे गए हैं । 


वलयाकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालनेकी विधि-- 


दुगुणि-चिचिय सूबीए, इच्छिय-वलयारा ' वुगुण-बासाणि । 
सोधिय प्रवसेस - कदि, वासद्ध - कवोहि गृणिवृरणं ॥२५६१॥। 





१ द,ब. क., जे, य. उ. बलयाशि। ' 


गाया : २५६२-२५६४ |] बउत्थों महाहियारों [ ६८३ 
गणिवूण दसेहि तदो, इच्छिय-वलयाण होदि करणि-फलं । 
अं ताण बरग - सूलं, सुहुमफुल त॑ पि जादव्य ।॥२५६२।। 


हाथ :-ददुगुनी सूचीमेंसे इच्छित गोलक्षेत्रोंके दुगुने विस्तारको घटाकर जो शेष रहे उसके 
वर्गको अध-विस्तारके वर्गसे गुणा करके उसे पुनः दससे गुणा करनेपर जो राक्षि प्राप्त हो वह इच्छित 
ग्रोलक्षेत्रका वर्ग फल प्राप्त होता है भौर उस वर्ग-राशिका वर्गमूल निकालनेपर जो सब्ध्र प्राप्त हो 
तत्प्रमाण इच्छित वलयाकार क्षेत्रका सूक्ष्म-क्षेत्रफल जानना चाहिए ।।२५६१-२५६२।। 


लवणसमुद्रके सृक्ष्मक्षेत्रफलका प्रमाण-- 
गयणेक्क-छ-णव-पंच-छ-छ-तिय '-सत्त-णवय - ग्रट्ट क्‍्का । 
जोयणया भ्रंक - कमे, लेसफल॑ लवबणजलहिस्स ॥॥२५६३।। 
१८६७३६६५६६१० १ । 


श्र :--शून्य, एक, छह, नो, पाँच, छह, छह, तीन, सात, नो, आठ ओर एक इस अंक- 
ऋरमसे जो ( १८६७३६६५६६१० ) संख्या निर्मित हो उतने योजन प्रमाण लवणसमृद्रका सूक्ष्म- 
क्षेत्रफल है ।।२५६२॥।। 

विशेषा् :--लवणसमुद्रकी बाह्य सूची ५ लाख योजन झोर व्यास २ लाख योजन है, 
झत: उपयुक्त नियमानुसार उसका सूक्ष्म-क्षेत्रफल इसप्रकार होगा-- 


योजन सुक्ष्मक्षेत्रफल प्राप्त हुआ तथा बद5फ्ररशरद योजन अवशेष रहे जो छोड़ दिए गए हैं । 
जम्बूद्वीप एवं लवणसमुद्रके सम्मिलित क्षेत्रफलका प्रमाण-- 
झंबर-छस्सस-त्ति य-पण-ति-दु-चउ-छस्सस-णवय-एक्काईं । 
खेत्तफल॑ सिलिदारं, जंबूदीवस्स लवणजलहिस्स ॥|२५६४।। 
१६७६४२३५२७६० । 


१. द. व. उ. छणागवपंचछतिय। २, द, बे, उ, १६९७३६६५६९१६१० । 





६८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ! २५६५-२५६६ 


झर्थ :--शून्य, छह, सात, तीन, पाँच, तीन, दो, चार, छह, सात, नौ और एक इस अंक- 
कमसे जो संख्या निर्मित हो उतने ( १६७६४२३५३७६० ) योजन प्रमाण जम्बूद्वीप एवं लवण- 
समुद्रका सम्मिलित क्षेत्रफल है ॥।२५६४।। 
विशेषार्थ :--इसी अधिकारमें गाथा ५६ से ६६ परयंन्त जम्बूद्वीपका जो क्षेत्रफल कहां गया 
है उसमेंसे मात्र &&०५६६४१५० योजन ग्रहण कर उसमें लवशासमुद्रका क्षेत्रफल मिला देनेपर दोनोंके 
सम्मिलित क्षेत्रफलका प्रमाणा ( ७६०५६६४१५०--१६८६७३६६५६६१० ) न्‍5 १६७६४२३५४३७६० 
योजन प्राप्त होता है ! 
जम्बूद्वीप प्रमाण खण्डोंके निकालनेका विधान-- 
बाहिर - सुई - बग्गो, अब्भंतर - सुइ-बग्ग-परिहीणों । 
लक्खस्स 'कदोहि हिदो, जंबूदीव - प्पमाणया खंडा ॥२५६५॥ 
ध्र्थ :-- बाह्य सूचीके वर्गमेसे अ्रभ्यन्तर सूचीके वर्गको कम करनेपर जो शेष रहे, उसमें 
एक लाखके वर्गका भाग देनेपर लब्ध सख्याप्रमाण जम्बूद्वोपके समान खण्ड होते है ।।२५६५।। 
लवशसमुद्रके जम्बूद्वीप प्रमाण खण्डोका निरूपण-- 


चउबीस जलहि - खंडा, जंबूदीब - प्पमाणदों होंति । 
एवं लवणसमुद्दोीि, वास - समासेण णिहिद्वो ॥२५६६॥। 


एवं लवशसमुदह गदं ॥।३।। 


प्रथं :--जम्बूद्वीपके प्रमाण लवरणसमुद्रके चौबीस खण्ड होते हैं। इसप्रकार सक्षेपमें 
लबणसमुद्रका विस्तार यहाँ बतलाया गया है २५६६।। 


विशेषार्थ :--लवणसमुद्रकी बाह्यमूची ५ लाख योजन प्रोर ग्रभ्यन्तर यूची १ लाख योजन 
है । गाथा २५६५ के नियमानुसार उसके अजम्बूद्वीपप्रमाण खण्ड इस प्रकार होगे-- 
( ५०००००१ -- १०००००१ ) -- १०००००१--२४ खण्ड । अर्थात्‌ लवरसमुद्रके जम्बूद्ीप सहश 
२४ टुकड़े हो सकते हैं 
इसप्रकार लवणसमुद्रका वर्णन समाप्त हुआ ॥॥३॥। 


_>->-- जज ली तप्5+्++5+5++7+5+5 तत्व नीता 3७००ल७--लतत-झल्छकी 7एपफप7्7ि पिज्जा पा डफफक्‍_कजक्‍ती35555फसककफकसऊफउक्‍ससलत--...33++ह«० काका» 


१ द, बे क ज॑ य. उ. कदिम्हि । 


गाथा । २१६७-२५७१ ] चउत्थो महाहियारों [ ६८१ 
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धादइसंडो दोवों, परिवेढदि' लवणजलर्णिष् सयलं । 
चउलक्ख - जोयणाईइं, . वित्थिण्णो चक्‍कवालेणं ।२५६७॥। 


४०००००७ )! 


प्रथ :--धातकीखण्डद्वीप सम्पूर्ण लवणसमुद्रको वेश्टित करता है । मण्डलाकार स्थित यह 
द्वीप चार लाख (४००००० ) योजन प्रमाण विस्तार युक्त है ॥२५६७।। 


सोलह अन्तराधिकारोके नाम-- 
जगदी - विण्णासाईं, भरहखिदी तम्मि कालमभेदं च । 
हिसगिरि - हेमवदा महहिमं हरिवरिस - णिसहदही ।॥२५६८।। 


विजओ्नो विदेहरणामो, णीलगिरी रस्मबरिस-रुस्सिगिरो । 
हे्‌रण्णबदो विजओ, सिहरी एराबदो ति वरिसो य ।।२५६६।। 


एबं सोलस - भेदा, धादइसंडस्स अंतरहियारा । 
एण्हि_ ताण सरूबं, वोच्छामों आणपुष्बोएं ॥२५७०॥। 


झथ --जगती, विन्यास, भरतक्षेत्र, उसमे कालभेद, हिमवान्‌ पंत, हैमवतक्षेत्र, महा- 
हिमवान्‌ पव॑ त, हरिवर्ष क्षेत्र, निषधपवंत, विदेहक्षेत्र, नोलपवंत, रम्यकक्षेत्र, रक्मिपवेत, हैरण्यवतक्षेत्र, 
शिखरीपवंत ओर ऐरावतक्षेत्र, इसप्रकार धातकोखण्डद्वीपके वर्णनमें ये सोलह भेदरूप भ्रस्तराधिकार 
हे । भ्ब अनुक्रमसे इनके स्वरूपका कथन करते हैं ॥२५६८-२५७०॥। 


धातकीखण्ड ढ्वीपकी जगती-- 


तहीय॑ परिवेददि, समंतरो दिव्य - रयगणमय - जगदी । 
जंबूदीव - पवण्णिद - जगदीए सरिस - वण्णणया ॥॥२५७१॥ 


॥ जगदी समसा । 








१. द. व. क. ज. उ. परिवेददि । २. द. ब. क. ज्र. य. उ, एण्हूं। ३. द. व. क, ज, य. उ.दीय । 


दृद६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५७२-२५७५४ 


झथ्य :--उस धातकीखण्डद्वीपको चारों प्रोरसे दिव्य र॒त्नमय जगती वेड्टित करती है। इस 
जगतीका वर्णन जम्बूद्वीपमें वणशित जगतीके ही समान है ।२५७१।। 


इच्चांकार पर्वतोंका निरूपण-- 


दक्खिण - उत्तरभागे, इसुगारा दक्खिसुत्तरायासा । 
एक्केकोी होदि गिरी, धादइसंड 'पक्रिभजंतों ॥२५७२।। 


धर्थ' :--धातकीखण्डद्वी पके दक्षिण ओर उत्त रभागमें इस द्वीपकों विभाजित करता हुभा 
दक्षिण-उत्तर लम्बा एक-एक इष्वाकार पव॑त है ॥२५७२॥। 


णिसह्‌ - समाणुच्छेहा , संलग्गा लवण-काल-जलहीणं । 
अब्भंतरम्मि बाहि, प्रंकमुहा ते खरप्प - संठाणा ॥२५७३।। 


धर्थ :--लवण ओर कालोद समुद्रोंस संलग्न वे दोनों पवंत निषध पर्वतके समान ऊँचे 
तथा अभ्यन्तरभागमें अंकमुख एवं बाह्यभागमें खुरपा ( क्षुरप्र ) के भाकारवाले हैं ॥।२५७३।॥। 


जोयण - सहस्समेक्कं, र॒दा सबव्यत्थ ताण पत्तेक्क । 
जोयण - सयमवगाढा, कणयमया ते विराज॑ति ॥॥|२५७४।॥। 


झ्र्थ :--उन पर्वतोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार सर्वत्र एक हजार योजनप्रमाण है। एकसौ 
योजन प्रमाण प्रवगाह युक्त वे स्वर्णमय पव॑त अत्यन्त शोभावाले हैं ।२५७४।। 


एक्केकक्‍्का तड़ - बेदी, तेसु' चछेट्टु दि दोसु पासेसु । 
पंच-सय-बंड-वासा, घुव्यंत-धया दु - कोस' उच्छेहा ॥२५७५ 


हाथ :--उन पर्वेतोंके दोनों पाववंभागोमें पांचसी धनुष प्रमाण विस्तार सहित, दो कोस 
ऊँची झौर फहराती हुई ध्वजाप्ोसे संयुक्त एक-एक तटवेदी है ॥२५७४५॥।॥। 


१. द. ब. क. 2. पविभ्जंत । ज. य. प्रविभजंति । २. द. थ. उ, माणुच्छेंदोी, क. माणुच्छेहों। 
३. ज. य. अंतमुहा, व. डे. अंकुमुहा । ४. व. दुवकोस | 


गाया : २१७६-२५८० ] चउत्थों महाहियारों [ ६८७ 


ताणं वो - पासेसु, वणसंडा वेदि - तोरणेहि जुदा । 
पोक्खरणी - वायोीहि, जिणिद - पासाद - रमशिज्जा ॥॥२५७६॥।। 


प्र :--उन वेदियोंके दोनों पाएवभागोंमें वेदी, तोरणा, पुष्करिणी एवं वापिकाओंसे युक्त 
झौर जिनेन्द्र-प्रासादोंस रमणीय वनखण्ड हैं २५७६॥। 


वणसंडेस दिव्या, पासादा विविह - रयण - णियरमया । 
सुर-णर-मिहुण-सणाहा, तड - वेदी - तोरणेहि जुदा ॥२५७७।। 


हाथ :--इन वनखण्डोंमें देव एवं मनुष्योंके युगलों सहित, तटवेदी एवं तोरणोंसे युक्त 
ओऔर विविध प्रकारके रत्न-समूहोंसे निर्मित दिव्य प्रासाद हैं ॥२५७७॥। 


उर्वारे इसगाराणं, समंतदो हवदि दिव्य-तड़-बेदी । 
वण - वणवेदी पुव्व', पयार - वित्थार - परिपुण्णा २५७८।। 


झर्थ :--दृष्वाकार पवेतोंके ऊपर चारों भोर पूर्वोक्त प्रकार विस्तारसे परिपूर्ण दिव्य तट- 
बेदी, वन और वन-वेदी स्थित हैं २५७५।। 


चत्तारो चत्तारो, पत्तकक होंति ताण वर - कूडा । 
जिण - भवरसमादि - कई, सेसेस बेंतर - पुराणि ॥२५७६॥। 


धर्भ :--उनमेंसे प्रत्येक पर्वंतपर चार-चार उत्तम कूट हैं । प्रथम कूटपर जिनभवन हैं और 
शेष कूटोंपर व्यन्तरोंके पुर हैं ॥२५७६।। 


घातकीखण्डस्थ जिनभवन एवं व्यन्तरप्रासादोंका साहश्य-- 


तहीवे जिरएा - भवर्ण, वेंतर - वेवाण दिव्व - पासादा । 
रिपसह-पवण्णिद-जिण-भवण - बेंतरावास - सारिच्छा ॥॥२५६०॥। 


ध्रर्थ :--उस द्वीपमें जिनभवन भौर व्यन्तरदेवोंके दिव्य प्रासाद निषधपर्वतके वर्णनमें 
निर्दिष्ट जिन-भवनों और व्यन्तरावासोंके सह हैं ॥२१८०।॥। 





नल 





१. द, ब. के. ज. य. उ. पुम्बापयार । 


इ्द्ध ] लिलोयपण्शत्ती [ गाया : २४५८१-२५८४५ 
घातकीलष्डमें मेरु-पर्बतोंका विन्यास-- 
दोन्हूं इसुपाराणं, विज्चाले होंति ते दुबे विजया । 
जक्‍कड़ - रिभायारा, एक्केक्का तेसु मेशगिरी ॥२५८१।॥ 
भर :--दोनों इृष्वाकार पवंतोंके मध्यमें वे दो क्षेत्र हैं। अर्धेचक्रे: भाकार सहश उन 
दोनों क्षेत्रोंमें एक-एक मेरु पंत है (॥२४८९१॥॥ 
पर्व॑ंत-तालाब भादिका प्रमाण-- 


सेल-सरोवर-सरिया, विजया कुडा य जेत्तिया होंति । 
जंबूदोवे_ तेज्चिय, दुगण - कया धादईसंडे ॥२५८२।। 


झर्श :--जम्बूद्वीपमें जितने पर्वत, तालाब, नदियाँ, क्षेत्र भर कुष्ड हैं उनसे दुने धातकी- 
खण्डमें हैं ।२५५८२।। 
इसुमार - बिरिदाण्ण, विच्चालेस हब॑ति ते सब्ये । 
जाणा - विजित्त - वज्या, ससालिरों धावईसंडें ॥॥२५८२।॥ 
श्र्थ :--इदृष्वाकार पवंतोंके भ्न्तरालमें नानाप्रकारके विचित्र वर्णवाले एवं श्वोभासे युक्त 
वे सब पर्वंतादि धातकीखण्डमें हैं ॥२५८३।। 


दोनों द्वीपोंमें विजयादिकोंका साहश--- 


विजया विजयाण तहा, विजयड्ढाण्णं हवंति विजयड़ढा । 
सेरुगि री सेरू, कुल - गिरिझो कुल - गिरो्ण चल ॥२५८४।। 


णाभसिग्रिरोण' णाभो, सरिया सरियाण दोसु दीजेसू । 
परणिधिगदा अवयादुच्छेह - सरिक्छा, विणा मेर ॥२५८४५॥१ 


हाथ :--दोनों द्वीपोंमें प्रशिधिगत क्षेत्र क्षेत्रोंके सटश, विजयाध॑। विजयाधोंके सह, मेरु- 
पव॑त॒ मेरुपबेंतोंके सहश, कुलपबंत कुलपवंतोंके सहश, नाभिगिरि नाभिगिरियोंके सह और नदियाँ 
नदियोंके सहक्ष हैं। इनमेंसे मेरु-पर्बंतके अतिरिक्त शेष सबका अ्रवगाह एवं ऊंचाई सहझश 
है ॥२५८४-२५८५॥।। 


१ द ब. के, ज. य. उ. खासिविरी सासलिगिरी सरिस सरियासयाणु । २ व. सारिच्छा । 


गाया : २५८६-२४५५६ ] चतठत्थो महाहियारों [ ६५९ 
विजयाध॑ पर्वतादिकोंका विस्तार-- 
जंबूदोब - पथण्णिद - रदाहितो य दृगण - ददा ते । 
पत्तेफ्क॑ बेयड़ढं, पहुदि - णग्राणं विणखा मेर ॥२५८६।॥। 


ध्य :--विजयार्ध आदिक पवंतोंमेंसे मेरुपवंतके भ्रतिरिक्त शेष प्रत्येक जम्बूद्वीपमें बतलाये 
हुए विस्तारकी अपेक्षा दुगुने विस्तारवाले हैं ।२५५६॥। 


मतान्तरसे दोनों द्वीपोंके पव॑तादिकोंके प्रवगाहादिकी सहशता-- 
मोत्तूण मेरगिरि, सव्य - णगा कुड - पहुदि दोव-बुगे । 
अ्वगाढ - वास - पहुदी, केई इच्छंति सारिच्छा ॥२५८७॥। 
पाठान्तरम । 


प्रथं :-मेरुपवंतके भ्रतिरिक्त शेष सब पव॑त भौर कुण्ड आदि तथा उनके अवगाह एवं 
विस्तारादि दोनों द्वीपोंमें समान हैं, ऐसा कितने ही आचारयोंका भ्रभिप्राय है ।२४८७।। 


पाठान्तर 
बारह कुलपवंत झौर चार विजयाधोंकों स्थिति एवं आकार-- 


मूलसम्मि उवरिभागे, बारस-कुल-पव्यया सरिस - रुदा । 
उभयंतेंहि लग्गा, लवणोबहि - कालजलहीणं ॥२५६८८॥। 


झर्थ :--मूल एवं उपरिमभागमें समान विस्तारवाले बारह कुलपवंत श्रपने दोनों अन्तिम 
भागोंसे लवणोदधि और कालोदघधिसे संलग्न है ।२५४५८।। 


दो दो भरहेरावद-वसुमइ-बहु-मज्भ-दीह'-विजयड़्ढा । 
दो पासेसु लग्गा, लवशोवहि - कालजलहीणं ।।२४५८९।॥। 


ध्र्थ :--भरत एवं ऐरावत क्षेत्रोंके बहुमध्यभागमें स्थित दो-दो दीध विजयाधंपव॑त दोनों 
पार्दयभागोंमें लवशोदधि भर कालोदधिसे संलरत हैं ।।२५६९।। 


१. द. ब दोव | 


६१९० ) तिलोयपष्णत्ती [ गाया : २५६९०-२५६४ 
ते बारस कुलसेला, चतारो ते य वदोहू-विजयड़्ढा । 
अम्मंतरस्मि बाहि, प्रंकमुहा खुरप्प - संठाणा ॥॥२४६०।। 
ध्र्थ :--वे बारह कुलपवंत और चारों ही दीघ॑ विजयाघ॑ अभ्यन्तर एवं बाह्मभागमें क्रमशः 
अंकमुख झौर खुरपा ( क्षुरप्र ) जेसे भाकारवाले हैं ॥२५६०॥। 
विजयादिकोंके नाम-- 
विजयादोण थामा, जंबूदीवस्मि वण्णिदा विविहा। 
वज्जिय' जंब्‌ - सम्मलि - खामाई एत्यथ वत्तव्वा ॥२५६१॥॥ 
भ्र्थ :-- जम्बू भोौर शाल्मली वृक्षके नामोंको छोड़कर शेष जो क्षेत्रादिकोंके विविध प्रकारके 
आम जम्दृद्वीपमें बतलाये गये हैं, उन्हें ही यहाँ मी कहना चाहिए ॥२५६१॥। 
दोनों भरत श्र दोनों ऐरावत क्षेत्रोंकी स्थिति-- 
दो - पासेसु' दक्खिरा-हसुगार-गिरिस्स दो भरहखेत्ता । 
उत्तर - इसुगारस्स य, हुवंति एरावदा' दोल्णि ॥२५६२॥। 
झथ :--दक्षिण दृष्वाकार पर्वतके दोनों पाश्व॑ भागोंमें दो भरतक्षेत्र और उत्तर इष्वाकार- 
पर्वतके दोनों पाइवभागोंमें दो ऐरावतक्षेत्र हैं ॥॥२५६२॥। 
विजयोका आका२--- 
दोण्णं इसुगाराणं, बारस - कुल - पव्वयाण विच्चालें । 
अर - विवरेंहि सरिचक्छा, विजया सम्बे वि धादईसंड ।॥२५६३।। 


झ्रश्ष :-- धातकीखण्डद्वीपमें दोनों इष्चाकार शौर बारह कुलपवंतोंके अन्तरालमें स्थित सब 
क्षेत्र अर-विवर श्रर्थात्‌ पहिएके भ्ररोके मध्यमें रहनेवाले छेदोंके सह हैं २५६३।। 
झंकायारा विजया, भागे श्रब्भंतरम्मि ते सब्वे । 
सत्ति - मुहूं पिव बाहि, सयडुद्धि - सम्रा य पस्सभुजा ॥२५६४।॥। 
हाथ :--वे सब क्षेत्र अभ्यन्तरभागमें अकाकार और बाह्ममें शक्तिमुख हैं । इनकी पाइवं- 
भुजाएँ गाड़ीकी उद्धि ( गाड़ीके पहिये ) के समान हैं ।।२५६४।॥। 


१ ब. उ. वज्जिहावज्जिय । २. ढ़. ब. उ एरावदो | के. द. भरविववेहि, ब. ध्रवरवियरेदहि । 


गाथा । २५९४-२५६६ ] बउत्थो महाहियारो [ ६६१ 





झ्ब्भंतरम्सि भागे, सज्किम - भागस्मि बाहिरे भागे। 
विजयाएं विकखंभ, धादइसंडे णिरूवेसी ॥२५६५॥ 
झथ :- धातको खण्डद्वीप स्थित क्षेत्रोके अभ्यन्तर मध्यम एवं बाह्यभागोमें विद्यमान 
( पबतोंके ) विष्कम्भका निरूपण करता हैं ।।२५६५।॥। 
कुल-पवं॑तोंका विस्तार-- 
दु - सहस्स - जोयणाणि, पंचत्तर-सय-जुदाणि पंचंसा । 
उणवीस - हिंदा! रुदा, हिमवंत - गिरिस्स णादव्यं ॥॥२५६६।। 


२१०५। «६ । 


४९२ ] तिलोयपण्णशती [ गाथा ।! २५६७-२५६६ 
हार्थ :--दो हजार एकसौ पाँच योजन मौर उन्नोससे भाजित पाँच भाग (२१०५४) योजन) 
प्रमाण हिमवान्‌ पर्वतका विस्तार समभना बाहिए।।२५६६॥। 
महूहिमवंत रद, चउ' - हुद - हिमवंत-ढ द-परिमाण । ह 
भिसहस्स होदि वासो, महहिमबंतस्स चउगुणो वासों ॥२५६७॥। 
८ंड२१। ५९ | रे २६८४ | २९ ! 


हाथ :--महाहिमवान्‌ पर्वतका विस्तार-प्रमाण हिमवान्‌ पवव॑तके विस्तारसे चौगुना अर्थात्‌ 
८४२१) योजन है और निषधपर्वंतका विस्तार महाहिमवान्‌पर्वंतके विस्तारसे चौगुना अर्थात्‌ 
३३६८४ योजन है ।२५६७।। 


एदाणं सेलाणं, विक्ंभो सेलिकूण चउ - गुणिदों। 
सव्बाण कुलगिरोणं, रुद - समासो पुढों होदि ॥२५६८।। 


प्रथ :--इन तीनों पर्वंतोंके विस्तारकों मिलाकर चौगुना करनेपर [(२१०५७+ 
८डर (बडे + रे३े६८४३६ ) 2 ४--१७६८४२%४ योजन] सब कुलपवंतोके विस्तारका सकलन होता 


है ॥२५९६८।। 


इष्बाकार पव॑तोंका विस्तार एवं पव तरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण--- 


दोण्णं इसुगाराणं, विक्खंभो होदि दो सहस्साणि। 
तह्स समिलिदे धादइसंड गिरि - रुद्ध - खिदिमाणं ॥२५६६।। 


२००० | 


ध्रथं :-दोनों इष्वाकार पर्वंतोका विस्तार दो हजार (२००० ) योजन प्रमाण है। 
कुलपव॑तोंके पूर्वंकथित विस्तारप्रमाणमें इसको मिला देनेपर धातकीखण्डद्वीपमें सम्पूर्ण पव॑तरुद्ध 
क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता.है २५६६।॥। 


१.६. व उ. य. चउदह | 


गाथा : २६००-२६०१ ) चउत्थो महाहियारों [ ६६३ 
धघातकीद्ण्डमें पर्वंतरुद्ध क्षेत्रका क्षेत्रफल-- 


दुग - चउ - श्रट्टट्ठाईं, सत्त कक॑जोयणाणि श्रंक - कमे । 
उणवोस - हिंदा दु - कला, साणं भिरिरुद्ध - वसुहाएं ॥२६००।। 


१७८८५४२। ५ । 


झथ :- दो, चार, आठ, झ्राठ, सात और एक, इस अंक क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और उन्नोससे भाजित दो भाग अधिक ( १७६८४२२०८ + २००० 5 १७८८४२४४६ योजन ) 
घातकीखण्डमे पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण है ॥२६००।। 


आदिम, मध्यम भ्ौर बाह्य सूची निकालनेका विधान-- 


लवणादोणं रुदं, दुग-तिग-चउ-संगु्णं ति - लक्खूणं । 
कमसो श्रादिम - मज्मिम - बाहिर - सुई हवे ताणं ॥२६० १॥। 


ध्र्थ :--लवणसमुद्रादिकके विस्तारकों दो, तीन भर चारसे गुणाकर प्राप्त गुशनफलमेसे 
तीन लाख कम करनेपर क्रमश: उनकी आदि, मध्य और श्रन्तिम सुचीका प्रमारा प्राप्त होता 


है ॥२६० १॥। 


विशेषा्थ :--लवणसमुद्रादिकमेंसे जिस द्वीप या समुद्रका सूचोव्यास ज्ञात करना हो उसके 
विस्तार ( वलय व्यास या रुब्रव्यास ) को दो से गुणितकर लब्धराशिमेसे तीन लाख घटा देनेपर 
प्रभ्यन्तर सूची व्यासका प्रमाण प्राप्त होता है| विस्तार प्रमाणकों तीनसे गुशितकर, तीन लाख घटा 
देनेपर मध्यम सूची व्यासका प्रमाण प्राप्त होता है और विस्तारकों चारसे गुरिततिकर तीन लाख घटा 
देनेपर बाह्य सूचीव्यासका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 


चार लाख विस्तारवाले धातकीखण्डके तीनों सूची व्यासोंका प्रमाण-- 


( ४ लाख «२००८ लाख )--३ लाख ५ लाख घातकीखण्डका अभ्य० सूची व्यास | 
(४ लाख» ३७१२ लाख )--३ लाख5-६ लाख धातकी खण्डका मध्यम सूची व्यास । 
( ४ लाख /( ४५-१६ लाख )--३े लाख "5१३ लाख धातकी खण्डका बाह्य सूची व्यास । 


ध्ध्ड ] विलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६०२-२६५४ 
विवक्षित सूचीकी परिधि प्राप्त करनेका विधान -- 
झ्राविस-सज्मिम-बाहिर-सुई-वग्गः दसेहि संगुणिदा । 
तसस य सूला इच्छिय - सुईए होदि सा परिही ॥२६०२॥। 


ध्रथं :--आदि, मध्य और बाह्य-सूचीके वर्गको दससे गुणा करके उसका बर्गंमूल 
निकालनेपर इच्छित सूचीकी परिधिका प्रमाण आता है ।।२६०२॥ 


धातकीखण्डकी अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण-- 


पण्णारस - लक्खाईं, इगिसोदि-सहस्स-जोयणेक्क-सय्य । 
उणदाल - जुवा धादइसंडे अ्रब्भंतरे परिही ॥२६०३॥ 


१५८११३६। 


श्र :--धातकीखण्डद्वी पकी अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण पन्द्रह लाख इक्‍्यासो हजार एक 
सौ उनतालीस ( ११५११३६ ) योजन है ॥॥२६०३॥ 


विशेषधार्थ :--भ्रभ्यन्तर प्रिधिका वास्तविक प्रमाण 55 »/ ( * लाख )* » १० 
१५८११३८ योजन, ३ कोस, ६४० धनुष, १ रिककू, १ वितस्त झौर कुछ कम ५ अंग्रुल प्राप्त होता 
है। किन्तु गाथामें यह प्रमाण मात्र १५८११३६ योजन कहा है । 


मध्यम परिधिका प्रमाण-- 
अट्टराबीसं लक्खा, छादाल - सहस्स - जोयणा - पण्णा' । 
किचणा णादव्या, सज्किम - परिही य धादईसंडे ।।२६०४। 
२६८४६०५० । 


हाथ :--धातकी खण्ड द्वीपकी मध्यम परिधिका प्रमारा अट्वाईस लाख छघालीस हजार 
पचास ( २८४६०५० ) योजनसे कुछ कम जानना चाहिए ॥२६०४।॥ 





१. 4. ज. य. पण्शातं । 


गाया : २६०५-२६०६ ] चउत्थो महाहियारों [ ६६५ 


विशेषा्थ :--मध्यम परिधिका वास्तविक प्रमाण 4/ (६ लाख) * € १०००२८४६०४६ 
योजन, ३ कोस़, ११५३ धनुष एवं साधिक २० अंगुल है। इसलिए गाथामें किडिचत्‌ कम कहा 
गया है। 


बाह्य परिधिका प्रमाण-- 


एक्क-छु-णव-णभ-एक्का, एक्क-चउक्का कमेण प्ंकाणि । 
जोयणया किच॒णा, तंदीवे बाहिरो परिहो ॥२६०५।। 
ड४११०६६१ | 
भ्र्थ :--धातको खण्डद्वीपकी बाह्य-परिधिका प्रमाण एक, छह, नो, शून्य, एक, एक शोर 
चार इस अंक क्रमसे जो सख्या बनती है उतने (४११०६६१ ) योजनसे कुछ कम है ॥२६०५॥। 
विशेषा्थ :--बाहाय परिधिका वास्तविक प्रमाण न्‍+ ४/([ १३००००० )९ % १०७७ 
४११०६६० योजन, ३ कोस, १६६५ धनुष और साधिक ३ हाथ है। इसीलिए गाथामें कुछ कम कहा 
गया है | 
भरतादि सब क्षेत्रोंका सम्मिलित विस्तार-- 
भ्रादिम-मज्मकिम-वाहिर-परिहि-पमाणेसु सेल-र ड-खिदि । 
सोहिय सेस वास - स्सासों सब्बाण विजयाणं ॥२६०६।॥। 
१४०२२६६। ३१६ | २६६७२०७ | १६। ३६३२११८२१। 
झथ :--आदि, मध्य झोर बाह्य परिधिके प्रमाणमेंसे पवंतरुद्ध ( भूमि ) क्षेत्र कम कर 
देनेपर शेष प्रमाण सब क्षेत्रोंके सम्मिलित विस्तारका है ॥२६०६॥॥ 


बविशेषवा्थ :--गाथा २६०० में घातकी खण्डद्वीपके परवंतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण १७८५८४२२ ९ 
योजन कहा गया है । इसे धातकी खण्डको अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य परिधियोंमेंसे घटा देनेपर दोनों 
मेरु सम्बन्धी भरत आदि चोदह क्षेत्रोंसे श्रवरुद्ध क्षेत्र प्राप्त होता है। यथा-- 


अभ्य० परिधि--१ ५६८११३६ यो० -- १७८८४२०४ * १४०२२६६३३॥ यो० । 
मध्य परिधि --२८६४६०५० यो० -- १७८८४र३८ *+२२६६७२०७३६ यो० । 
बाह्य परिधि --४११०६६१ यो० -- १७८८४२८६ रूत्३६३२१ १४८३६ यो० । 


६६६ |] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा : २६०७-२६० ८ 
घातकीखण्डस्थ भरतक्षेत्रका आदि, मध्य भौर बाह्य विस्तार--' 


एक्क-चउ-सोल-संला, चउ-गरुणिदा श्रट्रुवीस-जुत्त-सया । 
मेलिय तिविह - समासं, हरिदे तिट्ठाण-भरह-विक्‍्लंभा ।१२६०७१। 


२१२॥। 
ध्र्श :--एक, चार भ्रोर सोलह, इनकी चौगुनी संख्याके जोड़में एक सो अट्ठाईस मिला देने- 
पर जो संख्या उत्पन्न हो उसका पर्वेत-रुद्ध क्षेत्रसे रहित उपयु क्त तीन प्रकारके परिधि प्रमाणमें भाग 
देनेपर क्रमश: तोनों स्थानोंमें भरतक्षेत्रका विस्तार अमाण निकलता है ॥॥२६०७।। 


विशेषाथ :--भरतक्षेत्रसे भर ऐरावतक्षेत्रसे विदेह पर्यन्त क्षेत्रोका विस्तार चौगुना है प्रत: 
भरतकी शलाका १, हैमवतको ४ प्रोर हरिक्षेत्रकी १६ शलाकाएँ हैं। जिनका योग (१+-४+ १६७ ) 
२१ है। (इसीप्रकार विदेहको ६४, रम्यककी १६, हैरण्यवतक्री ४ और ऐरावतक्षेत्रकों १ 
शलाका है। ) 

धातकीखण्डमे दो मे हैं ग्रत: प्रत्येक मेरके दोनो भागोका ग्रहण करनेके लिए इन्हे 
(२१ को ) ४ से गुणित करनेको कहा गया है । यथा--२१ १८ ४- ५४ हुए। इनमे दो मेर सम्बन्धी 
दो विदेह क्षेत्रोको ( ६४» २८८ ) १२८ शलाकाएँ जोड़ देनेसे ( ६४+ १२८७८ ) २१२ शलाकाएँ 
पव॑त रहित परिधिका मागहार है । 

भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार-- 


१४०२२६६१६-२१२5-६६१४४३३१३ योजन । 
मध्यविस्तार--२६६७२०७६३-२ १२५० १२५५ १३६३५ यो० । 
बाह्य विस्तार-३६३२११८९१६--२१२८ १८५४७३३४ योजन । 


भरतादिकोंके विस्तारमे हाति-वृद्धिका प्रमाण-- 
भरहादी - विजयाणं, बाहिर'-रु दस्मि आविमं रुदं । 
सोहिय चउ-लक्ख -हिंदे, ख़य - बड़ढो इच्छिद - पदेसे ।।२६०८।। 
भ्र्थ :--भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्य-विस्ता रमेसे ग्रादिके विस्तारकों कम कर शेषमें चार 
लाखका भाग देनेवर इच्छित स्थानमें हानि-वृद्धिका प्रमाण झाता है ॥२६०८।॥। 








१. द. ज. ये. बाहिरकु इम्मि, व वाहिकुदम्मि | २, द. ब. क ज॑ ये. उ. लवशाइहिदे । 


गाया : २६०६-२६११ ] चउत्थों महाहियारों [ ६१७ 


बिशेषा्थ :--ध[तकीखण्डद्वीपका विस्तार ४००००० योजन है । इसमें स्थित भरतक्षेत्रके 
बाह्य-विस्तारमेंसे अभ्यन्तर विस्तार घटाकर भ्रवशेषमें विस्तारका भाग देनेपर हानि-वद्धिका प्रमाण 
प्राप्त होता है। यथा-- 


( १८५४७ औैबॉ३ - ६६१४६ बरे ) "ड४००००० चल धर बढ यो०। 
भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार-- 


छावट्टि च सयाणि, चोहुस - जुत्ताणि जोयणाणि कला । 
उणतोस उत्तर - सं, भरहस्सब्भंतरे बासो ।२६०६॥। 


६६१४ । ३१२ । 


ग्रर्थ :--भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार छयासठसो चौदह योजन श्रौर एक योजनके दोसौ 
बारह भागोमेंसे एकसोी उनतीस ( ६६१४३ ६३ ) भाग प्रमाण है ॥२६०९।। 


हैमवतादिक क्षेत्रोंका विस्तार-- 
हेमवद॑ पहुदीणं, पत्त कक॑ चउगणो हुवे वासों। 
जाव य विवेहबस्सोी, तप्परदोी चउगणा हाणी ॥२६१०॥। 
२६४५८ | २५४ | १ै०५८३३ | २११ | ४र ३३३४ । ३६३। १०५८३३ | ३९१६ । 
२६४५८५। २९२ | ६६९४ । २१३ ! 


झथ :--विदेहक्षेत्र तक क्रमशः हैमवतादिक क्षेत्रोंमेंसे प्र्येकका विस्तार उत्तरोत्तर इससे 
चौगुना है । इससे आगे क्रमश: चौगुनी हानि होती गई है ।२६१०।। 


भरतादि क्षेत्रका मध्यम विस्तार-- 


बारस-सहस्स-पणसय-इगिसोदी जोयणा य छत्तीसा। 
भागा भरह - खिदिस्स य, मज्मिस-वित्यार-परिमाणं ।।२६११॥॥ 


१२५८१ | एह३ । १०३२४ ॥ १४६ । २०१२६८ | ३९१ | ८०५१६४ | ३६६॥ 


२०१२६८५ | ३१३ । ५०३२४ । ३६६ | १२५८१ । २५४ । 


श्श्द ] तिलोयपष्णत्ती [ गाया : २६१२ 


अब :--भरतक्षेत्रके मध्यम विस्तारका प्रमाण बारह हजार पाँचसो इक्यासी योजन भोर 
छत्तीस भाग प्रधिक है ।२६११।। 


भरतादि क्षेत्रका बाह्य विस्ता र-- 


अट्टारसा सहस्सा, पंथ - सया जोयणा य सगदाला । 
भागा पवण्म सं, वासो भरहस्स बाहिरए ॥२६१२॥। 


१५८४५४७ । है११। ७४१९० । ३९६३ । २६९६७६३ । २१६६ । ११८७०५४ | ३६६। 


२१६७६३ । ३६६ ।॥ ७४१६० | ३६३ | १८५४७ । ३१३। 


पर्ण !:--भरतक्षेत्रका बाह्य-विस्तार भ्रठारह हजार पाँचसो सेंतालीस योजन और एकसो 
पचपन भागप्रमाण है ।२६१२॥। 


[ तालिका ४५ प्रगले पृष्ठ पर देखिए ] 


[ ६६९ 


चउत्थों महाहियारों 


२६१२ ] 


गाथा 
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७०० ] तिलायपण्णत्तो [ गाया : २६१३-२६१७ 
पद्मद्रह भौर पुण्डरोकद्रहसे निर्गेत नदियोंका पर्यतके ऊपर गमनका प्रमाण-- 
धावहइसंड ढोवे, खुललय-हिमबंत-सिहरि-मज्क-गया । 
पठमदह-पु डरीए, पुव्ववर - दिसाए एक्क एक्‍क णई ॥।२६१३।। 


इ्र्थ :--धातको खण्ड द्वीपमें क्षद्रहिमदान्‌ और शिखरीपवंतके मध्यगत पहष्मद्रह और 
पुण्डरीकद्रहकी पूर्व एवं पश्चिम दिशासे एक-एक नदी निकली है ।।२६१३॥। 


उणवोस-सहस्साणि तिण्णि सया णवय-सहिय-जोयणया । 
गंतृुण गिरिदुर्वर, दक्खिण - उत्तर - दिसे बलइ ॥२६१४।। 
१६३०६ । 


भर्थ :-प्रत्येक नदी उन्तीस हजार तीनसौ नो ( १६३०६ ) योजन पर्वतके ऊपर जाकर 
यथायोग्य दक्षिण एवं उत्तर दिशाकी ओर मुड जातो है ॥॥२६१४॥। 
मदर पव॑तोका निरूपण-- 
मंदर - रामो सेलो, ह॒वेदि तस्सि विदेह्‌ - धरिसस्सि । 
किचि विसेसो चेट्टदि, तस्स सरूयं परुवेमो ॥२६१५॥। 
झथ :- उस द्वोपके विदेहक्षेत्रमे किज्चित्‌ विशेषता लिए हुए जो मन्दर नामक पव॑त स्थित 
है उसका स्वरूप कहता हैँ ॥॥२६१५।। 
तहीवे पुव्वावर - विदेहु - वस्साण होदि बहुमज्भे । 
पुव्च' - पवण्णिद - रूवो, एक्केक्को संदरो सेलो ॥॥२६१६॥। 
झथ' :--उस द्वीपमे पूर्व भर भ्रपर विदेह॒क्षेत्रोंके बहुमध्यभागमें पूर्वोक्त स्वरूपसे संयुक्त 
एक-एक मन्दर पर्वत स्थित है ।२६१६।। 
मेरुपबंतोंका अवगाह एवं ऊेचाई-- 
जोयण - सहस्स - गाढ़ा, चुलसोदि-सहस्स-जोयणच्छेहा । 
ते सेला पत्तेक्कं, वर - रयण - वियष्प - परिणामा ।।२६१७।। 


१०००७ | ५४००० | 


१ द. ब. क. जय. उ. पुथ्व॑ं बण्णिद। २. द. ब. क. ज. उ. मदिरा । 
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धथ :--नानाप्रकारके उत्तम रत्नोंके परिणामस्वरूप बह प्रत्येक पर्वत एक हजार 
( १००० ) योजन प्रमाण अवगाठ (नींव ) सहित चौरासी हजार (८४००० ) योजन ऊँचा 
है ॥२६१७।॥। 


मेरुका विस्तार-- 

मेर-तलस्स य रु, दस य सहस्साणि जोयरा होंति । 

लउ - णउदि - सयाईइं पि य, धरणोपट्टम्मिए रुदा ॥२६१६८॥। 
१०००० | ६४०० | 

अथ :-मेरुका विस्तार तलभागमे दस हजार ( १०००० ) योजन और पृथिवाधृष्ठपर नौ 
हजार चार सौ ( €४०० ) योजन प्रमाण है ।२६१८॥।॥ 
जोयण-सहस्स मेक्षकं, विक्‍्शंभो होदि तस्स सिहरस्मि । 
भूमीशझ्र मुहं सोहिय, उदय - हिंदे भू-मुहादु हाणि-च्य ॥॥२६१६॥। 


धर्थ :--उस मेरुका विस्तार शिखरपर एक हजार योजन प्रमाण है | भूमिमेंसे मुख घटा 
कर शेषमें ऊँचाईका भाग देनेपर भूमिको भ्रपेक्षा हानि और मुखकी श्रपेक्षा वृद्धिका प्रमाण प्राप्त 
होता है ॥२६१६॥ 


विशेषार्थ :--नीवमे -- ( भूमि १००००--६४०० मुख )-- १००० यो० प्रवगाहु८5 
योजन हानि-चय । 
भूमिसे ऊपर-( भूमि-- ६४०० -- १००० मुख ) # ५४००० ऊँ० + छु योजन 
हानि-चय । 
तक्खय-वड्ढि-पमारां, छटद्स-भाग सहस्स - गाठस्सि । 
भूमीदों उर्वरि पि य, एक्क दस - रूवमवहूरिद ॥२६२०१। 
१० १० । 


प्रथ :--वह क्षय-वृद्धिका प्रमाण एक हजार योजन प्रमाण प्रवगाहमें योजनके दस 
भागोंमेंसे छह भाग अर्थात्‌ छह बटे दस ( ६६ ) भांग और पृथिवीके ऊपर दस रूपोंसे भाजित एक 
भाग ( रब यो ) प्रमाण है ॥॥२६२०॥। 
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9... 


भेर - तलस्स य रद, पंच-सया णब-सहस्स जोयणया । 
सव्वत्य खय - वड़ढी, दसमंसे केइ  इच्छेति ॥॥२६२१॥। 
& १० ७] ॥ 
पाठास्तरम । 
ध्रथं :--कितने ही आचार्य मेखके तल-विस्तारको नो हजार पाँचसो ( ६५०० ) योजन 
प्रमाण मानकर संत क्षय-वृद्धिका प्रमाण दसवाँ भाग ( < ) मानते हैं ॥२६२१॥। 
( 8६५०० +-++ १००० ) न ६३००० ८८२८ योजन । 
पाठान्तर । 
अत्यि्छति विक्ख॑भं, खललय - मेरूण 'समवदिण्णाणं । 
दस - भजिदे जं लद्धं, एक्क-सहस्सेण संमिलिदं ॥॥२६२२।। 
झ्र्थ :--जितने योजन नीचे जाकर क्षुद्रमेहओंके विस्तारकों जानना हो, उतने योजनोंमें 
दसका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसमे एक हजार जोडदेनेपर ग्रभीष्ठ स्थानमें मेरुश्“ोंके विस्तारका 
प्रमाण जाना जाता है ॥२६२२।। 
विशेषार्थ :--शिसरसे २१००० योजन नोचे मेरुका विस्तार (२१०००-१०) + १००० 
न्‍्म्३१०० योजन प्राप्त होता है । 
चुलिकाएँ-- 
जंबदीव-पवण्णिद - मंदरगिरि - चलियाए' सरिसाझो । 
दोण्णं' पि चूलियाशो, संदर - सेलाण एदस्सं ॥२६२३॥। 
भ्र्थ :--इस द्वीपमे दोनो मन्दर-पव॑ तोंकी चूलिकाएँ जम्बूद्वीपके वर्णनमें कही हुई मन्दर- 
पर्वंतकी चूलिका सदृश हैं ॥२६२३॥। 
चार वनोंका विवेचन--- 
पंडुग - सोमणसाणि, बणारि! शंवणय - भहसालाणि । 
जंबूदीव - पवण्णिद - मेर - समाणाणि मेरूणं ॥२६२४।। 


१. द. ब. ज, य. उ. सममदिष्णाणं । रे द. ब. क. ज. य. उ. चूसिय । ३. ब. क. ढ. दोश्णि । 
४, द, व, का. ज. य. उ एदंपि। 
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भ्रथ :--जम्नृद्वीपमें कहे हुए मेर्पबंतके सहश इन भेरुभोंके भी पाण्डुक, सौमनस, ननन्‍्दन 
झोर भद्कज्ञाल नामक चार वन हैं ।!२६२४।। 


जवरि विस्तेसो पंडग - वणाउ मंतर! जोयणे हेद्वा। 
अड़वोीस - सहस्सानि, सोमणस णास वचमेत्यं' ॥।॥२६२५।। 
र्द०७०० । 
ध्र्थ :- यहाँ विशेषता यह है कि पाण्डुकवनसे भ्रट्टाईस हजार ( २८००० ) योजन प्रमाण 
नीचे जाकर सौमनस नामक बन स्थित है ॥२६२५॥। 
सोमरासादो हेटू, प्रवन्‍्ण-सहुस्स - पथ - सयाणि पि । 
गंतृणभ जोयणाईं, होदि वर चजंदर्ण एत्यं ॥॥२६२६।। 
प्रर१०० | 
धथ : - इसीप्रकार सोमनसवनके नीचे पचपन हजार पाँचसो ( ५५४०० ) योजन प्रमाण 
जानेपर नन्दन-वन है ॥२६२६॥। 
पंच - सय - जोयणारि, गंतुर्भन जंदणाओ हेटूम्मि । 
धादइसंडं दोवे, होवि वर भहसाल॑ _ति ॥२६२७॥। 


पू७० । 


झर्ण :--धातकीखण्डट्वीपमें नन्दनवनसे पाँचसों (५०० ) योजन प्रमाण नीचे जानेपर 
भद्रशालवन है ।।२६२७।। 
एकक जोयण - लक्खं, सत्त-सहस्साखि अडसयानि पि । 
उचसीदों रोक, पुल्यावर - दोहमेदाणं ॥॥२६२८५।। 
१०७८७९। 
धर्थ :--इनमेंसे प्रत्येक भद्र्लालवनको पूर्वापर लम्बाई एक लाख सात हजार श्राठसों 
उन्यासी ( १०७८७६ ) योजन प्रमाण है ॥२६२८॥ 


दिन लि की. लेट लेकल या जनक 


१. द. व. क. ज. य उ. बरामेत्त । 
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संदरगिरिद - उत्तर - दक्षिण - भागेसु भहसालाणं ॥ 
ज॑ विकखंभ - पमाणं, उतएसो तस्स उच्छिण्णो ॥।२६२६९।। 
झथ :--मन्दरपवंतोंके उत्तर-दक्षिण भागोंमें भद्रशालवनोंका जितना विस्तार है, उसके 
प्रमाणका उपदेश नश् हो गया है ।।२६२६॥। 
बारस-सय - पणुवीसं, अट्टासोदी - विहत - उणसोीदोी । 
जोयणया विष्संभो एक्केकके भहुसाल - वर्ण ॥२६३०।। 
१२२५। ९८ । 
हाथ :--प्रत्येक भद्रशालवनका विस्तार बारहसौ पच्चीस योजन भर भ्रठासीसे विभक्त 
उन्‍्यासी भाग ( १२२५६६ योजन ) प्रमाण है ।२६३०॥। 
गजदन्तोंका वर्णन-- 
सत्त-वु-दु-छकक्‍क - पंचत्तिय - भ्रंकारण कमेरा जोयणया । 
अब्भंतरभागट्विय - _गयदतारा. 'चउण्हाणं ॥।२६३१॥। 
३५६२२७ । 
झथ :--अभ्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदन्तोकी लम्बाई सात, दो, दो, छह, पाँच झोर 
तीन इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( ३१५६२२७ ) योजन प्रमाण है ।।२६३ १॥। 


णव-पण-दो णव-छप्पण, जोयणया उभय-मेर-बाहिरए । 
चउ - गयदंत - णगाणं, दीहत्त होदि पस कक ॥।२६३२।। 
५६६२५६ । 
झ्र्थ '- उभय मेरुओके बाह्यभागमे चारो गजदन्त पवंतोमेसे प्रत्येक (गजदन्त) की लम्बाई 
नौ, पाँच, दो, नो, छह और पाँच, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने ( ५६६२५६ ) योजन 
प्रमाण है ॥।२६३२।। 
कुरक्षेत्रोका धनु:पृष्ठ-- 
णव-जोयण-लक्खाणि, पणवीस-सहस्स-चउ-सयाणि पि। 
छासोदी धणपुट्ट, दो - कुरे धादईसंडे ॥॥२६३३॥। 
६२५४८६ । 





१. दे, य, चउण्गागां। 





गाथा । २६३४-२६३६ ] चउत्थो महाहियारों [ ७०१४ 


प्र :--धातकीखण्डद्वी पमें दोनों ( उत्तर एवं देव ) कुरुभोंका धनु:पृष्ठ नौ लाख पच्चीस 
हजार चारसौ छघासी ( €२५४५६ ) योजन प्रमाण है ।।२६३३।। 


कुरुक्षेत्रोंकी जीवा-- 
दो जोयण-लक्खाणि, तेवीस - सहस्सयाणि एक्‍्क-सय । 
अट्टावष्णा जीवा, कुरवे तह धादईसंडे ॥२६३४।॥। 


२२३१५८ । 


भ्रथ :- धातकीखण्डद्वीपम दोनो ( उत्तर एव देव ) कुरओकी जीवा दो लाख तेईस हजार 
एकसौ ग्रट्टावन ( २२३१५८ ) योजन प्रमाण है !।२६३४।। 


वृत्तविस्तार निकालनेका विधान-- 


इसु-वर्गं चउ-गुणिद, जीवा-वग्गम्मि पविखवेज्ज तदो । 
चउ-गुणिद-इसु - विहृत्त , ज॑ लद्ध बट्ट - वासो सो ॥२६३५॥। 


प्रथ॑ -बाणके वर्गको चौगुना करके उसमे जीवाका वर्ग मिला दे । पश्चात्‌ उसमे चौगुने 
नाएका भाग देनेपर जो लब्ध ग्रावे उतना वृत्त ( गोल ) क्षेत्रका विस्तार होता है ॥२६३४५॥। 


यथा --|[३६६६८० )* % ४ + (२२३१५४८ )* ) -- ( ३६६६८० »८ ४) ] << 
०००६३२३६६६६१ अर्थात्‌ कुछ कम ४०५ ६३३ योजन । 


कुरुक्षे ब्रोका वृत्त विस्तार-- 


चउ-जोयरा-लक्खा रिंग, छ॒स्सय - जत्ताणि होंति तेत्तोसं । 
दो - उत्तर - कुरवाणं, पत्तक्क॑ बट्ट - विक्‍खेंभो ॥२६३६।। 
४००५ ३३ । 


प्र्श :--दो उत्तर (एवं दो देव ) कुरुओमेसे प्रत्येकका वृत्त-विस्तार चार लाख छहसौ 
तैतीस ( ४००६३३ ) योजन प्रमाण है ॥२६३६॥॥ 





पननन>कना9 +>->++०->- 
न अ...>-कनक-++काजरा «नमक, 








१. द.ब ज उ. विहिल | 
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ऋजुबारा निकालनेका विधान-- 
जोवा - विषश्धंभा्ज, धर्म - विसेसस्स होदि अं भूल । 
विक्संभ - जुद॑ं अद्धिय', रिज - बाणो धादईसंडे ॥२६३७॥। - 


ध्रथ :--जीवाके वर्गंको वृत्त-विस्तारके वर्गमेंसे घटाकर जो शेष रहे उसका वर्गमूल 
निकालें, पश्चात्‌ उसमें वृत्त-विस्तारका प्रमाण मिलाकर आधा करनेपर धातकीखण्डद्वोपमे ऋजु- 
बाराका प्रमाण प्राप्त होता है ।२६३७।। 


यथा :-- /४००६३३२-- २२३१५८१+४००६३३-०३६६६८० या० । 


र्‌ 
कुरुक्षेत्रोका ऋजुबाण-- 


तिय - लक्खा छासट्टी, सहस्सया छस्सयारिप सीदी ये । 
जोयणया रिजु - बाणो, णादव्वो तम्मि दीवस्सि ॥२६३८।। 
३६६६८० । 
धहाथ :--उस द्वीपमे तीन लाख छच्चासठ हजार छहसौ भ्रस्सी ( ३६६६८० ) योजन प्रमाण 
कुरक्षेत्रोंका ऋजुबाण जानना चाहिए ॥॥२६३८५।। 
नोट :--यहाँ प्रसगानुसार गाथा २६९३५ गाथा २६३८ के स्थानपर और गाथा २६३८५ 
गाया २६३४ के स्थानपर लिखी गई है । 
कुरुक्षेत्रोके वक्रवाणका प्रमाण-- 
सत्त-णव-अट्ु-सग-णव-तियाणि अश्रंसाणि होंति बाणउदोी । 
वकेसुणो पसाणं, घादइसंडम्मि दीवम्मि ॥२६३६॥॥ 
२६७८६७ | २३२ ! 
ध्र्थ :--धातकी खण्डद्वीपमे कुरुक्षत्रके वक्रवाणका प्रमाग सात, नो, आठ, सात, नौ और 
तीन इस अंक ऋरमसे जो सख्या उत्पन्न ही, उतने योजन और बानवे भाग भ्रधिक (३६७८६७.७५ योजन) 
है ॥२६३६॥। 
१. द. ज. य. श्रधिय । २. द. वकक्‍केणशोपमारा, ब. उ. चक्‍केशोपमाणं, क ज, य, एयकेरतो- 








प्माण्ं । 


गाथा : २६४०-२६४४ ] चउत्थों महाहियारों [ ७०७ 
धातकी-व॒क्ष एवं उनके परिवार वृक्षोका निरूपण-- 
उत्तर - देव - कुरूसु, खेत्तेसु तत्थ धादई - रुक्‍ला । 
चिट्ुते गुणणामो, तेण पुढं घादईसंडो' ।१२६४०।। 
भ्रथे :--धातकीखण्डद्वीपके उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्रोंमें धातकी ( ग्रावलेके ) वृक्ष 
स्थित हैं, इसी कारण इस द्वीपका 'धातकीखण्ड' यह सार्थक नाम है ॥२६४०॥। 
घादइ - तरूण ताणं, परिवार - दुमा हवंति एकरस्स । 
दोवम्मि पंच-लक्खा, सट्टि - सहस्साणि चउ-सयासीदो ।॥२६४१।॥) 
५१६०४८० | 
ध्रथं :--इस द्वीपमे उन धातकी-वृक्षोके पचि लाख साठ हजार चारसोौ प्रस्सी 
(५६०४८० ) परिवा रवृक्ष हैं ॥॥२६४१!। 
पियदंसणो पहासो, अहिबइदेवा बसंति ते दुसे । 
सम्मत्त - रयगण - जूता, वर - भूसण - भूसिदायारा ॥२६४२॥। 
प्रथ'.--उन वृक्षोंपर सम्यक्त्वरूपी रत्नसे संयुक्त और उत्तम भूषणोसे भूपित रूपको 
धारण करनेवाले प्रियदशंन श्रौर प्रभास नामक दो भ्रधिपति देव निवास करते हैं ।।२६४२।। 
प्रादर - अणादराणं, परिवारादों हवंति एदाणं। 
दुगुणा परिवार - सुरा, पुव्वोदिद - वण्णणेहि जुदा ॥२६४३॥ 
प्र्थ :--इन दोनो देवोंके परिवार-देव, आदर और भ्रनादर देवोके परिवार देवोंकी 
भ्रपेक्षा दुगुने हैं, जो पूर्वोक्त वर्ण नसे सयुक्त हैं ।॥२६४३॥।। 
मेरु आदिकोके विस्तारका निरूपण-- 
गिरि-भहसाल-विजया, वक्‍खार-विभंगसरि-सुरारण्णा' । 
पुब्यावर - वित्थारा, वत्तव्या धादईसंडे ॥२६४४।॥। 


ध्र्ग :--( अब ) धातकीखण्डमें गिरि ( मेरुपर्वत ), भद्रशालवन, विजय (क्षेत्र), वक्षार- 
पब॑त, विभंगानदी और देवारण्य इनका पूर्वापर विस्तार कहना चाहिए ॥२६४४।। 


........ढ ->-+--अज-त->3+तत+त++++ व तन व ख *६स दास त_ततभतभ भसना-:इल_ल3अ>>+]+त तन जतत+. 
+++--3न्‍-"७>-+++_++> 


१.६. व. क, ज,य उ संड। २. द ज. य. प्रभासे। ३. ब. ज. य. सुरोरण्णा । 








७०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; २६४५- २६४: 


एदेसु पत्तेक्कं, मंदरसेलाण धरणि - पट्ुस्मि । 
चउ-णउदि - सय - पमाणा, जोयणया होदि विक्खंभो ।॥२६४४॥। 
६४०० । ॥ 
झथ :--इनमेसे प्रत्येक मेरका विस्तार पृथिवोके पृष्ठ-भागपर चोरानब सौ ( €४०० ) 
योजन प्रमाण है ।।२६४५।। 
एक्क जोयण - लक्खं, सत्त-सहस्सा य श्रट्ट-सय-जुत्ता । 
णावहत्तरिया भणिदा, बविक्खंभो भहसालस्स ॥|२६४६।। 
१०७८७६ | 
अर्श :--भद्रशालका विस्तार एक लाख सात हजार आ्ाठसौ उन्यासी (१०७८७९ ) 
योजन प्रमाण कहा गया है ॥२६४६।। 
छण्णबदि-जोयण-सया, ति'-उत्तरा-प्रड-हिदा य ति-कलाओ्रो । 
सव्वाणं विजयाणं, पत्तेकक॑ होदि विक्खंभो ॥॥२६४७॥। 
६६०३ ।४। 
धार्थ :- सब विजयो ( क्षेत्रो ) मे से प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार छधानबंसो तीन योजन और 
झ्राठउसे भाजित तीन भाग ( ६६०३३ ) प्रमाण है ।२६४७।। 
जोयरण-सहस्समेक्क॑, वकक्‍्सार - गिरीण होदि वित्थारो । 
अड्ढाइज्ज - सयाणि, विभंग - सरियाण' विक्खेंभो ।।२६४८।। 
१००० | २५० । 
झर्ण :--वक्षारपर्वतोका विस्तार एक हजार योजन प्रमाण है और विभंगनदियोंका विस्तार 
अढ़ाईसो ( २५० ) योजन प्रमाण है ।२६४८।। 
अद्वावण्ण - संयाणि, चउदाल - जुदाणि जोयणा रुदं । 
कहिद॑ वेवारण्णें, भूदारण्णे थि पत्त कक॑ ।।२६४९।॥। 


प्रा | 


१. व. ज. य. तिउत्तरायाहिदा । २. द. ब. ज. य. उ. समवाभो। ३, 4. सरिया, ब. क. ज. य, 
छ. सरियाद । 


गाथा : २६५०-२६५३ ] चउत्थों महाहियारों [ ७०६ 


ध्र्थ ;-- देवा रण्य झौर भूतारण्यमेंसे प्रत्येकका विस्तार भ्रट्टावनसों चवालीस ( ५८४४ ) 
योजन प्रमाण कहा गया है ।२६४६।। 


विजयादिकोका विस्तार निकालनेका विधान-- 
विजया - वक्‍खाराणं, विभंगरणई-देवरण्ण-भहसालवर्ण । 
रखिय-रिय-फलेण गुणिदा, कादव्या समेरु-फल-जुत्ता ॥२६५०॥। 
तच्चेय दोव'- बासे, सोहिय एदम्मि होदि ज॑ सेसं । 
णिय-णिय-संखा-हरिदं, णिय - णिय - वासाणि जायंते ॥२६५१।। 
प्र्ग :--विजय, वक्षार, विभगनदी, देवारण्य और भद्रशालवनकों [ इसे हीन ] अपने- 
अपने फलसे गुणा करके मेरके फलसे युक्त करनेपर जो सख्या उत्पन्न हो उसे इस द्वीपके बिस्तारमेसे 


कम करके शेपमें अपनी-प्रपनी सख्याका भाग देनेपर अपना-अपना बिस्तार प्रमाण प्रकट होता 
है ॥२६५०-२६५१।। 


विजय विस्तार-- 
सोहसु वित्थारादो, छुचचउ-तिय-छक्क-चउ-दु-भ्रंक-कमे । 
सेसं॑ सोलस - भजिदं, विजय पडि होइ वित्थारं ॥२६५२।॥। 
२४६३४६ । 
प्र :--छह, चार, तीन, छह, चार और दो इस अंक क्रमसे उत्पन्न हुई संब्याको घातकी 
खण्डके विस्ता रमेंसे कम करके शेषमे सोलहका भाग देनेपर प्रत्येक विजय ( क्षेत्र ) का विस्तार ज्ञात 
होता है ।२६५२॥। 
यथा :--वक्षार यो० ८०००+-विभंग (५००- देवारण्य ११६८८+भद्रशाल २१५७५८ 
+मेरु &४०० यो०55२४६३४६ यो० । ( ४०००००--२४६ ३४६ )--१६७-६६० ३३ यो ० । 
वक्षार विस्तार-- 
बित्थारादो सोहसु, झंबर-णभ-गयण-दोण्णि-णवय-तियं । 
अवबसेसं प्रहु - हिंदे, वक्‍्खार - शगाण विस्यारों ॥२६५३।। 
३६२०७० | 





१. क. ज. य. उ. दीवं वासों । 


७१० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा * २६५४-२६५६ 


अर्थ :-शून्य, शून्य, शून्य, दो, नौ और तीन, इस अक क्रमसे उत्पन्न हुई (३९२००० 
संख्याको धातकी खण्डके विस्तारमेंसे कम करके शेषमें आठका भाग देनेपर वक्षार-पर्वतोंका विस्ताः 
ज्ञात होता है।। २६५३।। | 
यथा :-[४००००० योजन-(१५३६५४+१५००+११६८८+२१५७५८+९४००) )+८८ १००० योजन 

विभग विस्तार- 
चउ - लक्खादो सोहसु, अंबर - णभ - पंच-अट्ठ-णवय-त्तियं। 
: सेसं छक्‍क - विहत्तं, विभंग - सरियाण वित्यथारं।। २६५४ ।॥। 
२९८५००। 

अर्थ :-शून्य, शून्य, पाँच, आठ, नौ और तीन, इस अंक क्रम से उत्पन्न हुई (३९८५००) 
संख्या को धातकी खण्डके विस्तारमें से कम करके शेष में छहका भाग देने पर विभगनदियोंक' 
(६६४१६-३- योजन) विस्तार प्राप्त होता है।। २६५४।। 
यथा :-[४००००० योजन-(८०००+१५३६५४+२१५७५८+११६८८+९४००)|-+६-६६४१६-ब्र 
योजन प्रत्येक विभगका विस्तार है। 

देवारण्यका विस्तार- 
सोहसु चउ-लक्खादो, दु-एक्क-तिय-अड्ड-अट्ठ-तियमाण। 
सेस दु - हिंदे होदि दु, देवारण्णाण वित्थार।। २६५५।। 
३८८३१२। 

अर्थ :-दो, एक, तीन, आठ, आठ और तीन, इस अंक क्रमसे उत्पन्न हुई (३८८३१२) 
सख्याको धातकीखण्डके विस्तार चार लाख मे से घटाकर शेष मे दो का भाग देने पर देवारण्य 
वनों का विस्तार प्राप्त होता है।। २६५५।। 
यथा :-([४००००० योजन-(१५३६५४+१५००+२१५७५८+९४००+८०००)-६२८१९ ४१५६ योजन 
प्रत्येक देवारण्यका विस्तार। 

भ्रद्रशालवनका विस्तार- 
अवणय चउ-लक्खादो, दो-चउ-दु-चदु-अट्ठ-एक्क-अंककमे | 
जोयणया अवसेसं, दो भजिंदे भदसाल - वर्ण ।। २६५६। | 
१८४२४२ 


गाथा : २६५७-२६५८ ] चउत्थों महा हियारों [ ७११ 


प्र :--दो, चार, दो, चार, आठ और एक; इस अंक क्रमसे उत्पन्न हुई ( १८५४२४२ ) 
संख्याको धातकीखण्डके (चार लाख) विस्तारमेसे घटाकर शेषमे दो का भाग देनेपर भद्रशालवनोका 
विस्तार ( ६२१२१ यो० ) प्राप्त होता है ॥२६५६॥। 

यथा :--[ ४००००० -- (१५३६५४ -- ?१६८८--१५४५००-६४०० +- ८०००) )-- २ 
ब्न्१२१२१ योजन प्रत्येक भद्रशालवनका विस्तार । 


मेरु विस्तार-- 
चउ-लक्खादो सोहसु, ' अ्रंबर-एाभ-छकक्‍्क-गयण-णवय-तियं । 
अ्रंककमं अवबसेसं, . मेरुगिरिदस्स परिमाणं ॥२६५७।॥। 
३६०६००*१ | 
श्रथं :--शुन्य, शून्य, छह, शून्य, नौ और तीन इस अंक करमसे उत्पन्न हुई (२६०६०० ) 
संख्याको चार लाखमेसे कम करनेपर जो शेष रहे उतने ( ९४०० ) योजन प्रमाण मेरुका विस्तार 
है ।२६५७।॥। 
पथा :--- .-४०० ००० -- ( १५३६५४--८०००+ १५००+ ११६८८ + २१४७५८ ) ब्लड 
६४०० योजन मेरु विस्तार ! 
कच्छा और गन्धमालिनो देशका सूची व्यास-- 
दुगुणम्मि भदसाले, मंदरसेलस्स खिवबसु विक्खंभ । 
मज्भमिम-सुई - सहिदं, सा सुई कच्छ - गंबभालिणिए ॥२६५८॥।॥। 
प्रथ॑ :-दुगुने भद्रशालवनके विस्तारमें मन्दरपर्वतका विस्तार मिलाकर उसमें मध्यम 
सूची व्यास मिला देनेपर कच्छा और गन्धमालिनी देशकी सूचीका प्रमाण आता है ॥२६५८५॥।। 
एक्कारस-लक्लाणि, पणवोस - सहस्स इगि-सयाणि पि । 
अडवण्ण जोयराणि, कच्छाए. सा हुवे सुई ॥२६५६।। 
११२५१५८ । 
भर :--कच्छादेदाकी सूची ग्यारह लाख पच्चीस हजार एकसो भ्रट्टाधान (११२५१४५८ ) 
योजन प्रमाण है ।।२६५६।। 





१. द. ब, क. ज. उ. अंबरणभगयणदोष्णिणवयतिय । १, थ क. जल. य. ड. ३९२०००। 
है. द,. ब. क. ज व उठ. कच्छाइ । 


७१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६६०-२६६३ 
बचा :--भद्रश्ालका वि० ( १०७८७६ % २) + ६४०० मेर वि० + ६००००० यो० 
मध्यम सूची +> ११२५१५८ यो० कच्छादेशकी सूची । 
कच्छा देशकी परिधि-- 
विकखंभस्स य वग्गो, दस-गणिदों करणि बट्टए परिहो । 
दु-छ-णभ-अड-पण-पण-तिय श्रंक - कम्ने तोए परिभाणं ।॥२६६०।। 
३५५८०६२ । 
प्र .-- विस्तारके वर्गंको दससे गुरियगत कर उसका वर्गमूल निकालने पर परिधिका 
प्रमाण होता है । यहाँ कच्छादेश सम्बन्धी सूचीकी परिधिका प्रमाण अक-ऋरमसे दो, छह, शून्य, आठ, 
पॉच, पाँच और तीन ( ३५५८०६२ ) योजन है ॥२६६०॥। 
यथा :--५/१ १२१५१५८' ८ १० -+कुछ अधिक ३५५८०६२ यो० परिधि । 
पवं तरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण-- 
झरट्टर्तारि सहस्सा, बादाल - जुदा य जोयणट्ट - सया । 
एक्क लक्खं चोहस - गिरि - रुद्धक्वेस - परिमारणं ॥२६६१॥॥ 
१७८८४२॥ 
प्र्थ :-धातकीखण्ड स्थित दोनों मेरु सम्बन्धी ( कुलाचल एवं इष्वाकर इन ) चौदह्‌ 


पव॑तोंसे रोके हुए क्षेत्रका प्रमाण एक लाख ग्रठत्तर हजार ग्राठढसौ बयालीस ( १७८८४२ ) योजन 
( से कुछ अधिक ) है ।।२६६१।। 


विदेह क्षेत्रका श्रायाम-- 
सेल - विसुद्धा परिही, चउसट्ठीए गुणिज्ज' अवसेस । 
दो - सय - बरस - भजिदे, ज॑ लद्ध तं विदेह-दोहत्त' ।॥२६६२।। 
बस-जोयण-लक्खाणि, विस-सहस्सं सयं पि इगिदालं' । 
झडसीदि - जुद - सयंसा, विवेह - दोहतत - परिमाणं ॥॥२६६३॥: 


१०२०१४१। ३६६। 





१. द. व. उ. गुरिज्जु। २. द. भर. क. जः य, उ. विससहस्ससय पि होदि इनिदाल। 


गाथा : २६६४-२६६७ ] चउत्थों महाहियारों [ ७१३ 


ध्र्थ :--( कच्छादेशको ) परिधिप्रमाणमेंसे पव॑तरुद्ध क्षेत्र कम कर देनेपर जो शेष रहे 
उसको चौंसठसे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमे दोसौ बारहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतनी 
विदेहक्षेत्रकी लम्बाई है । विदेहकी इस लम्बाईका प्रमाण दस लाख बीसहजार एकसी इकतालीस 
योजन और एक योजनके दोसो बारह भागोमेसे एकसौ अभ्रठासी भाग ( १०२०१४१३६६६ योजन ) 
प्रमाण है ॥।२६६२-२६६ ३॥। 


यथा :--( ३५५८०६२ -- १७८८४२ )  ६४- २१२७ १०२०१४१३६६( योजन । 
कच्छादेशकी आदिम लम्बाई-- 
सीदा-णईए 'बासं, सहस्समेकक्‍्क च तम्सि 'अवरिणज्ज । 
अ्रवसेसद् - पमाणं, दीहत्त कच्छ - विजयत्स ।।२६६४।। 
१००० । 
प्रथ॑ :--विदेहकी उस लम्बाईमेमे एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण सीतानदीका 
विस्तार कम कर देनेपर जो शेष रहे उसके अर्धभाग प्रमाण कच्दादेशकी ( आदिम ) लम्बाई 
है ॥॥२६६४।। 
प्था --( १०२०१४११६६-- १००० )+२७८४०६५७०१३४ योजन । 
पण-जोयण-लक्खारि, पण-णउदि-सयाणि सत्तरि-जुदाणि । 
दु - सय - कलाओ रुदा, वंक - सखर्वेण कच्छस्स २६६५।। 
प््र०६५७० । ३३३ । 
भ्र्थ :--पांच लाख नो हजार पाांचसौं सत्तर योजन और दोसी भाग अधिक 
( ५०६५४७०१९१ योजन ) कच्छादेशके तिर्यगूविस्तार ( आदिम लम्बाई ) का प्रमाण है ॥२६६५॥ 
अपने-अपने स्थानमे अर्धविदेहका विस्तार-- 
विजयादि-वास-वग्गो, वबखार - विभग - देवरण्णाणं । 
दस-गुणिदो ज॑ मूल॑, पुह पुह बत्तीस - गुणिद त॑ ।॥२६६६।। 
बारस-जुद-दु-सएहि, भजिदूर्ण कच्छ - रुद - मेलिबिदं । 
तत्थ" रिय-णिय - टठाणे, विदेह - भ्रद्धस्स विवखभो ॥॥२६६७॥। 


१. द. व क. ज. य उ. वास सेवक च ततस्सि। २ द क ज य, उ. धवणेज्जे। ३. द. व. क. 





ज ये. ड. सशसरिस्सादों। ४. द मूल वपुसा, ब. क, ज. य. ड. मूल स्ता। ५, द. तट्ट, ब. क. ज घब.उ तट्ठा। 


छश्ड |] तिलौयपण्णत्ती [ गाथा : २६६८-२६७० 


कर्ष :--कच्छादिं विजय, वक्षार, विभंगनदी झौर देवारण्य, इनके विस्तारके वर्गको दससे 
गुशित कर वर्गमूल निकालना, अपने-अपने उस वर्गमूलको पृथक्‌-पृथक बत्तीससे गुणा करके प्राप्त 
लब्धमें दोसो बारहका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उसे कच्छादेशके विस्तारमें मिला देनेपर उत्पन्न 
राशि प्रमाण भ्रपने-प्रपने स्थानमें अध॑ विदेहका विस्तार होता है ।२६६६-२६६७।। 


क्षेत्रोंकी वृद्धिका प्रमाण -- 
चत्तारि सहस्साणि, पण-सय-चउसीदि जोयणाणं पि। 
परिवडढ़ी'। विजयाणं, णादव्या धादईसंडे ॥॥२६६८।॥। 
डशफ४8 | 
झ्थ :--धातकीलण्डमे क्षेत्रोकी वृद्धि चार हजार पाँचसों चौरासी ( ४५८४ ) योजन 
प्रमाण जाननी चाहिए ।।२६६८॥। 
यथा :--[ [&/( ६६०३६) ४ १०)» ३२]+२१२-४५८४ यो» क्षेत्रोमे वृद्धिका 
प्रमाण । 
वक्षारपवंतोका वृद्धिका प्रमाण-- 
चसारि जोयणाणं, सयाणि सत्तत्तरीय जूत्ताणि । 
सट्ठ कलाओ तस्सि, वक्‍खार - गिरोश परिवड़ढो ॥२६६६॥। 
४७७ | रे ! 
झर्थ :-- इस द्वीपमें वक्षार-पर्वतोकी वृद्धिका प्रमाण चारसौ सतत्तर योजन और साठ 
कला श्रधिक ( ४७७४२७४२ ) है ।।२६६६।। 
यथा -[ ६ /(१०००)' » १० )% ३२ ]+ २१२७-४७७२६४६ यो० व० वृद्धि प्रमाण । 


विभग नदियोंमे बुद्धिका प्रमाण-- 


एक्कोण - बीस-सहिदं, एक्‍्क-सयं जोयणाणि भागा य । 
बावण्णा ठाणेसु, विभक् - सरियाण परिवड़ढ़ी ॥|२६७०॥। 


११६ | २५२ | 


१. 4. य. क. ज. उ परिविठय । 


गाथा ! २६७१-२६७४ ] बउत्थों महाहियारों [ ७१५ 


झ्र्थ :- विभगनदियोके स्थानोंमें वद्धिका प्रमाण एकसौ उन्नीस योजन भौर बावन भाग 
( ११६४४४ योजन ) प्रमाण है २६७०॥। 
यथा :--[ ( ४( २५० )' * १०) ३२ ] + ३१२ ८ ११६६४४४ योजन वृद्धिका 
प्रमाण-- 
देवा रण्यके स्थानोंमें वृद्धिका प्रमाण-- 
सत्तावीस - सयाणं, उणउदी जोयणाणि भागा य। 
बाणउदी णायव्या,  देवारण्णस्स परिवड़ढ़ी ।!२६७१।। 
२७८६ । २५३ ! 


प्र्थ :--देवारण्यको वृद्धिका प्रमाण दो हजार सातसौ नवासी योजन और बानवे भाग 
( २७८६२४५४२ यो० ) है ।२६७१।। 


[(४/( १८४४ ) ५ १० )> ३२ ] + २१२७०२७५६३५४ योजन । 
विजयादिकोकी आदि, मध्यम और अन्तिम लम्बाई जाननेका उपाय-- 
विजयादोणं श्रादिम, दोहे बड़ढी खिवेज्ज सो होदि । 
मज्मिम-दीहो मज्मिम, दोहे त॑ खिवसु अंंत-दोहों सो ॥२६७२॥ 
अर्थ :--क्षेत्रादिकोकी ग्रादिम लम्बाईमें वृद्धिका प्रमाण मिला देनेपर मध्यम लम्बाई होती 
है और मध्यम लम्बाईमे वृद्धि-प्रमाणा मिला देनेपर उनकी अन्तिम लम्बाई प्राप्त होती है।॥२६७२॥ 
लेत्तादीणं भ्रंतिम - दोह - पमाणं च होदि ज॑ जत्थ॑ । 
त॑ जि पमाणं श्रग्गिम - वक्‍्खारादीतु झ्रादिल्‍ल ॥२६७३।॥ 
झ्रथं :--क्ेत्रादिकोकी भश्रन्तिम लम्बाईका प्रमाण जहाँ जो हो, वही उससे आगेके 
वक्षारादिककी ग्रादिम लम्बाईका प्रमाण होता है ॥॥२६७३॥। 
कच्छा और गन्धमालिनीकी श्रादिम ओर मध्यम लम्बाई-- 
णभ-सग-पण-णव-णभ-पथ अंक-कमे दु-सय भाग-दीहत्तं । 
करछाए गंघभालिणि, आदोए परिहि रुवेण ॥॥२६७४।॥। 


५०६९४७० | २६३। 


७१६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २६७५-२६७७ 


ध्रृर्थ :-- शून्य, सात, पांच, नौ, पाँच, सात और शून्य, इस अंक ऋमसे उत्पन्न हुई संख्या 
और दोसौ भाग अधिक अर्थात्‌ ५०६५७०३९३१ योजन कच्छा एवं गन्धमालिनी देशको परिधिरुपसे 
आदिम लम्बाई है ।२६७४।। 
चउ-पंच-एक्क-चउ-इगि पंचय अ्रंसा तहेय पत्तेक्‍्क । 
पुध्वावर - भेरूणं, पुष्वावर - विजय - मज्क - दोहत्तं ॥२६७५।। 
१४१५४ । २११ | 
भ्र्थ :---पूवं दिशागत ( विजय ) मेरुसे सम्बन्धित पूर्व दिशागत कच्छा झोर पश्चिम दिदा- 
गत (अचल) मेरुसे सम्बन्धित पश्चिम दिशागत गन्धमालिनी दंशोमेसे प्रत्येक देशकी मध्यम लम्बाई 
५१४१५४३६३ योजन-प्रमाण है ।।२६७५।। 
४१०६५७०३३११+४५८४८--५१४१५४३६१४३ योजन है । 
कच्छादि देशोकी भ्रन्तिम और दो वक्षारोकी झ्रादिम लम्वाई-- 
अड-तिय-सग-अड-इगि-पण दु-सय-कला कच्छ-गंधमालिणिए । 
झअंतदो वक्‍खारय, गिरोण आदिल्ल दोीहृत्त ॥२६७६।। 
५१८७३८५। २१३१। 
प्र :--आठ, तीन, सात, आठ, एक और पाँच, इस अक क्रमसे उत्पन्न हुई सख्या प्रमाण 
योजन और दोसौ भाग अधिक कच्छा एवं गन्धमालिनीकी अन्तिम तथा (चित्रकूट और सुरमाल इन) 
दो वक्षार पर्वबतोंकी आदिम लम्बाई ( ११८७३८२९९ यो० ) है २६७६॥। 
भ्१४१५४३०९+ ४५८४--५१८७३८१ ९० योजन । 
दोनो वक्षारोकी मध्यम लम्बाई-- 
छक्‍्केक्क दोण्णि णव इगि-पण भाग-अडदाल-चित्त-कूडम्मि । 
तह देव - पव्वयम्समि य, पत्तोकक सज्क - दीहत्त' ॥२६७७॥। 
५१६९२१६। २९२ | 
प्र :--चित्रकूट और देव ( सुर ) माल पव॑तोमेसे प्रत्येक प्वंतकी मध्यम लम्बाई छह, 
एक, दो, नौ, एक और पाँच, इस अक ऋरमसे उत्पन्न सख्या प्रमाण और अड़तालीस भाग भ्रधिक 
( ५१६२१६४६६ योजन है ।२६७७।॥। 
५१८७३८३३१६+४७७३५२०-५१६२१६३६ योजन । 


गाथा ; २६७८-२६५८० ] चउत्थो महाहियारों [ ७१७ 
दोनों वक्षारोंकी अ्रन्तिम और सुकच्छादि दो देशोंकी आदिम लम्बाई-- 
तिय-णव- छण्रप ब-इगि-पण झंसा चउवष्ण-दु-हव दीहत्तं । 
दो - बकखार - गिरोणं, प्रंतिसमादी सुकच्छ - भंदिलए ॥।२६७८।। 
१५१६६६३॥। २३६ | 


ग्रथ :-- ( उपयुक्त ) दोनो वक्षार पव॑तोकी अन्तिम और सुकच्छा एवं गंधिला देशकी 
श्रादिम लम्बाई तीन, नो, छह, नौ, एक धौर पांच, इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे एकसौ 
झाठ भाग अधिक ( ५१६६६३११६ योजन ) है ॥|२६७५।। 


५१६२१६८२२+ ४७७२७२००५१६६६३३६६ योजन । 
दोनो क्षेत्रोकी मध्यम लम्बाई-- 
सत्त-सग-दोण्णि-चड-दुग-पण भागा अ्रट्ठ-अ्रहिय-सयसेतता । 
मज्मिललय - दीहत्तं, विजयाए सुकच्छ - गंदिलए ॥॥२६७६९॥ 
५२४२७७ । ३९६ | 


झथ .-सुकच्छा भ्रौर गन्धिला नामक दोनों क्षेत्रोकी मध्यम लम्बाई सात, सात, दो, 
चार, दो झौर पाँच, इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे एकसों श्राठ भाग अधिक 
( ५२४२७७१ ६६ योजन प्रमाण ) है ।।२६७६।॥। 


५१६६६३३६६+४५८४००५२४२७७३९६ योजन । 
दोनो क्षेत्रोकी भ्रन्तिम और दो विभग नर्दियोकी श्रादिम लम्बाई-- 
एक्क-छ-अट्टृह-दु-पणण श्रसा त॑ चेय सुकच्छ - गंदिलए । 
दहुवदो उम्मिमालिणि, प्रंतं श्रादिल्ल - दोहत्त २६८०१ 
४८८६१ ।२१६२। 


पर्थ :--उन सुकच्छा भ्रौर गन्धिला देशोकी अन्तिम तथा द्रहवती और उमिमालिनी 
विभंग नदियोंकी भ्रादिम लम्बाई एक, छह, आठ, आठ, दो झौर पाँच इस अक क्रमसे जो संख्या 
उत्पन्न हो उससे एकसौ आठ भाग अधिक ( ५२८८६१६१६६ योजन प्रमाण ) है ॥२६८०।। 


४५२४२७७१९६+ ४५८४5०५२८८६१३११६ योजन । 


७श्ष ] निलोयपण्णत्तो [ गाथा : २६८१-२६८३ 
दोनों नदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
ग्रंबर-अट्ट-णवट्ट-बु-पंच य अंक - क्कमेरप भंसा य । 
विगणिय सीोदी दोष्णं, णदीण मज्मिल्ल - दीहत्तं ॥|२६८१॥। - 
भ्रद६८० | ३४२ । 


भ्र्थ :-- द्रहवती और ऊमिमालिनी विभग नदियोंकी मध्यम लम्बाई शून्य, आठ, नौ, 
आठ, दो और पाँच इस अंक ऋक्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उपस्से एकसो साठ भाग अ्रधिक 
(४२८६५८०१३१ यो० ) है ॥२६५१!। 


५२८८६१३१६६+ ११९६४ ५४7-५२८६८०३६६ योजन । 
दोनों नदियोकी अ्रन्तिम और दो देशोंकी आदिम लम्बाई-- 
खं-णभ-इगि-णव-दुग-परण दोण्णि णईणं हवेइ पत्तेक्‍्क॑ । 
महकच्छ - सुवग्गाएं, अंत श्रादिल्ल - दीहत्तं ॥२६८२॥। 
१२६१००। 


प्रथं :-- दोनो विभगा नदियोकी अन्तिम तथा महाकच्छा झ्ौर सुवल्गु ( सुगन्धा ) नामक 
दोनों देक्षोमेंसे प्रत्येक देशकी आदिम लम्बाई शून्य, शून्य, एक, नो, दो और पाँच इस क्रमसे जो संख्या 
उत्पन्न हो उतने (५२६१०० ) योजन प्रमाण है २६८२॥। 


५२८६८०१६१+११६४३४६7५२६१०० योजन । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-प्रट्ट-छक्क-तिय-तिय-परा/ अंक-कमेण जोयणाणि पढें । 
महकरुछ - सुबग्गूए, दोहरा मज्किस - पएते ॥२६८३॥ 
५१३३६८४ | 


झर्थ :--महाकच्छा झौर सुवल्गु (सुगन्धा) देशोंकी मध्यम लम्बाई चार, आठ, छह, तोन, 
तीत और पाँच इस अंक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने (१३३६८४) योजन प्रमाण है ॥२६८३॥। 


५२६१००+-४५८४० ५३३६८४ योजन | 


गाथा । २६८४-२६८७ ] चरउत्थों महाहियारों [ ७१६ 


दोनों देशोकी श्रन्तिम और दोनों पर्व ताकी आदिम लम्बाई-- 
अटटू-छ-दु-अ्रद्रु-तिय-पण दोण्हूं विजयाण पढ़म - कडस्स । 
तह सुर - पब्वदाए, प्रंतं श्रादिल्ल - दोहतं ॥२६६८४।। 
भ३ष२६८५। 
प्रथं :--उपयु क्त दोनो देशोको अन्तिम और प्रथम ( पद्म ) कूट एवं सूर्यपबंतकी झादिम 
लम्बाई आठ, छह, दो, आट, तीन प्लौर पाँच इस अक क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
( ५३०२६८ ) योजन प्रमाण है ।।२६८४।। 
५३३६८४+ ४५८४--५३८२६८ योजन । 
दोनो वक्षार-पर्बतोकी मध्यम लम्बाई -- 
परा-चउ-सगद्ठ-तिय - पण - भागा सट्टी हवेदि पत्तेक्क । 
वर - पउम - कूड तह ॒ सुर - पच्वए सज्क - दोहरा ॥॥२६८५॥।। 
३८७४५ । ३ 
ध्रथ :--उत्तम पद्मकुट और सूर्यपर्बंतकी मध्यम लम्बाई पांच, चार, सात, आठ, तीन 
और पांच इस अंक क्रमसे जो सख्या निम्िित हो उससे साठ भाग अधिक (५३८७४५५५६ यो० ) 
है ॥।२६५८५॥। 
४३८२६८+४७७६६7५३८७४५४'६८ योजन । 
दोनो पवंतोकी अन्तिम और दोनों देशों की आदिम लम्बाई-- 
दो-हो-दो-णव-तिय - परण अ्रंसा वीसुत्तरं सं दोहूं । 
अंतद्धासु गिरोसु, आदी वस्गुए कच्छकावदिए ॥।२६८६।। 
५३६२२२ | ३१६ । 
प्रथ' :--उपयु क्त दोनो पव॑तोको अ्रन्तिम श्रौर वल्गु ( गन्धा ) एवं कच्छुकावती देशोकी 
भ्रादिम लम्बाई दो, दो, दो, नो तीत और पाँच इस अंक ऋरमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे एकसों 
बीस भाग अधिक ( ५२६२२२३३६ योजन प्रमाण ) है ॥२६८६।॥। 
भ३८७४५--४७७३६३६६४८२२६२२२१३६ योजन । 
दोनों देशोंकी मध्यम लम्बाई--- 
छण्णभ-प्रड-तिय-चउ-पण अ क-कर्स जोयसाशि पुन्बत्ता । 
झंसा मज्किम दोहूं, बग्गूए कछ्छुफाबदिए ॥॥२६८७॥। 
भ४३८०६ | २३३ । 


७२० ] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा ; २६८५८-२६६० 


भ्रथ :--वल्गु ( गन्धा ) और कच्छुकावती देशकी मध्यम लम्बाई छहू, शून्य, भ्राठ, तीन, 
चार झोर पांच इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसों बीस भाग 
अधिक ( ५४३८०६१३६ योजन प्रमाण ) है ॥२६८७।। 
३२६२२२३११+४५८४--५४३८०६२३१६३ योजन । 
दोनों देशोंकी अन्तिम श्रौर दोनों नदियोंकी आदिम लम्बाई-- 


कं 


णभ-एाव-तिय-अड-चउ-पण पुव्वत्तंताणि दोसु विजएसु । 
गहबदिए फेणमालिणि, अतिम - झ्रादिल्‍ल - दीहत्त ।२६८८।। 
५४८३६० । 2३१। 
झ्रथ :--वल्गु ( गन्धा ) ग्लौर कच्छुकावती देशोकी अन्तिम तथा ग्रहवती एवं फेनमालिनी 
नामक विभगदियोकी आदिम लम्बाई शून्य, नौ, तीन, झाठ, चार और पाँच, इस अक क्रमसे जो 
सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बीस भाग अधिक ( ५४८३६०३६६१ योजन प्रमाण ) 


है ॥।२६८८॥। 
भू४३८०६१३३१+ ४५८४--५४८३६०१ ३६१ योजत । 
दोनो नदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
णब-णभ-पण-प्रड-चउ - पण भागा बाहुत्तरीसिदं दीहं । 
सज्मिल्‍लल - गहबदोए, तह चेव ये फेणमालिणिए ।।२६८६।। 
५४८४०६ । ३३६३॥। 
ध्र्थ :- ग्रहवती और फंनमालिनी नदियोकी मध्यम लम्बाई नो, शून्य, पाँच, श्राठ, चार 
धर पाँच इस अंक ऋमसे जो संध्या निर्मित हो उतने योजन और एकसी बहुत्तर भाग अधिक 
( ५४८४० ६३१३ योजन प्रमाण ) है २६८६।। 
भ४टपरे ६०३१२ +११६२५२7 ५४८५०६३ ६३ योजन । 
दोनों नदियोकी भ्रन्तिम तथा दोनो देशोंकी भ्रादिम लम्बाई-- 
णव-दो-छ-अू-चउ-पण असा बारस विभंग-सरियारत | 
अतित्लय - बीहत्तं, श्रावी आवक - वष्पकावदिए ।२६६०।। 


प्रड८प६२६€ । २३१६ | 


वाथा : २६६१-२६६३ ] चउत्थों महाहियारों [ ७२१ 


झर्ष :--उपयु क्त दोनों विभंगनदियोको भ्रन्तिम और आवर्ता तथा वप्रकावती देशोंकी 
झादिम लम्बाई नौ, दो, छह, भ्राठ, चार और पाँच, इस अंक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन 
ओर बारह भाग अधिक ( ५४६८६२६.५४ योजन प्रमाण ) है ॥२६६०।॥। 
५४८५०६२६६+११६२३६६०५४८६२६३३१२ योजन । 
दोनों देशोकी मध्यम लम्बाई - 
तिय-इगि-दु-ति-पण-पणयं, अंक-कमे जोयणाणि अंसा य । 
बारसमेत्तं सज्किस - दोहूं प्रायत्त - वष्पकायदिए ।।२६६ १।। 
५५३२१३ । २९३ । 
भ्रथं :-ग्रावर्ता शोर वप्रकावती देशोंकी मध्यम लम्बाई त्तीन, एक, दो, त्वीन, पाँच, और 
पाँच इस अंक क्रमससे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और बारह भाग अधिक 
( ५५३२१३११, योजन प्रमाण ) है ।२६६ १॥। 
५४५६२६६३, +४५८४5७४५५३२१३३३८ योजन । 
दोनो देशोंकी अन्तिम और दो वक्षार-पव्॑तोंकी श्रादिम लम्बाई-- 
सग-णव-सग-सग-पण-पण, झंसा ता' एव वोसु विजयाणं । 
ग्रतिललय - दीह॒रशं, आविल्ल रालिण - णाग - बरे ॥॥२६६२॥। 
भ५७७६९७। २९२ । 
झथ :--सात, नौ, सात, सात, पाँच और पाँच इस अंक क्रसे जो सख्या निर्मित हो 
उतने योजन और बारह भाग प्रधिक अर्थात्‌ ५५७७६७२३३ योजन उपयुक्त दोनों देशोकी अन्तिम 
लम्बाई तथा इतनी ( ५५७७६७३३३ योजन ) ही नलिन एवं नागपवंतकी आदिम लम्बाई 
है ॥२६६२॥। 
५५३२१३६)३+ ४५८४८-५५७७६७१३५ योजन । 
दोनों वक्षार-पव॑ तोंकी मध्यम लम्बाई-- 
खउठ-सतस-दोष्णि-अटरुय-परत-पण-झंक - दकसेरण झंसाई । 
बावत्तरि दोहरां, मज्मिललं णलिण-कड-र्पागवरे ।॥२६६३॥।। 


भं८ध२७४ | २९२ ! 








१.६.त एवं। २ द व. क. जे. य. उ. भज्म प्रण्णलिश । 


9२२ ] निनोयपण्गात्ती [ गाथा : २६६४-२६६६ 


अर्थ :--नलित झौर नाग पबंतकी मध्यम लम्बाई चार, सात दो, झ्राठ, पाँच और पाँच, 
इस अक कऋरमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और वहृत्तर भाग अधिक ( ५५८२७४३६३ योजन 
प्रमाग ) है ॥२६६३॥।। 
५२७७९७२६.+ ४७७ ,११८५५८२७४६ याजन । 
दोनो वक्षारोकी अन्तिम और दो देशोकी आदिम लम्बाई-- 
इग्रि-पण-सग-अड-पण-पण भागा बत्तोस-भ्रहिय-सय दोहं । 
दोसु गिरोसु अंतित्लादिल्ल॑ दोसु विजयाणं ॥॥२६६४।॥। 
फए५८७५१।२)२। 
झथ :- उपयुक्त दोनो वक्षार पर्वतोकी अन्तिम तथा लागनावता और महावश्रा देशोकी 
ग्रादिम लम्बाई एक, पाँच, सात, आठ, पाँच और पांच इग अक क्रमसे निर्मित सख्या प्रमाण तथा 
एकसौ बत्तीस भाग अधिक (५५५८७५१"१ योजन प्रमाण) है ॥२६६४।। 
भश्यरे७छ४ १५ + ४७७ ((१55५८८६३५१:१६ याजन । 
दोतों दशाकी म-पम लम्बा।ई-- 
पण-ति-ति - तिय - छुप्पणयं श्रंसा ता एवं लंगलावत्ते । 
तह मह॒वष्पें! विजए, पत्तेक्क भज्क - दीहत्त ॥॥२६६५।। 
2६३३३५। २१२ ।| 
श्र *- पाँच, तीन, तीन, तीन, छह झौर पांच इस अक ऋरमसे जो सख्या निर्मित हो 
उतने योजन ओर धूर्वक्ति एकसौ बत्तीस भाग भ्रधिक ( ५६३३३५२३३ योजन प्रमाण ) लागलावर्ता 
एवं महावप्रा देशोमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई है ॥२६६५।। 
५२८७५११११+४५८४८--५६३३३५३३३ योजन । 
दोनो देशोंकी अन्तिम और दो विभगनदियोकी आदिम लम्बाई-- 
णव-इगि-णव-सग-छुप्पण भागा ता एवं दोसु विजयाणं । 
अ्रंतिललय - दोहुत्तं, आदिल्लं दो - विभंग - 'सरियाणं ।॥२६६६।। 
५६७६१६ । ३१२ 


१ द.ज,य तह॒वप्पे। २. द ब के. ज, ये उ, श्पत्तेवर्क मज्मिमदो हत्त' । ३. द. ज, सरीशा । 





ब उ सरीर, क. सरोरग | 


गाथा : २६६७-२६६१६ ] चउत्थो महाहियारो [ ७२३ 


धर :--दोनों देशोंकी अन्तिम झोर गम्भीरमालिनी एवं पंकवती नामक दो विभंग 
नदियोंकी भ्रादिम लम्बाई नौ, एक, नौ, सात, छह और पाँच इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अधिक (५६७६१६ट६३४ योजन प्रमाण) है ॥२६६६।। 


१६३३३५२३१३+ ४५८४--४६७६ १६१३६ योजन । 
दोनो विभंग नदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
अड-तिथ-णभ-प्रड्ट-छप्पण श्रंसा चउसो दि-अहिय-सयमेत्तं । 
गंभीरमालिसीए, सज्कभिल्ल पंकबदिगाएं ॥॥२६६७।। 
प्रध्८०३८ । २६4६। 
धर्य :-- गम्गी रमालिनी और पकवती नदियोक्री मध्यम लम्बाई झाठ, तीन, शुन्य, आठ, 
छह भोर पांच इस अक ऋमसे उत्पन्न हुई सख्यासे एकमौ चौरासी भाग अधिक ( ५६८०३८६६ 
योजन प्रमाण ) है ।।२६६७।। 
५६७६१६२३५+ ११६२४६०५६८०३८३६३ योजन । 
दोनों नदियोकी भ्रन्तिम श्रौर दो देशोकी श्रादिम लम्बराई-- 
अड-पण-इगि-अ्रड-छुप्परण श्रंसा चउबीसमेत्त - दोहत्त । 
दोण्णं णदीण अतं, झआदिल्ल॑ दोस विजयाणं ॥२६६८॥। 
५६८१५८॥। २६५ । 
ध्र्थ :- उपयु क्त दोना नदियोकी भ्रन्तिम तथा पुष्कला एवं भुवप्रा देशोमेसे प्रत्येककी 
आदिम लम्बाई आठ, पांच, एक आठ, छह और पाँच इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और चौबीस भाग अधिक ( ५६८१५४८६६४६ योजन प्रमागा ) है ॥२६६८।॥। 
५६८०३८२१६+११९३१२००१६८१५८६५६ यो ० । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई -- 
दु-चउ-सग-दोण्णि-सग-परणण अक-कसे अर समेव पुच्च॒त्त' । 
समज्मिललय - दीहत्तं, पोक्‍्खल - बिजए सुवष्पाएं ॥२६६६॥ 


प्७२७४२ | २८ । 


१. द ज ये. पुव्वता, व क, उ. पुच्यत्ता । 


उर ४] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । २७००-२७०२ 
झर्थ :--पुष्कला तथा सुवप्रा क्षेत्रोंकी मध्यम लम्बाई दो, चार, सात, दो, सात ओर पाँच 
इस अक क्रमसे जो संड्या उत्पन्न हो उतने योजन झौर पूर्वोक्त चौबीस भाग अधिक ( ४७४७४२६४४९ 
योजन प्रमाण ) है ॥२६६६।। 
५६८१५८५६६-+४५८४००४७२७४२ २४५ योजन । 
दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम श्रोर दो वक्षार पव॑तोंकी आदिम लम्बाई--- 
छ-हो-तिय-सग-सग-पण, शझंसा ता एवं अत - दोहच । 
कमसो दो - विजयाणं, आदिन्ल एक्कसेल-खंदणगे ।।२७० ०।। 
१७७३२६९। २५१२ | 
धर्थ :--क्रमश: दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा एकशल बन्द्रगग नामक वक्षार पं तकी भ्रादिम 
लम्बाई छह, दो तोन, सात, सात और पाँच इस अक कमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने और चौबीस 
भाग ही अधिक (५७७३२६६५६४ योजन प्रमाण ) है ॥२७००॥। 
भ७२७४२२५५ + ४५८४७ ५७७३२६५०१५४ योजन । 


दोनों वक्षार पर्वतोंकी मध्यम लम्बाई-- 


तिय-णभ-अड-सग-सग-पण, भागा चउसीदिमेश पत्त कक । 
मज्मिल्लय - दीहत्त, होदि पुढं एक्कसेल - चंदणगे ॥॥२७० १॥। 
श्ए७८०३। २ । 
झ्र्थ :- एक शेल और चन्द्रनगग नामक वक्षार-परव्वतमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई तीन, 
शून्य, श्राठ, सात, सात मोर पाँच इस अक क्रमसे निमित जो सख्या है उत्तने योजन श्लौर चौरासी 
भाग अधिक ( ५७७८० ३३5 योजन प्रमाण ) है ॥॥२७० १।। 
५७७३२६३१६+ ४७७२१६:५७७८० ३६३६६ योजन । 
दोनों पवंतोंकी अन्तिम तथा दो देशोंको आदिम लम्बाई-- 
जभ-अड-वदु-प्रट्ट-सग-पण, भ्र सा बारस-कदी हु श्रवसाणे । 
दोहूं' दोसु गिरीणं, आदी वष्पाए पोक्‍्खलावदिए ॥॥२७०२॥। 


७८२८० | ३३४४। 








१. द ब. के उ. दोहत्योसु । 


वाधा । २७०३-२७०५ ] चउत्थों महाहियारों [ ७२५ 


्रथ :--दोनों वक्षार-पवं तोंकी प्रन्तिम और वध्रा एवं पृष्कलावतो क्षेत्रकी आदिम लम्बाई 
शून्य, भ्राठ, दो, भाठ, स्रात भौर पाँच इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्त हो उतने योजन और बारहके 
वर्ग भर्थात्‌ एकसौं चवालीस भाग अधिक ( ५७८२५०१४४ योजन प्रमाण ) है ॥२७०२॥। 
४७७८० ३२६४६ + ४७७२ २--५७५२८० १४४६ योजन । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-छक्कटु-दु - अडं, पंच य असा तहेव पत्तोेक्‍्क । 
मज्किल्लं॑ दोहल', वपष्पाए पोक्ललावदिए ॥।२७०३।। 


१डड 


शैपर८६४। २१३ ! 
धथ :--वप्रा ओर पुष्कलावती क्षेत्रमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई चार, छह, आठ, दो, 
धझाठ झौर पाँच इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन एव एकसौ चवालीस भाग श्रधिक 
( ५८२८६४३६३४ योजन प्रमाण ) है २७० ३।। 
भ७८२८०३३४६+-४५८४-5-५८२५६४ 
दोनो देशोकी अन्तिम झ्रोर भूता रण्य-देवा रण्यकी आदिम लम्बाई-- 


१४४ योजन । 


ग्रड-खउ-चउ-सग-प्रड-पण , भ्ंसा ते चेव पोक्वललावदिए । 
बष्पाए श्रंत - दोहूं, भ्रादिल्‍ल भृद - देवरण्णारंं ।॥२७०४।॥। 
प्रद७४डंडप | २६६३६। 
झ्र्थ :--पुष्कलावती और वप्रा क्षेत्रक्री अन्तिम तथा भूतारण्य एवं देवारण्यकी श्रादिम 
लम्बाई झ्राठ, चार, चार, सात, आठ और पाँच इस श्रंक क्रसे निर्मित सख्यासे एकसौं चवालीस भाग 


अधिक ( ५८७४४८१६४ योजन प्रमाण ) है ॥२७०४।॥ 
१४४ | ४८४ व्वभू ८७ ४४८१४ योजन | 


प्र८र८५४४२९२ 
दोनो बनोकी मध्यम लम्बाई--- 


अट्ट-तिय-दोण्णि-पंब र-राव-पण-प्रंक-ककमेण  चउजीसा । 
भागा मज्मिम - दोहूं, पत्तेकक देव - भूदरण्णाण ॥२७०५॥ 


५६०२३४८ | २५६ । 


७२६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा । २७० ६-२७०८ 


श्र्थ :--देवारण्य भर भूतारण्यमेंसे प्रत्येक वनकी मध्यम लम्बाई आठ, तीन, दो, शून्य, 
नौ और पाँच इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौबीस भाग प्रधिक 
(५६०२३८३४६ योजन प्रमाण ) है ।।२७०४५।। न्‍ 
भ८७3४४ंघ१४४+-२७८६२५०२४५६० २३८२ ५६ योजन । 
दोनो बनोकी श्रन्तिम लम्बाई-- 
सत्त-दु-धंबर-तिय-णव-पंच य प्रंसाय - सोल-सहिय-स्य । 
पत्त क्‍्क॑ झंतिल्लं, दीहत' देव - मुदरण्णाणं ॥२७०६। 
५६३०२७ । ३१३ । 
झर्थ :-- देवा रण्य श्रोर भूतारण्यकी अन्तिम लम्बाई सात, दो, शून्य, तीन, नौ और पाँच, 
इस अक ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो सोलह भाग अधिक ( ५६३०२७२३६ 
योजन प्रमाण ) है ॥२७०९६।। 
५६०२३८३६४३+ २७८६६१२७-५६३०२७११३६ योजन । 
मगलावती आदि देशोके प्रमाणशकी सूचना-- 
कच्छादिप्पघुहाणं, तिविह - वियप्पं णिरूविद सब्यं । 
विजयाए मंगलायदि - पममहाए कमेण वत्तव्वं ॥२७०७॥। 
प्र्थ :--( इसप्रकार ) सब कच्छादिक देशोकी लम्बाई तीन प्रकारसे कही गई है। अब 
क्रमदा' ममलावती आदि देशोको लम्बाई कही जाती है ।२७०७॥॥ 
इच्छित क्षेत्रोकी लम्बाईका प्रमाण-- 
कच्छादिसु विजयाणं, आदिम-मज्झिल्ल-चरिम-दीहत्त' । 
विजयद्ध - रुदमवणिय, श्रद्ध - कदे तस्स दीहृत्त ॥॥२७०८॥। 
भ्रथं :--कच्छादिक क्षेत्रोंकी श्रादिम, मध्यम श्रौर अन्तिम लम्बाईमेसे विजयाध॑ंके 
विस्तारकों घटाकर शेषकों आधा करने पर ( इच्छित क्षेत्रों ) उनकी लम्बाईका प्रमाण प्राप्त होता 
है ।२७० ८।॥। 








१. ब उ. दोहसुरभूदरण्णा । 


गाथा : २७०९-२७१२ ] चउत्थों महाहियारों [ ७२७ 
पश्मासे मंगलावती देश तकको सूचोका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि-- 
सोहसु सज्किस - सुई, सेरुगिरि दुगुण-भहसाल-वर्ण । 
सा' सूई पसम्सादोी - परिय्रंतं मंगलावदिए ॥|२७०६॥। 
ध्र्ण :--धातकी खण्डकी मध्यसूचीमेसे मेरुपबंत और दुगुने भद्रशाल-वनके विस्तारफों घटा 
देनेपर जो शेष बचे वह पद्मासे मंगलावती देश तककी सूची होती है ॥२७०६॥ 
€६००००० -- [(६€४००+ ( १०७८७६ १८२ ) )--६७४८४२ योजन सूची । 
सूची एवं परिधिकरा प्रमाण-- 
दो-चउ-अड-चउ-सग - छज्जोयणपाणि कमेण त॑ं वग्गं । 
दस-ग्रुण-मूलं परिही, श्रड-तिय-शाभ-चउ-ति-एक्क-दुगं ।।२७१०॥। 
सुई ६७४८४२ | परि २१३४० ३८ | 
झथ :--दो, चार, श्राठ, चार, सात श्र छह, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
( ६७४८४२ ) योजन सूची है | इस सूची-प्रमाणका वर्ग करके उसको दससे गुणा करनेपर जो प्राप्त 
हो उसका वर्गमूल निकालने पर धातकीखण्डकी उपयुक्त मध्यम सूचीकी परिधिका प्रमाण होता है, 
जो क्रमश: प्राठ, तीन, शून्य, चार, तीन एक ओर दो अक रूप (२१३४०३८ यो०) है ।।२७१०॥ 
५ ६७४८४२९ ५ १०७८( कुछ कम ) २१३४०३८ योजन परिधि । 
विदेह क्षेत्रको लम्बाई-- 
सेल - विसुद्धों परिही, चडउसट्टीहि गुणेज्ज अ्रवसेसं । 
बारस - दो - सय - भर्जिदे, ज॑ लद्ध त॑ बिदेह-दोहत्त ॥२७११॥। 
झ्र्थ :--इस परिधिप्रमारामेंसे पवृतरुद्ध क्षेत्रकम करनेपर जो शेष रहे उसे चौसठसे गुर्णित 
कर दोसौ बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी विदेहक्षेत्रकी लम्बाई है ॥॥२७१६१॥। 
सग-चड़-दो-णभ-णव-पण, भागा दो-गरुणिद-णउदि दीहर्तं । 
पुब्बबर - विदेहाणं, सामोवे भहसाल - वर्ण ॥२७१२॥। 


१८० 


भू है 6 र्‌ डं छ ३१५६ ॥ 





१ द.सो। 


७२८५ ] तिलोयपण्गत्ती [ गाया । २७१३-२७१५ 


धर्थ :-- भद्रशालवतके समीप धूर्वापर विदेहकी उपयुक्त लम्बाई सात, चार, दो, शून्य, नो 
झौर पाँच इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ अस्सी भाग अ्रधिक 
( ५६०२४७६६६ योजन प्रमाण ) है ॥२७१२॥। हे 
( २१३४०३८ -- १७८८४ २५४ ) 2 ६४४- २१२८५६०२४७१६१ यो० । 
पद्मा और मंगलावती देशोकी उत्कृष्ट लम्बाई-- 
तम्मि सहस्सं सोहिय, श्रद्ध - कदेखं विहीण - दीहत्तं । 
उक्कससं पन्‍्माएं, तह चेव ये संगलावदिए ॥३२७१३॥। 
प्रर्भ :--विदेह क्षेत्रकी ( उस ) लम्बाईमेसे एक हजार योजन ( सीतोदाका विस्तार ) कम 
करके शेषकी आधा करनेपर पद्मा तथा मगलावती देशकी उत्कृष्ट लम्बाईका प्रमाण ज्ञात होता 
है ॥२७१३॥। 
तिय-दो-छच्चउ-णव-दुग अंक  -कमे जोयरारि भागाणि। 
चउ-हीण-दु-सय - दीहूं, आदिल्ल पठम - मंगलाबदिए ।।२७१४।। 
२९४६२३ | २१३६ । 
ध्र्थ :--पद्मा और मगलावती देशोकी ( उपयु क्त उत्कृष्ट अर्थात्‌ ) आदिम लम्बाई तीन, 
दो, छह, चार, नौ और दो इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चार कम दोसौ 
अर्थात्‌ एकसो छघानव भाग अधिक ( २६४६२३३१६ योजन प्रमाण ) है ।२७१४।॥ 
( ५६०२४७२६१ -- १००० ) -- २+८२६४६२३११६ योजन । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
णजव-तिय-णभ-खं-णव-दुग-झंक-कमे भाग दु-सय चउ-रहिदं । 
मज्मिललय - दोहत्तं, पम्माएं मंगलाबदिए ॥२७१५॥ 
२€००३६ । २१३ | 
प्र :- पद्मा और मगलावती देशकी मध्यम लम्बाई नौ, तीन, शून्य, शून्य, नौ और दो 
इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छान भाग अधिक ( २९००३६१३६६ 
योजन प्रमाण ) है ॥॥।२७१५॥। 
२६४६२३२३६ -- ४५८४७ २६००३६११६ योजन । 


44030... >५-+-+ न... सननीनयनान- “ननननननन+-- ५५०५-९० ८2ग+«>बनमम-न-ाा मनन ले---++-+००++ 





है अकक्कमेगा ! 


गाथा ! २७१६-२७१८ ] चउत्थो महाहियारों [ ७२६ 
दोनो देशोकी अन्तिम और दो वक्षार पबंतोंकी प्रादिम लम्बाई - 
पणछा-पण-चउ-पण-अड-दुग, भंसा ता एवं बोखु विजयासु । 
अंतिल्लय - दीहतच', वकक्‍खार - दुगम्मि आदिल्लं ॥२७१६।। 
२८५४५५ । बढ । 


श्र्श :--उपथु क्त दोनो देशोको अ्रन्तिम और श्रद्धावान्‌ एवं श्राश्माञ्जन नामक दो वक्षार 
पर्वतोकी आदिम लम्बाई पाँच, पाँच, चार, पाँच, आठ झौर दो इस अंक क्रमसे जो सब्या उत्पन्न 
हो उससे एकसौ छथानब भाग ग्रधिक ( २६५४५५११६ यो० ) है ॥२७१६।। 


२६००३६११४ -- ४५८४--२८०४४५५११६४ योजन । 
दोनों वक्षारोकी मध्यम लम्बाई -- 
प्रड-सग-णव-चउ-अड-दुग भागा छत्तोस-अ्रहिय-सयमेक्‍्क । 
सड्ढावणमायंजण - गिरिस्मि मज्मिलल - दोहुत्त' ॥२७१७॥। 
२८४९७८ | ३३३ । 
ध्रथ :--श्रद्भावान्‌ और आात्माञजन पर्वतोकी मध्यम लम्बाई आठ, सात, नौ, चार, श्राठ 
और दो, इस अंक-क्रमसे जो सख्या तिमित हो उससे एकसौं छलीस भाग अधिक ( २८४९७६८४१३६ 
योजन प्रमाण ) है ॥२७१७।। 
२८५४५५११६ -- ४७७ ३५२5-२८४६७८१६६३ योजन । 
दोतो वक्षारोकी भ्रस्तिम झोर दो देशोंकी आदिम लम्बाई-- 
इगि-णभ-पण-चउ-प्रड-दुग, भागा छाहसरी य अ्रंतिल्ल । 
दीहूं दोसु गिरोसु, प्रादीग्रों दोण्णि - विजयाणं ।|२७१८।। 


२८४४० है । २४ | 
श्रथं :-- उपयुक्त दोनों वक्षार पयंतोंकी भ्रन्तिम और सुप्मा तथा रमणीया नामक 


क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई एक, शून्य, पाँच, चार, भ्राठ भौर दो, इस अंक ऋमसे जो संक्ष्या 
निर्मित हो उससे छघत्तर भाग अधिक अर्थात्‌ २८०४५०१२५ योजन प्रमाण है ।।२७१८॥ 


२८४६७८३३३ -- ४७७२४ -+ रे८४५० १ई१६ योजन । 


७३० ] तिलोयपण्णत्ती «7 [गाथा ; २७१९ - २७२२ 


दोनों देशोंकी मध्यम लम्बाई- 
सग-इगि-णव-णव-सग-दुग, भागा ता एवं मज्ञ-दीहत्तं। 
पत्तेक्क सुपम्माए, रमणिज्जा - णाम - विजयाए।। २७१९।। 
२७९९१७ -कर 
अर्थ -सुपद्मा और रमणीया नामक क्षेत्रोमेसे प्रत्येक की मध्यम लम्बाई सात, एक, नौ, 
नौ, सात और दो, इस अंक क्रम से जो सख्या उत्पन्न हो उससे छयत्तर भाग अधिक अर्थात्‌ 
२७९९१७ -कुर। योजन प्रमाण है।। २७१९।। 
२८४५०६३-३- 7४५८४ 5 २७९९१७ ३ 
दोनो क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा दो विभग नदियोकी आदिम लम्बाई- 
तिय-तिण्णिविण्णि-पण-सग-दोण्णि य असा तहेव दीहत्त। 
दो विजयाणं अं तं, आदिल्ल दो - विभंग - सरियाण | । २७२०।। 
र२७५३२३३। *क् । 
अर्थ -उपर्युक्त दोनो क्षेत्रों की अन्तिम तथा क्षीरोदा एवं उन्मत्तजला नामक दो 
विभंग-नदियो मे से प्रत्येक की आदिम लम्बाई तीन, तीन, तीन पाँच, सात और दो, इस 
अक- क्रम से जो सख्या उत्पन्न हो उससे पूर्वोक्त छयत्तर भाग अधिक अर्थात्‌ २७५३३३-करयोजन 
प्रमाण है।।२७२०।। 








नल - २७५३३३-कर । 
दोनों विभग नदियों की मध्यम लम्बाई 
चउ-इगि-दुग-पण-सग दुग, भागा चउवीसमेत्त दीहत्त। 
मज्मिल्ल खीरोदे१, उम्मत्तं - णदिम्मि पत्तेक्कं।। २७२१।॥। 
२७५२१४। “क्र 
अर्थ :-क्षीरोदा और उन्मत्तजलामेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई चार, एक, दो, पाँच, सात 
और दो, इस अकक्रमसे निर्मित सख्यासे चौबीस भाग अधिक अर्थात्‌ २७५२१४-कुरू योजन प्रमाण 
है।। २७२१।। 
२७५ ३३ शेक्तता १९१९ -कछुक्न ः२७५२१४ करा । 
दोनो नदियोंकी अन्तिम और दो देशोंकी आदिम लम्बाई- 
चउ-णव-अंबर पण सग-दो भागा चउरसीदि-अहिय-सयं। 
दोण्णं णदीण अंतिम-दीहंर आदिल्लं दोसु विजयासुं' ।। २७२२ ।। 
२७५०९४ | नक्शा 


१ बकजउ खारोदे। २ दबकजउ दीहिं आदीओ। ३ उविजयसु, दबज विजयासु। 


गाथा : २७२३-२७२५ ] चउत्थो महाहिया रो ७३९१ 


प्रथ :--उपयु क्त दोनो नदियोकी श्रन्तिम लम्बाई तथा महापद्य और सुरम्या नामक दो 
देशोंमेसे प्रत्येककी आदिम लम्बाई चार, नौ, शून्य, पाँच, सात श्रौर दो, इस अक-ऋमसे उत्पन्न संख्यासे 
एकसौ चौरासी भाग ग्रधिक ग्रर्थात्‌ २७१०६४३१६४ थोजन प्रमाण है ॥२७२२॥। 


२७५२१४२६२ -- ११६९३३२--२७५०६४३ ६४ योजन । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई - 
णभ-इगि-पण-णभ-सग-दुग-भ्रंक-करम भागमेव पुव्विल्लं । 
मज्मिल्लय - वित्थार, शहुपस्म - सुरम्म' - विजयाणं ।२७२३।। 
२७०५१० । १६६। 
प्रथं : - महापक्मा और सुरम्या नामक देशोकी मध्यम लम्बाई शून्य, एक, पांच, शून्य, 
सात और दो, इस अक ऋ्रमसे जो सरझूया निर्मित हो उससे एकसौ चौरासी भाग अ्रधिक प्रर्थात्‌ 
२७०५१०१६३ योजन प्रमाण है ।।२७२३।। 
२७५०६४२६ई -- ४५८४००२७०५१०१६३ योजन । 
दोनो देशोकी अन्तिम और दो वक्षार पर्वंतो की आदिम लम्बाई-- 
छु-द्दो-णव-पण-छद॒दुग, भागा ता एवं अंत - दीहस । 
दो - विजयाणं श्रजण - वियड़ावदियाएं आदिल्लं ।॥२७२४।॥। 
२६५६२६। २६४ ! 
प्र्श :--उपयु क्त दोनो देशोकी अन्तिम तथा ग्रञज्जन और विजटावान्‌ प्रवंतकी आदिम 
लम्बाई छहू, दो, नो, पाँच, छह और दो इस अक कऋरमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे एकसी चौरासी 
भाग ग्रधिक प्रर्थात्‌ २६५६२६२६३ योजन प्रमाण है ॥२७२४।। 
२७०५१०३६६ --- ४५८४5-२६५६२६६६३४ योजन । 
दोनो वक्षारोकी मध्यम लम्बाई-- 
णाब-चउ-चउ-परण-छ-हो, अ क-कमे जोयशारि भागा य । 
बासट्टि दु - हुंद दीहूं, मज्मिल्ल दोसु बबखारे ॥२७२४॥ 
२६५४४४९ । ३९३ । 


१. द. ब. क. उ. सुपस्म । ३२. द. ब. क. ज उ. दोहा । 








७३२ |] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २७२६-२७२६८५ 


धर्म :--अज्जन और विजटावान्‌ इन दोनों वक्षार-प्वेतोंकी मध्यम लम्बाई नौ, चार, 
चार, पाँच, छह और दो, इस अक ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे एकसौ चौबीस भाग पग्रधिक 
अर्थात्‌ २६५४४६६३३ योजन प्रमाण है ॥२७२५।। 
२६५६२६३६३ -- ४७७३३६०२६५४४६१३३ योजन । 
दोनो वक्षारोंकी अन्तिम श्रोर दो देशीकी आदिम लम्बाई-- 
दो-सग-णव-चउ-छ-हो भागा चउसट्टि श्रत - वीहृत्त । 
दो - वक्‍्खार - गिरीणं, आदीय॑ दोसु विजएस ॥२७२६॥। 
२६४६७२ | ३४६! 
झथ :- दोनों वक्षार-पर्वतोंकी प्रन्तिम तथा रम्या एवं पद्मकावती देदाकी भ्रादिम लम्बाई 
दो, सात, नौ, चार, छह और दो, इस भ्रक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे चौसठ भाग अधिक 
अर्थात्‌ २६४६७२६४३ योजन प्रमाण है ।२७२६।॥। 
२६५४४६३३६ -- ४७७३६२5-२६४६७२३३३ योजन ! 
दोनों देशोंको मध्यम लम्बाई-- 
झ्रट्टड-तिय-राभ-छ-हो भागा , चउसट्ठि मज्क - दोहत्त । 
रम्माएं पम्मकावदि - विजयाएं होदि पत्त कक ।॥॥२७२७।। 
२६०३८८ । २९३ | 
भ्रथ :--रम्या प्रौर पद्मचकावती देशमेंसे प्रस्येककी मध्यम लम्बाई भ्ाठ, झ्राठ, तीन, शून्य, 
छह और दो, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे चौंसठ भाग अधिक अर्थात्‌ २६०३८८३४३ 
योजन प्रमाण है ॥२७२७।। 
२६४६७२६३२ -- ४५८४०८२६०३८८६४५ योजन । 
दोनों क्षेत्रोंकी श्रन्तिम तथा दो विभंग नदियोकी श्रादिम लम्बाई-- 
चंउ-जणभ-अड-पण-पण-दुग भागा ता एव दोण्ि विजयाणं । 
अं तिल्‍लय - दीहुस, आ्रादिल्ल दो - विभंग - सरियाणं ॥॥२७२८५।॥। 
२५५८०४ । ६४. । 
धर्ण :--उपयु क्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा मत्तजला और सीतोदा नामक दोनों नदियों 
की भादिम लम्बाई चार, शुत्य, आठ, पाँच, पाँच और दो, इस अक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे 
चौंसठ भाग अधिक अर्थात्‌ २११८०४३६३४६ योजन प्रमाण है ॥।२७२८।। 
२६०३८८६६५ -- ४ं५८४०-२४४८०४६४६ योजन 


गाथा ! २७२६९-२७३१ ] यउत्थों महाहियारो [ ७३३ 
दोनो विभग नदियोंकी मध्यम लम्बाई-- 
पण-प्रड-छुप्पण-पण दुग, श्र कक बारसाणि असा य । 
मत्तजनले सीदोदे, पत्त कक॑ मज्कम - दीहत्त ॥२७२६॥। 
२५५६८५ | ३१५ । 
ध्र्थ :-मत्तजला और सीतोदामेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई पाँच, आठ, छह, पांच, पाँच 


और दो, इस अक-क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे बारह भाग अधिक अर्थात्‌ २५५६८४१३,३ योजन 
प्रमाण है ।२७२६।। 


२५५८०४३३५ “7 ११६३१५३०-२५५६८५२५६ योजन । 
दोनो नदियोंकी अन्तिम और दो देशोकी ग्रादिम लम्बाई-- 
पण-छप्पण-पण-पंचय-दो च्चिय बाहचरीहि अहिय-सय॑ । 
भागा दु - राइदु - विजए, अतिल्‍लादिल्ल - दीहृत्त' ॥२७३०॥ 
२५५५६५। ३१५ । 
प्र :--उपयु क्त दोनो नदियोकी श्रन्तिम और शद्धा तथा वत्सकावती नामक दो विजयो 
( क्षेत्रों ) की भ्रादिम त्रम्वाई पाँच, छह, पाँच, पॉच, पाँच और दो, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उससे एकसो बहत्तर भाग श्रधिक अर्थात्त्‌ २१५५६५१६३ योजन प्रमाण है ॥२७३०।। 
२५५६८५१३३ -- ११६३१३६--२५५५६५३६३ योजन । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
इधि-अड-णव-णभ-परा-दुग भागा ता एवं मज्क-दोहत्त। 
संखाए वच्छुकावदि - बिजए परोकक्‍क परिमाण्ण ॥२७३१।) 
२५०६६५९१ | ३१३। 
ध्रथ .--शद्ा एव वत्सकावती क्षेत्रमेंसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई एक, आठ, नो, शून्य, 
वाँच और दो, इस भंक-क्रमसे जो संख्या निभित हो उससे एकसो बहुत्तर भागसे अधिक शर्षात्‌ 
२५०१८१६६३ योजन है ॥२७३१।। 
२५५५६११३३ -- ४५८४००२५०६८१३१६३ योजन । 





१. द पण्यकाबदि, व. उ. बपाकाबदि, क. बप्पकावदि, जल. पस्मकानदि । 


७३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७३२-२७३४ 
दोनों देशोकी श्रन्तिम और दो वक्षार पबंतोंकी आदिम लम्बाई-- 
सम-णव-तिय-छच्चउ-दुग, भागा ते चेव दोण्णि-विजयाणं । 
दो - वबखार - गिरोणं, अंतिम - झआादिलल - दीहल ॥॥२७३२॥ 
२४६३६७ । २३४३ । 


प्रथ :--उपयु क्त दोनो देशोकी अन्तिम तथा ग्राशीविष और वेश्रवशकूट नामक दो 
वक्षार-पर्व तोकी ग्रादिम लम्बाईका प्रमाण सात, नौ, तीन, छह, चार और दो, इस प्रंक-क्रमसे जो 
सख्या उत्पन्न हो उससे एकसौ बहत्तर भाग ग्रधिक अर्थात्‌ २४६३६७११३ योजन है ॥२७३२॥।। 


२५०६८५)१६३ -. ४५८४८-२४६३६७१४३ योजन । 
दोनो वक्षार पबंतोकी मध्यम लम्बाई-- 
णभ-दो-णब-पण-चउ-दुग, भ्रंसा तह बारसहिय-सयमेक्क । 
मज्भम्मि होदि दीहूं, आसीविस - वेसमण - कूडे ॥॥२७३३१। 
२४५९२० । २१२ ! 
झर्थ :--आशी विष तथा वेश्नवशक्‌टकी मध्यम लम्बाई शून्य, दो, नौ, पाँच, चार और दो, 
इस अ्रंक-क्रमसे जो सख्या उत्पन्न होतो है उससे एकसौ बारह भाग अधिक अर्थात्‌ २४५९२०३१३ 
योजन प्रमाण है ॥।२७३३।। 
२४६२६७१३६३ -: ४७७६६ 77२४५६२०३३२ योजन । 
दोनो पव॑तोकी ग्रन्तिम और दो देशोकी झ्रादिम लम्बाई-- 
तिय-चउ-चउ-परण-चउ-वब॒ग, श्रंसा बावण्ण दोण्णि-वक्खारे । 
दो - विजए प्रंतिललं, कमसो श्रादिह्ल - दोहस' ॥।२७३४।। 
२४५४४ ३ | २१६ | 
प्र :--दो वक्षार-पव॑तोंकी श्रन्तिम श्रौर महावत्सा तथा नलिना नामक दो देशोकी श्रादिम 


लम्बाई तीन, घार, चार, पाँच, चार श्रोर दो, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे बावन-भाग 
अधिक प्रर्थात्‌ २४५४४३४४४ योजन प्रमाण है २७३४।। 


२४५६२०३१३ -- ४७७४४ ++ २४४४४३२५४५ योजन । 


गाया : २७३५-२७३७ ] चउत्थो महाहियारो [ ७३५४ 
दोनों देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
जव-पण-अड-णभ-चउ-दुग-अ्ंक-कसे श्र समेव बावण्णं । 
सज्मिमए दोहत्त, 'मह॒वच्छा - णलिण - विजयस्मि ॥२७३५।। 
२४०८5५६ | २ । 
झर्य :--महावत्सा और नलिना देशोमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई नौ, पाँच, अश्राठ, शून्य, 
चार और दो, इस अक-क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे बावन भाग अधिक अर्थात्‌ २४०८५६६४३ 
योजन प्रमाण है ।।२७३५॥।। 
२४५४४३६३३२ -“: ४४८४७२४०८५६९११, योजन । 
दोनो देशोकी अ्रन्तिम और दो विभग नदियोकी झ्रादिम लम्बाई -- 
पण-सग-दो-छत्तिय-दृग, भागा बावण्ण दोण्णि-विजयाणं । 
बे - वेभंग' - रादीणं, अंतिम - आदिल्ल - दीहसं॑ ॥॥२७३६॥ 
२३६२७५ । ३१८ 
झ्र्थ “--दोनो देशोकी अ्रन्तिम और तप्तजला एबं औषधवाहिनी नामक दो विभग 
नदियोमेसे प्रत्येककी आदिम लम्बाई पाँच, सात, दो, छह, तीन और दो, इस अक-क्रमसे जो सख्या 
उत्पन्न हो उससे बावन भाग अधित ( २३६२७५"४६३ बोजन ) है ।।२७३६।। 
>४०्घ५६-८५३- ८४८४-5२३६२०'७५८०४ योजन । 
दोनों विभग नदियोकों मध्यम लम्बाई - 
छप्पण-इगि-छत्तिय-दुग-प्रंक-कस जोपणाणि मज्मिमए । 
दोह्त्त तत्तजले. ओसह॒वबाहीए.. पत्तेक्क ॥॥२७३७॥।। 
२३६१५६९। 
हाथ .- तप्तजला आर आषधवाहिनीमंसे प्रत्यककी मध्यम लम्बाई छहू, पाँच, एक, छह, 
तीन और दो, इस अक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( २३६१५६ ) याजन प्रमाण है ॥२७२३७॥।। 
२३६२७५१३५ -- ११६६३१२7-२२६१५६ योजन । 


१ ब.उ महवष्पाशा, द क ज महवप्पागलिश | २.ब क. उ. विभग । ३. द. ब, क, जे, उ. 


गांतरबाहीए । 


७३६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २७३८-२७४० 
दोनों नदियोंकी अन्तिम और दो देक्षोंकी आदिम लम्बाई-- 
छतश्तिय-अभ-छततिय-दुग, भागा सट्टीहि भ्रहिय-सय दोहूं । 
बो - बेभंग - णदोरं, अतं आदी हु दोसु विजएसु ॥॥२७३८।१ 
२३६०३६ | ३१३ ! 
प्रथे :--उपयु'क्त दोनों विभग नदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा एवं सुबत्सा नामक दो देक्षों 


मेसे प्र्येककी आदिम लम्बाई, छह, तोन, शून्य, छह, तीन और दो, इस अंक-क्रमसे जो संसुया उत्पन्न 
हो उससे एकसौं साठ भाग अधिक अर्थात्‌ २३६०३६३॥ ३ योजन प्रमाण है ॥॥२७३८५॥ 


२३६१५६ -- ११६४४६८८२२६०३६६१६ योजन । 
दोनो देशोंकी मध्यम लम्बाई-- 
दो-पण-चउ-इगि-तिय-दुग, भागा सट्टीहि श्रहिय-सयमेत्त । 
सज्मिम - पएस - दीहूं, कुमुदाए सुबच्छ - विजयस्मि ॥२७३६।। 
२३१४५२ | ३१३ । 
ध्र्थ :--कुमुदा तथा सुवत्सा देशमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई दो, पाँच, चार, एक, तीन 
झौर दो, इस अक-क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे एकसौ साठ भाग अधिक श्रर्थात्‌ २२१४५४२१६६ 
योजन प्रमारा है ।।२७२६॥।। 
२३६०३६३१६ - ४५८४८०-२३१४५२३३१ योजन । 
दोनों दे शोकी भ्रन्तिम तथा दो वक्षार-पर्वतोंकी आदिम लम्बाई-- 
अट्ट-छ-अट्टुय-छ-ह्ो-दो च्चिय सट्ठीहि भ्रहिय-सय-भागं । 
विजयाणं वक्खारे, प्रंतिल्लाबिल्ल - दीहत्त' ॥॥२७४०।।* 
२२६८६८ । ३१३ । 
झहथे :--दोनो देशोंकी अन्तिम शोर सुखावह और त्रिकूट नामक दो वक्षार-प्व॑तोंकी 


भ्रादिम लम्बाई झाठ, छह, भ्राठ, छह, दो और दो, इस अक-क्रमसे जो सल्या उत्पन्न हो उससे एकसौ 
साठ भाग अधिक भ्रर्थात्‌ २२६६६५३३६६ योजन प्रमाण है ।॥२७४०॥। 


२३१४४२३३६ -- ४५८४८६२२६८६८१६६ योजन । 





१. भ्रत्र उपरि-लिखिता दस गाथा ब. उ. प्रतौ पुमरपि लिक्षिता । 


गाषा ! २७४१-२७४३ ] चउत्थो महाहियारो [_ ७३७ 
दोनों वक्षार-पर्वतोंकी मध्यम लम्बाई-- 
इगि-णव-तिय-छट्ठो-दो, भ्रंक-कमे जोयणाणि सय-भागं । 
मम्मिललय दोहत्त, सुहावहे तह तिकड़ें ये ॥२७४१॥। 
र२२६३६१॥ १९३ । 
धथ्थ :--सुखावह ओर त्रिकूट पर्वंतकी मध्यम लम्बाई एक, नौ, तोन, छह, दो श्र दो 
इस अंक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे एकसौ भाग अधिक अर्थात्‌ २२६३६१३६६ योजन प्रमाण 
है ।२७४१॥ 
२२६८६८१३६ -- ४७७६४5-२२६३६१६६९ योजन । 
दोनों वक्षारोंकी श्रन्तिम और दो देशोंकी प्रादिम लम्बाई-- 
चउ'-इगि-णव-पण-वो-दो भंसा चालोसमेस पत्तेक्क । 
दो - वक्‍खार - दु - विजए, पअ्रंतिल्लादिल्ल - दोहत्त। ॥२७४२॥। 
२२५६ १४ | २५२ । 
श्र :--दो वक्षार-पव॑तोंको अन्तिम लम्बाई और सरिता एवं वसत्सा देक्ोंमेंसे प्रत्येककी 
अन्तिम लम्बाई चार, एक, नौ, पाँच दो और दो इस अक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे चालीस 
भाग अधिक अर्थात्‌ २२५६९१४२४४ योजन प्रमाण है ॥२७४२॥ 
२२६३६१२६३६ - ४७७२०२+२२५६१४३५४ योजन । 
दोनो देशोंकी मध्यम लम्बाई-- 
जभ-तिय-तिय-इगि-दो-दो अंक-कमे दु-हर-वीस भागा य । 
सरिदाएं वच्छ - विजए, परोक्‍्क॑ मज्क - वीहरां ॥२७४३॥। 
२२१२३० | २३ । 
ध्रर्थ :--सरिता और वत्सा देशमेंसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई शुन्य, तीन, तीन, एक, दो 
और दो, इस अ्रंक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे चालीस भाग अधिक अर्थात्‌ २२१३३०४४६ 
योजन प्रमाण है ।।२७४३॥।॥। 
२२५६ १४४४ -- ४५८४ म््ू२२१३२०२५ ६ योजन । 








१. द इबिरवतियछहोदो। २. द. ब. क. ज. उ. सलिलाए वष्पबिजए | 


७३८५ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । २७४४-२७४७ 


दोनों देशोंकी अन्तिम और दोनों वर्नोकी आदिम लम्बाई-- 
छुक्चउ - सग - छक्केक्क - दु अंसा चालोसमेत्त दोहत्तं । 
वो - विजए आदिमए, देवारण्णस्मि मृदरण्णाएं ॥२७४४।। 
२१६७४६ | २५४ । 
प्र :--उपयु क्त दोनों देशोकी [श्रन्तिम] ओर देवारण्य तथा भूतारण्यकी आदिम लम्बाई 
छह, चार, सात, छह एक शौर दो, इस अंक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे चालीस भाग अधिक 
अर्थात्‌ २१६७४६२५५ योजन प्रमाण है ।२७४४।॥ 
२२१३३० ४४२ -- ४५८४०-२१६७४६ २६६ योजन । 
दोनो वनोंकी मध्यम लम्बाई-- 
छप्पण-रपव-तिय-इगि-दुग, भागा सट्टीहि भ्रहिय-सयमेत्त । 
भुदादेवारण्णे, हवेदि सज्मिल्‍लल -  दीहत्तं ॥२७४५॥। 
२१३६५६ | ३१२३ | 
झ्रथ :-- भूता रण्य श्रौर देवा रण्य बनमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई छह, पाँच, नौ, तीन, 
एक ओर दो, इस अक-क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे एकसों साठ भाग अधिक अर्थात्‌ 
२१३६५६६३६६ योजन प्रमारणा है (।२७४५।। 
दोनो वनोको भ्रन्तिम लम्बाई-- 
सग-छक्के विकगि -इगि-दुग, भागा श्रड्सट्टि देवरण्णस्मि । 
तह चेव  मूदरण्णे, पसक्क॑ भ्रंत - वीहत ॥॥२७४६।। 
२१११६७ | सर । 
झ्रथे :- देवा रण्य और भूतारण्यमेसे प्रत्येककी ग्रन्तिम लम्बाई सात, छह, एक एक, एक 
और दो, इस अक-कऋ्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे भ्रडसठ भाग अधिक ग्र्थात्‌ २१११६७५६ योजन 
प्रमाण है ॥२७४६।। 
२१३९५६१३३ -- २७५६३७४२7-२१११६७३४४६ योजन । 
इच्छित क्षेत्रोकी लम्बाई का प्रमाण-- 
कच्छादी - विजयाणं, श्राविम-मज्मिलल-चरम-दीहम्सि । 
विजयड्ढ - रुदसवरणिय, श्रद्ध - कदे तस्स दोहत्त ॥२७४७॥। 
हथ :-- कच्छादिक देशोकी ग्रादिम, मध्यम श्रोर अन्तिम लम्बाईमेसे विजयार्धके विस्तार 
को घटाकर शेषकों आधा करनेपर उसकी लम्बाई का प्रमाण प्राप्त होता है ।२७४७।। 
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१ द.ब के ज ठ छक्केक्केइदशि | 





गाथा : २७४८५-२७५० ] चउत्थो महाहियारों [ ७३६ 
क्षुद्रहिमवान्‌ पर्वंतका क्षेत्रफल-- 
हिमवंतस्स य रुदे, घादइ संडस्स रु दसाणम्मि । 
संगुणिदि जं॑ लद्धं, त॑ तस्स ह॒वेदि खेसफल ।।२७४८५।। 
चउसोदी - कोडीमो, लक्खाणि जोयणाणि इगिवोसं । 
बावण्ण - सय तिसट्ठी, ति - कलाओ तत्स परिमाण्णं ।॥२७४६॥। 
हमवन्तस्य क्षेत्रफलम्‌ू--८५४२१०५२६३ । ,३ | 
भर्श :--धातकीखण्डके विस्तारको हिमवान्‌ पर्वतके विस्तारसे गुणा करनेपर जो सख्या 
प्राप्त हो उतना हिमवान्‌ पवंतका क्षेत्रफल होता है । जिसका प्रमाण चौरासी करोड़ इक्‍्कीस लाख 
बावनसोौ तिरेसठ योजन और तीन कला है ।२७४८-२७४६।। 
हिमवान्‌ पर्वतका क्षेत्रफल--४००००० -- २१०५६६७८४ ८५४२१०५२६३४३४ यो० । 
महाहिमवान्‌ ग्रादि पर्व॑तोका क्षेत्रफल-- 
एदं चिय चड - गुणिदं, महहिमवंतस्स होदि खेत्तफलं । 
शिसहस्स तच्चउग्गुण, चउ - गुण - हारी परं तत्तो ।।२७५०॥। 
महाहिमवत ३३६८४२१०५२ । ३३ | णिसह्‌ १३४७३६८४२१० । ३६ 
णील १३४७३६८४२१० । ११ । रुम्मि ३३६४४२१०५२ । १३ । 
सिखरी ८४२१०५२६३ । ३६ । 
एदाशि मेलिदूण' दुगुणा कादव्ब तच्चेद--७०७३६८४२१०५ | बह | 
प्र :--हिमवा न॒के क्लेत्रफलको चारसे गुणा करनेपर महाहिमवानका क्षेत्रफल और महा- 
हिमवान्‌के क्षेत्रफलकों भी चारसे गुणा करनेपर निधष पवंतका क्षेत्रफल होता है। इसके आगे फिर 
चौगुनी हानि है ।२७५०।। 
क्षेत्रन्‍ल--महाहिमवानू ३३६८४२१०५२३३ योजन । निषध १३४७३६८४२१०३६ 
योजन । नील १३४७३६८४२१०३६ यो० । रुक्मि ३३६८४२१०५२१३ योजन और शिखरी 
८ड२१०५२६३ ४४३ योजन । धातको खण्डमे दो मेरु पव॑त सम्बन्धी बारह कुलाचल पर्वत हैं अत: इन 
छह ॒पर्वतोके क्षेत्रटलको मिलाकर दुगुना करनेपर ( ३४३६८४२१०५२३३ 2 २) ++ 
७०७३ ६८४२१०५५४ योजन प्राप्त होते है । 
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१, द, ब के, ज, उ मेलिदृणश कादव्व छच्वेद । 


७४० |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ! २७५१-२७४४ 


दोनों इष्वाकार पवंतोंका क्षेत्रफल-- 
दोण्णं उसुगाराणं, श्रसीदि - कोडीओ होंति खेसफलं । 
एदं प्रुव्य - बिमिस्सं, चघोहस - सेलाण पिडफल ।।२७५१!। 
घल००००००००। 
प्र :--दोनों इष्वाकार पबंतोका क्षेत्रफल भ्रस्सी करोड ( 5५०००००००० ) योजन है । 
इसको उपयुक्त कुलाचलोंके क्षेत्रफलमें मिला देनेपर चौदह-पवंतोंका क्षेत्रफल होता है ॥२७५१॥ 
चोौदह-पर्वेतोंका सम्मिलित क्षेत्रफल-- 
पंच-गयणेक्क-दुग-चउ-भ्रट्ट-छ-तिय-पंच-ए कक - सत्तारां । 
झंक-कसे पंचंसा, चोहस - गिरि - गणिद - फलमारं ॥।३७५२।। 
७१४५२६८५४२१०५। +६ ! 
भ्रंथ :- चोदह पव॑तोके क्षेत्रफलका प्रमाण पाँच, शुन्य, एक, दो, चार, ग्राठ, छह, तीन, 
पाँच, एक और सात, इस अक कऋ्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पाँच भाग मात्र भ्र्थात्‌ 
७१५३६८४२१०५६ ४६ योजन है )॥२७५२।॥। 
७०७३६८४२१०५चौ + ८००००००००७०७१५३६८४२१०६४ ६६ यो०। 
धातकी खण्डका क्षेत्रफल-- 
एक्क-छु-छ'-सत्त-परा-णव -णवेक्क-चउ-अट्ट-तिदय-एक्केक्का । 
झंक - कमे जोयशया, धादइ - संडस्स पिड़फलं ।॥२७५३।। 
११३८४१६६५७६६१। 
प्र्थ :- सम्पूर्ण धातकीखण्डका क्षेत्रफल एक, छह, छह, सात, पाँच, नौ, नौ, एक, चार, 
आठ, तीन, एक और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( ११३६४१६६५७६६१ ) 
योजन प्रमाण है ॥२७५२।। 
धातकीखण्ड स्थित भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल-- 
चोहस' - गिरोण रु दं, खेत्तफलं सोह सव्व - खेत्तफले । 
बारस - जुद - दु - सर्एह, भजिदे त॑ भरह - खेचफल ।॥२७५४।। 





१ द. ब, क. ज. उ., छुछहूससलएपगा । २. द. क. ज. उ, राववेबक । ३० द, थ. क. ज. उ. चोहस- 
इगिरिण । 


गाथा : २७५५-२७५७ ] चउत्थों महाहियारों [ ७४१ 


ध््थ :- ( धातकी खण्डके ) सम्पूर्ण क्षेत्रफलमेसे चौदह-पवंतोंसे रुद्ध क्षेत्रफलकों घटाओों । 
जो शेष रहे उसमें दोसौ बारहका भाग देनेपर जो लब्ध झ्रावे उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल होता 
है ।२७४५४।। 
छक्‍्क-दुग-पंच-सत्तं,  छच्चउ-दुग-तिण्रि-सुण्ण-पंचाणं । 
अ्रंक-कमे जोयणया, चउदाल कलाओ भरह - खेत्तफलं ।॥२७५५।। 
भरह ५०३२४६७५२६ । #५ | 
झथ :-- भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल छह, दो, पाँच, सात, छह, चार, दो, तोन, शून्य और पाँच, 


इस अंक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उससे चचालोस कला अधिक ( ५०३२४६७५२६-६९ योजन 
प्रमाण ) है ॥२७५५॥। 


( ११३८४१६६५७६६१ -- ७१५३६८४२१०१६९ )- २१२ 55 ५०३२४६७५२६४५६ 
योजन भरत क्षेत्रका क्षेत्रफल । 


हैमबत झोर हरिवषक्षेत्रोका क्षेत्रफल--- 
एवं चिय चउ - गुर्दे, खेशफल होदि हेमबद - खेत्ते । 
त॑ चेयं चउ - गुणिदं, हरिवरिस - खिदीए खेत्तफलं ॥२७५६।। 


भ्र्थ :--भरतक्षेत्रके क्षेत्रफलको चौगुना करनेपर हैमवत क्षेत्रका क्षेत्रफत और इसको भी 
चौगुना करनेपर हरिवषंक्षेत्रका क्षेत्रफल प्राप्त होता है ।२७५६।। 


दोष क्षेत्रोंका क्षेत्रफल -- 
हरिवरिसक्खेचफलं, जउक्‍्क - गणिदं विदेह - खेत्तफल । 
सेस - वरिसेसु कमसो, चउगुण - हाणीअ गणश्िदफल ।।२७५७।। 
हे २०१२६८७०१०४ | ३१६ | हरि ५०५१६४८०४१६ । २९६ । 
वि ३२२०७७६२१६७७ | ६६१६ | रं ६०५१६४८०४१६ । ६६५ । 
हैइ २०१२६८७०१०४ । २६३ | अइरायद ५०३२४६७५२६। ६३४. । 


प्र :--हरिवर्षके क्षेत्रफलको चारसे गुणा करनेपर विदेहका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । इसके 
झागे फिर क्रमशः शेष क्षेत्रोंके क्षेत्रफलमें चौगुनी हानि होती गई है ॥२७५७।। 








कली तन लत ततजन_ +>+--.. -. ........... 


१. द. व, क., ज. उठ. सत्तह । 
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क्षेत्रक्ल :--वर्ग यो जनोमें हैमवतक्षेत्रका २०१२६८७०१०४ । 2३६ । हरिवर्षका 
८०५१६९४८०४१६३४६६, । विदेहक्षेत्रा। ३२२०७७६२१६७७५६१ । रम्यकक्षेत्रा। ६०५१६४८- 
०४१६५१६ | हैरण्यवतक्षेत्रक्मा २०१२६८७०१०४२१३ और 7रात्रत क्षेत्रक्रा ५०३२४६७५४२६३३४ 
बग्गं योजन क्षेत्रफल है । 
धातकोीखण्डके जम्बूद्वीप प्रमाण खण्ड - 
जंबूदीव - खिदीए, फलप्पमाणेण धादईसडे । 
खेत्तफल॑ किज्जंतं, बारस - कदि - सम - सलागाओ ।॥॥२७५५।। 
१४४ । 
श्रर्ग :--जम्बूह्वी पके फलप्रमाणसे धातकोखण्डका क्षेत्रफल करनेपर वह बारहके वर्गरूप 
प्र्थात्‌ एकसौं चवालीस-शलाका प्रमाण होता है ॥२७५८।। 
विशेषार्थ :--धातकी खण्डके बाह्यसूची व्यास ( १३ लाख ) के वर्गमेसे उसीके अभ्यन्तर 
सूची व्यास ( ५ लाख ) के वर्गंको घटाकर जम्बूद्वीपके व्यासके व्गंका भाग देनेपर एकसों चवालीस 
शलाका प्राप्त होती हैं। अर्थात्‌ धातकी खण्डके जम्बूढ्ीप बराबर एकसौ चवालीस खण्ड होते हैं। 
यथा--[ १३०००००*१ -- ५०००००'* ) + १०००००-१-- १४४ | 
विजयादिकोका शेष वर्णन-- 
अवसेस - वण्णणाप्रो, सव्वाणं बिजय - सेल-सरियाणं । 
कुड - वहादीणं पि व, जंबूदीवस्स सारिच्छो ।॥२७५६।॥। 
एवं विण्णासों समत्तो । 
झर्थ :--सम्पूर्ण क्षेत्र, पव॑त, नदी, कुण्ड और द्रह्मदिकोंका शेष वर्णन जम्बूद्वीपके सहश ही 
समभाना चाहिए ॥२७५६।। 
इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआझा । 
भरतादि अधिका रोंका निरूपण-- 
भरह-वसु धर-पहुदि, जाव य एरावदो त्ति अहियारा । 
जंबूदीवे उत्तं, ते सब्यं एत्य व्यय ॥२७६०॥। 
प्र :- भरतक्षेत्रसे ऐरावतक्षेत्र प्यन्त जितने अधिकार जम्बूद्वीपके वर्णनमें कहे गये हैं, 
वे सब यहाँ भी कहने चाहिए ॥॥२७६०।॥ 


गाथा ; २७६१-२७६४ ] चउत्थों महाहियारों [ ७४३ 
एवं संखेबेणं, धादइसंडो पवण्णिदों विव्यो । 
वित्यार - वण्णणासु, का सस्ती स्हारि - सुमईणं ॥॥२७६१।। 
एवं धाददसंडस्स वष्णणा समत्ता ।।४।। 


हाथ :--इसप्रकार सक्षेपमे यहाँ दिव्य धातकीखण्डका वर्णन किया गया है। हमारी जंसी 
बुद्धिवाले मनुष्योकी भला विस्तारसे वर्णन करनेको शक्ति ही क्या है ? ॥॥२७६१॥। 


इसप्रकार धातकीखण्डद्वीपका वर्शन समाप्त हुआ ।।४।। 
कालोद समुद्रका विस्तार-- 


परिवेढेंद' समुह्दी, कालोदो जाम धादईसंडं । 
अड - लक्ख - जोयणारशि, वित्थिण्णो चक्‍कवालेणं ।२७६२।। 


हथ :-- इस धातकीखण्डको ग्राठ लाख योजनप्रमाण विस्तारवाला कालोद नामक समुद्र 
मण्डलाकार वेड्टित किये हुए है ।२७६२॥। 


समुद्रकी गहराई आदि-- 
टंकुक्किण्णायारों, सव्वत्थ सहस्स - जोयणवगाढो । 
चिक्तोवरि - तल - सरिसो, पायाल - विवज्जिदों एसो ।।२७६३।। 


१००० । 


ध्र्थ :--टाकीसे उकेरे हुएके सहश आकारवाला यह समुद्र सवंत्र एक हजार योजन गहरा, 
चित्रापृथिवीके उपरिम तलभागके सहृश अर्थात्‌ समतल झोर पातालोसे रहित है ॥२७६ ३।। 


समुद्रगत द्वीपोकी अवस्थिति और सख्या-- 


भ्रट्र्तला दोचा, दिसासु विदिसाधु प्रंतरेसु च। 
चउठबीसब्भंतरएण, बाहिएए तेशिया तस्स ॥२७६४॥। 


झ्थ :- इस समुद्रके भोतर दिशाश्रो, विदिशाओ और अन्तर दिशाओमें अ्रइतालीस द्वीप 
हैं । इनमेसे चोबोस द्वीप समुद्रके प्रभ्यन्तरभागमें ओर चौबीस ही बाह्मभागमें हैं ॥२७६४।। 


१. द. क. ज, उ परिवेदेदि। २. द. उ. कुबिकणायारों । 


छ्ड४ड .] तिलोयपष्शत्ती [ गाथा | २७६१-२७६८ 


अव्मंतरस्सि दोबा, खततारि 'दिसासु तह य विविसासु । 
झंतरबविसासु अटटटु थ, अट्टु थ गिरि - परिधि - भागेसु ॥२७६४॥। 


४|४|5॥|८। 
अ्रण :--उसके अभ्यन्तरभागमें दिक्षाझोंमें चार, विदिशाशोंमें चार, भ्रन्तरदिशाओंमें आठ 
और परव॑तोंके पाक्वंभागोंमें भी भ्राठ ही द्वीप हैं ।२७६५।॥। 
तटोंसे द्वीपोंकी दूरी एवं उनका विस्तार-- 
जोयण-पंचथ-सयानि, पष्णव्महियारिग दो - तडाहितो । 
पविसिय विसास दीवा, परोकक्‍क वदु - सय - विक्खंभो ।।२७६६।। 
५५४० । २०० । 
भ्र्ण :-- इनमेंसे दिशाओरोंके द्वीप दोनों तटोंसे पाँचसो पत्रास ( ५५० ) योजन प्रमाण 
समुद्रमें प्रवेश करके स्थित हैं । इनमेंस प्रत्येक द्वीपका विस्तार दोसौ (२०० ) योजन प्रमाण 
है ॥२७६६।। 
स्रोयणय - छुस्सयाणि, कालोदजलम्मि - दो-तडाहितो । 
पविसिय विदिसा - दीवा, पत्तेक्‍्कं एक्क - सय - रद ॥॥२७६७॥। 
६०० | १०० । 
झथ :--दोनों तटोंसे छहसो ( ६०० ) योजन प्रमाण कालोदधि समुद्रमें प्रवेश करनेपर 
विदिज्लाभोमें द्वीप स्थित हैं। इनमेंसे प्रत्मेक द्वीपका विस्तार एकसौ ( १०० ) योजन प्रमाण 
है ॥२७६७॥। 
जोयण - पंच - सयाईं, पष्णवभहियाणि बे - तडाहितो । 
पविसिय झंतर - दोवा, पत्णा - र॒दां य पत्ते क्‍्क॑ ॥२७६६८।। 
५० । १० । 
ध्रर्थ :--दोनों तटोंसे पाँंचसो पचास ( १५० ) योजन प्रवेश करके भ्न्तरद्वीप स्थित हैं। 
इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार पचास ( ५० ) योजन प्रमाण है ।२७६४८।। 





१ ब. उ. विदिसासु ॥ २. द. व. उ. संदा । 


गाथा । २७६६९-२७७४ ] चउत्थों महाहियारों [ ७४४ 
छब्चिय सयारिए पण्णा-जुत्ताणि जोयणाणि दु-तडावो । 
पब्िसिय गिरि - पणिधीसु , दोवा पण्णास-विक्खंभा' ।॥२७६६।। 
६५० | ५० । 


ध्रथ :--दोनों तटोंसे छहसो पचास ( ६५० ) योजन प्रवेश करके पर्वतोंके प्रशिधि- 
भागोंमें भ्न्तरद्वीप स्थित हैं। उनमेसे प्रत्येकका विस्तार पचास ( ५० ) योजन प्रमाण है ॥।२७६६।॥। 


पत्त कक ते दीवा, तड़ - बेदी - तोरणेहि रमणिज्जा । 
पोषखररी - बावीहिं, कप्प - दु्समेहि पि संपुण्णा २७७०॥। 


ध्र्थ :--प्रत्येक दीप तट-वेदी तथा तो रणोसे रमणीक झ्ौर पृष्करिणी, वापिकाओं एवं 
कल्पवक्षोंसे परिपूर्ण है ।२७७०॥। 


इन द्वीपोमे स्थित कुमानुषोका निरूपण-- 


मच्छमुह भ्रस्सकण्णा, पक्खिमुहा तेसु हत्थिकण्णा य । 
पुव्बादीसु दिसेसु, वि चिंद्ति' कुमाणुसा कमसो ॥१२७७१।। 
प्रथं :---उनमेसे पूर्वादिक दिशाओमे स्थित द्वीपोमे क्रमश: वत्स्यमुख, अश्वकर्ण, पक्षिमुख 
झोर हस्तकर्ण कुमानुष स्थित है ।२७७१॥। 


अणिलदिआसु ” सुब्र-कण्णा दीवेसु ताण विविसासु ' । 
अट्टू तर - दीवेस, पुव्बर्गि - विसादि - गणणिज्जा ॥२७७२॥। 
चेट्ट ति *उड़ढकण्णा, सज्जारमुहा पुरो वि तज्जोबा । 
कण्णप्पावरणा गजवबयणा य मज्जार - बयणा य ॥२७७३।। 
मज्जार - मुहा य तहा, गो - कण्णा एवमट्र प्ेक्‍्क । 
पुष्ब-पवण्णिद-बहुविहु-पाव-फलेहि कुमणुसाणि जायंति २७७४।। 








१. द. ब. क, ज. उ. विक्खेंगो। २. द. ब. क. ज. उ, बाबीक्षो । ३. ब. उ. मण्शमुहा । 


४, दब. कं. ज. उ. चेट्टति। ५. द व. क. ज. 8. प्रशिलदिसासु । ६. द. ब. क. ज. उ. दुदिसालु। 
७. ब क. ज. उ. उठकष्णा। ५. द. ज. बरणा छागला, ब. क. उ. छागणा। ९. व. ब. ज. उ, कुमणुस- 
जोबारि, क. कुमाणुसजीवाशि । 
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झथ :--उनकी वायबव्यादिक विदिशाझग्नोमे स्थित द्वीपोंमे रहनेवाले कुमानुष शूकरकर्ण 
होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त पूर्वाभ्नेदिशादिकमे क्रमशः गणनीय आठ शअन्तरद्वीपोंमे कुमानुष इसप्रकार 
स्थित हैं | उष्ट्रकर्ण, मार्जारमुख, पुन मार्जारमुख, कर्णप्रावरणा, गजमुख, मार्जारमुख, पुनः मार्जार- 
मुख और गोकर्ण, इन आ्राठो मेसे प्रत्येक पूर्व मे बतलाये हुए बहुत प्रकारके पापोके फलसे कुमानुष जीव 
उत्पन्न होते है ।२७७२-२७७४।॥। 
पुव्वाबर-परिगधोए, सिसुमार-मुहा तहा य मयरमुहा । 
चेट्टुति रुप्य - गिरिणो, कुमाणसता काल - जलहिम्मि ॥२७७५॥ 
प्रथे :--कालसमुद्रके भीतर विजयाधेके पूर्वापर पाएवंभागोमे जो कुमानुष रहते हैं वे क्रमश: 
शिश्षुभारमुख और मकरमुख होते है २७७५॥। 
वयमुह “-वग्घमुहक्खा, हिमवबंत-णगस्स पुज्व-पच्छिमदो । 
पणिधोए चेट्र ते, कुमाणसा पाव - पाकेहि ॥।२७७६॥। 
ध्र्थ :--हिमवान्‌-पव॑ तके पूव॑-पश्चिम पाइवभागोमे रहनेवाले कुमानुष पापकर्मोंके उदयसे 
क्रमश: वृकमख और व्याध्रमुख होते हैं ॥२७७६।। 
सिहरिस्स तरच्छमुहा, सिगाल-वयणा कुमाभुसा होंति । 
पुब्बावर - पणिधोए, जम्मंतर - दुरिय - कस्मेहि ॥॥|२७७७॥। 
ध्र्थ :--शिखरी-पवंतके पूर्व-पश्चिम पादव॑ भागोमें रहनेवाले कुमानुष पूर्व जन्ममे किये हुए 
वापकर्मोंसे तरक्षमुख ( अक्षमुख ) और श्वगालमुख होते हैं ।२७७७।। 
दीपिक - भिगारमुहा, कुमाणसा होंति रुप्प - सेलस्स । 
पुब्यावर - पणिधीएं, कालोदय - जलहि - दीवस्सि ॥२७७८।। 
ह्थ :- विजयाधंपव॑तके पूर्वापर प्ररिधिभागमे कालोदक-समुद्रस्थ द्वीपोमें क्रमश! द्वीपिक- 
मुख झोर मृज़ारमुख कुमानुष होते हैं ।२७७५।। 
कालोदकके बाह्यभागमें स्थित कुमानुष द्वीपोंका निरूपण-- 
तस्सि बाहिर - भागे, तेत्तियमेशा कुमाणसा दीवा। 
पोक्खरणी - वावीहि, कप्प - दुमेंहि पि संपुण्णा ॥२७७६।। 


है. द. यब. उ. बंहमुहवरघमु _क्सो, ज. क. बयमुहयहमुशी । २. द. ब क. ज. उ. बरच्छबुहा । 








गाथा : २७६०-२७८२ ] चउत्थो महाहियारों [७४७ 


प्र :--पुष्करिशियों, वापियों और कल्पवक्षोंसे परिपूर्ण उतने ही कुमानुषद्वीप उस 
कालोद-समुद्रके बाह्य-भागमें भी स्थित हैं ॥२७७६।। 


एवाओ व्णणगाओ, सवसासमुह व एत्य वत्तव्वा । 
कालोदय - लवणाणं, छण्णउदि - कुभोग - मूमोश्रो ॥२७८०।। 
धथ :--यह सब वर्णन लवशसमुद्रके सहश यहाँ भी कहना चाहिए । इसप्रकार कालोदक 
और लवशणसमुद्र सम्बन्धी कभोग-भूमियाँ छघानबे हैं ।।२७८०।। 
“कालोदक-समुद्रका क्षेत्रफल-- 
दुग-प्रट्ट-गयण-णवयं, छच्चउ-छ-दु-छकक्‍्क-दुगिगि-तिय-पंच । 
अ्रंक - कमे जोयणया, कालोदे होदि गणिद - फर्ल ॥॥२७८१।। 
५३१२६२६४६६०८५२ । 
प्र :--कालोदक-समुद्रका क्षेत्रफल दो, आठ, शून्य, नो, छह, चा र, छह, दो, छह, दो, एक, तीन 
और पाँच, इस अक क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने ( ५३१२६२६४६६०५२ ) योजन प्रमाण 
है ॥॥२७८१।। 
यथा--«/ २६९०००००१ »< ० > “पनिट्वेरेजओी -- २/१३०००००)१ ८ १० >६ १3०३०९० ० 
५३१२६२६४६६०८२ योजन । 
कालोदक समुद्रके जम्बुद्वीप प्रमाण खण्ड -- 
जंबूदीय - महीए, फ़लप्पमाणेश फाल - उवहिस्मि! । 
खेसफलं किज्जंतं, छससय - बाहुसरोी होदि ।॥|२७८२।। 
६७२ । 
झर्स :--जम्बूद्वीप सम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे कालोदधि समुद्रका सम्पूर्ण क्षेत्रफल करने- 
पर वह उससे छहसो बहुत्तर गुणा होता है ।२७५२।। 
( २६०००००* -- १३०००००१ ) ५० १०००००- ++ ६७२ खण्ड कालोद्धिसमुद्रके 
जम्बूद्वीप बराबरके ये ६७२ खण्ड होते हैं । 





१, र.ब क, ज. उ उहिम्मि। २. व. व. क. ज. उ. छ॒ण्मासरो | 


उ४ंद ] लिलोयपण्एत्ती | गाथा १ २७८४३-२७८६ 
कालोदककी बाहा परिधि-- 
हगिजउ दि लक्खाणि, सदरि-सहस्साणि छससयाणि पि। 
पंचुसरो य परिही, बाहिरया तस्त किच्षूणा ॥२७८३॥ 
€६१७०६०५। 
प्र :--उस ( कालोद समुद्र ) की बाह्य-परिधि इक्यानब लाख सत्तर हजार छहसौ पाँच 
योजनसे किड्िचित्‌ कम है ॥२७८३॥।। 
यथा--५/ २६०००००१ १८ १०५८६ १७० ६०४५ योजनोंसे कुछ अधिक है । 
नोट :--गाथा में बाह्य परिधिका प्रमाण €१७०६०४५ योजन से कुछ कम कहा गया है 
जबकि गणित की विधि से कुछ भ्रधिक आ रहा है | 
कालोदसमुद्रस्थ मत्स्योकी दीघंतादि-- 
ग्रटुरस - जोयणाणि, दोहा दोीहुद्ध - वास - संपुण्णा । 
वासद्ध - बहुल - सहिदा, णई - मुहे जलचरा होंति ॥२७८४।॥ 
१८।६।२। 
क्र्थ :--इस समुद्रके भीतर नदीप्रवेश स्थानमें रहनेवाले जलचर जीवों की लम्बाई 
अठारह (१८) योजन (१४४ मील), चौड़ाई नो (६) योजन (७२ मोल ) प्रोर ऊँचाई साढ़े चार 
( ४३ ) योजन ( ३६ मील ) प्रमाण है ॥२७८४।॥। 
कालोवहि - बहुमज्झे, मच्छाणं दीह - वास-बहलाणि । 
छत्तीसट्रारस - णव - जोयरामेत्ताण कमसो व ॥२७८५॥। 
३६।१८०। €। 


पथ :--कालोदसमुद्रके बहुमध्यमे स्थित मत्स्योकी लम्बाई ३६ योजन (२८८ मील ) 
चौड़ाई १८ योजन ( १४४ मोल ) ओर ऊँचाई € योजन प्रमाण है ॥२७८५॥। 


शेष जलच रोकी अवगाहना-- 
झ्रवसेस - ठाण - मज्के,, बहुविह-ओगाहणेण संजुसा । 
मयर - सिसुमार - कच्छुब - मंडकप्पहविया होंति ॥२७८६।॥। 


गाया : २७८७-२७६१ ) चउत्थो महाहियारों [ ७३४६ 
प्रथ :--शेष स्थानोमें मगर, शिशुमार, कछुआ भौर मेंढक भ्रादि जलचर जीव बहुत 
प्रकारकी अवगाहनासे संयुक्त होते हैं ॥२७८६॥ 
एवं कालसमुद्दी, संखेवेण पवण्णिदों एसथ । 
तस्स' हरि - संख - जोहो वित्थारं वष्णिदु' तरइ ।॥२७४८७।। 
। एवं कालोदक-समुदृस्स वण्णणा समत्ता ।।५।। 
पथ :--इसप्रकार यहां संज्षेपमे कालसमुद्रका वर्णन किया गया है। उसके विस्तारका वर्णन 
करनेमे संख्यात-जिह्वा-वाला हरि ही समर्थ है ।२७८७।। 
इसप्रकार कालोदसमुद्रका वर्णन समाप्त हुआ । 


पुष्करवर द्वीपका व्यास-- 


पोक्खरवरो त्ति दीवो, परिवेढददि' कालजलणिहि सयलं । 
जोयण - लक्खा सोलस, रुव - जुदो चक्‍कवालेणं ।॥२७८८।॥। 
१६००००० | 
झथ :--इस सम्पूर्ण कालसमुद्रको सोलह लाख ( १६००००० ) योजन प्रमाण विस्तारसे 
सयुक्त पुष्करवरद्वीप मण्डलाकार वेष्टित किये हुए है ।।२७८८।। 
पुष्करवरद्वी पके वर्णनमे सोलह भ्रन्तराधिका रोका निर्देश-- 

मणसोत्तर - धरणिधरं, विण्णासं भरह-वसुमई तम्मि। 

काल - विभाग हिमगिरि, हेमवदों तह महाहिसवं ।॥२७८६।। 
हरि-बरिसो लिसह॒ही, बिदेह-णोलगिरि-रम्भ-वरिसाईं । 
रुम्मि-गिरी हेरणष्णव-सिहरी एरावदो त्ति वरिसो' य ।॥२७६०॥। 
एवं सोलस - संखा, पोक्खर - दोवसम्मि भ्रंतरहियारा । 

एण्हूं ताण सरझूवं,  वोच्छामो प्राणपुब्योए ॥२७६१॥। 


है, द, ब. क. ज. उ. तलल । २. ६. य. क. ज, उ. वष्शिदों। ३. द क, ज, परिवेददि। 
४ द, बे, राग्मं। ४ द.जअ.उ वरिता । (६. द व क. ज 3, बोच्छामि | 


७४५० |] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा ;: २७९२-२७९४ 


शर्ण :--इस पुष्करदोपके कथनमें १ मानुषोत्तरपर्यत, २ विन्यास, ओ भरतक्षेत्र, उसमें 
४ कालविभाग, ५ हिमवान्‌-पर्बत, ६ हैमवतक्षेत्र, ७ महाहिमवानृपवंत, ८ हरिवर्ष, £ निषरध॑पर्बंत, 
१० विदेह, ११ नोलगिरि, १२ रम्यकवर्ष, १३ रक्मिपवंत १४ हैरष्यवतक्षेत्र, १५ शिखरोपबंत भौर 
१६ ऐरावतक्षेत्र इसप्रकार ये सोलह पग्नन्तराधिकार हैं। अब अनुक्रमसे यहाँ उनका स्वरूप 
कहूंगा ॥।२७८६-२७६१॥। 
मानुषोत्तर पंत तथा उसका उत्सेघादि-- 
कालोदय - जगदोदो', समंतदों भ्रट्ट-लक्ख-जोयणपया । 
गंतृर्ण तप्परिदों, परिवेददि माजसुत्तो सेलो ॥२७९२।। 
६&00०००० । 
ध्र्थ :-- कालोदकसमुद्रकी जगतोसे चारों भोर भ्राठ लाख ( ८००००० ) योजन प्रमार 
जाकर मानुषोत्तर नामक पर्वत उस द्वीपको सब भोर बेश्टित किये हुए है । २७६२॥। 


तग्गिरिणों उच्छेहो, सत्तरस - सयाणि एकक्‍्कवोसं' थे । 

तोसब्भहियं जोयण - चउस्सया गाढमिगि - कोसं ॥२७६३॥। 
१७२१० । ४३० को १। 

शार्म :--इस पर्वतकी ऊँचाई सत्तरहसो इक्‍कीस ( १७२१ ) योजन भौर अवगाह (नींव ) 
चारसोौ तीस ( ४३० ) योजन तथा एक कोस प्रमाण है ॥२७६३।। 

जोयण - सहस्समेक्कं, बाबौसं सग - सयाणि तेवीसं । 

चउ-सय-खउवोसाईं, कम-रु दा मूल- मज्क-सिहरेसु ।२७६४।॥ 
१०२२ | ७२३ | ४२४ । 


शर्म :--इस पर्वतका विस्तार मूल, मध्य और छिखरपर क्रमशः एक हजार बाईस 
(१०२२ ) योजन सातसाौ तेईस (७२३) भौर चारसों चौबीस (४२४) योजन प्रमाण 


है ॥२७६९४।। 


१. द व. क, ज. 3. गगरीदों। २ द. के. ज. उ. परिवेददि। ३. द. माणुसुशरा, बे. क. उ. 
माणुसुत्तर। ४ व. एक्कहो्स । ४, द. १७३१। ६. ब. द. क. उ. मूलमजिक्रि, थ. मज्मिमूल । 


गाथा : २७६५-२७१६ ]] चउत्थों महाहियारों [ ७५१ 
अब्भंतरम्मि भागे, टंकुकिकष्शो बहिस्मि कम - होणो । 
सुर-खेयर-मरण-हरणो, अणाइणिहणो सुवण्ण - णिहो ।॥२७६४५।। 


झर्थ :--देवो तथा विद्याधरोके मनको हरनेवाला, अनादिनिधन और सुवर्णके सदश यह 
मानुषोत्तर पर्वत अभ्यन्तरभागमें टंकोस्कीर्ण और बाह्यभागमें क्रश: हीन है ।२७६४॥। 


गुफाओंका वर्णन-- 
चोहस गुहाशो तस्सि, समंतदों होंति दिव्य-रयणमई" । 
विजयाणं बहुमज्के, पणिहोसु फुरंत - किरणाओ ।।२७६६।। 


ध्रथ :-- उस ( मानुषोत्तर ) पव॑तमें चारों ओर क्षेत्रोके बहुमध्यभागमें उनके पाइव॑ंभागोंमें 
प्रकाशमान किरणोसे सथुक्त दिव्यरत्नमय चौदह गुफाएँ है ।।२७६६।। 


ताणं गुहाण रुदे, उदए बहुलस्मि अम्ह उबएसों। 
काल - वसेण पणट्रो, सरिक्ले जाद - विडो ठब २७६७५ 


झर्ण ।- उन गुफाओके विस्तार, ऊँचाई और बाहल्यका उपदेश कालवद् हमारे लिए नदी- 
तटपर उत्पन्न हुए वृक्षके सहृश नष्ट हो गया है ॥२७६७।। 


तट-वेदी तथा वनखण्ड -- 
अब्भंतर - बाहिरए, समंतदो होदि दिव्य - तड़ - बेदी । 
जोयण - दलमुच्छेहो, पण - सय - चावारिग वित्थारों ॥॥२७६८॥। 
२ दें ४००। 


झर्थ :--इस पव॑तके अभ्यन्तर तथा बाह्यभागमे चारो ओर दिव्य तट-वेदी है। जिसका 
उत्सेधघ आधा ( ३ ) योजन और विस्तार पाँचसौ ( ५०० ) धनुष प्रमाण है ॥२७६५।॥। 


जोयरा-दल-वास-जुदो, श्रब्भंतर - बाहिरस्सि वणसंडो | 
पुव्विलल - वेविएहिं, समाण - वेदीहि परियरिश्रो ॥२७६६॥। 


है 
न । 


१ द.ब. क. ज. उ रयशामप्रो । २. द, ब. क. ज. उ. सरिकूडे जादविदलोब्य । 


७४५२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २८००-२८०३ 


धर्थ :-- उसके अभ्यन्तर तथा बाह्यभागमें पूर्वोक्त वेदियोंक सहश वेदियोंसे व्याप्त और 
अर्धयोजन प्रमाण विस्तारवाला वनखण्ड है ।।२७६६।॥। 
उबरो वि 'माणुसोत्तर, समंतदो दोण्रिप होंति तड-वेदी । 
प्रब्भतरस्सि भागे, वणसंडो वेदि - तोरणेहि जुदो ॥॥२८००॥। 
झर्श :-मा नुषोत्त रपर्वतके ऊपर भी चारो ओर दो तटवेदियाँ है । इनके पश्रभ्यन्तर भागमें 
वेदी तथा तोरणोसे संयुक्त वनखण्ड स्थित हैं ॥२८००॥। 
मानुषोत्तरका बाह्य सूची व्यास तथा परिधि-- 
बिउणम्मसि सेल-वासे, जोयण-लक्खारित खिवसु पणदालं । 
तप्परिमाणं सुई, बाहिर - भागे गिरिदस्स ॥।२८०१॥ 
४५०२०४४ । 
ध्र्ण :- इस पव॑तके दुगुने विस्तारमे पेतालीस लाख योजन मिला देनेपर उसकी बाह्य- 
सूचीका प्रमाण प्राप्त होता है २५० १॥। 
१०२२९५२+४५०००००७--४५०२०४४ यो० बाह्य व्यास । 
एक्को जोयरण - कोडो, लक्खा बादाल तीस-छ-सहस्सा । 
तेरस-जद-सत्त-सया, परिहोए बाहिरस्मि अ्रदिरेओ ॥॥२८०२॥। 
१४२२६४६७१३ । 
ध्रर्ण :--इस पव॑तकी बाह्य-परिधि एक करोड बयालीस लाख छत्तीस हजार सातसौ तेरह 
( १४२३६७१३ ) योजनसे अधिक है ॥॥२८०२॥। 
अविरेयस्स' पमाणं, सहस्समेकक च तोस श्रब्भहियं । 
ति- सय॑ धण इंगि - ह॒त्थो, बहुंगुलाइं जबा पंच ॥॥२८०३॥। 
द १३३०।॥ह १।अ १० । ज ४ । 
झथ :--यह बाह्य-परिधि १४२३६७१३ योजन प्रमाणसे जितनी श्रधिक है, उस 
भ्रधिकताका प्रमाण एक हजार तोनसो तीस ( १३३० ) धनुष, एक हाथ, दस अंगुल झौर पांच जौ 
है ॥२५८०३॥।। 
१.६<.ब.क.ज उ. साणेसुत्त। ३. द ब क ज. उ. प्रघधिरेश्नो । ३ द ब, क, थ. उ. प्रषि- 
रेयस्स । ४. द ज॑ अभहिय । 


गाथा : २८०४-२८०६ ] चउत्थो महाहियारो [ ७५३ 


बविशेषार् :--मानुषोत्तर पव॑तका बाह्मसूची व्यास ४५०२०४४ योजन है । इसकी परिधि 
४४१०२०४४९)८१००१४२३६७१३ योजन, १३३० धनुष, १ हाथ, १० अंगुल, ५ जौ, ० जू, 
२ लीक, ७ कमंभूमिके बाल ४ जधन्य भो० के बाल, ५ मध्यम भो० के बाल और ३२६३४६३३ उत्तम 
भो० के बाल प्रभारा है । 


मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यस्तर सूची व्यास और परिधिका प्रमाण-- 
पणादाल-लक्ख-संखा, सुई अब्भंतरम्सि भागस्सि । 
राव-चउ-दु-ख-तिय-दो-चउ-इगि-भ्रंक-कमेणेथ परिहि-जोयणया ॥। २८० ४।॥॥ 
४५००००० | १४२२०२४६ । 
झर्थ :-ग्रभ्यन्तरभागमे इस पर्व॑ंतकी सूची पेतालोस लाख (४५००००० ) योजन है 


धोर परिधि नौ चार, दो, शून्य, तीन, दो, चार शौर एक, इस अक-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन प्रमाण है ।+२८०४।। 


५/४४५०००००१ २ १००० १४२३०२४६ योजन परिधि है और १३३६७६६६ वर्ग योजन 
अवशेष रहे जो छोड दिए गये हैं । 
समवृत्त क्षेत्रका क्षेत्रफल निकालनेका विधान-- 


सूचखीए कदिए कदि, दस-गुण-मूलं चल लद॒चउ-भजिदं । 
सम - वहट्ट - वसुमईए, हवेदि त॑ सुहुम - खेसफल ।॥२८०५॥ 
ध्र्थ :--सूचीके वर्गके व्गंकों दससे गुणा करके उसके वर्गमूलमें चारका भाग देनेपर जो 
लब्ध प्राप्त हो उतना समान गोल क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है २८० ४५॥। 
मानुषोत्तर परव॑तके क्षेत्रफल सहित मनुष्य लोकका सूक्ष्म क्षेत्रफल-- 
णभ-एक्क-पंच-दुग-सग-दुग-सग-सग-पंच-लि-दु-ख-छक्केवका । 
झंक - कमे खेत्तफलं, मणस - जगे सेल - फल - जुर्श ॥२८०६॥। 
१६०२३५७७२७२५१० | 
भ्र्थ :--मानुषोत्तर पबंतके क्षेत्रफल सहित मनुष्यलोकका क्षेत्रफल शुन्य, एक, पाँच, दो, 


सात, दो, सात, सात, पाँच, तीन, दो, शून्य, छह भौर एक, इस अंक-ऋरमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
( १६०२३५७७२७२५१० ) योजन प्रमारा है ॥२५०६॥। 


छ्दंड ] विलोयपष्णत्ती [ गाया । २८०७-२८०८ 


विशेषार्ण -[ ०/( ४४०२०४४॥६ ;7 (४ रू ४१०६०८०४४७७४२६४६०७६४६१- 
२२००६६० ]--४००१६०२३५७७२७२५१० योजन । 


यवार्थमें यहांपर वर्गमुलका प्रमाण १६०२३५७७२७२५०६ योजन ही है भौर 
१०४७८०४०३१७६४३९ शेष बचते हैं। जो भागहारके अधंभागसे अधिक हैं भ्रत: ९ अंकके स्थान- 
पर १० ग्रहण किए गये हैं । 


वलयाकार क्षेत्रका क्षेत्रफल निकालनेका विधान-- 


दुभुणाए सूचोएई, दोसु वासो विसोहिबस्स कदो। 
सोज्मस्स चउब्भागं, वग्गिय गुलियं चदस - गुर्ण मूल ॥२८०७।। 


जर्ण :--टुगुलित बाहासूची व्यासमेंसे दोनों ओरके व्यासको घटाकर जो शेध रहे उसके 
वर्गकों झोध्य राशिके चतुर्थ भागके वर्गसे गुणित करके पुनः दससे गुणशाकर बर्गभमूल निकालनेपर 
[ वलयाकार क्षेत्रका ] क्षेत्रफल भाता है ॥२८०७॥। 


मानुषोत्तर पव॑तका सूक्ष्म क्षेत्रफल-- 
सत्त-ख-बव-सरोक्‍्का, छुण्छुक्क-चठक्क-पंच-सउ-एक्क । 
झंक-कसे जोयणया, गरियिय - फल माणसुत्तर-गिरिस्स ॥२६०८।। 
१४४४६६१७६०७ | 


झर्थ :- मानुवोत्तर-पवंतका क्षेत्रफल सात, शून्य, नौ, सात, एक, छह, छह, चार, पांच, 
चार और एक, इस अंक ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( १४५४६६१७६०७ ) योजन प्रमाण 
है २८० ८।। 


७ ्र्नत्तकम्रूत्राप्प्ल्छ्पद्ात्र्षाद 





%#६६नवेई३७६६१७७१३६ २५ २६११२१४ १०-श्र्थात्‌ 


४ २११६०४०१२५४७७६६२६२५१६० ०» १४ंश्४६६१७१०७ योजन, २ कोस, २७१ 
छतुण, ३ हाथ; ८ अंगुल, ४जो, ६ थरु भोर रस ६ ४४१ तीक प्रभाण मानुषोत्तर पर्वतका 
झोेतरफल है । 


गाथा ; २६०६-२८१३ ] चउत्थो महाहियारों [ ७४५५ 


मानुषोत्तर पवृतस्थ बाईस कूटोका निरूपणा-- 
उवरिस्मि माणुशुत्तर-गिरिणो' बावीस दिव्व-कूडाणि । 
पुव्वादि-चउ-दिसासु, पत्त क्क॑ तिण्णि तिण्णि चेट्टु ति ॥२८०६।॥। 


अर्थ --इस मानुषोत्तर पर्वत पर बाईमस दिव्य कट है। इनमे पूर्वादिक चारों दिक्षाप्रोंमेसे 
प्रत्येकमे तीन-तीन वृट है ॥॥२८०६।। 


वेरलिय -अ्रसुमगब्भा, सठगधी तिण्णि पुष्ब - दिव्भाएं। 
रुजगो लोहिय - श्रंजण - णामा दक्खिण - विभागम्मि ।|२८१०१। 
झथ :--इनमेसे वेद्॒यं, अश्मगर्भ और सौगन्धी, ये तीन कुट पूवे-दिशामे तथा रुचक, 
लोहित और अजन नामक तीन कट दक्षिगा-दिशा-भागमे स्थित हैं ।।२८१०।॥। 
ग्रंजण - मूलं कणयं, रजदं णामेहि पच्छिम - दिसाए । 
फडिहंक. - पवालाईं, कूडाइ उत्तर - दिसाए ॥२८६११।। 
झथ :--अज्जनमूल, कतक श्ौर रजत तामक तीन कट पश्चिम-दिशामे तथा स्फटिक, 
अड्ू श्रौर प्रवाल नामक तीन कट उन्त रदिशामे स्थित है ।।२६११॥। 
तबणिज्ज-रयण-णामा, 'कडाइ दोण्णि वि हुदासण-दिसाए। 
ईसाण - दिसाभागे, पहुंजणो वज्ज - शामो तल्ति॥२८१२।। 
झर्थ :--तपनीय और रत्न नामक दो कट ग्रग्नि-दिशामे तथा प्रभञ्जन और वच्ध नामक 


दो कूट ईशान-दिशाभागमे स्थित है ॥२५१२॥। 


एक्को व्चिय वेलंबो, कूडो चेट्ट दि सारुद-दिसाए। 
णइ्दरिदि - दिसा - विभागे, णामेणं सदब - रयणो सि ।।२६८१३॥।। 


झथ :--वायब्य-दिशामे केवल एक वेलम्बकूट और नेऋत्य दिशा भागमे सर्वरत्न नामक 
कूट स्थित है।।२५१३॥। 


१. द. ज, गिरिणा । २- द. ज. वेलुरिय। ३. ब. उ. अजणमुल कहो रजवशामेहि, व अजरा- 
मूल कण्णेय रजदणामेहि, क. भ्रजेएमूले कण्णेय रजदशात्तेय, द. ज. अंजणमल कष्णेय । ४, द. व. क, थे, ह. 
पशिहुंक। #, द. ब. के. ज. उ. कूंडाए । 


७४६ ) तिलोयपण्तत्ती [ गाथा | २८१४-२८१८ 


पुष्वादि-चउ-दिसासु, वण्णिद - कूडाण भ्रग्ग - भूमीसु । 
एक्केकक सिद्ध - कूडा, होंति वि मणसुत्तरे सेले ॥॥२८१४॥ 
प्र्श :--मानुषोत्तर पव॑तपर पूर्वादिक चारो दिशाओमे बतलाये हुए कूटोंकी अग्र-भूमियोमे 
एक-एक सिद्ध-क्ट भी है ।।२८१४।। 
कूटोंकी ऊँचाई तथा विस्तारादिक-- 


गिरि-उदय-चउब्भागो, उदयो कूडाण होदि पत्तेककं । 
तेत्तियमेलोी' रुदो, भूले सिहरे तदड्धा च ॥३३८१५)। 
४३० । को १।४३० को १।२१५।१६॥। 
हथे :--इन कूटोमेसे प्रत्येक कूटकी ऊँचाई, पव॑तकी ऊँचाईके चतुर्थ भाग ( ( १७२१ यो० 
+ ४ )5०४३० यो० १ कोस ) प्रमाण तथा मूलमे इतना ( ४३०३ यो० ) ही उनका बिस्तार है। 
शिखर पर इससे आधा ( ४३०३ यो०--२७०२१५ यो० ३ कोस ) विस्तार है ॥।२८१५।। 
मूल-सिहराण रु दं, मेलिय दलिदस्मि होदि ज॑ं लड़ । 
पते कक॑ कड़ाणं, सज्किम - विक्खंभ - परिमाणं ।।२८१६॥। 
३२२ | को २।३। 
ध्थष मूल ओर शिखर-विस्तारको मिलाकर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उतना 
( ४३०६+२१४६ यो०- २-३२२६६ यो० शर्थात्‌ ३२२ योजन, २६ कोस ) प्रत्येक कूटके मध्यम 
विस्तारका प्रमाण है ।२०१६॥।। 
कूटोंपर वनश्वण्ड, जिनमन्दिर तथा प्रासादोंकी श्रवस्थिति-- 
मुलस्मि य सिहरम्मि य, कूडाणं होंति दिव्व-बणसंडा । 
भणिमय - मंदिर - रम्मा, बेदी - पहुदीहि सोहिल्ला ॥२८१७॥। 
क्र :-- कूटोके मूल तथा शिखरपर मणिमय मन्दिरोसे रमणीय श्ौर वेदिकाभ्रोसे 
सुष्ोभित दिव्य वनखण्ड हैं ।॥२५१७।। 


चेट्रुति माणयुत्तर - सेलस्त य चउसु सिद्ध - कूडेसु । 
चत्तारि जिण - णिकेदा, णखिसह-ज्जिगभवण-सारिच्छा ।॥२८१६८।। 


१. 4. ब, कू. ज. उ, तेशियमेता द दे । 
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प्रथ :-- मानुषोत्त र-पवंतके चारो सिद्ध-कूटोंपर निषधपवंत स्थित जिनभवनोंके सहश चार 
जिनमन्दिर स्थित हैं ।२८१८॥ 
सेसेसु' कूड़ेसु, बेंतर - देवाण दिव्य - पासादा । 
वर - रयण - कंचरामया, पुथ्वोदिद - वण्णणेहि जुदा ॥२८१६॥ 
ध्र्थ :--शेष कटोपर पूर्वोक्त वर्णनाग्रोसे संयुक्त व्यन्तरदेवोके उत्तम रत्नमय एवं स्वर्णमय 
दिव्य प्रासाद हैं २५१६। 
कृटोके अधिपति देव -- 
पुव्व - दिसाए जसस्सदि-जसकंत-जसोधरा ति-कूडसु । 
कमसो अहिबइ - देवा, बहुपरिवारेंहि चेट्ठति ॥२८६२०१। 
प्र :- मानुषोत्त र-शलके पूर्व-दिशा-सम्बन्धी तीन कुटोंपर क्रमशः यशस्वान्‌, यशस्कान्त 
प्रौर यशोघर नामक तीन पधिपति देव बहुत परिवारके साथ निवास करते है ।२८२०॥। 
दक्खिण - दिसाए णंदो, रंदुत्तर-असरिधोस-णासा य । 
कूड - तिदयस्मि बेंतर - देवा जणिवसंति लोलाहि ॥॥।२८२१।। 
प्रथं :-- इसी प्रकार दक्षिण-दिशाके तीन कूटोंपर नन्‍्द ( नन्दन ), नन्‍्दोत्तर और अशनि- 
घोष नामक तीन व्यन्तरदेव लीला-पूर्वंक निवास करते हैं ।।२८२ १।। 
सिद्धत्यो वेसवणो, माणुसदेशो स्ति पच्छिम - दिसाए । 
णिवसंति ति - कड़ेसु, तग्गिरिणो बेंतराहिबई ॥२८२२॥। 
ध्रथ :- उस पव॑तके पश्चिम-दिशा-सम्बन्धी तीन कूटोपर सिद्धार्थ वेश्वरवण भौर मानुसदेव, 
ये तीन व्यस्तराधिपति निवास करते हैं ॥२५२२॥। 
उत्तर - दिसाए देश्रो, सुदंसणो मेघ - सुप्पबुद्धक्ला । 
कूड - तिदयम्मि कमसो, होंति हु मणुसुत्तर - गिरिस्स ॥॥३८२३।। 
हाथ :--मानुषोत्तरपवंतके उत्तरदिशा-सम्बन्धी तोन कूटोंपर क्रमश: सुदर्शन, मेघ 
( अमोघ ) झौर सुप्रबुद्ध तामक तोन देव स्थित है ॥२८२३॥। 
अग्गि - दिसाए सादीबेओ तबरिज्ज - जाम - कूडस्सि । 
चेट्टुति रणगण - कड़े, भवर्णिदों बेणु - गामेशं ।।२८२४। 
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क्षण :--अभ्निदिशाके तपनीय नामक कूटपर स्वातिदेव और रत्नक्टपर बेणु नामक 
भवनेन्द्र स्थित है ।२८२४।। 
ईसाण - दिसाए सुरो, 'हणमाणों वज्जणाभि-क्डस्सि । 
जसदि पभ्ंजज - कडे, भर्वाणदों वेणधारि ति।।२८२५॥ 
हाथ :--ईशान-दिशाके वज्घनाभि-क्टपर हनुमान नामक देव और प्रभठअजनकूटपर 
बैणुधारी ( प्रभञझजन ) भवनेन्द्र रहता है ।।२८२५।। 
बेलंब - णाम - कड़े, वेलंबो जाम मारुद - बिसाए। 
सम्यरयणम्सि जइदरिदि - दिसाए सो वेणघारि सि ॥॥२८२६। 
हाथ :--वायव्यदिशाके वेलम्न नामक कूटपर वेलम्ब नामक और नऋत्य-दिशाके सवरत्न- 
कूटपर बेणुधारी ( वेणुनीत ) भवनेन्द्र रहता है ।२५२६।। 
राइरिदि-पवरण-दिसाओ, वज्जिय अट्डसु विसासु पत्ते कक । 
तिय तिय कड़ा सेसं', पुव्ण॑ था केइ इच्छति ।॥२८२७॥। 
साणसुस्तरगिरि-बण्णणं समत्त । 


धाथ :--आठ दिशाओंमेसे नेऋत्य और वायध्य दिल्लाप्नोंके प्रतिरिक्त शेष दिशाप्रोमेंसे 
प्रत्येकमें तोन-तीन कूट हैं। शेष वर्णन पूर्वके ही सहश है, ऐसा कितने ही आचार स्वीकार करते 
हैं ॥२५२७।। 
इसप्रकार मानुषोसर पर्व॑तका वर्णांन समाप्त हुआ । 


पुष्कराधेमें इृष्वाकार पव॑तोंकी स्थिति-- 


छऋछजिदृण - साजसुत्तर - सेल॑ कालोदयं थ इसुगारा। 
उत्तर - दषिसण - भागे, तहीये दोष्यि चिट्टुति ॥२८२८।। 


धर्थ :- उस पृष्कराधंद्वीपके उत्तर और दक्षिशभागमें मानुषोत्तर तथा कालोदक समुद्रको 
स्पर्श करते हुए दो दृष्वाकार पर्वत स्थित हैं ॥।२८२८।॥। 





१. व. थ. क. ज, उ. हजुशामो | ऐ. द. व. क. ज. उ. समंजणश । ३. द. ब. सेशु । 


पाया । २८२९-२८३४ | बउत्थों महाहियारों 


धादइसंड-पवण्णिद-इसुगार-गिरिद - सरिस - बल्णणया । 
आयाभेण दुगुणं, दीवष्मि ये पोक्क्तरद्धम्मि ॥२८२६॥। 


झथ :--पुष्कराधंद्वीपममें स्थित वे दोनों पंत धातकोखण्डमें वरशित इष्बाकार पवंतोंके 
सहश वर्णंनवाले हैं, किन्तु आयाममें दुगुने हैं ॥२८२६।॥ 


दोनों इष्वाकारोंके भ्रन्तरालमे स्थित विजया दिकोंका झराकार तथा संख्या-- 
दोग्हूं इसुगाराशं, विच्चाले होंति दोण्थि विजयवरा । 
सक्‍कद्ध - ससायारा, एक्केका तास मेरगिरी ॥२८३०॥। 
धर्थ :-- इन दोनो इदृष्वाकार पव॑तोके बीचमें बकरन्ध्रके सऑश्श आकारवाले दो उत्तम 
( विदेह ) क्षेत्र हैं गौर उनमे एक-एक मेरु पव॑त है ॥॥२५३०॥॥। 
धादइसंडे दीवे, जेत्तिय - कुडाणि जेत्तिथा विजया। , 
जेत्तिय - सरवर' जेत्तिय - सेलवरा जेसिय - गईओ ।।२८३१॥। 
पोक्थरदीवढ सू, तेशियमेसशानि तानि चेट्टुति। 
बोण्हूं इसुगाराएणं, गिरीज विच्चाल - भाएसु ॥॥२८३२॥। 


ध्रर्थ :--धातकीखण्डद्वीपमें जितने कुण्ड, जितने क्षेत्र जितने सरोवर, जितने श्रेष्ठ पवंत 
झोर जितनी नदियां हैं, उतने ही सब पुष्कराधंद्वीपमें भी दोनों इध्वाकार-पर्वतोंके भ्रन्तराल-भागोंमिं 


स्थित हैं ॥२८३१-२८३२॥।॥। 
तीन द्वीपोंमें विजयादिकोंकी समानता-- 

विजया विजयाण तहा, वेयड़हाणं हवंति बेयड्ढा | 

सेरुगिरीणं मेरू,, कुल - सेला कुलगिरीणं जे ॥॥२८३३॥ 

सरियाणं सरियात्रो, भाभिगिरिदाण नाभि - सेलानि । 

परिषधिगदा तिय - बोवे, उस्सेह - सम विस्वा' मेद' ॥॥२८३४।॥। 

ह्र्थ :--तीनो द्वीपोमे प्रशिधिगत विजयोंके सह विजय, विजयाधोंके सटश विववाधें, 

मेरुपवंतोंके सहश मेरु पर्वत, कुलगिरियोंके सहश कुलगिरि, नदियोंके सह नदियाँ तथा नाभिसिरियोंके 
सह नाभि-पव॑ त हैं । इनमेंसे मेर-पर्यतके प्रतिरिक्त शेष सबकी ऊँचाई स्रट्स है ।।२८३ ३-२८३४।॥॥ 


[ ७५६ 








१. द. व. क. ज. ड. सरोवरा । र. द. व, क. ण. उ. परित्रिस्दा-तिवकेदी । १३. थ. व, जय, क. 
छह. धरा भेद । 
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कुल-पर्वतादिकोंका विस्तार-- 
एदाजं रुवारिक, जंबुदीबम्सि भणथिदव - दुदादो | 
एत्थ खउग्गुणियाईं, णेयाईं जेसा 'पढम - विणा ॥२८३४॥ 
झथ :-सर्व प्रथम कहे हुए विजयों ( क्षेत्रों ) को छोड़ इनका विस्तार यहाँ जम्बूद्वीम्में 

बतलाये हुए विस्तारसे चोगुना जानना चाहिए ॥२८३५।। 

मुबका सेडगिरिदं, कुलगिरि - पहुदीणि बीव-तिवयस्सि । 

वित्थारुच्छेह - सभो, केई एवं परूवेंति ॥२८३६।। 

पराठान्तरं । 


धर्थ :--मेरुपवंतके भ्रतिरिक्त शेष कुलाचल आदिकोंका विस्तार तथा ऊँचाई तीनों द्वीपोमें 
समान है, ऐसा कितने ही आचाय॑ निरूपण करते हैं ।२८३६॥। 


पाठान्तरम्‌ । 
पृष्कराधे-स्थित विजयार्ध तथा कुलाचलोंका निरुपण-- 
छविदृण साथसुत्तर - सेल कालोद्ग ज चेट्टुति । 
चसारो विजयडढा, दोवड़्ढे बारस कुलदी ॥॥२८३७॥। 
झथ :--पृष्कराधेद्वीपमें चार विजयार्ध तथा बारह कुल-पर्वंत मानुषोत्तर पंत और 
कालोदक समुद्रको छूकर स्थित हैं ॥२८३७॥। 


दीवसम्मि पोक्सरद्ध , कुल-सेलादी तह य दोह-विजयड्‌ढा । 
अब्मंतरस्मि बाहि, श्रंकमुहा ते खरुष्प - संठाणा ।|२८३८।। 
हथ :--पष्कराघंद्वीपमें स्थित वे कुलपर्वतादिक तथा दीधं-विजयार्घ अभ्यन्तर तथा बाह्य- 
आममें क्रमश: अंकमुख और क्षुरप्रके सहश झ्राकारवाले हैं ॥२८३५८।। 
विजयादिकोंके नाम-- 


वज्जिय जंबू-सामलि-णासाइ' विजय-सर-गिरि-प्पहुदि । 
जंबूहीव - समा, णामानि एत्य._ वत्तव्वा' ॥२८३६॥ 








१. द. व. क. ज. उ. पढशा । २. बे. उ. कुछप्प । हे द.ब. क.ज उ वक्त भो। 


गाया : २८४०-२८४४ ] चउत्थों महाहियारों [ ७६१ 


झर्थ :--यहं जम्बू और शाल्मली वृक्षके नाम छोड़कर शेष क्षेत्र, तालाब और पर्वतादिकके 
नाम जम्बूद्वीपफे समान ही कहने चाहिए ।॥२८३६।॥। 


दोनों भरत तथा ऐरावत क्षेत्रोंकी स्थिति-- 
दो-पासेसू य दक्खिण-इसुगार-गिरिस्स दो भरह -लेत्ता । 
उत्तर - इसुगारस्स य, हवंति एरावदा दोण्णि २८४० । 
झह्र्थ :--दक्षिण दृष्वाकार पर्तके दोनों पाश्वंभागोंमे दो भरतक्षेत्र भौर उत्तर इधष्वाकार 
प्वेतके ( दोनों पारवेभागोंमें ) दो ऐरावत क्षेत्र हैं ॥२८४०।। 
सब विजयोंकी स्थिति तथा आकार--- 
दोण्हूं इसुगाराणं, बारस - कुल - पव्वयाण विच्ष्याले । 
श्रेट्टत सयल - विजया, प्रर-विवर-सरिच्छु-संठाणा ॥॥२८४९१।॥ 
धर्थ :-- दोनो दृष्वाकार और बारह कुल-पव॑तोके अन्तरालमें चक्र ( पहिए ) के प्रोंके 
छेदोंके सहश प्राकारवाले सब विजय स्थित हैं ।।२८४१॥।॥। 
अंकायारा विजया, हवथंति अब्भंतरम्मि भागस्सि | 
सत्तिमुहूं' पिय बाहि, सयडुद्धि-समा वि पसस - भुजा ॥२८४२।। 
झथ :-सब क्षेत्र अभ्यंतरभागमें अंकाकार और बाह्मयभागमें शक्तिमुख हैं। इतकी पा४वे- 
भुजायें गाड़ीकी उठ्धिके सहश हैं ।२८४२॥।॥। 
कूलाचल तथा इष्वाकार-पर्वतोका विष्कम्भ-- 
चतारि सहस्साणि, दु-सया दस-जोयणाणि दस-भागा । 
विक्‍्खंभो हिमवंते, णिसहुंत चडग्गणो कससो ॥॥२८४३॥। 
४२१०। २२१ । १४८४२ । २६ | ए७३६८। ४६ | 
भ्र्थ :- हिमवान्‌-पर्वेतका विस्तार चार हजार दोसों दस योजन भर एक योजनके 
उन्नीस भागोंमेंसे दस-भाग अधिक ( ४२१०३६ यो० प्रमाण ) है। इसके श्रागे निषघ-पर्वत पर्यन्त 
क्रमश: उत्तरोत्तर चौगुना (प्र्थात्‌ १६८४२६३४ योजन और ६७३६८६६ योजन) विस्तार है ।।२५४३॥। 
एदाखं ति - णगाणं, विक्खंभ मेलिवूररा चउ - गरिदं । 
सन्वाणं णादव्यं, रुद - समारण कुल - गिरोणं ॥२८४४।॥। 





१. द. ज. सफ्तमुह। २. द. ब.क ज॑ ठउ. सयदुहिसमों 


७६२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । २८४४१-२८४६ 


भ्र्थ :--इन तीनों पर्तोंके विस्तारको मिलाकर चोगुना करनेपर जो प्राप्त हो उतने 
[ (४२१०३६+१६८४२२३४+-६७३६८६६ ) 2 ४-०३४३६८४९६ ) योजन-प्रमाण सब कुल-पर्व॑तों 
का समस्त विस्तार जानना चाहिए ॥२८४४।। 
दोण्हूं इसुगाराणं, विक्‍खंभ बे - सहस्स - जोयणया । 
त॑ पृव्वम्सि विमिस्सं, दीवद्ध सेल - रुद्ध - खिदो ॥२८४५।। 
२००० 
अर्थ :- दोनो इष्वाकार पव॑तोका निश्तार दो हजार योजन प्रमाण है। इसको पूर्वोक्त 
कुल-पवंतोके समस्त विस्तारमे मिला देनेपर पृष्कराधंद्वीपमे पवंतरुद्ध-क्षेत्रका प्रमाण ( २०००+ 
३५३६८४४६ ० २५५६८४ऋ5% योजन ) प्राप्त होता है ।२५४५।। 
जोयण-लक्ख-त्तिदयं, पणवष्ण - सहस्स छस्सयारशि पि । 
चउसीदि चउब्भागा, गिरि-रुद्धऔलिदीए परिमाणं ॥॥२६४६॥। 
३५५६८४ । ४९ । 
झथ :--पवं त-रुद्ध-क्षेत्रका प्रमाण तीन लाख पचपन हजार छहुसौ चौरासी योजन श्रौर 
चार-भाग श्रधिक ( ३५५६८४४६ योजन ) है ॥। २८४६॥। 
भरतादि क्षेत्रोके आदिम, मध्यम श्ौर अन्तिम विष्कम्भ लानेका विधान-- 
प्रादिम-परिहि-प्पहुदी - चरिमंतं इच्छिदाण परिहोसु । 
गिरि-रुद्ध-खिदि सोहिय, बारस-जुद-बे-सएहि भजिदृर्ण ।।२८४७।। 
सग-सग-सलाय-गरिदं, होदि पुढ भरह-पहुदि-विजयाणं । 
इच्छिद - पदेस - रुदा, तहि तहिं तिण्णि णियभेरा ।॥२८४८।। 
ह्थ -पृष्कराधंद्वीपकी आदिम परिधिसे लेकर श्रन्तिमान्त इच्छित परिधियोमेसे 
पर्वतरुद्ध क्षेत्र कम करके शेषमे दोसो बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसको अपनी-अपनी 
शलाकासे गुणा करनेपर नियमसे भरतादिक क्षेत्रोका वहां-वहाँ इच्छित स्थान ( आदि, मध्य और 
अन्त ) में तीनो प्रकारका विस्तारप्रमाण प्राप्त होता है ।९८५४७-२८४५।। 
६१७०६०४ -- ३५५६८४--२१२०८ १--४१५७ ६३३३ भ० क्षे० का आदि वि० । 
अहवा-- 
भरहादिसु विजयाणं, बाहिर - रु दम्मि आदिम रुदं । 
सोहिय अड - लक्ल - हिंदे, लय-बड़ढी इच्छिद - पदेसे ॥२८४६।। 


गाथा : २८५४५०-२८५५२ ै चउत्थो महाहियारों [ ७६३ 


बर्थ :--भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्य-विस्तारमेंसे श्रादिम विस्तार घटाकर जो शेष रहे उसमें 
आठ लाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमें क्षय-वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥२८४६।॥ 


( ६५४४६४७४ -- ४१५७६३६३ ) -+ ६००००० ह+ दपपवंडंगड यो० हानि-वृद्धिका 
प्रमाण । 
भरतादि सातों क्षेत्रोका भ्रभ्यन्तर विस्तार-- 
एक्कत्ताल - सहस्सा, पंच-सया जोयणाणि उर्सोदी | 
तेहत्तरि - उत्तर - सद - कलाओ अब्भंतरे भरह-रु्द ॥२८५०॥। 
४१४७६ । ३४३। 
अर्थ :--भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार इकतालीस हजार पाँचसौ उन्यासी योजन और 
एकसौ तिहत्तर भाग अधिक ( ४१५७९३३६३ योजन प्रमाण ) है २८५०॥। 
भरहस्स मूल - रुदं, चउ - गुणिदे होदि 'हेमवदभूए । 
अब्भंतरम्मि रुदं, त॑ हरिवरिसस्स चउ - गुणिद ॥(२८५१॥ 
१६६३१६ । ३५४ | ६६५२७७ | २५३ | 
धार्थ :-- भरतक्षेत्रके मूल-विस्तारकों चारसे गुणा करनेपर हैमवतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार 
और इसको भी चारसे गुणा करनेपर हरिवषंका भ्रभ्यन्तर विस्तार प्राप्त होता है ।२५५१।। 
१६६३ १६२५५ यो० हैमवतका प्रौर ६६५२७७३५४ यो० हरिक्षेत्रका विस्तार है। 
हरि - वरिसो चउ-गुणिदो, रु दो अ्ब्भंतरे विदेहस्स । 
सेस - वरिसाण रुवं, पत्त कक चउगणा हाणी ॥२८५२॥। 
२६६११०८। ३५२ | ६६*२७७ | एप । ६९३१६ । ३१३४ | ४१३७६ | हे रैई | 
प्रथं :--हरिवर्ष-क्षेत्रके विस्तारको चारसे गुणा बरनेपर विदेहका अभ्यन्तर विस्तार 
( २६६११०५८४१६ यो० ) ज्ञात होता है | फिर इसके आगे शेष क्षेत्रोंके विस्तारमें क्रमशः चौगुनी 
हानि होती गई है ।।२८५२।। 
६६५२७७६५४ यो० रम्यक का, १६६३१६६६६ यो० हैरण्यवतका तथा ४११७६३४६ यों ० 
ऐराबत क्षेत्रका विस्तार है । 





लिन लत 


१ द. ब. ज. उ. हेमवभूये । 


७द्ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८५५३-२५४६ 


एवं सग - सग - विजयाण आविभ - रुद - पहुदीओ । 
बाहिर' - चरिम - पदेसे, रुदंतिमं॑ त्ति यसच्व ॥२८५३।। 
प्र्थ :--इस प्रकार भपने-प्रपने क्षेत्रका प्रादिम विस्तारादि है। अब बाह्य चरम-प्रदेशपर 
इनका ब्रन्तिम विस्तार कहा जाता है ॥।२५५३॥। 
भरतक्षेत्रका बाह्य विस्तार-- 
पणसट्टि+ - सहस्साणि, चउस्सया जोयराणि छादालं । 
तेरस कलाझो भणिदं, भरहक्खिदि - बाहिरे रुदं ॥॥२८५४।। 
६५४४६ । ५५२ 
झर्थ :--भरतक्षेत्रके बाह्य-भागका विस्तार पेसठ हजार चारसौ छघालीस योजन भौर 
तेरह कला भ्रधिक ( ६५४४६६५४ यो० प्रमाण ) कहा गया है ।।२८५५४।॥। 
( १४२३०२४९ -- ३१५६८४२६ )-+२१२२९ १७६५४४६६४५४ यो० । 
ग्रत्य क्षेत्रोंका बाह्य विस्तार-- 
एत्य वि पुष्य व णेंदव्वं । 
प्रथ :--पहिलेके सहश यहांपर भी हैमवतादिक-द्षेत्रोंका विस्तार चौगुनी वृद्धि एवं हानि- 
रूप जानना चाहिए। 
विशेषाय :--हैमवत क्षेत्रका बाह्य विस्तार २६१७८४ ३४४ योजन,ह रिक्षेत्रका १० ४७१३ ६३६६ 
यो०, विदेहका ४१८८५४७१३६ यो०, रम्यकका १०४७१३६३६६ यो०, हैरण्यवतका २६१७८४ यो ० 
आर ऐरावतक्षेत्रकत्या ६५४४६३४४ योजन प्रमाण है। 
पद्मद्रह तथा पुण्डरीक द्रहसे निकली हुई नदियोंके पर्वतवर बहनेका प्रमाण-- 
पुरुखरवरद्ध - दीवे, खुल्लय-हिमबंत-सिहरि-सज्मिल्ले । 
पउठसवह - पुडरीए, पृव्ववर-दिसस्मि णिग्मद-रणादीओ ।॥२८५५।। 
श्रट्ट क्क-छ-अद्गु-तियं, श्रंककमे जोयणाणि गिरि-उर्वार । 
गंतृणं पत्तेकक, दक्खिण - उत्तर - दिसस्मि जंति कमे ॥२८५६।। 
इेषप्शि८ । 


िीययख। पाप८ा८ाायम पा - 7 निकल ज ञ तन जज वन न तन 





१ द ब. के ज.उ वाहिरदुचरिमपदेसे रुदंतिवत्ति। २. द जे, पण्राटु। ३. द. ब. क. ज. उ 
पुब्बं गेदव्यं | ४, द व. क. ज. उ. पउमहसह । 


गाथा । २८५७-२८६० ] चउत्थो महाहियारों [ ७६४ 


प्र :--पृष्कराधंद्वीपमें क्षुद्रहिमवान्‌ और शिखरी पबंतपर स्थित पश्चद्रह तथा पुण्डरीक- 
द्रहके पूर्व भौर पश्चिम दिशासे निकली हुई नदियाँ झ्राठ, एक, छह, भाठ भौर तीन इस अंक ऋमसे जो 
संख्या उत्पन्न|हो/उतने प्रमाण भ्र्थात्‌ अड़तीस हजार छहसो प्रठारह ( ३८६१८ ) योजन पव॑ तपर जाकर 
क्रमश: प्रत्येक दक्षिण तथा उत्तर दिशाकी भोर जाती हैं ।।२८५५-२८५६।। 
पृष्कराधंद्वीपमें स्थित मेरुप्नोंका निरूपण-- 
धादहसंड - पवण्णिद - दोण्णं मेरूण सब्ब - वण्णणयं । 
एत्येव य वचव्यं, गयदंतं' भदसाल - कुरु - रहिदं ।।२८५७।॥। 
झर्ष :-धातकीखण्डमे वरित दोनों मेरओंका समस्त विवरण गजदन्त, भद्रशाल झोर 
कुरुक्षेत्रोको छोड़कर यहाँ भी कहना चाहिए ।२५५७।॥। 
चारो गजदन्तोंकी बाह्य भ्यन्तर लम्बाई-- 
छकक्‍्केक्क-एक्क-छव्दुग - छकक्‍्केवक॑ जोयरणाणि समेरूणं । 
अब्भंतर  - भागट्टिय गयदंताणं चउण्हाणं ॥२८४५८॥ 
१६२६११६ । 
हथ :-- छह, एक, एक, छह, दो, छह और एक इस प्रंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
(१६२६११६) योजन प्रमाण मेरुओंके अभ्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदन्तोंकी लम्बाई है ।२५५८॥। 
णव-हगि-दो-दो-चउ-णभ-दो अंक-कर्मेण जोयणा दोहूं । 
दो - मेरूणं बाहिर - गयदंताणं चडण्हाणं ॥२८५६।। 
२०४२२१६। 
ध्र्थ :--नौ, एक, दो, दो, चार, शून्य और दो इस अंक-क्रमसे जो संख्या प्राप्त हो उतने 
( २०४२२१६ ) योजन प्रमाण दोनों मेरुओंके बाह्यभागमें स्थित चारों गजदन्तोंकी लम्बाई 
है ॥॥२५८५६॥। 
कुरुक्षेत्रक धनुष, ऋजुबाण और जीवाका प्रमाण-- 
छुत्ीसं लक्ष्लारशि, भडसट्वि-सहस्स-ति-सय-पणतोीसा । 
जोयरायाणि पोक्‍्सर - दीवद होदि कुरु - चाय॑ ॥॥२८६०।। 
३६६८३३३ । 


१. द, बे. क, ज, उ. गयदंतभर॒सालकुररहिंदा । २- वे, व. के, ज, उ. अंककमेरारशि । 





७६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २५६१-२८६६४ 


झथ :- पुष्कराधंद्वीपमें कुरुक्षेत्र॥ धनुष छत्तीस लाख अड़सठ हजार तीनसौ पेंतीस 
( ३६६८३३४५ ) योजन प्रमाण है ।।२८६०।। 
चोहस-जोयण-लक्खा, छासीदि-सहस्स-णव-सयाइ इगितीसा । 
उत्तर - देव - कुरूएण, पत्तेक्क होइ रिज्ु - बाणो ॥२८६१॥। 
१४८६६३१ | 
भ्रथं :--उत्तर और देवकुरुमेंसे प्र्येकका ऋजुबाण चौदह लाख छयासी हजार नौ सौ 
इकंतीस ( १४५८६६३१ ) योजन प्रमाण है ॥२५६१॥ 
चउ-जोयण-लब्खाणि, छत्तीस-सहस्स णव - सयाईं पि । 
सोलस - जुदारि' 'कुरवे, जोवाए होदि परिसाणं ।॥२८६२।। 
४३६६१६ । 
ध्थ :-कुरुक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण चार लाख छत्तीस हजार नौसौ सोलह (४३६६१६) 
योजन प्रमाण है ॥२५६२।। 
वृत्त-विष्कम्भ निकालनेका विधान-- 
इसु-बरगं चउ -गुरिगदं, जीवा-वरगस्मि खिवस तम्हि तदो । 
चउ - गण - बाण - विहत्ते, लड़ बट्टस्स विक्खंभों ॥२८६३।। 
ध्र्थ :-बाणके वर्गको चौग्रनाकर उसे जीवाके वर्गमें मिला दे। फिर उसमें चौगुने 
बाणका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना गोलक्षेत्रका विस्तार होता है ॥२८६३।। 
( १४८६६३१४ ३८४ + ४३६६ १६९ ) + ( १४६८६६३१५४ ) 5 १५१६९०२६ योजन 
ओर कुछ अधिक ३३३ कला । 
कुरुक्षेत्रका वृत्तविष्कम्भ तथा वक्रवाणका प्रमाण-- 
पण्णा रस - लक्खझाणि, उगवीस-सहस्सयाणि छुब्बीसा । 
हगिवोस - छुद - सयंसा, पोक्‍्खर - कुर-मंडले' खेत्त २८६४।। 
१११६०२६। ३१२ । 





१. द. कक्‍्ले । २. द. चउबोस । ३ द. ज, मंगले । 


गाथा : २८०६४-२८६८ |] चउत्थो महाहियारों [ ७६७ 


हथ :-पुष्क रवरद्वीप सम्बन्धी कुरुओका मण्डलाकार ( गोल ) क्षेत्रका प्रमाण परद्रह- 
लाख उन्नीस हजार छब्बीस योजन भ्रौर एकसौ इक्‍्कीस भाग अधिक भ्रर्थात्‌ १५१९०२६१३३ यो० 
है ॥२८६४।। 
सत्तारस - लक्क्षाणि, चोहुस - जुद-सत्तहत्तरि-सयाणि । 
अ्रट्टंकलाशो पोक्‍्खर - कुरु - बंसए होदि बंक - इस ।।२८६५॥। 
१७०७७१४ | २६२ |) 
प्र :--पुष्करवरद्वीप सम्बन्धी कुरुक्षेत्रका वक्रत्राण सत्त रह लाख सशहृत्त रसों चौदह 
योजन श्र आठ कला ( १७०७७१४२६६ यो ० ) प्रमाण है ॥॥२६८६४५॥। 
भद्रशाल-वनका विस्तार-- 
बे लक्खा पण्णारस - सहस्स - सत्त - सय-अट्ठ-वष्णाओ । 
पुष्वावरेण दीहूं दीवद्ध भहुसाल - वर्ण ॥२८६६।। 
२१५७५८। 
प्र्थ :-पृष्कराधंद्वीपमे भद्रशालवनकी पूर्वापर लम्बाई दोलाख पम्द्रह हजार सातसौ 
अट्वावन ( २१५७४८ ) योजन प्रमाण है ।।२५६६।। 
भहसाल-रुदा-२४५१ । १३ । 
हाथ :-भद्रशालवनका उत्तर-दक्षिण विस्तार (२१५७५८ यो० लम्बाई-८८ 5८ 
२४५१९? योजन प्रमाण है । 
उत्तर-दक्खिण-भाग-ट्विदाण जो होदि भहसाल - बर्ण । 
विक्खंभो काल - बसा, उच्छिण्णो तस्स उबएसो ।॥२८६७।। 
झर्थ :--उत्तर-दक्षिण भागमे स्थित भद्रशालवनका जो कुछ विस्तार है, उसका उपदेश 
कालवश्न नष्ट हो गया है ॥॥२८६७।। 
विशेषा्थ :--ऊपर जो २४५१९५९ यो० विस्तार कहा है वह उत्तर-दक्षिणका ही है। 
किन्तु गाथामे उसके उपदेशको नष्ट होना कहा गया है । 
गिरि-भद्साल-विजया, वकक्‍खार - विभंग - सुरारण्णा । 
पुष्यावर - वित्थारा, पोकखर - दीबे विदेहा्ण ॥२८६८।॥। 





७०६८, 3 ५१ 
१. द.-११२४ नें २९२ 


७६८ ] तिलोयपश्णत्ती [ गाथा : २८६९-२८७३ 
हाथ :--पुथ्करव रद्वीपमें विदेहोंके गिरि, भद्रशाल, विजय, वक्षार, विभंग-तदियाँ भौर 
देवा रण्य पूर्व -पश्चिम तक विस्तृत हैं ।२८६८॥। 
मेर्बादिकोंके पूर्वापर विस्तारका प्रमाण-- 
एदाआं पशेक्‍कं, संदर - सेलाण धरणि - पटुस्सि । 
जोयण - चउणवदि - सया, विकखंभो- पोक्खरद्धम्मि ।।२८६६।। 
६४०० । 
ध्र्थ :- पुष्कराधंद्वीपमें इन मन्दर-पर्वतोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार पृथिवी-पृष्ठपर नौ हजार 
थारसो ( ६४०० ) योजन प्रमाण है ॥२८६६।। 
दो लक्खा पण्यरसा, सहस्स-ससय-सवदु-बण्णाओ । 
जोयणया पुव्वावर - रुदो एक्केक्‍्क - भहसालाणं ।॥२८७०।। 
२१५७४५५८। 
प्रथं :--प्रत्येक मद्रशालका पूर्वापर विस्तार दो लाख पन्द्रह हजार सातसौ श्रट्टावन 
( २१५७५८ ) योजन प्रमाण है ॥२८७०॥ 
उणवोस-सहस्साणि, सत्त-सया जोयणाणि चउणउदों । 
खउठ - भागों प्रेक्‍्क, रदा चउसट्टि - विजयाणं ।॥२८७१॥। 
१६७९४ ।४३। 
ध्रृ्थ :--चोंसठ विजयोंमेसे प्रत्येकका विस्तार उन्नीस हजार सातसौ चोरानबे और चतुथे- 
भागसे झ्रधिक अर्थात्‌ १६७६४३ यो० है ॥२५७ १॥। 
दु - सहस्स - ओयणाणि, वासा बक्‍्लारयाण पतोेक्‍क । 
पंच - सय - जोयणारणि, विभंग - सरियाण विक्खंभो ।॥२८७२॥। 
२००० | ४०० | 
धथ :- प्रत्येक वक्षारका विस्तार दो हजार ( २००० ) योजन और प्रत्येक विभंगनदीका 
विस्तार पाँचसौ ( ५०० ) योजन प्रमाण है ।२८५७२।। 
एक्करस - सहस्ताणि, जोयणया छुस्सपाणि क्‍ग्रडसोदी । 
परोक्‍क॑ वित्थारो, वेवारण्णाण दोण्हू॑पि ।।२८७३।॥॥ 


११६८८ । 


गाया : २८७४-२८७७ ] चउत्थो महाहियारों [ ७६६ 


भ्र्थ :-- दोनों देवारण्योंमेंसे प्रत्येकका विस्तार ग्यारह हजार छहसो भ्रठासी ( ११६८८ ) 
योजन प्रमाण है ॥॥२८७३।। 


मेर्बादिकोंके विस्तार निकालनेका विधान-- 
मंदरगिरि - पहुदोणं, णिय-णिय-संखाए ताडिदे” रुदे । 
ज॑ लद्ध त॑ णिय - णिय, वासाण होइ विदफर्ल ॥२८७४॥। 
इट्ठूण सेस - पिडे, अट्डस लक्ष्खेस सोहिदे सेसं । 
णिय - संखाए भजिदे, णिय-णिय-वासा हुवंति परोक्क ॥२८७५॥। 
ध्रथ :--इृष्ट रहित मन्दर पवृ॑तादिकोंके शभ्रपने-अपने विस्तारकों अपनी-अपनी संख्यासे 
गुणित करनेपर जो प्राप्त हो वह अपने-अ्रपने द्वारा रुद्ध विस्तार होता है । इन विस्तारोंका जो पिण्ड- 
फल हो उस पिण्डफलको आठ लाखमेंसे घटाकर शेषको अपनी सख्यासे भाजित करनेपर प्रत्येकका 
अपना-पअ्रपना विस्तार होता है ॥२८७४-२८७४५॥। 
कच्छा भौर गन्धमालिनोकी सूची एवं उसकी परिधिका प्रमाण-- 
दुगुणम्सि भद्दसाले, समंदर - सेलस्स खिवसु विकखंभं । 
सज्मिम-सुई-जुत्तं, सा सूची कच्छ - गंघमालिणिए ।।२५७६।। 
एक्कत्तालं लक्खा, चालीस - सहस्स राव - सया सोल॑ । 
दो - मेरूएं बाहिर, दु- भहसालाण प्रंत्तो त्ति ॥२८७७॥। 
४१४०६१६ | 
धर्श :--भद्रशालके दुगुने विस्तारमें मन्दर पव॑ंतका विस्तार मिलाकर जो प्राप्त हो उसे 
मध्यम सूचीमे मिला देनेपर (वह) कच्छा और गन्धमालिनीकी सूची प्राप्त होती है । जिसका प्रमाण 
दोनों मेर-पर्व तोंके बाहर दोनों भद्रशालवनोंके भ्रन्त तक इकतालीस लाख चालीस हजार नोसो सोलह 
(४१४०६१६ ) योजन है ।२८७६-२८७७।॥। 
विशेषधा् :--भद्रशा लवनका विस्तार २१५७५६८ यो ०, मन्दरपर्वतका ६४०० योजन और 


मध्यम सूची का प्रमाण २७ लाख यो० है। बतः ( २१५७५८५२ )+ ६€४००--३७००००७०० 
४१४०६१६ यो० कच्छा और गन्धमालिनीकी सूचीका प्रमारा है । 








१. द. बे. क. ज. उ. ढादिशं। २. व. व. क. ज. उ. सपिड झटुसु-सपसेसु सोधिदे सब्बदेशेश । 
३. द. क. ज. उ. गंदमालीए । 


७७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८७८-२८८१९ 
तस्तसुचोए परिही, एक्क॑ कोडो य तोस-लक्खाणि । 
चउ-णउदि-सहस्साणि, सत्त - सया जोयणाणि छब्वोसं २८७८।। 

१३०६४७२६ । ; 
भ्रर्थ ;--इस सूचीकी परिधि एक करोड़ तोस लाख चौरानब हजार सातसौ छब्बीस योजन 


प्रमाण है ।।२८७८।। 


विशेषार्थ :--परिधि 5 /४६१४०६ ९१६६९ % ३०० १३०६४७२६ योजन । ३६$६/ई३१२६ 
योजन अवशेष बचे जो छोड़ दिए गये हैं । 


विदेहकी लम्बाई निकालनेका विधान और उस लम्बाईका प्रमाण--- 

पव्वद-विसुद्ध-परिही - सेसं चउसट्ठि - रूव - संगणिदं । 

बारस - जुद - दु - सए हि, भजिवम्हि विदेह - दीहत्त ॥॥२८७६॥। 

थे :--इस परिधिमेंसे पव॑त-रुद्ध क्षेत्र घटाकर शेषको चौंस॑ंठसे गुणा कर दोसौ बारहका 

भाग देनेपर विदेहकी लम्बाईका प्रमाण आता है ॥२५७६।। 

भ्रट्ट-चउ-सत्त-पण-चउ-भरदु-ति-झंक-ककमेण जोयशया । 

बारस - अहिय - सयंसा, तट्टाण विदेह - ढद्रीहृत्त ॥२८८०॥। 

३८४५७४८॥। १३६३१। 


धर्थ :--आठ, चार, सात, पाँच चार, आठ और तीक इस अक ऋरमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी बारह भाग अ्रधिक ( कच्छा भ्रोर गन्धमालिनीके पास ) विदेहको लम्बाई 
है ।२८८०।। 

विशेधार्थ :--गाथा २८४६ में पव॑तरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण ३५५६८४३६ योजन कहा गया है 
झत :-- [ ( १३०९४७२६-- २१५६८४३) ) * ६४ ]+२१२८-३८४५७४८२३३ योजन विदेह 
की सम्बाई है । 


कच्छा और गन्धमालिनीकी ग्रादिम लम्बाईका निरूपण-- 


सीदा - सोदोदारं, वासं दु - सहस्स तसम्मि भ्रवणिज्ज । 
अवसेसद्ध दीहूं, कणिटृर्य कच्छु - गंधमालिणिए ॥।२८८१॥। 


वाथा : २८८२-२८८५ ] चउत्थों महाहियारो [ ७७१ 


झथ :- इस ( विदेहकी लम्बाई ) मेंसे सीता-सीतोदा नदियोंका दो हुजार योजन प्रमाण 
विस्तार घटा देनेपर जो शेष रहे उसके अधंभाग-प्रमाण कच्छा और गन्धमालिनी देशकी कनिष्ठ 
( ध्रादिम ) लम्बाई है २०८१॥। 
चउ -सत्तेट्ुक्क-दु्गं, णब-एक्कंक - क्कमेण जोयणया । 
छावण्ण - कला दोहूं, कणिट्रयं कच्छछ - गंधमालिणिए ।।२८८२।॥। 
१६२१८७४ | २३२ । 
धर्थ :-- चार, सात, आठ, एक, दो, नौ और एक इस श्रक-क्रमसे जो सख्या निर्मित हो 
उतने योजन और छप्पन कला अधिक कच्छा और गन्धमालिनीकी झ्रादिम लम्बाई है ।२८५८२।। 


विशेषार्थ :--( ३८४५७४८६३३ -- - २००० ) “२ ८ १६२१८७४३५१+६ योजन प्रमाण 
ग्रादिम लम्बाई है । 


विजयादिकोकी विस्तार-वृद्धिके प्रमाणाका निरूपण-- 

विजयादोीणं वासं, तव्बर्गं दस - गुणिज्ज तम्मूलं । 

गिण्हह तत्तो पुह पुह, बत्तीस - गुणं च कादृण ।॥२८८३॥१ 

बारस-जुद-दु-सएहि, भजिदर्ण कच्छु - रुद - मेलविदं । 

णिय - णशिय - ठाणे वासो, अद्ध - सर्व॑ विदेहस्स ।।२८८४।। 

प्रथं :--विजयादिकोका जो विस्तार हो, उसके वर्गकों दससे गुणा करके उसका वर्गमूल 
ग्रहए करे । पश्चात्‌ उसे पृथक्‌-पृथक्‌ बत्ती ससे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमे दोसौ बारहका भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे उसे कच्छा-देशक विस्तारमे मिलानेसे उत्पन्न राशि प्रमाण अपने-अ्रपने स्थानपर 
अर्ध विदेहका विस्तार होता है ।२८८४।। 
क्षेत्रोंकी वृद्धिका प्रमाण-- 
णव - जोयणस्सहस्सा, चत्तारि सयाणि श्रट्टतालं पि । 
छुप्पण - कलाओ तह॒विजयाणं होदि परिवड़ढी ।।२८८५।। 
&€४४८ | ६९२ 


प्रथं :--विजयो ( क्षेत्रों ) की वृद्धिका प्रमाण नौ हजार चारसौ अड़तालीस योजन और 
छुप्पन-कला अधिक है ।।२८८५॥।। 





कल 


१. द, चउसत्त क्‍्कट्ु । २ द. ब. क. ज. उ, गिण्हेह | हे. द. व. उ. कच्छदूरा । 


७७२ ] तिलोयपण्शत्ती [ गाथां : २८८६-२८८८ 
विशेषा्ं !--गाथा २८७१ में प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार १६७९४३ यो० कहां गया है। 
गाथा २८८३ -- २८८४ के नियमानुसार-«/[ ( १७६४३ )* # १० & ३२ ) + २१२ ७ 
€ड४८३२३६६ योजन क्षेत्रोंकी वद्धिका प्रमाण है । 
वक्षार पर्वेतो को वंद्धिका प्रमाण-- 
चउवण्णवब्भहियारिण', सयाणि राव जोयणाणनि तह भागा । 
वबीतुसर - सयमेसा, वक्‍खार - गिरोश परिवड़ढी ।।२८८६।। 
६५४ । ३१४१ । 
धथ :--नोसो चौवन योजन झ्ोर एकसौ बीस भाग प्रमाण वक्षार-पर्वतोंकी वृद्धिका 
प्रमारा है ।२८८६।। 
विशेषा् :- गांधा २८७२ में प्रत्येक वक्षारका विस्तार २००० योजन कहा गया है, भतः 
४ ( २००० )१ ५ १०२०३२ ]+ २१२७-६५४३३६ यो० वक्षार-वृद्धिका प्रमाण है । 
विभंग नदियोंकी वृद्धिका प्रमाण-- 
जोयण - सयारित वोष्सि, भ्रट्टसीसाहियाणि तह भागा । 
छत्तोस - उत्तर - सयं, विभंग - सरियाण परिवड़ढी ॥|२८८७।॥। 
२३८ | १३२ । 
धर्म !--दोसो मड़तीस योजन और एकसौ छत्तीस भाग भ्रधिक विमंग-नदियोंकी वृद्धिका 
प्रमाण है ।।२५८७।॥॥ 
विशेषा्थ :--गाथा २५७२ में प्रत्येक विभंग मदीका विस्तार ५०० योजन कहा गया है, 
भ्त: (३ (१००) > १०३ ३२]-+२१२००२३८५३३३ यो० । 


देवा रभ्यके स्थानोंमें वृद्धिका प्रमाण-- 
पंच - सहस्सा जोयण, पंच - सया अट्टृहत्तरी - जुचा । 
शठसीवि - जुद - सदंसा, वेवारष्णाण परिवड़्ढ़ी ।२८८८॥। 


भभ७८ | ३६३ ।॥ 








१. दे, व. ब्यहियाशां । 


गाया : २८८६१-२८६१ ] चउत्थों महाहियारों [ ७७३ 


हाथ :- पाँच हजार पाँचसौ अठत्तर योजन और एकसौ चौरासी भाग प्रमाण देवारण्योंकी 
वृद्धिका प्रमाण है ।२८८८।॥। 
विशेधाथ :--गाथा २८७३ में प्रत्येक देवारण्यका विस्तार ११६८८ योजन कहा गया है, 


अत:- «/[ (११६८८ )' » १० » ३२] + २१२ 55 ५५७८१६३ योजन देवारण्यकोी वृद्धिका 
प्रभाण है । 


विजयादिकों को झादि, मध्य और भ्रन्तिम लम्बाई निकालनेका विधान-- 
विजयादीणं आदिम - दीहे वड़िल लिवेज्ज त॑ होवि । 
मज्मिम-दोहूं मज्मिम - दीहे' तं खिवसु झ्ंत - दीहुसं ।।२८८६९॥। 
झहार्थ :--विजयादिकोंकी भ्रादिम लम्बाईमें उपयुक्त वृद्धि-प्रमाण मिला देनेपर उनकी 


मध्यम लम्बाईका प्रमाण झ्रौर मध्यम लम्बाईमें वह वृद्धि-प्रमाण मिला देनेसे उनकी भ्रन्तिम लम्बाई 
का प्रमाण प्राप्त होता है ।२८८६।। 


कच्छा झ्लौर गन्धमालिनी देशोंकी मध्यम लम्बाई-- 
दो-दहो-तिय-इगि-तिय-णव-एक्क ध्ंक - कमेश अभ्ंसा य । 
बारुत्तर-एकक-सयं, सज्मिल्ल॑ कच्छ - गंधमालिशिए (।२८६९०।। 
१६३१३२२ | ३१२ । 
झ्र्थ :--दो, दो, तीन, एक, तीन, नौ और एक, इस अंक क्रमसे जो संखुया उत्पन्न हो उतने 


योजन भौर एकसौ बारह भाग भ्रधिक कच्छा भ्रौर गन्धमालिनी देशोंकी मध्यम लम्बाई 
है ।।२५९०।। 


गाथा २८८२ में भ्रादिम लम्बाई १६२१८७४४६६ योजन प्रमाण कही गई है अत :-- 
१६२१८७४१६६+ ६४४८११६-१६३१३२२३३३ योजन मध्यम लम्बाई । 


दोनों क्षेत्रोंकी प्रन्तिम और चित्रकूट एवं देवमाल वक्षारोंकी प्रादिम लम्बाईका प्रमाण-- 
णजभ-सत्त-सत्त-भभ-चउ-णजेक्क-झंक-क्कमेण झंसा ये । 
झड़ - सट्टि - सय॑ विजय-दु-बक्सार-णगाणमंत्रमादिल्‍ल ।।२८६ १॥। 


१६४०७७० | ३६६ । 
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१. व. दोहुल' । २. द. प्रटुद्वि, व. क, उ. भ्रटुसटद्टि । 


७७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८६२-२८६४ 


प्र !--शुन्य, सात, सात, शून्य, चार, नौ और एक, इस अंक क़मसे जो संख्या निभित हो 
उतने योजन और एकसोौ भ्रड़सठ भाग अधिक उपयुक्त दोनों क्षेत्रों तथा ( चित्रकूट श्लोर देवमाल 
नामक ) दो वक्षार-पदंतोंकी क्रमशः अन्तिम और आदिम लम्बाई है ॥२८६१।॥। 


१९३१३२२३३३ + ६४४८३।३००१६४०७७०३१६ योजन । 
दोनो वक्षारोकी मध्यम लम्बाई-- 
पण-दो-सग-इगि-चउरो, णवेबक जोयण छहृत्तरी श्ंसा । 
मज्मिल्ल चित्तकड, होदि तहा देवपव्थए दीहूं /२८९२॥ 
१६४१७२५ | २१६ । 


झ्र्थ :--पाँच, दो, सात, एक, चार, नो और एक, इस झक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और छद्त्तर भाग प्रमाण अधिक चित्रकूट एवं देवमाल पर्वतकी मध्यम लम्बाई 
( १६४१७२५२१६ योजन ) है ॥२८६२।। 


१६४०७७०२१६+६५४११३५७१६४१७२५३११६ यो० । 
दोनो वक्षारोकी अन्तिम और दो देशोकी ग्रादिम लम्बाई-- 
राव-सग-छ-हो-चउ-णव-इगि कल छण्णउदि-अ्रहिय-सयमेक्क । 
दो - वक्‍खार - गिरीणं, भ्रतिम आदी सुकच्छ - गंधिलए ॥|२८६३॥। 
१६४२६७६९ । ३१३। 


धर्थ :-- नो, सात, छह, दो, चार, नौ श्रौर एक, इस अक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो 
उतने योजन झौर एकसौ छथानबे भाग अधिक दोनों वक्षार-प्ंतोंकी अन्तिम तथा सुकच्छा और 
गन्धिला देशकी आदिय लम्बाई ( १६९४२६७६११६४ योजन ) है ।॥२५६३॥।। 


१६४१७२५१,३+ ६५४३३१०- १६४२६७९१३६ यो० है । 
दोनों देशोकी मध्यम लम्बाई--- 


अट्टू - दुगेक्क दो - पण - णवेक्क झंसा य तालसेत्ताणि । 
मज्मभिल्लथ - दोहत्त, विजयाए सुकच्छ - गंधिलए ।२८६४।। 


१६५२१२८। २३३ । 


गाथा । २८९५-२८५९७ ] चउत्थों महाहियारों [ ७७५ 


झर्ष :- आठ, दो, एक, दी, पाँच, नो और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और चालीस भाग प्रमाण अधिक सुकच्छा भौर गन्धिला देशकी मध्यम लम्बाई 
( १९५२१२८४६६, यो० ) है ॥२८६४॥ 
१६४२६७६१६६+६४४८९६३१८१६५२ १२८६१ यो० है | 
दोनों देशोंकी अन्तिम और दो विभंगा नदियोंकी भ्रादिम लम्बाई-- 
छुस्सग-पण-इगि-छुण्णव-ए कक भ्रंसा य होंति छण्णउदी । 
दो - विजयाणं प्रंतं, आदिल्लं दोण्णि - सरियाणं ॥॥२८€४५॥। 
१६६१५७६। २३६ | 
भ्र्थ :--छह, सात, पाँच, एक, छह, नी और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और छथघानन भाग प्रधिक (१६६१५७६३१६ यो०) दोनो देशोकी ग्रन्तिम तथा द्रहवती 
झौर ऊमिमालिनी नामक दो नदियोको ग्रादिम लम्बाई है २८६५॥। 


१६५२१२८३२३१२+ ६४४८२१३०-१६६१५७६२१२ योजन । 
दोनों विभगा नदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
पण-हदृगि-अट्टविगि-छण्णव-एक्क श्रंसा य वोसमेसाणि । 
वहुवदो - उम्मिमालिसि - सज्मिसयं होदि दोीहत्त" ॥॥।२८६६।॥। 
१६६१८१५। ३६६ । 
प्रथे :-पाँच, एक, भ्राठ, एक, छह, नौ और एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 


उतने योजन श्र बोस भाग प्रमाण अधिक ( १६६१८१५३५४६ यो० ) द्रहवती और ऊर्मिमालिनी 
नदियोकी मध्यम लम्बाई है ।।२५६६॥। 


१६६१५७६२१६+ २ २८२३० १६६१८१५१६६ योजन । 
दोनो नदियोकी भ्रन्तिम श्रौर दो क्षेत्रोकी आदिम लम्बाई-- 
तिय-पण-लं-दुग-छण्णव-एक्क छुप्पण्ण-सहिय-सय-झंसा । 
दोण्हि णईणं प्रंतं, महकच्छ - सुवग्गुए श्रादो ॥२६६७।। 
१६६२०५३ । १५१३ | 


१ द ब क. ज, उ. दोहस्स । 


छ७६ | तिलोयपण्गात्तो [_ गाया : २८६८-२६०० 


अर्थ :--तीन, पाँच, शून्य, दो, छह, नो भौर एक, इस प्ंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसों छुप्पन भाग भ्रथिक दोनों नदियोंकी भ्रन्तिम तथा महाकच्छा ओर सुवल्गु 
( सुगन्धा ) नामक दो क्षेत्रोंकी आदिम लम्बाई ( १६९६६२०५३३१६ यो ) है ।२८९७।। 
१६६१८१५२६६+२३८३३१६८०१६६२०५३३२३३ योजन । 
दोनों क्षेत्रोंकी मध्यम लम्बाई-- 
दु-ल-पंच-एक्क-सग-जब-एक्क झंक - ककमेरए जोयणया । 
महकचण्छ' - सुबम्यूए, दोहतं सज्किम - पएसे ॥।२८६८।। 
१६७१५०२ । 
ध्र्थ :-- दो, शून्य, पाँच, एक, सात, नो ओर एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने ( १६१७१४०२ ) भोजन प्रमाण महाकच्छा और सुवल्गु (सुगन्धा ) क्षेत्रोके मध्यम प्रदेक्षमें 
लम्बाई है ॥२८६५।। 
११६२०५३३२६+ ६४४८३९३७० १६७१५०२ यो० । 
दोनों क्षेत्रोंकी भ्रन्तिम और दो वक्षार-प्व॑तोंकी भ्रादिम लम्बाई-- 
राभ-पज-जव-भभस-अड-भव-एक्क झंसा य होंति छुप्पण्ण । 
दोष विजयारंतं, दोब्कूं पि. गिरीणमादिल्लं ॥२८६९।। 
१६८०६४५० । ३५ || 
झर्ण :-- शुन्य, पाँच, नो, शुन्य, प्राठ, नो भ्ौर एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर छुप्पन भाग अ्रधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा पद्मकट श्रौर सूर्य नामक दो 
पर्वेतोंकी ग्रादिम लम्बाई ( १६८०६५०३६६ यो० ) है ॥२८६६॥। 
१६७१५०२+ १४४८२६५५-१६८० ६५० २६६ यो० है । 
दोनों वक्षार-पवंतोंकी मध्यम लम्बाई-- 
सउ-भभ-जगव-इणि-पड-जव-ए कक भ्रंसा सय॑ छहत्तरियं । 
वर - पठम - कूड तह सुर - पव्वए मण्क - दोहत्त ॥२६€००॥॥ 


१श्व१६०४ | ३९१। 


'. कण्लुनुवम्गुईए । २. ८, दोष्शं पि विजयाणंतं दो पि गिरीशमभादिल्ल । 


गाथा ; २€०१-२६०३ ] चउत्थो महाहियारो [ ७७७ 


प्र :-- चार, शूल्य, नौ एक, आठ, नौ और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसो छघत्तर भाग अधिक उत्तम पष्मकूट तथा सूर्य प्वंतकी मध्यम लम्बाईका 
प्रमाण ( १६८१६०४१३६ यो० ) है ॥२६००।। 


१६८०६५०२५२+ ६५४३११५-१६८१६०४१%४ यो ० । 
दोनो पर्वंतोंकी प्रन्तिम और दो देशोकी आदिम लम्बाई-- 
णवब-पण-अड-बुग-प्रड-णव-एक्क श्रंसा य होंति चुलसोदी । 
प्रंते दोसु गिरीणं, आदी वस्गुए कर्छकावदिए ।।२६० १।। 
१६८२८५६९। ६६. । 
प्र :--नो, पाँच, आठ, दो, प्राठ, नौ और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न ही 
उतने योजन झौर चौरासी भाग अधिक दोनो पवब॑तोंकी श्रन्तिम तथा बल्गु ( गन्धा ) धौर कच्छुकावती 
देशकी भ्रादिम लम्बाई ( १६९८२८४६६६. यो० ) है ।।२६०१॥ 
१६८१६९०४२१६१+६५४३३१--१६८२८५६६३. यो० । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
सग-णभ-तिय-दुग-णव-णव-ए कक धंसा य चाल प्रहिय-सय । 
मज्मिल्लय दोहच,  वग्गूए कच्छुकावदिएं ॥॥२९०२॥। 
१६६२३०७ | ३३३ । 
झर्ण :--सात, शून्य, तीन, दो, नौ, नौ और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चालीस भाग अधिक वल्गु ( गन्धा ) एवं कच्छकावतीकी मध्यम लम्बाईका 
प्रमाण ( १६६९२३०७१६४६३ यो० ) है ॥२६०२॥। 
१६८२८५६६६३+ ६४४८२६१६०१६६२३०७१६४२ यो० । 
दोनो देशोकी अन्तिम और दो विभगा नदियोकी प्रादिम लम्बाई--- 
पण-पण-सग-इगि-खं-एशभ-दो च्चिय झंसा छुणउवि-शभ्रहिय-सय॑ । 
दोण्हूं. विजयाणंतं, आदिल्ल॑ दोसु_ सरियाणं ॥६६०३१। 
२००१७१५ । ३१३ ! 
भ्र्थ :--पाँच, पाँच, सात, एक, शून्य, शून्य श्रोर दो इस अंक कऋ्रमसे जो संब्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसोौ छघानवब भाग अधिक दोनों देशोकी ग्रन्तिम तथा ग्रहवती झौर फेनमालिनी 
नामक दो विभग-नदियोंकी आदिमलम्बाईका प्रमाण ( २००१७५५३१३१६ योजन है ।/२९०३।। 
१६६२३०७१२६१+६४४८५३३०२००१७५५३१६ योजन है । 


७७८ ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा . २६०४-२६०६ 
दोनो नदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-राव-णव-इगि-खं-णभ-दो च्चिय झ्रंसा य वोस-अहिय-सय॑ । 
मज्भिलल - गहवदीए, दोहत्त फंणमालिणिए ॥२€०४।॥। 
२००१६६४ | ३१२ । 
धथ :- चार, नौ, नो, एक, शून्य, शुन्य श्र दो, इस अक ऋ्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन भ्लौर एकसौ बीस भाग अधिक ग्रहवती और फेनमालिनी नदीकी मध्यम लम्बाईका 
प्रमाण ( २००१६६४३३२३ योजन ) है ।।२६०४।॥। 
२००१७५५३१६१+२२५३१३१०२००१६६४११४३ योजन है । 
दोनो नदियोकी अन्तिम तथा दो क्षेत्रोकी आदिम लम्बाई-- 
तिय-तिय-दो-दो-खण्ण भ-दो च्चिय श्रंसा तहेव चउदालं । 
झंतं दो - सरियाणं, आदी आवत्त - वष्पकावदिए ॥२६०४।॥ 
२००२२३३ | < | 
झथ' :- तीन, तीन, दो, दो शून्य, शून्य और दो इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन भौर चवालीस भाग अधिक दोनो नदियोकी प्रन्तिम तथा आवर्ता एवं वप्रकावती क्षेत्रकी 
आदिम लम्बाई ( २००२२३३४*६ यो० ) है ।।२६०५।। 
२००१६६४३३१६+ २३८११६-०२००२२३३४५६ यो० । 
दोनो क्षेत्रोकी मध्यम लम्बाई-- 
एक्कट्ट-छ-ए क्केक्क॑, सं - दुग झंसा तहेव एक्क - सय॑ । 
सज्मिललय - दीहत्त, आवक्ता - वष्पकावदिए' ॥२६०६॥। 
२०११६८१ | ३३३ । 
धर्ण :-एक, आठ, छह, एक, एक, शून्य भोर दो इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उत्तने योजन और एकसौ भाग अधिक आवर्ता तथा वप्रकावती क्षेत्रोकी मध्यम लम्बाई 
( २०११६८१३६६ यो० ) है ।२६९०६।॥ 
२ ००२२३१०५५ + ६ ४४८२५३7-२०११६८१३३६ यो०। 








दिए । 


गाया । २६९०७-२६०६ | चउत्थो महाहियारों [ ७७६ 


दोनो क्षेत्रोकी अ्रन्तिम तथा दो वक्षार प्व॑तोंकी श्रादिम लम्बाई-- 
णव-दुगिगि-दोण्हि-खं दुग, झंसा छप्पण्ण-अहिय-एक्कसयं । 
दो - विजयाणं अंतं, आदिलल॑ जलिण - णाग - णगे ॥१२६०७।। 
२०२११२६९। २९३ । 
प्र :-- नो, दो, एक, एक, दो, शून्य और दो, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ छप्पनत भाग अधिक दोनो क्षेत्रोकी भ्रस्तिम तथा नलिन एवं नाग परबंतकी आदिम 
लम्बाई ( २०२११२६१५४६४ योजन ) है ॥२६०७॥। 
२०११६८१३१३१+६४४८२१६5-२०२११२६१४६ यो ० ! 
दोनो वक्षार पर्वतोकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-श्रड-खं-दुग-दु-ख-दो, 'प्रंक-कमे जोयणाणि अंसा य । 
चउसट्टी मज्भिल्ले, राग - णगे णलिण - कूडम्मि ।२६०४।। 
२०२२०८४ | २५६ । 
धर्थ :--चार, आठ, शून्य, दो, दो, शून्य और दो, इस अक क़रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन श्र चौसठ भाग भ्रधिक नाग-नगकी झऔर नलिन कटकी मध्यम लम्बाईका प्रमाण 
(२०२२०८४ २७६ यो० ) है ।२९०५।। 
२०२११२६३११+६५४२३३६७-०२०२२०८४२५६ यो० । 
दोनो पर्वतोकी प्रन्तिम और दो क्षेत्रोकी ग्रादिम लम्बाई-- 
ग्रड-तिय-णभ-तिय-दुग-णभ-दो द्चिय श्रंसा सय॑ च चुलसीदो । 
दोसु गिरीणं प्रंतं, भ्रादिल्ल॑ दोसु_ विजयाणं ॥॥२६९०६९॥ 
२०२३०३८५ | २६६। 
झ्र्थ :--आ्राठ, तीन, शून्य, तोन, दो शुन्य और दो, इस अक ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक दोनों पर्वंतोंकी अन्तिम तथा लांगलावर्ता एवं महावप्रा 
देशकी आदिम लम्बाई ( २०२३०३५३६३ यो० ) है ॥२६०६। 


२०२२०८४, १६+६५४१३१५--२०२३० ३८३६३ यो० । 











१. द. दब. क. ज, उ. अंकककमे । 


७८०] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । २६१०-२६१२ 
दोनों क्षेत्रोंकी मध्यम लम्बाई--- 
सग-प्रड-चउ-दुग-तिय-ण भ-दो छिचिय-प्ंसा तहेव चुलसीदी । 
सज्भि्लय - दोहस, महवप्पे  लंगलावसे ॥॥२६१०॥। 
२०३२४५८७ । ३६६ । 


धर्थ :--सात, आठ, चार, दो, तीन, शून्य और दो, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और प्रट्टासभाग अधिक महावप्रा एवं लांगलावर्ताकी मध्यम लम्बाईका प्रमाश 
( २०३२४८७३६६ यो० ) है ॥२६१०।। 


२०२३०३५१६६+-६४४८३६६७-२० ३ २४८७३६३ यो० । 
दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम और दो विभंगा नदियोंकी आदिम लम्बाई--- 
पण-तिय-णव-दहगि-चउ-णभ-दोण्णि य प्रंसा तहेव चुलसीदी । 
दो - विजयारणं पश्रंतं, आदिल्ल दोसु सरियाणं ॥॥२६११।॥ 
२०४१९३५। ६४4 । 


धाथ :--पांच, तीन, नौ, एक, चार, शून्य भौर दो, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन झोौर चोरासी भाग भ्रधिक दोनो विजयोंकी अन्तिम तथा गम्भीरमालिनी एवं पंकवती 
मामक दो नदियोंकी श्रादिम लम्बाई ( २०४१६३५६३६ योजन ) है ॥२६११॥। 


२०३२४८७३२१६--९४४८२१३०७०२०४१६ ३५६४२ यो० । 
दोनो नदियोंकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-सत्त-एक्क-दुग-लउ-राभ-दो अ्रंसा कमेण अट्ट थे । 
गंभीरमालिणीए,_ मज्भिल्लं पंकवदिगाएं |।२६११।। 
२०४२१७४ | २६- ! 


झर्ण :--चार, सात, एक, दो, चार, शून्य भ्नौर दो, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्त हो 
उतने योजन और श्राठ भाग प्रधिक गम्भीरमालिती एवं पंकवती नदियोकी मध्यम लम्बाई 
(२०४२१७४२६३ योजन ) है ।।२६१२।॥। 


२०४१६३५६क४+ २३८१२३००२०४२१७४५६२ यो० । 


गाथा । २९१३-२६ १६ ] चउत्थों महाहियारों [ ७च३ 


दोनों नदियोंकी प्रन्तिम भौर दो देशोंकी भ्रादिम लम्बाई-- 
दुग-एक्क-चउ-दु-ज उ-णभ-दो झिचय हंसा सयं च चउदालं | 
वोण्णि णवीरां पह्रंतं, झ्राविल्‍लं दोसु जिजयाणं ।२६१३॥। 
२०४२४१२ | १३६३४ । 
प्र्श :--दो, एक, चार, दो, चार, शूस्य और दो इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन प्रोर एक सौ बवालोस भाग भ्रधिक दोनो नदियोंकी अन्तिम और पृथ्कला तथा सुवप्रा 
नामक दी क्षेत्रोकी आदिम लम्बाई ( २०४२४१२३६३६ यो० ) है ।।२६१२॥।। 
२०४२१७४३६२+२३८६११३5-०२०४२४१२३४३ यो० । 
दोनो क्षेत्रोकी मध्यम लम्बाई-- 
णभ-छुवकड-दर्गि-पण-णभ-दो डिचय ध्रंसाणि दोण्णि-सयभेस । 
मज्भिललय - दीहत्त, पोक्खलल - बिजए सुबष्पाएं ॥२६१४।॥। 
२०५१८६० । २११! 
ध्र्थ :- शून्य, छह, आठ. एक, पांच, शून्य और दो, इस अक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो 
उतने योजन ओर दो सौ भाग प्रमाण अधिक पुष्कला एवं सुवप्रा विजयकी मध्यम लम्बाई 
( २०४१६६०३३१ यो० ) है ।२६९१४।। 
२०४२४१२२६६+ ६४४८२१६२२०५१५६०३६६ यो० । 
दोनों क्षेत्रीकी अन्तिम और दो वक्षार प्ंतोकी झ्रादिम लम्बाई-- 
णजव-णभ-तिय-इगि-छुण्ण भ-दो च्चिय प्रंसा य होंति चउदालं । 
दो - विजयारां श्रंतं, आदिल्ल एक्कसेल - चंद - णगे ॥२६१४५॥। 
२०६१३०६ । २९६ ! 
ध्र्थ :-- नो, शून्य, तीन, एक, छह, शून्य श्रौर दो, इस अक कमसे जो संब्या उत्पन्न हो 
उतने योजन भ्रौर चवालीस भाग अधिक दोनों विजयोंकी प्रन्तिम तथा एकशेल भोर बर्वनगकी 
प्रादिम लम्बाई ( २०६१३०६६६५ योजन ) है ॥।२६१५॥। 
२०५१५६०३६६+ ६४४८२३६६5-२०६११०९३६६- यो० । 
दोनो वक्षार-पवं॑ तोकी मध्यम लम्बाई-- 
तिय-छ-ह्दो-हो-छण्णभ-दो जिजय प्रंसा सयं च चउसट्ठी । 
सज्मिल्लय - दीहरां, होदि पुढं एक्कसेल - अंदजगे ।१२६९१६।। 
२०६२२६३ | ३१४ । 


छण्रे] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २९१७-२९१६ 


प्र्ष :--तीन, धह, दो, दो, छह, शून्य ओर दो, इस भंक क्रमसे जो संब्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ग्रौर एकसौ चौंसठ भाग अधिक एकशैल एवं चन्द्रनगकी मध्यम लम्बाई (२०६२२६३१६४६ यो० ) 
है ।|२६१६॥ 
२०६१३०६६३६+६५४१३६७-२०६२२६३३६३ं यो० । 
दोनों पर्वतोंकी अन्तिम और दो देशोंकी अादिम लम्बाई--- 
झट्टिगि-दुग-तिग-छण्ण भ-वो चिचय श्र सा' दुहत्तरी श्र तं । 
दीहूं दोसु गिरीणं, श्रादी वष्पाए पोक्‍्खललावदिए ॥॥२६९१७।। 
२०६३२१५ | ४ ! 
प्र : - भ्राठ एक, दो, तीन, छह, शून्य गौर दो, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बहत्तर भाग अधिक दोनों पवंतोकी अन्तिम तथा वपष्रा एवं पुष्कलावती देशकी 
प्रादिम लम्बाई ( २०६३२१८६५४ यो० ) है ।।२६१७।। 
२०६२२६३२१६+ ६५४२३१७०२०६३२१८४३ यो० । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
छच्छक्क-छक्क-दुग-सग-रपभ-दुग श्र सा सयं च अड़वोसं । 
मज्किल्लय - दोीहत्तं, वष्पाए पोक्‍्खलावदिए ।।२६१४८।। 
२०७२६६६ । ३१६ | 
प्र :--छह, छह. छह, दो, सात, शून्य और दो इस अक ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन भर एकसो अ्रट्टाईस भाग अधिक वप्रा एवं पृष्कलावती देशकी मध्यम लम्बाईका प्रमाण 
(२०७२६६६३३६ यो० ) है ।२६१५।। 
२०६३२१८१३२+६४४८६१६१,5-२०७२६६६३२६ यो० । 
दोनो देशोंकी श्रन्तिम और देवारण्य एवं भूतारण्यकी आदिम लम्बाई-- 
चउ-एक्क-एक्क-दुग-अड-णभ-दो असा सयं च चुलसीदो । 
वष्पाएं अंत - दीहूं, आदिल्ल॑ देव - मृदरण्णाणं ॥२६९१६॥। 
२०८२११४। ३६३ ॥ 
झ्र्थ :--चार, एक, एक, दो, झ्राठ, शून्य और दो, इस अक क्रमसे जो सब्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक वप्रा (और पुष्कलावतो) देशकोी अ्रन्तिम तथा देवारण्य 
एवं भूतारण्यकी ग्रादिम लम्बाई ( २०८२११४१६६ योजन ) है ॥२६१६॥ 
२०७२६६६६३६+-६४४८२५६ ८६ २०८२११४२६३ यो० । 


१ द, ब, क. ज, उ. असा य | 


गाथा : २६२०-२६२३ ] चउत्थों महाहियारों [ ७८३ 
देवारण्य-भूता रण्यकी मध्यम लम्बाई-- 
तिय-णव-छल्सग-प्रड-णभ-दो च्चिय झ्रंसा सयं च छृप्पण्णं । 
मज्मिललय - दीह॒त्तं, पत्तोेक्‍्क देव - 'भृवरण्णाणं ।॥२६२०।॥। 
२०५७६६३ । २९३ । 
प्र :--ती न, नो, छह, सात, आठ, शून्य और दो, इस अक कफ्मसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी छुप्पन भाग अधिक देवारण्य एवं भूतारण्यमेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई 
( २०८७६६९३१४६ यो० ) है ।।२६२०।। 
२०८२११४३६६+ ५५७८१६ई६-२०८७६६३३१६ यो० । 
देवारण्य-भूतारण्यकी अन्तिम लम्बाई-- 
दो-सग-दुग-तिग-णव-णभ-दो ौच्चिय श्र सा सयं च अडवीसं । 
पत्तेकक अतिल्‍लं, दीहत्त देव - भूदरण्णाणं ॥२६२१।॥। 
२०६३२७२ | २१३ । 
श्रथ: -दो, सात, दो, तीन, नौ, शून्य और दो इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ अट्वाईस भाग अधिक देवारण्य एवं भूतारण्यमेसे प्रत्येक श्रन्तिम लम्बाईका प्रमाण 
( २०६३२७२३६३१६ योजन ) है ॥॥२६२१॥। 
२०८७६६३१३१२+ ५५७८२६ई5०२०६३२७२१ ३२६ यो० । 
अन्य ##त्रादिकोंकी लम्बाईका प्रमाण ज्ञात करनेकी विधि-- 
कच्छादि - प्पमुहाणं तिविह - वियप्पं णिरूविद सब्यं । 
विजयाए मंगलाबदि - पम्हाए त॑ च वक्तव्य ॥२६२२।। 
झथ्थं .--कच्छादिकोकी तीन प्रकारकी लम्बाईका सम्पूर्ण कथन किया जा त्रका है । झ्रब 
मंगलावती-प्रमुख क्षेत्रादिकोकी लम्बाईका प्रमाण बतलाया जाता है ।।२६२२॥। 
कच्छाविसु विजयाणं, श्रादिम-सज्मिल्ल-चरिम-दीहत्तं । 
विजयड्ढ - रु दमवरिषय, अद्ध-कदे इच्छिदस्स दीहत्त ।।२६२३।। 





१ क ज उ रण्णाए। र द, बं, के, ज॑ उ रण्णाए। 


उदड ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २९२४-२६२५ 


ध्र्थ :--कच्छादिक क्षेत्रोंकी आदिम, मध्यम और भ्रन्तिम लम्बाईमेंसे विजयार्धके विस्तार 
को घटाकर शेषकों आधा करनेपर इच्छित क्षेत्रोंकी लम्ब|ईका प्रमाण प्राप्त होता है ।२६२३।॥। 


पद्मा देशसे मंगलावती देश पर्यन्तकी सूचीका प्रमाण प्राप्त करमेकी विधि--, 
सोहसु मज्मिम - सुहए, मेरुगिरि' दुगुरा-भदसाल-वर्ण । 
सा सुई पम्मादी, परियतं मंगलाबदिए ॥२६२४।। 
ध्र्थ :--पुष्कराधकी मध्यम सूचीमेसे मेर-पवंत और दुगुने भद्रशालवनके विस्तारकों घटा 
देनेपर जो शेष रहे उतना मंगलांवतीसे पद्मादि देश पर्येन्‍त सूचोका प्रमारा है ।।२६२४।। 


बिशेषार्थ :--उपयुक्त गाथानुसार सूची व्यास इसप्रकार है-पुष्कराध द्वीपका मध्यम 
सूची व्यास ३७ लाख योजन, मेरु विस्तार ६४०० योजन तथा भद्रशालका दुगुना विस्तार 
( २१५७५८०८२ ) 55 ४३१५१६ योजन है अतः ३७००००० -- ( &४०० + ४३१५१६ ) ८ 
३२५६० ५८४ योजन है । 

किन्तु सूची व्यासके इस प्रमाण को, इसकी परिध्रिके प्रमाणको, विदंह क्षेत्रकी लम्बाई 
प्राप्त करमेकी विधि एवं विदेह क्षेत्रकी लम्बाईके प्रमाणको प्रदर्शित करनेवाली ४ गाथाएँ छूटी हुई 
ज्ञात होती है । जिनका गणित निम्न प्रकार है-- 


पद्मासे मगलावती परय॑न्तकी सूचीका प्रमाण--३२५६ ०५४ यो० है । 
इसकी परिधिका प्रमाण--/ ३२५६०८८४१ ५८ १०--१०३०६१२६ योजन है । 
विदेह क्षेत्रकी लम्बाई _ ( परिधि -- पव॑तरुद्ध क्षेत्र ) & ६४ 
२१२ 
>> १०३०६१२६९ -- ३५५६८४८४६ ) १ ६४ 
रश्श्र 
_. ( ६६५०४४४ ३४६२९ ६४ 


.... २९१२ चसत्२३े००३६०७११४ यो० । 


पद्मा एव मगलावती लेत्रकी आदिम लम्ब।ई-- 


तिदय-परणा-णव -ख-णभ-पण-एक्क अ सा चउत्तर दु-सयं । 
ग्रक - कमे दीहत्त, आदिल्ल - प्पउम - मंगलावदिए ॥॥२€२५॥। 
१४००६१३। २११३। 


है, द,.ब के, जे उ. गिरिद। ३२. द. ब. क. ज. उ, एावयखंरपभपणएक्कसा । 


गाया ; २९२६-२६२७ ] चउत्थो महाहियारों [ ७५५ 


प्र :--तीन, पाँच, नौ, शून्य, शून्य, पाँच भौर एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और दोसौ चार भाग अधिक प्मा तथा मंगलावतीक्षेत्रकी आदिम लम्बाईका 
( १५००६९५३३३६ योजन ) प्रमाण है ।॥२६२५॥।॥। 
विशेषा् :--पद्मा और मंगलावती देशोकी लम्बाई 
-- विदेहकी लम्बाई -- सीतोदाका विस्तार 
२ 


है -+-२००० यो० ३ 
२ २ 
+११५००९४३३६४ योजन है । 


३००३६०७३ 








दोनो क्षेत्रोकी मध्यम लम्बाई-- 
पण-रणाभ-पण-इगि-णव-चउ-एक्कं असा सय॑ च अ्रड़दाल । 
मज्मिल्लय - दोहत्त, पन्‍्माएं मंगलावदिए ॥।|२€२६।। 
१४६१५०५ | ३३४६ 
प्र्थ :--पाँच, शून्य, पाँच, एक, नो, चार और एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ प्रड़तालीस भाग अधिक पद्मा एव मगलावती क्षेत्रकी मध्यम लम्बाई 
( १४६१५०५१३४६ यो० ) है ॥२६९२६।! 
१५००६५३३६३ -- ६४४८३४६५-- १४६ १५०५१३४६ योजन । 


दोनों क्षेत्रोकी ब्रन्तिम श्रीर दो वक्षार-पर्वतोकी आदिम लम्बाई--- 


सग-पण-णभ-दुग-अड-चउ-एक्क श्र सा कमेण बाणउदी । 
दो - विजयाणं अतं, 'वक्‍खार - णगाण आदिल्लं ।।|२६२७॥। 
१४८५२०५७ | २ । 
प्रथ :- सात, पाँच, घून्‍्य, दो, श्राठ, चार और एक, इस अक क्रमसे जो सल्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बानब भाग अ्रधिक दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम एवं श्रद्धावात्‌ और झात्माव्जनवक्षार- 


पव॑तोंकी आदिम लम्बाई ( १४८००५७२४ यो० ) है २६२७।। 
१४६१५०५२६६ -- ६४४८२ १४८२०५७३५४२ यो० | 





१ द वक्‍षद्ारइंगा । 


७८६ ] विलोयपण्णत्तो [ गाथा ; २६२८-२६३० 


दोनों वक्षार-पवं॑ तोंकी मध्यम लम्बाई-- 
दुग-भभ-एक्किगि-अड-चउ-एक्क असा सय॑ च चुलसीदी। 
सड़ढावदिमायंजण ' - गिरिम्मि मज्मिलल - दौहत्त' ॥२६२८।॥। 
१४८११०२ । २४३ । 
भ्र्थं :--दो शून्य, एक, एक ग्राठ, चार शौर एक, इस अंक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उनने योजन और एकसौ चौरासी भाग ग्रधिक श्रद्धावान्‌ और आत्माजन पर्वतकी मध्यम लम्बाई 
( १४८११०२१६६ यो० ) है ॥२६२५।॥। 
१४८२०५७६४६ -+ ६५४३६१६7१४८११०२२६३ यो० । 
दोनों पब॑तोंकी श्रन्तिम तथा दो लेज्रोकी झादिम लम्बाई--- 
अरट्ट-चउ-एक्क-णभ-अड-चउ-एक्कंसा कमेण चउसट्ठी । 
दोसु गिरीणं श्रतं, आदीओ दोण्रि - विजयाणं ।।२६२६।। 
१४८० १४८ | इंच! 
झर्थ :- आठ, चार, एक, शून्य, आठ, चार और एक, इस अक ऋ्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और चौसठ भाग अधिक दोनों पवंतोंकी अन्तिम और सूपद्या एव रमणीया नामक 
दो देशोकी आदिम लम्बाईका प्रमाण ( १४५०१४५५५ योजन ) है २९२६।। 
१४८११०२१६३ -- ६५४३३१८८ १४८० १४८६४ योजन । 
दोनो क्षेत्रोको मध्यम लम्बाई-- 
खं-ण भ-सग-राभ-सग-चउ-इगि-अ सा ग्रट्ट  मज्भ-दी हत्त' । 
पत्तेक सुपम्भाए, रमणिज्जा - णाम - विजयाए ।२६३०॥। 
१४७०'७०० । इईद | 
धर्थ :--गृन्य, शून्य, सात, शून्य, सात, चार और एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर आठ भाग प्रमाण भ्रधिक सृप्ा तथा रमणीया नामक दो देशोमेसे प्रत्येककी 
मध्यम लम्बाई ( १४७०७००६६६ यो० ) है ।२६३०॥। 
१४८०१४८६ई६ - €४४८२३६7-१४७०७०० २६६ यो० । 


अतीत तहत... 


१. द ब. क. ज. उ. सडावदि | २. द. ब. क, ज॑ उठ. भट्रुव। ३. ब उ रमणिणाम | 





गाथा : २६३१-२६३३ ) बउत्थों महाहियारों [ ७८७ 
दोनों क्षेत्रोंकी प्रन्तिम और दो विभंग नदियोंकी आदिम लम्बाई-- 
इगि-पण-दो-इगि-छु-जजउ-एक्क॑ असा सयं च चउसटह्टी । 
दो-विजयाणं श्र॒तं, आदिल्ल॑ दो - विभंग - सरियारं ॥२६३१॥। 
१४६१२५१ । ३१३ | 
ध्र्थ :-- एक, पांच, दो, एक, छह, चार ग्रौर एक, इस अक क्रमसे जो सख्या निर्मित हो 


उतने योजन और एकसी चौसठभाग ग्रधिक दोनो क्षेत्रोकी श्रन्तिम तथा क्षीरोदा एवं उन्मत्त जला 
नामक दो विभग-नदियोकी भ्रादिम लम्बाई ( १४६१२५११६३ यो० ) है ।।२६३१।। 
१४७०७०० ,ईइ-- ६४४८२५एन३ १४६१२५११६६ यो० । 
दोनो विभग नदियोक्ती मध्यम लम्बाई - 
तिय-इगि-णभ-इगि-छु-चच उ-एक्क असा तहेव अडबीसं । 
मज्मिल्ल॑ खोरोदे', उम्मत्त - णइम्मति पत्तेक्क ।।२€३२।। 
१४६१०१३ ६१६ । 
ध्र्थ '--तीन, एक, घन्य, एक, छह, चार और एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और गअट्टाईस भाग अपध्रिक क्षीरोदा एवं उन्मत्तजला नदियोम्रेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई 
( १४६१०१३६३६ यो० ) है ।।२६३२॥। 
१४६१२५११६१६४ - २३८२६६-१४६१०१३४६द यो० । 
दोनो नदियोकी ग्रन्तिम और दो देशाकी आदिम लम्बाई-- 
चउ-सग-सग-णभ-छक्कं, चउ-एक्कंसा सं च चउरहिय॑ । 
दोष्णं रईणसंतिम - दीहूं श्रादिल्ल - दोसु विजयाणं ॥॥|२६३३।। 
१४६०७७४ | ऐव३। 
धर्ण .-- चार, सात, सात, शुन्‍्य, छह, चार और एक, इस अक '्रमसे जो सख्या उत्पश्न ही 
उतने योजन और एकसौ चार भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महापशञ्ञा एवं सुरम्या नामक 
दो देशोकी आदिम लम्बाई ( १४६०७७४९६३ यो० ) है ॥२६३३॥। 


१४६१०१३२४६५+ २३८२३६८०१४६०७७४२ ३४ यो० । 





१॥द क ज 3 खारोदे। २ द ब. क. ज उ प्रादोदं। 


उध८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६३४-२६३६ 
दोनों देश्ोंकी मध्यम लम्बाई-- 
छुहो-तिय-इगि-पण-चउ-एक्क अभ्रसा तहेव प्रडदालं । 
मक्मिललय - वित्थारं, 'महपम्म - सुरम्भ - विजयाएं ॥२६३४।॥ 
१४५१३२६ | २ईइ। 
अर्थ :- छह, दो, तीन, एक, पाँच, चार और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो 
उतने योजन और अडतालीस भाग अधिक महापद्मा और सुरम्या नामक देशका मध्यम विस्तार 
( लम्बाई १४५१३२६६३५६ यो० ) है ।॥२६३४।॥। 
१४६०७७४३१६+ ६४४८२६६ ८ १४५४५१३२६४९८ यो ० । 
दोनो देशोकी ग्रन्तिम श्रौर दो वक्षार-पव॑त्तोकी श्रादिम लम्बाई-- 
सग-सग-प्रड-इगि-सउ-चउ-एकक श्र सा य दु-सय-च उ रहिय॑ । 
दो - विजयाणं अतं, आदिल्ल॑ दोसु बदखारे ॥।|२६३५।। 
१४४१८७७। ३६२ । 
झथ :-- सात, सात, आठ, एक, चार, चार और एक, इस अक कऋरमसे जो संद्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और दोसौ चार भाग श्रधिक दोनो देशोंकी भप्रन्तिम तथा भ्रज्जन एवं विजटावान्‌ इन दो 
वक्षार-पव॑तोंकी भ्रादिम लम्बाई ( १४४१८७७३३४३ योजन ) है ।।२६३५॥। 
१४११३२६६६६ -- ६४४८३६२5८१४४१५८७७३३३ यो० । 
दोनो वक्षार-पव॑ंतोकी मध्यम लम्बाई-- 
तिय-दो-णव-ण भ-चउ-चउ-एक्क श्रसा य होंति चुलसीदी । 
अजण - विजडाबदिए, होदि हु मज्मिल्ल - दीहत्त' ॥२६३६।॥। 
१४४०६२२ । ६६२ । 
प्रथ :--तीन, दो, नौ, शून्य, चार, चार और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्त हो 
उतने थोजन और घोौरासी भाग अधिक अड्जन और विजटावानू-पवंतकी मध्यम लम्बाई 
( १४४०६२३७ यो० ) है ॥२६९३६॥ 


१४४१८७७६६६ -- €५४३१३११७ १४४०६२३६६५ यो० । 





१. द. ब. क ज॑ उ. महपम्मएसुपम्मए । 


गाथा ;: २६९३७-२६३६ ] चउत्थों महाहियारों [ ७च६ 
दोनों वक्षार-प॑तोंकी अन्तिम श्रौर दो देशोंकी आदिम लम्बाई-- 
श्रदु-छ-ण व-णव-तिय-चउ-एक्क असा छहत्तरेषक-स्य । 
दो - वक्‍खार - गिरीणं, अत॑ आदी हु दोण्णि-विजयाणं ॥॥२६३७।। 
१४३६६६८ | ३६४२ | 


झर्श :--आठ, छह, नौ, नौ, तीन, चार और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्त हो 
उतने योजन श्रौर एकसो छच्चत्तर भाग अधिक दो वक्षार-पव॑तोकी श्रन्तिम तथा रम्या एवं पद्मकावती 
नामक दो देशोंकी श्रादिम लम्बाईका प्रमाण ( १४३६६६८११६ यो० ) है ।२६३७।। 


१४४०३२३४४ -- ६५४६३१- १४३६६६८३१६ यो ० । 
दोनों देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
णभ-दो-पण-ण भ-तिय-चउ-एक्क असा सय॑ च वोसहिय॑ । 
मज्मिल्लय - दोीहत्तं, रम्माएं पम्मकावदिए ॥२६३४८॥। 
१४३०५४२० । १३३ । 


प्र :-- शून्य, दो, पाँच, शून्य, तीन, चार और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन श्रौर एकसो बीस भाग अधिक रम्या एवं पद्मकावती देशकी मध्यम लम्बाई 
( १४३०५२०३३३ यो० ) है ।।२६३८।। 


१४३६६६४३३३ - &४४८४६६इन८ १ै४३०५२०१ ३१ यो० । 
दोनो देशोंकी अन्तिम और दो विभग-नदियोंकी भ्रादिम लम्बाई-- 
दो-सग-ण भ-एक्क-दुर्गं, चउ - एक्कंसा तहेव चउसट्ढी । 
दो-विजयाणं अत, आदिल्ल दो - विभंग - सरियाणं ।।२६३६।॥। 
१४२१०७२। ३३४६ | 


प्र :- दो, सात, शून्य, एक, दो, चार ओर एक, इस श्रक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक दोनों देक्षोंकी अन्तिम तथा मत्तजला एवं सीतोदा नामक दो 
विभंग नद्दियोंकी भ्रादिस लम्बाई ( १४२१०७२६६६ यो० ) है २९३६९।। 


१४३०४५२०३९६१ -- €४४८९६३००१४२१०७२६३६ यो० । 


७६० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा। 22222 


दोनों नदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
तिय-तिय-प्रड-णभ-दो-च उ-एक्क अ्र सा सथं च चालहिय॑ । 
मसजले सोदोदे, पतंक्क॑ मज्क - दीहत्त ॥२६४०॥। 
१४२०८२३ । २३३३१ 
झ्रथ :--तोन, तीन, आठ, शून्य, दो, चार भ्रौर एक, इस अक क्रमसे जो सख्या निर्मित हो 
उतने योजन और एकसी चालीस भाग अधिक मत्तजला और सीतोदामेसे प्रत्येककी मध्यम लम्बाई 
( १४२०८३३३३१ यो० ) है ।२६४०॥। 
१४२१०७२३४२ -- २३५२ १ै३००१४२०८३३४३२४६ यो० । 
दोनो नदियोंकी अन्तिम और दो देशोकी ग्रादिम लम्बाई-- 
पण-णव-परा-णम-दो-चउ-एक्क श्र सा य होंति चत्तारि । 
दो - सरियाणं अ्रतं, आदिल्ल॑ दोसु विजयाणं ।।२६४१॥ 
१४२०५६५ । इ४६ । 
झथ :- पाँच, नो, पाँच, शून्य, दो, चार और एक, इस अक कऋ्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन भौर चार भाग अधिक दोनों नदियोकी अन्तिम तथा शखा एवं वप्रकावती नामक दो 
देशोकी श्रादिम लम्बाईका प्रमाण ( १४२०५९५६६ई६ यो० ) है ।।२६४ १॥। 
१४२०८३३३४६ -- र२३८२३६८-१४२०५६५६४३ यो० । 
दोनो देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
छ-च्चउ-इगि-एक्केक्क, चउरेकक्‍्कंसा सय च रुद्टि-जुदं । 
मज्किललय - दीहत्त, संखाएं वष्पकावदिए ॥२६४२॥। 
१४१११४६ | ३९६ । 
झर्थ ;-- छह, चार, एक, एक, एक, चार और एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ साठ भाग अधिक शाद्घा एवं वप्रकावती देशकों मध्यम लम्बाई 
( १४१११४६३१३ यो० ) है ॥२६४२।। 
१४२०५६५६४६६ - ६४४८३१३८०१४१११४६३३ ६ यो० । 
दोनों देक्षोंकी भ्रन्तिम भौर दो वक्षार-पव॑तोंकी भ्रादिम लम्बाई-- 
अड-णव-छक्केक्क णभं, चउ-एक्कंसा सं ज चउरहिय॑ । 
दो - बिजयाणं अतं, आदिल्ल बोसु बक्लारे ॥२६४३॥। 


१४०१६६८ | १९३ । 


गाया । २९४४-२६४६ ] चउत्थो महाहियारो [ ७६१ 


झर्थ :--आठ, नो, छह, एक, शून्य, चार भौर एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन भोर एकसोौ चार भाग भ्रधिक दोनों देशोंकी भ्रन्तिम एवं श्राशोविष तथा वैश्ववशक्‌ट 
नामक दो वक्षार-पवे तोंकी आदिम लम्बाई ( १४०१६६८१३३ यो० ) है ॥२६४३॥। 


१४१११४६२॥६ -- ६४४८२४२० १४०१६६८३६६ यो० । 
दोनों वक्षार-पर्वतोकी मध्यम लम्बाई-- 
तिय-चउ-सग-शभ-गयणं, चउरेवकंसं सयं च छुण्णउदी । 
समज्मिमए दोहत्त, आसोविस - वेसमण - कड़े ॥२६४४ड।। 
१४००७४३ । ३१३ ।! 


भ्र्थ :- तीन, चार, सात, शुन्य, शून्य, चार और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन तथा एक सौ छघ्ानब भाग अधिक झाशीविष भ्रौर वेश्रवरशाकूटकी मध्यम लम्बाई 
( १४००७४३१३४६३ यो ० ) है ॥२६४४।। 


१४०१६६८१३३४ -- ६५४३३१--१४००७४३३३६ यो० । 
दोनो पर्वतोकी श्रन्तिम और दो देशोंकी आदिम लम्बाई-- 
णव-अड-सग-णव-राव-तिय-एक्क असा छहृत्तरी होंति । 
दो - बकखारे अ्रतं, आदिल्लं बोसु विजयाणं ॥॥२६४५॥ 
१३६६७८६९ । १६६ । 


ध्र्थ :--नौ, आठ, सात, नौ, नो, तीन और एक, इस अक क्रमसे जो संख्या निर्मित हो 
उतने योजन शभ्रोर छिहत्तर भाग अधिक दोनों वक्षार-पव॑ंतोकी भ्रन्तिम तथा महावप्रा एवं नलिन 
देशकी आदिम लम्बाई ( १३६६७८६२७५५ यो० ) है ॥।२६४५॥ 


१४००७४३१३६ -- ६५४१३१--१३६६७८६११, यो० । 
दोनों देशोंकी मध्यम लम्बाई-- 
दहगि-चउ-तिय-णभ-णव-तिय-एक्क असा कमेण वीसं व । 
सज्यिमए वोहततं, समहवष्पा - रालिण - विजयस्मि ।२६४६॥ 


१३६०३४१। २१९ | 


७६२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ) २६९४७-२६४६ 
झर्थ :-- एक, चार, तीन, शून्य, नौ, तीन प्रौर एक, इस पक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बीस भाग अधिक महावप्रा एवं नलिन क्षेत्रकी मध्यम लम्बाई (१३९०३४१३१६ यो०) 
है ॥२६४६।॥। 
१३६६७५८९३६३६ -- ६४४८२६इ३० १३६०३४१६९३ यो० । 
दोनों देशोंकी भ्रन्तिम और दो विभगा-नदियोंकी आदिम लम्बाई-- 
दो-जव-प्रड-नभ-भ्रहु-ति-एक्क श्र सा छहुततरहिय - सय॑ । 
वो - विजयाणं अतं, आदिल्ल दो - विभंग - सरियाणं ॥॥२६४७।॥ 
१३१८०८६२। २९३ | 
भ्रथ :--दो, नौ, आठ, शून्य, झाठ, तीन भौर एक, इस अक करमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन भौर एकसो छथत्तर भाग अधिक दोनो क्षेत्रोंकी प्रन्तिम तथा तप्तजला एवं झौषध वाहिमी 
नामक दो विभंगा नदियोंकी भ्रादिम लम्बाई ( १३८०८६२३१६ यो० ) है ।।२६४७।। 
१३४०३४१३६३ -- €४४८६६६३८०१३८०८९२३३६ यो० । 
दोनों विभंगा-नंदियोकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-परा-छण्णभ-प्रड-तिय '-एक्क श्र सा व चाल-सज्मिमए । 
दीहत्तं तसजले, ग्रोसहवाहीए पत्त क्‍क॑ ।॥॥२६९४६८।। 
१३८०६५४ | ३९३ । 
हथ :--चार, पांच, छह, शून्य, श्राठ, तोन और एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और चालीस भाग अधिक तप्तजला एवं श्रौषधवाहिनी मे से प्रत्येककी मध्यम लम्बाईका 
प्रमाण ( १३८०६५४६६६ यो० ) है ॥२६४५।॥। 
१३८०८६२३१६ -- २३८२३१३०१३८०६५४२१६ योजन । 
दोनों नदियोंकी प्रन्तिम श्रौर दो देशोकी भ्रादिम लम्बाई-- 
पण-इगि-चउ-णभ-श्रड-तिय-एक्का असा य सोलसहिय-सर्य । 
वो - वेभंग - जणईणं, भ्रत॑ आविल्ल दोसु विजयाणं ।॥२९४९॥। 


१३८०४१४। ११३ ॥ 


१. द. ब. ज. उ, भडतिएकक । 


गाथा : २९५०-२६५२ ] चउत्थों महाहियारों [ ७६३ 


प्र्ण :- पाँच, एक, चार, शून्य, आठ, तीन झ्ौर एक, इस भ्रक क्रमसे जो संडया निर्मित 
हो उतने योजन और एकसौ सोलह भांग भ्रधिक दोनों विभग-तदियोंको अन्तिम प्लौर क्रुमुदा एवं 
सुबष्रा नामक दो देशोंकी आदिम लम्बाई (१३६८०४१५३१३ यो०) है ॥।२६४६॥ 
१३८०६५४६३१ -- २३८२३३८5१३८०४१५१३३ यो० । 
दोनो देशोंकी मध्यम लम्बाई-- 
सग-छण्णव '-णभ-सग-तिय-एक्क भ्र सा य सट्टि परिभार्ण । 
मज्मिम - पदेस - दीहूं, कुमुदाए सुबष्प' - विजयस्मि ॥२६९४५०।॥। 
१३७०६६७ ॥ > । 
प्रथे :--सात, छह, नौ, शून्य, सात, तीन और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और साठ भाग प्रमाण कुमुदा एवं सुवध्रा क्षेत्रके मध्य-प्रदेशकी लम्बाई 
( १३७०६९६७६१, यो० ) है ।।२६५०।। 
१३८०४१५३१६ - ६४४८२६२८०८१३७०६६७ ६३ यो० । 
दोनो क्षेत्रीकी अन्तिम और दो वक्षार-पव तोंकी प्रादिम लम्बाई-- 
णव-एक्क-पंच-एक्कं, छक्तिय - एक्‍्का तहेव चउ-असा । 
दो - विजय - दु - बक्‍खारे, झ्नतिल्लादिल्‍ल - दोहुत्तं ॥२६५१॥। 
१३६१५१६ | २९३ ! 
प्र्थ :--नौ, एक, पाँच, एक, छह, तीन और एक, इस भश्रंक क्रमसे जो सक्ष्या निभित हो 
उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों क्षेत्रों तथा सुखावह एवं त्रिकूट नामक दो वक्षार-पव॑ तोंकी 
ऋरमछ: ग्न्तिम और झादिम लम्बाईका प्रमाण ( १३६१५१६६४३ यो० ) है ॥२६५१॥ 
१३७०६६७५५९ +- ६४४८५१२-१२६५१५१६५६२ यो० । 
दोनो वक्षार-प्व॑ तोकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-छुक्क-पंच-णभ-छत्तिय-एक्कंसा तहेव छण्णवदो । 
मज्किललय - दीहूरं, सुहाजहे तह तिकड़े ये।।२६४२॥ 


१३१६०५६४ | २९५९ 


१. द. ज, छण्णं । २. द. ज. सुबच्छ । 


७६४ ] तिलोयपण्शात्ती [ गाथा : २९५३-२६५५ 
ध्र्थ :--चार, छह, पांच, शून्य, छह, तीन और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर छुघानबे-भाग झ्रधिक सुखावह एवं त्रिकूटनग नामक वक्षार-पबंतकी मध्यम लम्बाई 
( १३६०५६४-५५ यो० ) है ॥२६५२।। 
(१३६१५१६६४३ - ६५४१३६७०१३६०५६४३६३ यो० । 
दोनों पव॑तोंकी प्रन्तिम और दो देशोंकी प्रादिम लम्बाई-- 
राव-णभ-छण्णव-पण-तिय-एक्का भर साड्सोदि-सहिय-सय । 
वो - वक्‍खार - दु - विजए, अश्र'तिल्लादिल्ल - दीहत' ॥।२६४५३।॥। 
१२५६६०६ । ३६६ । 
प्रथं :- नौ, शून्य, छह, नो, पाँच, तीन और एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन भ्रौर एकसौ भ्रठासी भाग भ्रधिक दोनो वक्षारों तथा सरिता एवं वप्रा नामक दो देशोंकी 
क्रमशः प्रन्तिम और भ्रादिम लम्बाईका प्रमाण ( १३५६६०६३६६ यो० ) है ।२६५३॥ 
१३६०५६४३५४ 7 ६५४२१३०१३२५६६०६३६६ यो० । 
दोनों देशोकी मध्यम लम्बाई-- 
इगि-छक्क-ए क्‍्क-राभ-पण-तिय-एक्कंसा समय च बत्तोसं । 
सरिवाए' थष्प - विजए पत्तोेक्‍क मज्क - दोहत ॥॥२६५४।। 
१३४५०१६१ । ३३४३ । 
झ्र्थ :--एक, छह, एक, शून्य, पाँच, तीन, भ्रौर एक इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने पोजन भौर एकसो बत्तीस भाग अधिक सरिता एवं वप्रा देक्षोंमेसे प्रत्येक की मध्यम लम्बाई 
( १३१०१६१६ह३ यो० ) है ॥२६५४।। 
१३५६६०६६६६ -- ६४४८३५४०-१२५०१६१११३ यो ० । 
दोनों देशोंकी अन्तिम झौर देवारण्य-भूतारण्यकी भादिम लम्बाई-- 
तिय-इगि-सग-भम-चउ-तिय-एक्क थ सा छहत्तरी होंति । 
यो - विजए अतिलले, आवदिल्ल देव - भुदरण्णाणं ।।२६५४।। 


१३४०७१३ । ७२! 








१. द. व. क. अज. उ. सलिलाएं। २. द. ब. क. ज, उ. रण्णाएं। 


गाथा ! २९४६-२६५८ ] चउत्थों भहाहियारों [ ७९१५ 


ध् :--तीन, एक, सात, शून्य, चार, तोन भौर एक, इस अंक क्रमसे जो संश्ष्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और छिहृत्तर भाग भ्रधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा देवारण्य एवं भूतारण्यकी 
धादिम लम्बाई ( १३४०७१३०५ यो० ) है ॥२६५५।। 
१३५०१६१६३३ -- ६४४८२५६१-१३४०७१३६१३ यो० । 
देवारष्य-भूता रण्यकी मध्यम लम्बाई-- 
चउ-तिय-इगि-पण-ति-तिय॑ं, एक्कं श्र सा सयं च चउ-अहिय । 
भूदा - देवारण्णे, हवेदि सज्मिल्ल - दीहतं ॥२६९५६।। 
१३३५१३४ । ३६३ । 
ध्र्थ !-- चार, तीन, एक, पांच, तीन, तीन भ्रौर एक, इस अंक क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसो चार भाग अधिक देवारण्य एवं भूतारण्यकी मध्यम लम्बाई 
( १३३५१३४३+$३ यो० ) है ॥२६५६।। 
१३४०७१३६१२ : ५५७८३६ई६०१३३५१३४३१३६ यो० । 
दोनों बनोकी भ्रन्तिम लम्बाई-- 
पण-पंच-पंच-णव-दुग-तिय-एक्कंसा संय॑ च बत्तोसं । 
भूदा - देवारण्णे, पत्तोकंं अत - दोहत्तं ॥२६५७।॥। 
१३२६५५५ । २१२ । 
प्रर्थ :--पांच, पाँच, पाँच, नौ दो, तीन और एक, इस अक क्रमसे जो सब्या उत्पन्न हो 
उतने योजन श्रौर एकसौ बत्तीस भाग अधिक भूतारण्य एवं देवारण्यकी अन्तिम लम्बाई 
( १३२६५५५१३३ यो० ) है ॥२६५७।। 
१३३५१३४३१६ -- ५५७८३१६ई+--१३२६५५५३३३ यो० । 
इच्छित क्षेत्रोकी लम्बाईका प्रमाण-- 
कच्छादिसु विजयाणं, आदिम-मज्मिल्ल-चरिम-दीहशे ' । 
विजयड्ढ - रु दमवरणिय, श्रद्ध - कदे तस्स दोीहत्तं ॥२६५८।। 
प्रथ :-- कच्छादिक देशोकी आदिम, मध्यम झौर भ्रन्तिम लम्बाईमेसे विजयाधके विस्तार- 
को घटाकर शेषको आधा करनेपर उसकी लम्बाई होतो है ।२६५५।। 


कक नम मेन कक ने * अकाल: 2 पल्‍नविकलनत हे वलननक. 








नभभल + लक जज तन न नमन. “न >> | 


१ द ब,.क, ज उ. दोहृत्त । 


उश६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २६५६९-२६६१ 


हिमवान्‌ पव॑तका क्षेत्रफल-- 


दो-पंचंबर-इगि-दुग-चउ-झड-छत्तिण्णितिदय भसा य । 
बारस उणवोस - हिंदा, हिसवंत - ग्रिरिस्स लेत्तफलं ॥२६५६॥ 


३३६८४२१०५२ | १९ । 

ध्र्थ :- दो, पाँच, शून्य, एक, दो, चार, झ्राठ, छह, तीन और तीन, इस अक कऋमसे जो 
संख्या निर्मित हो उतने योजन ओर उन्नीससे भाजित बारह भाग प्रमाण हिमवान्‌ पव॑तका क्षेत्रफल 
(३३६८४२१०५२३३ यो ० ) है ।२६५६।॥। 

विशेषा्थ :--पुष्क रवरद्वीपमे स्थित हिमवान्‌ पतकी लम्बाई, द्वीप सहश अर्थात्‌ ८ लाख 
योजन है और विस्तार ४२१०३३६ यो० ( गा० २८४३ मे ) कहा गया है। श्रत:--८०००७०० )< 
४२१०१ ३३६८४२१०५२)३ यो० क्षेत्रफल है। 

चौदह पवंतोसे रुद्ध क्षेत्रफलका निरूपण-- 


एदं चउसीदि - ह॒दे, बारस - कुल - पव्वयाण पिडफलं । 
होदि हु इसुगार-जुदे, चोहस - गिरि - रुद्ध - खेत्तफलं ॥॥२६६०॥। 


ध्रथे :--हिमवान्‌ परवतके क्षेत्रफलको चौरासी ( ८४ ) से गुणा करनेपर बारह कुल- 
पर्ब॑ंतोका एकत्रित क्षेत्रफल होता है । इसमे इष्वाकार पव॑तोका क्षेत्रफल भी मिला देनेपर चौदह 
पर्वतोसे रुद्ध क्षेत्रफलका प्रमाण होता है ॥।२६६०।। 


विशेषार्थ :--जम्बूद्वीप सम्बन्धी पव॑तोंकी शलाकाएँ क्रमश: दो, आठ, बत्तीस, बत्तीस, 
झाठ और दो है । जिनका योग ( २+5+३२+३२+८+ २ )5-८४ होता है, इसीलिए गाथामें 
८ से गुणा करनेको कहा गया है। यथा--३३६८४२१०५२३६ २ ८५४--२८२६४७३६८४२१५घ४ 


योजन । 
इगि-दुग-चउ-अड-छ-क्तिय-सग -चउ-पण-चउग-अट्ट-दो कमसो । 
जोयणया एक्कंसो, चोहस - गिरि - रुठ्ध - परिमाणं ॥॥२६६१॥॥ 


२८४५४७२३६८४२१ । २4 । 


गाथा : २६६२-२६६३ ] बउत्थो महाहियारों [ ७६७ 


हार्ड :--एक, दो, चार, आठ, छह, तीन, सात, चार, पाँच, चार, धाठ, और दो, इस अंक 
ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एक भाग झधिक ( २८४४५४७३६८४२१३ह यो० ) 
चौदह पव॑तोंसे रुद्ध क्षेत्रका क्षेत्रफल है ॥२९६१।॥। 


विशेषा्थ :--२८२९४७३६८४२१६३ यो०+ १६०००००००० योजन इष्याकार पवंतों 
का क्षेत्रफल - २८४५४७३६८४२ १३६ यो० पव॑तरुद्ध क्षेत्रफल है । 


पुष्कराधंद्वी पका समस्त क्षेत्रफल-- 
अटट-गव-णभ-उउक्का, सराट्र कका य चउ ति-गयणाईं । 
छत्तिय - णवाय अ कं, कमेण पोक्‍्खरवरद्ध - लेत्तफलं॑ ॥॥२६६२॥।। 
€३६०३४१८७४०९८ | 


धर :--प्राठ, नो, शून्य, चार, सात, प्राठ, एक, चार, तीन, शून्य, छह, तीन और नौ, 
इस अंक ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( ६३२६०३४१८७४०६५ ) योजन प्रमाण अर्ध-पुष्करवर 
द्वीपका क्षेत्रफल है ॥।२६६२।। 


विशेधा्थ :--गाथा २५६१-२५६२ के नियमानुसार-पुष्कराधं द्वीपकी सूची ४५ लाख 
यो० झ्ौर व्यास ८ लाख यो० है । उसका सुक्षम क्षेत्रफल इसप्रकार हो गा-- 


“४ | (४४५०००००२३२ ) -- (८०००००२२ ) ]* »« ( “९९५०० )* »८ १० हर 
६३६०३४१८७४०६८ योजन । यहाँ जो शेष बचे है वे छोड दिए गये हैं । 
पव॑त रहित पुष्कराधंका क्षेत्रफल-- 
सग-सग-छप्पण-णभ-पण-चउ-णव-सग-पंच-सत्त-णभ-णवरय । 
झक - कमे जोयणया, होदि फ़ल॑_ तस्स गिरि - रहिदं ॥२६६३।॥। 
€०७५७६४५०५६७७ । 


झथ :--सात, सात, छह, पाँच, शून्य, पाँच, चार, नो, सात, पाँच, सात, शून्य ओर नौ, 
इस अंक ऋरमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( ६०७५७६४५४०५६७७ ) योजन प्रमाण पुष्करार्धद्वीपके 
पर्वंत-रहित क्षेत्रका क्षेत्रफल है ॥२६६३॥।। 

६३६०३४१८७४०६९५८ -- २८४५४७३६८४२१ ( यहाँके छह छोड़ दिए गये हैं ) ७ 
ह६०७५७६४५०५६७७ योजन | 


छह८ ] तिलोयपण्णतो [_ गाया : २६९६४-२६६६ 


भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल -- 


एदस्स' खेशफले, बारस - जुत्तेहि दो - सएहि च्‌। 
पविहत्ते जं॑ लड़, त॑े भरहखिदोए खेत्तफलं ॥२६६४।॥* 


झथ :--इस ( पव॑त रहित ) क्षेत्रफलमें दोसो बारहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ।॥२६६४।। 


* 
एक्क-चउबक-जउवकेक्क-पंच-तिय-गयण-एक्क-अट्टू -दूगा । 
चत्तारि य जोयणया, पणसोीदि - सय - कलाग्रो तम्माण ।।॥२६६४५॥। 
ड२८१०३५१४४१ । २६२ ॥ 
धर्म :--एक, चार, चार, एक, पांच, तीन, शून्य, एक, आठ, दो भौर चार, इस अक क्रमसे 
जो संख्या उत्पन्न हो उतने ( ४२८१०३५१४४१३६३ ) योजन श्रौर एकसौ पच्रासी भाग श्रधिक उस 
क्षेत्रफलका प्रमाण है ॥२६६५।। 
विशेषार्थ :--६०७५७६४५०५६७७--२१२००४२८१०३५१४४ १२६४३ वर्ग योजन भरत- 
क्षेत्रका क्षेत्रफल है । 
जम्बूद्वीपस्थ भरतादि क्षेत्रोंकी शलाकाएँ क्रमशः एक, चार, सोलह, चौसठ, सोलह, चार 
धौर एक हैं। इन सबका योग ( १+४+ १६+ ६४+ १६+४+ १ )7८१०६ प्राप्त हु्ना । पुष्कर- 
वरद्वीपके दो मेरु सम्बन्धी दोनो भागोंका ग्रहण करनेके लिए इन्हे दूना करनेपर (१०६२२)७२१२ 
होते हैं, इसीलिए गाथामें २१२ का भाग देनेकों कहा गया है । 
शेष क्षेत्रोका क्षेत्रफल-- 


भरह - लिदोए गणिदं, पत्त कक चउगुणं बिदेहूंतं । 
तत्तो कमेण चउगुण - हारी एरावदं जाव ॥।२६६६॥। 


झर्य :--भरतक्षेत्रका जो क्षेत्रफल है उससे विदेह-पर्यन्त प्रत्येक क्षेत्रका क्षेत्रफल उत्तरोत्तर 
शौगुना है । फिर इसके आगे ऐरावतक्षेत्र पर्यन्त क्रमशः चौगुनी हानि होती गई है २६६६॥। 


१.द.4.क. ज, उठ एदेसि। २ ब ध्ड़। रे. द. ब. क, ज उ. हारि | 








गाथा : २६६७-२६६८ ] चउत्थो महाहियारों [ ७६६ 
विशेषार्थ :-पुष्करवरद्वोप स्थित प्रत्येक क्षेत्रोंका क्षेत्रफल-- 


. भरतक्षेत्र-४२५१०३५१४४१३६६ वर्ग योजन क्षेत्रफल । 
हैमवतक्षेत्र--१७१२४१४०५७६७३ ३ ,, । 
; हरिक्षेत्र--६६४६६४५६२३०६६३६६ मो । 
: विदेहक्षेत्र-२७३६८६२४६२२७६३६६ ,, ५ # ॥। 
रम्यकक्षेत्र-६८४६६५६२३०६६३३६३ ,, , » | 
हैरण्यवत--१७१२४१४०५७६७१६६ ,, । 
ऐरावतक्षेत्र-४२८१०३५१४४१३६६ ,, । 


ढू 0 मद ८ ० 0 «०७ 


पुष्कराधके जम्बूद्वीप प्रमाण खण्ड-- 
जंबूदोीव- खिदीए, फलप्पमाणंण पोक्खरवरद्ध । 
खेत्तफल॑ किज्जंतं, एक्करस - सयाणि चुलसीदी ।२६६७॥। 
श्१८४। 


झर्थ :--जम्बूद्वीप सम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे पुष्कराध॑द्वीपका क्षेत्रफल करनेपर 
ग्यारहसौ चौरासी ( ११५८४ ) खण्ड प्रमाण होते हैं ।२६६७।। 


विशेषार्थ :-- पुष्कर वरद्वीपके बाह्य सूचो व्यास ( ४५ लाख ) के वर्गमेंसे उसीके अभ्यन्तर 
सूची व्यास ( २६९ लाख ) के वर्गंकों घटाकर जम्बूद्वीपके व्यासके वर्गका भाग देनेपर ११८४ शलाकाएँ 
प्राप्त होती हैं। श्रर्थात्‌ पुष्करवर द्वीपके जम्बूद्वीप बराबर ११८४ खण्ड होते हैं। यथा-- 
( ४४०००००*१ --- २६००००० हे ) -- १००००० 5-१ १५८४ खण्ड । 


मनुष्योको स्थितिका निरूपण-- 


चेट्ट ति माणुसुत्तर - परियंतं तसस लंघण - विहीणा । 
मणुवा माणुसखेत्त , बे - अड्ढाइज्ज - उवहि.- दीवेस २६६८।॥। 


एवं विण्णासों समत्तो । 


क्षय :- दो समुद्रों और अढाईद्वीपोके भीतर मातुषोत्तर पर्वत पर्य॑न्त मनुष्यक्षेत्रमें ही 
मनुष्य रहते हैं । इसके ग्रागे वे ( उस ) मानुषोत्तर पर्वेतका उल्लंघन नहीं करते ॥।२९६८५।। 


इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ । 


द०० ] विलोयपण्गत्तो [ गाथा : २९ ६१९-२६७२ 
भरतादिक शेष अन्तराधिकार-- 
भरह-बसु घर-पहुदि, जाव य एरावदो ति अहियारा । 
अंबूदोवे उसं, सव्यं त॑ एत्थ वक्तव्य ॥२६६६।। 
एवं पोक्सरबरदीव-सब्व-पझंतर-अहियारा समत्ता ॥।६।। 
ह्र्थ :--अम्बूद्वीपमें भरतक्षेत्रसे लेकर ऐरावतक्षेत्र पयंन्‍्त जितने अधिकार कहे गये हैं, वे 
सब यहाँ पर भी कहे जाने चाहिए ॥॥२६६६।। 
इसप्रकार पुष्क रवर द्वीपके सब भ्रन्तराधिकार समाप्स हुए ॥६॥। 
मनुष्योंके भेद-- 
णर-रासी सामण्णं, पत्जला सणसिणों प्रपज्जतता । 
इय 'चउविह - भेद - झुदो, उप्पम्जदि साणसे खत्ते ।२६७०।॥। 
॥ एवं भेदों समततो ।।७॥। 
भ्र्थ :-- सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिणी भौर भ्रपर्याप्त-मनुष्य, इन चार भेदोसे 
युक्त मनुष्य राक्षि मानुबलोकमें उत्पन्न होती है ।२६७०।। 
इसप्रकार भेदका कथन समाप्त हुआ ।।७।॥। 
मनुष्योकी सख्याका प्रमाण-- 
रूवेणणा सेढी, सुईअंगुल - पहिलल्‍ल - तबिएहि | 
मूलेहि पविन्लो, हवेदि सामष्ण - रर - रासी ॥॥२६७१॥। 
१।३।९१। 
हाथ :--जगच्छ णीमें सूच्यंगुलके प्रथम भौर तृतीय वर्गमूलका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त 
हो उसमेंसे एक कम कर देनेपर सामान्य मनुष्य-राशिका प्रमारा ज्ञात होता है ।।२६७१।। 
चउऊउ-भ्रहू-पंच-सरट्र-णवय-पंचट्ू - तिदय - अट्टु - चबा । 
ति-चउक्कट्ट-गहाईं, छ-छक्‍्क-पंचट्र-दुग-स्छ-स-चउठक्का ।॥२१९७२।। 








१. 4, के उ. सब्बं एयस बशण्य | द. जे सब्वं पयस वत्तभ्व । 
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णभ-सत्त-गयण-अड़-जव-एक्क॑ पल्जस-रासि-परिमाजं । 
दो-पण-सग-दुग-छण्णव-सग-पण-हरि-पंच - णव - एकक ॥।२६७३।॥। 
१६८०७०४०६२८५६६०५८४३६८३८५९५८७श्द४ड | 
तिय-पण-दुग-अड-जवयं, छ-प्यण-अहु-एक्क-दुगसेक्क । 
इगि-दुग-चउ-णव-पंचय, सणुसिणि - रासिस्स परिसारूंं ॥॥२६७४।॥। 
५९४२११२१८८५६६८२५३१९५१५७६६२७५२ | 
अर्थ :--चार, भ्राठ, पाँच, सात, आठ, नौ, पाँच, आठ तोन आठ, नौ, तीन, चार, भ्राठ, 
शून्य, छह, छह, पाँच, श्राठ, दो, छह, शून्य, चार, शून्य, सात, शून्य, आठ नौ और एक, इतने 
( १६८०७०४०६२८५६६०५४३६८३८४५६८७५८४ ) अक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य राष्ति तथा दो, पाँच, 
सात, दो, छह, नौ, सात, पाँच, एक, पाँच, नौ, एक, तीन, पाँच, दो, आठ, नौ, छह, पाँच, ग्राठ, आठ, 
एक, दो, एक, एक, दो, चार, नो शौर पांच, इतने (५६४२११२१८८५६६८२५३१९५१५७६६२७५२) 
अंक प्रमाण मनुष्यिणी राशिका प्रमाण है २६७२-२६७४।। 
सामण्ण-रासि-मज्स्े, पज्जत्त 'मणुसिणी पि सोहेज्ज । 
झवसेस परिमारं, होदि अपज्जल - रासिस्स ॥२६७५।। 
३।३" 
एवं संखा समत्ता ॥॥८।। 
धथ :-सामान्यराशिमेसे पर्याप्त मनुष्यका भौर मनुष्यिनीका प्रमाण धटा देनेपर जो शेष 
रहे, उत्तना अपर्याप्त मनुष्य राशिका प्रमाण होता है ॥२६७५।। 
विशेषार्थ :- भ्रपर्याप्त राशिज-सामान्य राशि -- ( पर्याप्त राशि + मनुष्यिणी ) 
अपर्याप्त राशिज- (दौड़ अचल (है ) - (१६८०७०४०६२८५६६००८४३६४३८५६८७४ ८४ -- 
४५६४२११२१८८५६६८२४५२१६५१५७६६२७५२ ) 
मोट :--गाथा २६७४५ की संदृष्टि स्पष्ट नहीं हो सकी है । 
इसप्रकार संब्याका कथन समाप्त हुआ ॥5॥। 
मनुष्योंमें प्रल्पबहुत्वका निरुपण॒-- 
प्रंतरदोव - मणुस्सा, थोवा ते कुरुसु दससु संखेज्जा । 
तसो संखेल्ज - गुणा, हवंति हरि - रम्मगेसु बरिसेसु ॥२६७६।॥। 


नी ओततलसीभास-२ सन नस “रीना: 








१. व. व. क. ज. उ मभुसिशि। 
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भ्थ :- प्रन्तद्वीपज मनुष्य थोड़े हैं। इनसे सख्यातगुणे मनुष्य दस कुरु-क्षेत्रेमो और इनसे 
भी सख्यातगुणे हरिवर्ष एवं रम्यक क्षेत्रोमे हैं ।२६७६।। 
वरिसे संखेज्जगुणा, 'हेरण्णवदम्मि हेमवद - वरिसे । 
भरहेरावद - वरिसे, संखेज्जगुणा विदेहे य ॥२६७७॥। 
झ्र्थ :--हरिवर्ष एवं रम्यकक्षेत्रस्थ मनुष्योसे सख्यातगुणे मनुष्य हैरण्यवत और हैमवत- 
क्षेत्रमें हैं तथा इनसे, सख्यातगुगे भरत एवं ऐरावत क्षेत्रमे और इनसे भी संख्यातगुणे विदेह क्षेत्रमे 
हैं २६७७।। 
होंति भ्रसंखेज्जगुणा, लद्धिमणुस्सारि ते च सम्सुच्छा । 
तत्ती बिसेस - अ्रहियं, माणस - सामण्ण - रासी ये ॥॥२६९७८।॥। 
झर्ण :--विदेह क्षेत्रस्थ मनुष्योसे लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य असख्यात गुणे है। वे ( लब्ध्यपर्याप्त ) 
सम्मूच्छन होते हैं। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योसे विशेष ग्रधिक सामान्य मनुष्य राशि है ।२६७८।। 
पज्जत्ता णिव्वत्तियपज्जत्ता लद्धिया अपज्जत्ता । 
सत्तरि' - जुत्त - सदज्जा - खंडंसु णेदरेसु लद्धिणरा ॥२६७६॥। 
भ्रप्पबहुगं समत्त ।।६।। 
ध्मथ :-पर्याप्त, निवृ त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तके भेदसे मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं । 
एकसोौ सत्तर आयेखण्डोमे ये तोनो प्रकारके मनुष्य होते हैं । अन्य (म्लेच्छादि) खण्डोमें लब्ध्यपर्याप्रक 
मनुष्य नही होते ।२६७६।। 
प्रल्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआ ।॥६।। 
मनुष्योमे गुणस्थानादिकोका निरूपण-- 
पण-पणा-भ्रज्जाखंडे, भरहेरावदम्मि मिच्छु - गुणठाणं । 
ग्रवरे वरम्मि चोहस - परियंत कश्माइई दीसंति ॥२६८०॥। 
धर्थ :--भरत एवं ऐरावत क्षेत्रके भीतर पाँच-पाँच आयंशखरण्डोंमें जघन्यरूपसे मिथ्यात्व- 
गुणस्थान और उत्कृष्ट रूपसे कदाचित्‌ चौदह गुणस्थान तक पाये जाते हैं ।।२६८०।। 
पंच-विदेहे सदर - समण्णिद - सद - अज्जलंडए अबरे । 
छुग्गणठाणे तत्तो, चोहुस - परियंत बीसंति ॥२६८९१॥। 
ध्र्थ :--पाँंच विदेह क्षेत्रोक भीतर एकसौ साठ भायंब्ण्डरोमें जधन्य-रुपसे छह गुणस्थान 
झौर उत्कृष्ट रूपसे चौदह गुणस्थान तक पाये जाते हैं ।॥२६५१॥। 





१. द. गुशवदम्मि । २. द. सत्तरिज्जत्त । 
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विशेषार्थ :- विदेहमें छह गुण।स्थान--पहला, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ भ्रौर तेरहवाँ 
निरन्तर पाए जाते है। शेष गुणस्थान सान्तर हैं | प्रत: जघन्यत' ये छह गुशस्थान ही हमेशा पाए 
जावेंगे । 
सब्बेसु भोगभुवे, दो गणठाशाणि सब्व - कालस्मि । 
दीसंति चउ - वियप्पं, सब्व - मिलिच्छम्मि मिच्छत्त॑ ॥२६८२।। 
प्रथ :- सब भोगभूमिजोमे सदा दो गुणस्थान ( मिथ्यात्व और असयतसम्पर्दृष्टि ) तथा 
( उल्कृष्ट हूपसे ) चार गुणस्थान रहते है। सब म्लेच्छखण्डोमे एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता 
है ।२६८५२॥। 
बिज्जाहर - सेढीए, ति गुणद्राणाणि सव्व - कालम्मि । 
पण - गुणठाणा दीसइ, छडिद - विज्जाण चोहस ठाणं ।।२६४३।। 
भ्रथ -- विद्याधर श्रेणियोमे सबवंदा तीन गुणास्थान ( मिथ्यात्व असयत और देशसयत ) 
तथा ( उत्कृष्ट रूपसे ) पाँच गुणास्थान होते हैं। विद्याएँ छोड देनेपर वहाँ चोदह गुरास्थान भी 
होते है ॥२६८३॥।॥। 
पज्जत्तापज्जत्ता, जीवसमासा ह॒बंति ते दोण्णि । 
पज्जत्ति' - अपज्जत्ती, छब्मेया सब्ब - सणुवाणं ॥२६८४।। 
ध्रथे :- सब मनुष्योके पर्याप्त एव अपर्याप्त दोनों जीवममास, छहो पर्याप्रियाँ और छ्हों 
अपर्याप्तियाँ भी होती है ।॥२६८४।॥। 
दस-पाण-सत्त-पाणा, चउ-सण्णा सणस-रदि हु पंचिदी । 
गदि-इंदिय तस-काया, तेरस-जोगा विकुव्ब-दुग-रहिया ।॥२६८५॥। 
ध्थं :-सब मनुष्योंके पर्याप्त श्रवस्थामे दस प्राण और अपर्याप्त अवस्थामे सात प्राण 
होते है। सज्ञाएँ चारो ही होती हैं । चोदह मार्गणाग्रोंमेसे क्रशः गतिकी अपेक्षा मनुष्यग्र ति, इन्द्रियकी 
श्रपेक्षा पड्चेन्द्रिय, त्ंस-काय श्रौर पन्द्रह योगोमेंसे वेक्रियिक एव वेक्रियिक मिश्रकों छोडकर शेष तेरह 
योग होते हैं ।।२९५५।। 
ते वेदत्तय - जुत्ता, अ्रबगद - वेदा थि केह दीसंति । 
सयल - कसाएहि जुदा, श्रकसाया होंति केइ रारा ॥२€८६।। 
झथे ।---वे मनुष्य तीनो वेदोंसे युक्त होते हैं । परन्तु कोई मनुष्य ( भ्रनिवृत्तिकरणके प्रवेद- 
भागसे लेकर ) वेदसे रहित भो होते हैं । कषायकी अपेक्षा वे सम्पूर्ण कषायोसे युक्त होते हैं । परस्तु 
कोई ( ग्यारहवें गुएस्थानसे ) कषाय रहित भी होते हैं ॥२६८६॥। 
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१. द. व क. ज, उ. पज्जत्तिथप्रपज्जत्ती । 
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सयलेहि. शार्णेहू, संजम - दंसर्णेहि लेस्सलेस्सेहि । 
भव्वाभव्वत्तेहि, य छन्यिह - सम्मस्त - संजुत्ता ॥२६८७॥। 
हाथ : वे मनुष्य, सम्पूर्ण ज्ञानो, सयमो, दशेनों, लेश्याग्रो, अलेश्यत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व 
झौर छह प्रकारके सम्यक्त्व सहित होते हैं २६८७।। 


सण्णी हुवंति सब्बे, ते श्राहारा तहा ग्रणाहारा । 
णाणोवजोग - दंसण - उबजोग - जुदा वि ते सब्बे ।।२६८८॥। 


गराद्वाणादा समत्ता । 


झ्र्थ :- सब मनुष्य संज्ञामागंणाकी अपेक्षा संज्ञी और प्राहारमार्गंणाको भ्रपेक्षा आहारक 
एवं अनाहारक भी होते हैं । वे सब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग सहित होते है ।॥२६८८॥। 


गुणास्थानादिकोका वर्णन समाप्त हुआ । 
मनुष्योकी गत्यन्तर-प्राप्ति-- 
संखेज्जाउवमाणा, सणवा णर-तिरिय - देव - णिरएसु । 
सब्वेसु' जायंते, सिद्ध - गदोश्रो थि पावंति ॥२६८६९॥॥ 
पथ :--सख्यात वर्ष आयु प्रमाणवाले मनुष्य, देव, मनुष्य, तियेंड्च और नारकियोमेसे 
सबमे उत्पन्न होते हैं तथा सिद्ध-गति भी प्राप्त करते है ।२६८६।। 


ते संखादोदाऊ, जायंते केइ जाव ईसाणं। 
ण॒ हु होंति सलाय - णरा, जम्मस्मि अखंतरे केई ॥२६६०॥ 


संकमरगं गद ।।१०१॥। 


श्र्थ :--असंब्यातायुष्कवाले कितने ही मनुष्य ईशान स्वगरे तक उत्पन्न होते हैं। किन्तु 
अनन्तर जम्ममें इनमेंसे कोई भी शलाका-पुरुष नहीं होते हैं ॥२६९०।॥। 


संक्रमणका कथन समाप्त हुआ ।।१०।। 








१.६. क. ज सिद्धि। २. ब. उठ. काइ । 


गाथा ; २६६१-२६६४ |] चउत्थो महाहिया रो [ ४०५ 
मनुष्यायुका बन्ध-- 
कोहादि - चउक्काणं, धूलो - राईए तह य क्‍ट्टंज, 
गोघुत्त'' - तणूमलेहि, . छुल्लेस्सा मसज्मिमंसेहि ।॥२६६१॥॥। 
जे जुत्ता गर-तिरिया, सग-सग-जोग्गेहि लेस्स-संजुसा । 
णजारयदेवा केई णियजोग्ग भराठय च बधंति ॥२६६२॥।। 
ग्राउस बंधर्ण गद ।।११।। 


प्र :--जो मनुष्य एवं तियेञज्च क्रोधादिक चार कषायोके क्रमशः धूलिरेखा, काष्ठ, गोमृत्र 
तथा शरीरमलरूप भेदों सहित छह लेश्याश्रोंके मध्यम अश्ोंसे युक्त हैं वे, तथा भ्रपने-अपने योग्य छह 
लेइ्याओसे संयुक्त कितने ही नारकी और देव भी अपने-अपने योग्य मनुष्य आयुको बाँधते 
हैं ॥२६६१-२६६२।। 


प्रायुबन्धका कथन समाप्त हुआ ॥११।॥ 
मनुष्योमे यो नियोका निरूपण-- 
उप्पत्ती मणवाणं, गढ्भज - सम्मुच्छिमं खु दो - भेवा । 
गव्सुब्भव - जीवाणं,  मिस्से सच्चित्त - जोणीओ ॥२६६३।॥। 
प्र्थ :--मनुष्योका जन्म गर्भ एवं सम्मूच्छेतके भेदसे दो प्रकारका है। इनमेंसे गर्भ जन्मसे 

उत्पन्न जीवोंके सचित्तादि तीन योनियोमेसे मिश्र ( सचित्ताबचित्त ) योनि होती है ।॥२६६३॥।। 

सीद॑ उण्हूं मिस्सं, जीवेसु होंति गब्भ - पभवेसु । 

ताणं हवंति 'संवड - जोणीए भिस्स - जोरों” य ।।२६६४।। 


प्॒र्थ .- गर्भसे उत्पन्न जीवोके शीत, उप्ण भौर मिश्र ( ये ) तीनो ही योनियाँ होती हैं 
तथा इन्ही गर्भज जीवोंके सवृतादिक तीन योनियोंमेसे मिश्र ( सवृतविवृत ) योनि होती है ॥२६&६४।॥। 





१. द. ब. क. ज. उ. गोसुत्ता। २ द ब क.ज उ. छस्सेसा। से द ब_ के ज, उ,. शणिय- 
जोगाणाराउय | ४ द.ब. उ भेदो। ५. द ब.क ज. उ. मिस्स सचित्तो। ६ द सक्‍कड़, ब के ज. उ. 


सब्बह । ७ द. ब. क ज, उ, जोणीए । 
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सीबुण्हु-मिस्स-जोजी, सच्चिसाचित्त-मिस्स-विउडा' य । 
सम्मुच्छिम - मजवाणं, सत्तच्चिय होंति जोणीशो ॥२६६४५॥॥ 
ध्र्ष :--सम्मूच्छेन मनुष्योके उपयुक्त सचित्तादिक नौ गुरा-योनियोंमेसे शीत, उष्श, मिश्र 
( शीतोष्ण ), सबित्त, अचित्त, मिश्र (सचित्ताचित्त) और विवृत ये सात योनियाँ होती हैं ।२६६५॥ 
जोरी संखावत्ता, क्षुम्मुष्णद - बंसपस - णामाओ । 
तेसु.._ संखावतच्ता, गब्मेश विवज्जिदा होदि ॥२६६६।॥। 
झर्थ :--5ंंखावतं, कुर्मोन्नत और वंशपत्र नामक तीन झ्राकार-पोनियाँ होतो हैं। इनमेंसे 
शंखावते योनि ग़र्भसे रहित होती है ।२६६६।। 
कुम्पुण्णद - जोणीए, तित्थयरा चक्‍कवष्टिणो दुविहा। 
बलदेवा जायंते, सेस - जणा वंसपत्ताए ॥२६६७॥। 
प्रथ .--कूर्मोश्नत-योनिसे तीथंकर, दो प्रकारके चक्रवर्ती ( सकलचक्री श्रौर अधंचक्री ) 
भ्रौर बलदेव तथा वंशपत्र-यो निसे शेष साधारण मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥॥२६६७॥। 
एवं सामण्णेसु, होंति मणुस्साण अट्टु जोणीधघो। 
एदाण विसेसाणि, चोहस - लक्खाणि भजिदाणि ॥॥२६६६।। 
जोणि पम्ताणं गदं ॥।१२॥।। 
ह्रर्थ :- दसी प्रकार मनुष्योंकी ( सामान्य योनियोंमेंसे ) श्राठ योनियाँ, श्रौर ( इनके विशेष 
श्लेदोंमेंसे ) चौदह लाख योनियाँ होती हैं ॥।२६६५॥। 
योनिप्रमाणका निरूपण समाप्त हुआ ॥१२॥ 
मनुष्योंके सुख-दुःखका निरूपण-- 
छुट्वीस-जदेक्क-सययं, प्ताण - भोगक्शिदीण सुहमेक्क । 
कम्म - खिदोसु णराणं, हवेदि सोक्ख' स दुक्‍ख जे ।।२६६९।। 
सुख-बुबख गई ।।१३-१४।॥। 


१,६, व. क. ज उ., विउला। ३ द. 4, क. ज, उ. सब्चित्तयय। ३. य. उ. विवज्मिदो । 
४. द. ब. क. अ. उ. एदेशा । ५, द. ज. सुब्ध च। ६. द. न, क. ज. उ. दुबख । 


गांथां : ३०००-३००३ | घउत्थो महाहियारों [. ८०७ 
प्रथ :-मनुष्योंको एकसो छब्बीस भोगभूमियों ( ३० भोगभूमियोंमें श्लोर ६६ कुभोग- 
भूमियों ) भे केवल सुख और कर्मभूमियोमें सुख एवं दुःख दोनों ही होते हैं ।२६६६।। 
सुख-दु खका वर्णन समाप्त हुआ ।॥॥१३-१४।॥॥। 
सम्यक्त्व प्राप्तिके कारण-- 
केद पडिबोहणेणं, केद सहावेण तासु भुमीसु । 
दटठणं सुह - दुक्खं, केद सणस्सा बहु - पयारं ॥३०००॥। 
जादि - भरणेण केई, केइ जिणिदस्स महिम - दंसणदो । 
जिणबिब - दंसणेणं, उवसम - पहुदीरिग केइ गेण्हुति ३०० ११। 
सम्मत्तं गदं ।॥१५।। 
ध्र्थ :--उन भूमियोमे कितने ही मनुष्य प्रतिवोधनसे, कितने ही स्वभावसे, कितने ही 
बहुतप्रकारके सुख-दुखको देखकर उत्पन्न हुए जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्रभगवान की 
कल्याएकादिरूप महिमाके दर्शनसे और कितने ही जिनबिम्वके दर्शनसे औपक्ममादिक सम्यग्दर्शनको 
ग्रहण करते हैं ।।३२०००#३२०० १।। 
सम्पक्त्वका कथन समाप्त हुआ ।।१५॥। 
मुक्ति-्गमनका श्रन्तर-- 
एक्क-समयं जहण्णं, दु-ति -समय-प्पहुदि जाव छुम्मास । 
वर-विरहूं मरण॒ष-जगे', उर्वार सिज्कृति अड - समए ॥॥३००२।। 
पथ :-- मनुष्यलोकमे मुक्ति-गमनका जघन्य भ्रन्तरकाल एक समय झौर उत्कृष्ट प्रन्तर दो- 
तीन समयादिसे लेकर छह मास परयंन्‍्त है। इसके पश्चात्‌ श्राठ समयोमें जीव सिद्धिको प्राप्त करते 
हो हैं २० ०२।। 
मुक्त जीवोका प्रमाण-- 
पत्तेक्कं अड - समए, वअक्तीसडदाल - सट्ठि - दुयतर्दारि । 
घुलसीदी छण्णउदी, वुचरिमस्मि श्रट्ट - अहिय - सययं॑ ॥३००३।। 


१ द,ब के ज. उ, पयारा। २. द. गिष्हुंति। ३ द. दुश्ञियसमं । ४. द. ब. क, ज. ज्र. जुने । 
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सिज्म॑ति एक्क - समए, उक्कस्से अवरयस्सि एक्केक्क । 
मज्मिस - पडिवडढीए, चउह॒त्तरि सव्व - समएसु' ॥॥३००४॥। 
धथ् :- इन आठ समयोंमेसे प्रत्येकमें क्रश' उत्कृश्रूपसे बत्तीस, भ्रडतालीस, साठ, बहत्तर, 
चौरासो, छथानबं झौर अन्तिम दो समयोमे एकसौग्राठ - एकसौआठ - जीव तथा जघन्य- 
रुपसे एक-एक सिद्ध होते हैं। मध्यम प्रतिपत्तिसे सब समयोमे ( ५९२--८--७४ ) चौहृत्त र-चौहृत्तर 
जीव घिद्ध होते हैं । २०० ३-३५००४।। 
तीद - समयाण सब्बं, पण-सय-बाराउवि-रूव-संगुणिदं । 
अड'- समयाहिय - छुम्मासय - भजिद॑ णिव्वदा सब्बे ।३००५॥। 
झग्र।५६२।|मा ६।स८। 
एवं णिउवि-गमण-परिमाणं समत्तं ॥।१६।। 
ध्र्थ !--अतोतकालके सर्व समयोको ( ५६२ ) पाँचसी बानवे रूपोंसे गुणित करके उसमें 
आठ समय भ्रधिक छह मार्सोका भाग देनेपर लब्ध राशि प्रमाण सब निवृत्त अर्थात्‌ मुक्त जीवोका 
प्रमाण प्राप्त होता है ॥॥३००५॥। 
( अतीतकालके समय ८ १६२ ) + ६ मास ८ समय -> मुक्त जीव । 
इसप्रकार सिद्धगतिको प्राप्त होने वालोके प्रमाणका कथन समाप्त हुआ ॥१६॥ 
अधिकरारान्त मद्भल-- 
संसारण्णव -महरं, तिहुवण-भव्वाण पेम्म-पुह-चलणं । 
संदरिसिय. सयलदु, सुपासणाहूं. णस्ंसासि ॥|३००६॥। 
एवंमाइरिय-परंपरागय “-तिलोयपण्णत्तोए सणव - जग '-सरूव-णिरूवण पण्णत्ती 
जास चठरथो महाहियारों समत्तो ।॥४॥। 
झर्थ :--तठीनों लोकोंके भव्यजनोंके स्नेह युक्त चरणोंवाले, समस्त पदार्थोौके दर्शंक श्लौर 
संसार-समुद्रके मथन-कर्ता सुपाध्वेनाथ स्वामीको मैं नमन करता हैं ।॥३००६।॥। 
इसप्रकार झावयाये-परम्परागत त्रिलोकप्रशप्तिमें मनुष्यलोक स्वरूप निरूपण 


करने वाला चत॒र्थ-महाधिकार समाप्त हुआ ।। 


१. द. व. क. ज. 5 प्रड्समयातिय छस्मासयस्मि भजिद शिम्मदा। २. ६. बज, क. समत्ता। 
३. ६. 4. क. ज. उ. शंसारण्हामहरं। ४. द. ब. क. ज. उ. पेम्मदुहजलण । ४, व क. ज. उ, परंपरायभ्य | 
६. द. व. क. ल. उ. अनपदायवण्खित्तो बलसंपप्णत्तो। 
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तक्काले भोगरणरा 
सक्खयवडिट्पमारा 
तक्खेसे बहुमज्से 
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तग्गिरिदारं पविसिय 
तग्गिरिदोपासे सु 
तग्गिरिमज्कपदेस 
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तच्चरिमम्मि णराणंं 
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तज्जीवाए चाव 
तणुबेज्ज महारशासिया 
तण्णामा किशामिद 
तरो लोहकडाहे 
तसी अभिदपयोदा 
तत्तो श्रागतुरण 

तत्तो उवधरामजले 
तत्तो कक्‍की जादों 
तत्तों कमसो बहुवा 
तश्ो कुमारकालों 


[ ४२१ 


भाथा शं० 


६७७ 
(8 


७१५ 
४३३ 
श्श८४ 


४६२ 
१५६९ 
ड१० 
४३९ 
४६६ 
२६२० 
१७२७ 
१७६० 
१७६८ 
१७३२ 
२७६१३ 
१३३४५ 
१३७४ 
१७७९ 
२१४५ 
रैरे७८ 
१६२६ 
२६५१ 
१८७ 
१३८७ 
११४ 
१०६४ 
१५८१ 
१३२४ 
१२३२६ 
१५२१ 
१६३४१ 
१९१ 


प८घर२ ै 


गाथा 


तो चउत्थउववण 
तत्तो चउत्थवेदी 
तसो चउत्थसाला 
तत्तों छड्ढी भूमी 
तसो णर्गा सबग्ये 
तत्तो तब्बणवेदि 
तसो थोवे वासे 
तत्तो दहाउ पुरदो 
तत्तो दुस्समसुस मों 
तशों धय भूमौए 
तरसतो पण्छिमभागे 
तत्तो पढमे पीढा 
तलो पुरदो वेदी 
तत्तो पविसदि तुरिमं 
तत्तो पविसदि रम्मो 
तत्तो पंच जिणेसु 
तत्तो पुष्वाहिमुद्दा 
तत्तो बिदिया भूमी 
तत्तो बिदिया साला 
तत्तो बेको छृणो 

तसो भवणखिदीश्रों 
तत्तो थ वरिसलक्ख 
तसो वरिससहस्सा 
तसो विविशरूया 
तत्तो विसोकृय बोद- 
तत्तो सीदोदाए 

तत्तो मेणाहिवई 
तत्थश्चिय कु थुजिणो 
तत्थ य॑ तोरणदारे 
तत्थ य दिसाविभागे 
तत्थ य पत्तत्थसोद्दे 
तत्य समभूमि भागे 
तत्थुबत्थिदणराण 
तदिपचदुपचमेसु 
तदियं व तुरिमभूमी 
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तदिया साला अज्जुण 
तह॒क्खिणदा रेण 

44 कै 
तह क्खिणसाह्ाए 
तद॒हकमलणिकेदे 
तह॒हृदबिखणतो रण 

8 जग 
तह॒हदक्खिणदारे 
तह हृपउमस्मोवर्रि 
तद॒ृह॒पच्छिमतो रण 
तदारेण पविसिय 
तहिवसे श्रणुराहे 
तहिंवबसे खज्जत 
तहिवसे मज्भण्हे 
तदीब परिवेढदि 
तदहीबे जिणभवण 
तद्दीवे पुव्वावर 
तप्पडमपवेसम्मि य 
तप्पणिधिवे दिदारे 
तप्पथ्वदस्स उर्वारें 
तप्पासादे णिवसदि 
तप्फलि हवीहिमज्शे 
तब्भूमिजोग्गभोग 
ततब्भो गभू मिजादा 
तम्मज्मे रम्माइ 
तम्मणुउबएसादो 
तम्मणुति दिवपवेसे 
तम्मणुवे णाकगदे 
तम्मणुवे तिदिवगदे 
तम्मणवे सग्गगदे 
तम्मदिर बहुमज्ञ 
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तस्सि बाहिरभागे 
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त मणुवे तिदिवगदे 
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ताण गुहाण रु दे 
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